हे ! । यु 
5 रे ते: न ३ 4 


व 
|] 


दुर्गेति-नाशिनि दुर्गा _जय-जय, काल विनाशिति काली जय जय ( 
उप्ा रमा ब्रह्माणी जब जय, राषा सीता-रुबिमिणि जय जब! 
साम्य सदाशिव साम्ब॑ सदाशिय, साम्ब सदाशिव, जय शंकर । 
हर श्र शैकर दुग्बहर सुखकर अघ-तम हर हर हर झकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हेरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हो हरे | 
जय-जय दुर्गा जय मा तारा।जय गणश जय शुभ-आगारा । 
जयति शिवाशिव जानकिराम। गौरीज्ञकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम | प्रज गोपी प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राज़ाराम | पतितपावन सीताग्म ॥ ट हि 
(संस्करण १,९०,०००) हु 


ऋ लक 2२७४४ #हकफफ डक छकहफ १ ह ३४ हज ४४ है है 
| देवता-मानव और यज्ञकी त्रिवेणी के 
2 सहयज्ञा ,अजा सुप्ठा पुरोयात्र प्रजापति | 
! अनैन॒प्रसविष्यध्वमेप. बोउस्त्यिष्टकापधुक ॥ 
मै देवाभावयतानेन ते देवा भावयन्तु व । 
दर परस्पर  भावयन्त श्रेय. परमयाप्स्यथथ ॥ 
ही इष्टान्मोगानि वो देवा दास्यन्ते चज्ञमाविता । 
सश्डल! तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो थुक्ते स्तेन एवं स ॥ अशशातण्याा 


(श्रोमद्धगवद्वीता ३। १०-१२) 


ते ब्राशने सर्गास्म्भर्म यज्ञॉसहित प्रजावर्गकी सृष्टि की और उनस कहा कि तुमलोग इन 

५ गशकर्मोद्दाग दवताओकी उपासना करे। यह दंवोषासना-कर्मरूपी यज्ञ तुम्होरे लिय कामघेतु है। तुम 
उपासनाआक द्वारा दवताआंको तृप्त कय्ये, देवता असल होकर तुम्हारा सर्वविध श्रेय करेंगे । इस प्रकार परम्पर 
सत्रका थ्य होगा। यज्ञसे भावित देवता तुम्ह सम्पूर्ण इष्ट प्रदान करेंगे। पर जो देवताओंद्वाग प्रदत्त भागोंकी 
दिना उन्हें अपण किये भोगत है वे चोर हैं। 
'४४7:४4एछकउसत्ररप्रपरजर फ़र र प्र ४ 9 0$ 7४ ०६३७ १६) 


६5-४%०# $स्फ्रपय. ल्ड 


|| इ्त अड्डूका पृष्य 
घार्षिक. शुस्क “१ जयपायक रचिचन्धजयतिजय। सत-चित-आनैंद भूषा जय जय । 28055 


(डाक व्ययसद्धित) १ 
भातमें ४4 ०० रू. » जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन जय जय ॥ ह/02 04 
विदशरमे ६. चौद अथवा १०३ 
अधया ९० डाहर... जय विराद जय | जगत्पते । गौरीपति> ५ जय. रमापते ॥ अथवा १० 

पं 


5०20 हिल कक कट मम किन नकल के अल आल मनी 


मम्थापक--ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका 
आदिसम्पादफ---नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहतुमानप्रसादजी पोदार 


'मप्पादक--राघेश्याम खेमका अवकण अरकारिक 
रामदास जालान द्वारा गोविन्दभवत कार्यालयके लिये गीताप्रेस, गोरणपुरसे म्रुठित तथा प्रकाश! 


कल्याण'के सम्मान्य आहकों और प्रेमी पाठकुसेइनम्र निवेदन! 


१९-'कल्याण'के ६४वे चर्ष (वि०" सवत्‌ २०४७) का यह विशेषाहू 'देवताडु" पाठकीकी सेवामे प्रस्तुत 
है। इसमें ४०८ पृष्ठोमें पाठयसामग्री और ८ पृष्ठोमें विधय-सूची आदि है। कई बहुरगे तथा सादे चित्र भी 
यथास्थान दिये गये हें। 
२-जिन भाहकोंस शुल्क-राशि अग्रिम मनीआर्डरद्वारा प्राप्त हो चुकी है, उन्ह 'विशेषाडु' सार वैशाख एवं 
सौर ज्येष्ठके अड्डोंके सहित रजिस्ट्रीद्धारा भेजे जा रहे है तथा जिनसे शुल्क-राशि जाप्त नहीं हुई है, उन्हें अड 
बचनेपर ही आहक-सख्याके क्रमानुसार वीश्पी“पी० द्वारा भेजा जा सकेगा। रजिस्ट्रीकी अपेक्षा वी०पी्पी० 
द्वारा “विशेषाड्ु' भेजनेमे डाकखर्च अधिक लगता है, अत आहक महानुभावोंसे विनप्र अनुरोध है कि ये 
थी पी०पी० की प्रतीक्षा और अपेक्षा न करके अपने तथा 'कल्याण'के हितमें वार्षिक शुल्क-राशि कृपया 
मनीआर्डरद्वारा ही भेजें । 'कल्याण'का यार्घिक शुल्क डाकखर्चसहित ४४ ०० (चौवालीस) रु० मात्र है, जो 
मात्र विशेषाड्डुका ही मृल्य है। 
३-आहक सज्न कृपया मनीआर्डर-कूपनपर अपनी आरहक-सख्या अवश्य लिखे। आहक-सख्या या 
'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकॉमें लिखा जा सकता है, जिससे आपकी सेयामें 
“देवताड्ड' नयी ग्राहक-सख्याके क्रमसे पहुँचेगा और पुरानी आहक-सख्याके क्रमसे इसकी बी“पी पी० भी 
जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप शुल्क-राशि मनीआर्डरसे भेज दें और उसके यहाँ 
पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी पी पी० भी चली जाय। ऐसी स्थितिमे आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया 
बो*्पी पी० लौटाये नहीं, अपितु प्रयत्न करके किन्हीं अन्य सज्जनको 'नया आहक' यनाकर सीण्पी पी० से भेजे 
गये 'कल्याण अट्टू उन्हें दे दें और उनका नाम तथा पूरा पता सुस्पष्ट, सुवाच्य लिपिमें लिखकर हमारे 
इलकअ भेजनेका अनुप्रह करें। आपके इस कृंपापूर्ण सहयोगसे आपका अपना 'कल्याण' व्यर्थ 
व्ययकी हानिसे खचेगा ही, इस प्रकार आप भी 'कल्याण'के पावन प्रचारमें सहायक एवं सहयोगी 
बनकर पुण्यके भागी होंगे। 
४-विद्येषाड्ूः 'देवताड्ु'के साथमें सोर वैशारय एव सौर ज्येष्ठ, बि० स० २०४७का (दूसरा एवं तीसरा) 
अटछ्ट! भी भराहकोकी सेयामें (शीघ्र और सुरक्षित पहुँचानेकी दुर्ट्रसे) रजिस्टर्ड पोस्टसे भेजा जा रहा है। यद्यपि 
यथाशक्य तत्परता और शीघ्रता करनेपर भी सभी ग्राहकोको अड्डू भेजनेमें अनुमानत ६-७ सप्ताह तो छूग 
ही सकते हैं, त्तथापि विशेषाड्र आहक-सख्याके क्रमानुसार ही भेजनेकी प्रक्रिया होनेस किन्हीं महानुभावोकों 
अट्टू कुछ बिलम्बसे मिलें तो वे अपरिहार्य कारण समझकर कृपया हमें क्षमा करेगे। 
५-विशेषाह्लुके लिफाफे (रैपर) पर आपकी जो ग्राहक-सख्या लिखी गयी है, उसे आप कृपया पूर्ण 
सावधानीसे नोट कर छे। रजिस्ट्री या यी पीपी का नवर भी नोट कर लेना चाहिये जिसस 
आवश्यकतानुसार पत्राचारके समय उल्लेख किया जा सके । इससे कार्यकी सम्पन्नतामे शीघ्रता एवं सुधिधा 
होगो तथा कार्यालयकी शक्ति और समय य्यर्थ नष्ट होनेसे ब्चेंगे। 
६-'कल्याण'-व्यवस्था-विभाग एव “गीताप्रेस-पुस्तक-विक्रय-विभाग! को अलग-अलग समझकर 
सम्बन्धित पत्र, पार्सल, पैकेट मनीआर्डर, खीमा आदि पृथक्‌-पृथक्‌ पतोंपर भेजने चाहिये । पत्तेके स्थानपर 
केबल 'गोरखपुर' ही न लिखकर पत्राछय--मीताप्रेस, गोरखपुरके साथ पिन २७३००५ भी अवश्य 
लिखना चाहिये। 
व्यवस्थापक--'कल्याण'-कार्यालय, पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपुर, पिन-२७३००५ 


दा | 
दे अ १- 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ 


श्रीमद्धणवद्गीता और श्रीरामचरितमानस दोनों विश्व साहित्यके अमूल्य अन्ध रत्न हैं। इनके पठन पाठन एव 
बस॑ मनुष्य लाक-परलांक दोनोंपें अपना कल्याण-साधन कर सकता है। इनक स्वाध्यायम॑ वर्ण, आश्रम, जाति, 
था आदि कोई भी बाघक नहीं है । आजके समयमें इन दिव्य अन्धोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता 
अत थधर्मपराथण जनताको इन कल्याणमय अम्थोपें प्रतिषादित सिद्धान्तों एवं विचारोंस अधिक्राधिक छाप 
चानक सदुद्देष्यसे श्रीगीतता-सपायण अचार-संघकी स्थापना की गयी है। इसके सदस्मोकी सख्या इस समय लगभग 
वन हजार है। इसमें श्रीगीताके छ अकारके और श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके सदस्य बनाथे गये हैं। इ्स्रके 
तिरिक्त उपासना विभागके अन्तर्गत नित्य इष्टदेवके नामका जप, ध्यान और पूर्तिकी पूजा अथवा मानसिक पूजा 
रनेवाले सदस्याकी श्रेणों भी है। इन सभीको श्रीमद्भधभवदमीता एवं श्रीराम्चारितमानसके नियमित अध्ययन तथा 
एसमाकी सत्मरणा दी जाती है । सदस्यताका काई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय पुस्तिका नि शुल्क मैंगवाकर 
ही जानकारी प्राप्त करमेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीशमचरितमानसके प्रचार यज्ञमें स्रभ्मिलित होकर अपने 
गैदनका ऋलयाणमय पथ पघ्रशस्‍्त करें । 
पत्र-व्यवहारका पता--मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ, पवालय--स्वर्गाश्रप---२४९३०४ (वाया- 


ऋषिक्रेश ), जनपद--पौडी-गढवाल (उ> प्र०) 


' साधक-सपघ 
मानव जीवनकी सर्वतोमुखी सफलत्ता आत्म-षिकासपर ही अयलम्बित है। आत्म-विकासके लिये जीवनमें 
सत्यता सरलता, निध्कपटता, सदाचार, भगवत्परायणता आदि दैदो गुणोंका गहण और असत्य, क्रोध, लोभ, मोह 
द्वेष हिसा आदि आउुरी शुणोंका स्याग ही एकमज्न श्रेष्ठ और सरल उपाय है । मनुष्यमानको इस सत्यसे अबगत करानके 
पावन उद्देश्यसे लगभग ४२ दर्षपूर्त 'साधक-सघ'की स्थापना की गयी थी। इसका सदस्यता शुल्क नहीं है। सर्भी; 
कल्यापक्रामी स्त्री-पुरुषाको इसका सदस्य यनना चाहिये । सदस्योके लिये भ्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ 
नियम यने हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साथक दैनन्दिनी' एवं एक आवेदन-पत्र' 'मेजा जाता हैं सदम्प बननेके इच्छुक 
भाई बहनोंको (इथरमें डाक-रर्चमें विशेष बृद्धिहों जानेके कारण साधक-दैनन्दिनीका मूल्य ९ ०० रु-तथा डाकखर्च 
० ५० पैसे) मात्र ९ ५० रू डाकटिकट या भनीआर्डरह्वारा अग्रिम भेजकर उन्हें मैंगवा ल॑ना घाहिये। साधक उस 
रैनन्दिलीय प्रतिदिन अपने वियम-पालनका वियरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये कृपया नि शुल्क नियमावली 


मैगग़ाड़ये । 
पता--संयोजक साधक-सधघ! द्वारा--'कल्याण' सम्पादन-विभाग, पत्रालय--गीताप्रेस, जनपद-- 


शोरखपुर--२७३००४७ (उ> प्र०) ः 


+ 


>ज.4--3केक--के०७-+ 


श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति 

श्रीपद्धणबद्णीवा और श्रीराचरिंतमानस दोनों मड्गल्मय एवं दिव्यतम अव्य हैं। इनमें मानवमापञ्नको अपनी 
समस्याओंका समाधान मिल जाता है तथा जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अवुघव होता है। भय सम्पूर् 258 
अमूल्य प्रन्थाका समादर है और करोड मनुष्यनि इनके अनुवादोंको भी पढकर अवर्णनीय लाभ उठाया हैं। इन 
अचारके दवाय छोकमानसको अधिकाधिक परिष्कृत करनेकी दृष्टिसे श्रीपद्धणवदगीता आर 3838 
परीक्षाओंका प्रवन्‍्ध किया गया है। दोनों भन्थोंकी परीक्षाओंम बैठनेवाले लगभग पद्ह इजार परीक्षार्थियोंकि ० 
(चार सौ) परयक्षा-केन्रोंकी व्यवस्था है नियमावली पैंगानेके लिये कृपया रिप्नलिखित चतेपर पत्र घ्यवहार करें १ 

व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा समिति, पशालिय--स्वर्गाश्रम, पिन-०र४९३०५ (बाया- 
अद्येपकेश ), जनपद--पौड़ी-गढवात्त (उ० अग्) 

विकिक 2. ००००- 


+ 


“देवताड़ 'की विषय-सूची 


बिपय 

१ सर्वदेवतामय भगवान्‌ नारयणकों नमस्कार 

मडलाशासन-- 

२ देव स्तवन 

३-कल्याण सूक्त 

४ प्राणिमाजकों कल्याण कामना 

&-कुर्वसतु सर्वे मप सुप्रभातम्‌ 

६-कुर्बनतु वो मड्लम्‌ 

७-देवाधिदेव श्रीशम समस्त विधका मड्डल करें 

८-गणेशशतनामस्तीत्रम्‌ 

९-सूर्यशतनामस्तोत्रम्‌ 

३० सिष्णुशतनामस्तोत्रम्‌ 

११ शिवशतनामस्तोत्रम्‌ 

३३-दुर्गाशतनामस्तोत्रम्‌ 

ग्रसाद-आश्ञीवाव-- 

१३ भगवान्‌ वेदव्यासकी दृष्टिमें देवता तत्त्व 

१४-देवकाव्य श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमें देवचरित्र चित्रण 

१५ भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप और उनकी प्राप्तिके उपाय 

१६ भगवत्पाद आद्यशक्यचार्यकी दैवत मीमासा 

१७-इष्टदेवताकी उपासना (पृज्यपाद अनन्तश्री श्रह्यमलीन 
स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज) 

१८ देवोपासनाका खरूप (अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठा 
धीश्वर जगदगुर शकराचार्य ब्रह्मटीन स्वामी श्रोकृष्ण 
ग्ोधाश्रमडी महाणजवा सदुपदेश) 

१९ देवाराधनमें भ्यास और उसकी महिमा (भ्रह्मलीन 
स्वामी श्रीअसण्डानन्द सरस्वतीजी महाग़रज) 

२०-कल्याण प्राप्तिके छिये देव पूजन आवश्यक है 

२१-देवता-तत्त विमर्श (अनन्तथीविधूषित पूर्वोच्नाय 
गोवर्धन पीठाधीश्वर: जगदगुरु शैकशचार्य स्वामी 
श्रानिए्जनदेवतीर्थजी महाराज) [परे --बद्यचारी 
सर्वेधर चैतन्य] 

२२-देवगणोंके द्वाए एस-दर्शन 

२३-देवोपासनाका स्वरूप (ब्ह्मलीन श्रीहरिवाबाजी महगज 
फे अमृत बचन) [प्र*--श्रीऑकारदत्तजी] 

२४-यांगियज श्रीदेवगहाबाएके अमत बचन थ्रि-- 
श्रीमदनजो शर्मा "री (मानस किंकर ] 

२० भगवत्त-मीमासा. (अनस्तश्रोविषुषित. दक्षिणा 
प्रायस्थ शुगिरी-"रदापीठाधीश्वर जगदगुरु शाकराचार्य 
स्वामी श्रीभारतोतीर्थजी मद्ययज) 


पृष्ठ संख्या 
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२ 


विषय 

२६ वेैदेंकि एकेश्वरबोद और दे (९४ मन्वय 
(बोतशग स्वामी शमन्दता्दनानन्देगी अरेखतो 
एमूणए० एल० एलब्बा भूतपूर्व ससद सदस्य) 

२७ पराग्बा भगवतो परनघता महात्रिपुरसु-्दरी (अनन्त 
शीविभूषित. द्वारका-झ्ारदापीठाधीश्र. जगदगुए 
आकराचार्य स्वामां श्रीस्वरूपानन्द सरखतोजी महाराज 

२८ मनुष्यमात्रके तांस धर्म 

२९-पअ्रतिमाओंकी प्राण प्रतिष्ठा 
श्रीमाधवाश्रमजी महाराज) 

३०-देवताआकी विग्रहवत्ता और महत्ता (अनन्तश्रीविभूषित 
'र्ष्वाप्राय श्रीकाशी (सुपर) पीअधीश्वर जगदगुरु 
'शकराचार्य स्वामी श्रीशकरनन्द सरस्वतीजी महाग़्रज) 

३१-देवता तत्व मीमासा (श्रीसम्मरदायाचार्य श्रीभाष्य 
भगवद्विवष उभयसिंहासनाधिपति. विश्वाचार्य 
श्रीअनिरुद्धाचार्य बेंकटाचार्यजी तर्कशिरोमणि) 

३२ देवोपासनासे परमपुरुषार्थकी प्राप्ति (अनन्तश्रीविभूषित 
हमिलनाइक्षेत्रत्य काओझकामकोटिपीठाधोश्वर जगदगुरू 
औकराचार्यजीके आशीर्वयन) 

३३ देवोपासनाका तत्व (ब्रह्महीन परम श्रद्धेय श्रीजय- 
दयालजी गोयन्दका) 

३४-देवापासनाका परम उद्देशय-- भगवत्माप्ति (अवन्त- 
श्रीविभूषित श्रीमद्विष्णुस्घामिमतानुयायि श्रीमोपाल 
वैष्णवपीटाधीश्वर श्री १०८ श्रीविडलुशजा महाएज) 

३५-श्रीराघामाघव युगलापासना (नित्यलीलालीन श्रद्धेय 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्धार) 

३६ सर्वात्म साधन--जनसेत्रा (प श्रीकिशोरीदासजी 
बाजपयो) 

३७-हिन्दू देवताआओका रहस्य (दण्डी स्वामी श्री १०८ 
श्रीविषिनचद्भानस्द सरखतीजी महायज “जज स्वमी ) 

३८ भगवानूका भगवत्ता 

३९-दवताकौन? (श्रद्धयसामी श्रीरमसुखदासजी महाराज) 

४० सर्वोश्ठ-डपासना 

४१ स्मवद्य परम देवता (गारक्षपीठाधीश्रर महन्त 
श्रीअवद्यनाथजा महाराज) 

डर भ्म्धानत्रयाम प्रत्यधिट्वता निरूपण (स्वामी 
श्रीनिधलानन्द सरसख्ताजी महागज) 

ड३ दक्षिण भारक असिद्ध दंवता--दक्षिणामूर्ति 
(पदमभूषण आचार्य श्रायस्न्दवजी उपाध्याय) 


प्लिर 


(अनन्तश्रां. खामी 


_>म्ठ सख्या 


४३ 
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५१ 


धर 


पे 


विषय 

ऊ४ देवाधिदेव परमामाकी उपासना (उजौनपीठाधोधर 
पूज्यपाद जगदगुरु श्रोश्याममागयणाचार्यग महायज 
के अमृत चयन) पति --श्रीमदनजी छर्मा) 

देवतातत्त्व विमर्श-- 

४५ देवताझ्ा स्वरूप--एक संक्षिप्त परियद 

४६ क्या दवता हांते हैं? (प्र थौजानवोनाथजी शर्मा) 

४७-दयता' दादफी व्युतत्ति पर्पाष एये अर्प 
(श्रविष्यष्रर प्रसाटजा मिश्र विनय) 

४८-देवताका संसाप्ष्यापी रियति और भारत (श्रीपरिपूो 
नल्जी सर्मा) 

(१) (पीजगप्नायजी पेदार॑यरर) 
४९-देवता तर फैमणा[ श्रशशवएउर्ी अधरणी) 
७० थैरिक मरे रेयताफा पणित (आचार्यडां धौजप 

मन्तजी गिर) 

५९ संक्तूत बाहमयमे देवता विधयक्र विवरण 
(व श्रीवृष्ण”तमी भारड्ाज) 

५२-हेव एव रेघोपामना (डॉ. श्रपेशप्रयणजों शा 
एमए, पा एच/ड्डी ) 

५३-टेयताओंऊे विषामरु भगवान्‌ खायूष्ण (रा श्रीणजेद्र 
ईजनजी चतुर्वेदी दो लिए ) 

४ श्रीगमकृष्णफे देवेटर्शन (स्वामी श्रीविदेट्मावतजो) 

५५-दैवी->ेचताआक रैम मधार्थ स्म्प्प (सा श्रीरम 
परणओं महँद्ग, एमए पी एस डी ) 

५६-दंवता और उनके प्रभेदॉका वियेयन (मानसमर्म:ट 
प घोमपिदानन्ामजी शामायणी) 

पु>लयताओंके याहन (पे. श्रीएरधणृष्णजी मिश्र 
“बिमत्श) 

७८ विभिन्न दर्शमकि अनुमार देवाधिदेव परमाभावा 
स्वरूप (यट्ट्रपतिसप्मानित हा. श्रोमहाप्रमुखयजी 
शास्ामी) 

५९-्देवटोककी चार सभाएँ (डॉ शीभीष्मटतजी 'र्मो 
एम ए* एमएए पी एप डी) 

६० प्रतिमोपासनाका मूछ सू॥--भायनावी दृढ़ता 
(श्रीवल्लमदासजी यित्नानी 'तजेश) 

६१ जैन आगर्माम देववादकी अवधारणा (अणुद्रत 
अनुपास्ता. युगप्रघाप आयार्य श्रीतुलसी) 
[) --श्रीकमछेद्ाजी चतुर्थदी) 

६२ आारण्मिक थौद्ध सहित्वमें देवता 

(डॉ थरीविद्ययकुमाग्जी जैन) 
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देवताऔरउनकेमहनीयधरित्र--- 
६३ पशदेव (१३३--२०३]-- 
६४ भगयान्‌ श्रीगणप्ति 
६५ मडरुमूर्ति भगपान्‌ धौणणेशकी लील्म-्कथाई 
६६ विधित पुप्रणेम भगवान्‌ श्रोग्रोशका प्रास्टय-कपा 
६७ धगवान्‌ गर्भ विभिष अयशर 
६८ भगगान्‌ गणपतिफ घ्याव शस्प . _ 
६९ इयताओंक सम्बन्धमे मुनिपाश्य एक निद्यय (श्रीरम 
भोद्ाडी दीक्षित शमी) 
७० भगवान्‌ सूर्य $ 
७१ बह भागवत तौन है? 
७२ भाण्यान्‌ विष्णु 
७३ पाम प्रभु प्रार्धला 
७४-पएत्पर भगवषत्‌ जि ;। 
७५ भगयान्‌ “हूफो आएपनास प्रत््त , फल-- 
(१) मृत्युप्पमसकी मदिमा 
(२) रद्रभिपेफ और रद्ाश्षसी महिमा 
(३)प्रनए ब्रतकी महिमा * 
७६ लिय विणुरी अभिषद्र 
७७-सशिवपत>गाया-- 
(१) परम चिपक उपसत्तु * 
७८ तिंग-फएस एवं लिंपोपसग. * 
७९ सर्य शिवमये जगत्‌ 
८० पण्दाति भगवी श्रौर्द्गा 
<१ महाकाली महाह॒ध्मी मदासत्खती 
८२-दम महविद्याए और उमर कषाएँ 
८३-विदेव-- 
++ पिधसुष्टिके निर्माता भगवान्‌ झथा 
८४ भगवान्‌ फार्तिकिय और ठप्की उपासना (१) 
# (२) (हॉर प्रीमती गाधाऊुमूर्ति) 
८५ परम उपास्थ रद्राबतर हनुमान 
<६ विष्णुम्वरूप भगषान्‌ इातिग्राम 
८9 विष्णुप्रिया तुलसी 
८८ भगवती महाए्ध्ष्पी 
८९-याग्देवता भगवती सरखती 
९० भौका आधिदेविक खस्प 
९१ गछ्का नदीका दवल (डॉ. शीगमछुदस्जी दीशित) 
३९२-जीवनमें अनु्यूत देवता (पे श्रीसल्विय्यीजी मि 
९३ यदोंमें प्रधाव इंवता--+अभिरेव 
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विषय पृष्ठ-सख्या विषय १ -प्पृष्ठ-सख्या 
९४ हरिनाम उघारणका फल डर र४ड (११) कृषि एवं बने अधिप्ताता भगवान्‌ क्षेत्रपल। ३२७ 
९५ शरीरस्थ देवता (प श्रीसीतागमजी कविराज) २४५. देव दर्शन-- 3 ४ चरें८ 
९६ माता पिता अतिथि एवं आचार्यम॑ देवत्वकी अवधारणा १०७ भगवान्‌ श्रोविष्णुके विविध रूपोंका-दर्शने->+ ३२८ 
(स्वामी श्रीओंकारानन्दजी महाराज आदिबदरी) २४८ १०८-श्रीकूर्ममगवानके दर्शन 2550] ३३६ 
९७-बालकोंकी अधिप्नात्री देवी प्ठी.. ५ २५२ १०९ श्रीवरह भगवानके दर्शन ३३७ 
९८-अश्रत्य सर्ववक्षाणाम्‌ (डॉ श्रीरकेशमणिजी त्रिपाठी) २५५ ११०-वामन (त्रिबिक्रम-) भगवानके दर्शन ३३८ 
९९-गणदेवता-- २५७ १११-भगवान्‌ लक्ष्मी-नृमिहके विविध रूपाम॑ दर्शन ३३९ 
(१) एकादश रुद्र र्प्छ -+लक्ष्मानृसिहस्वामीक रूपमें भगवान्‌ विष्णुके दर्शन. ३३९ 
(२) ट्वादश आदित्य २५८ ११२-भगवान्‌ परशुरामके कुछ अर्चा-विम्रहोंके दर्शन ३४० 
(३) अष्टवसुगण २५८ ११३-भगवान्‌ श्रीरमके कुछ अर्चा विप्रहकि दर्शन झडर 
(४) तुषित और साध्यगण २५९ ११४-भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध खरूपोंके दर्शन इड४ड 
(५) आभाखर २६० ११५ सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके विविध रूप ३५१ 
(६) महाग़जिक २६० ११६ भगवान्‌ शिवके विविध रूपेकि दर्शन ३५२ 
(७) मम्दगणोंका आविर्भाव और उनका माहात्य... २६० (१) अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान्‌ शिवके दर्शन ३५२ 
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वफ्टीक भुण 

जीप मत्य 

सापझोर प्रति 

प्रगयधणम 

मख्याग्पपी प्रथायत प्रषण द्विताप 


स्शपीन कैसे ग्रे? 
छिढएरठालएा५ 77<ण०ँ5९5 
पल ऊ्र धिएए हर दिए 
बूपर णिक्ञाद 'पेआाग९ 


विद्यार्थियों और बालब्होंके लिये उपयोगी पुस्तकें 


वितादी सीख 

बाएवाँओी याते 

चोशी सड़ानियाँ 

बढ़ेफे जीवनसे रिक्षा 

चीर माल्नक 

गुर और माता पिहाके भक्त यात्क 
संछ और ईमानहार सालूफ 
गालह्यवि कर्तव्य 

दयालु और परोपफारी घालक-यपलिययाँ 
चांर यालिकाएँ 


पढ़ा सपक्षा और क्रग्रै- 
भाग ६ से १२ तह 

आाखूवित्रमय श्रीउष्णलीछा 

मयवान्‌ श्रीकृष्ण 

भगवान्‌ श्रीयम 

मआलचित समायण 

मएचिब्मय युदु-लीखा 
है सलीविन्‍्मय चैगन्य लीला 


शतेमात शिक्षा 


जा 


आदर्दा भ्रातरेम 
यारुक्ले गुण 

आओ! मर्षों तुर्ह॑ बतायें 
याहशिक्षा 

सालककी दिनचर्या 
याल्कींकी सीख 
साल्कके आचरण 
बाल-अमूत-यवन 

भक्त माल्क 

बाएकॉकी बोलचाल 


हल्याण च्स्स्ख् 
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की 222 7 
सर्वद्वनमस्कार केशव॑ प्रति गद्छति ॥ 


मल 7; कर ४, ४ 


आफाझात्‌ पतिर्व त़्ोय यथा गछ्छति सामरम। 


३ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेयावशिष्यतते ॥ 


तिल ्थर 


य ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्ये स्तवैवेदे साड्रपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति य सामगा । 
ध्यानावस्थिततद्तेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्त न विदु सुरासुरगणा देवाय त्तस्मै नम ॥ 


सख्या १ 
चर्ष ६४ >गोरखपुर, सौरचैत्र, चिग्स २०४७, श्रीकृष्ण-स० ५२१५, अप्रैल १९९० ई० 
पूर्ण सख्या ७५८ 


सर्वदेवतामय भगवान्‌ नारायणको नमस्कार 


चायुर्यमोउम्रिर्वरूण शशाड्ड प्रजापतिस्त्व प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्ते5स्तु सहस्नकृत्व पुनश्च भूयो5पि नमो नमस्ते ॥॥ 


उनके जनक ब्रह्मा एव उनके भी जनक आप साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण देव हैं। मैं आपको महर्सा बार नमस्कार 


प्रभो) आप जगत्‌के प्राणखरूप वायुदेवता अधामिकांक नियामक यमण्ज, समस्त दवताअकि । 
करता हूँ तथा पुन आपके चरणार्म बार-बार प्रणाम करता हूँ। । 


् 
। 
' मुखस्वरूप अग्रिदेव जलके अधिष्ठाता वरुणदेवता प्राणियोंक आह्वादक चन्द्रमा दक्ष आदि प्रजापतिस्वमूप 


गा 27:*:£- 


* कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ स्देयता «» [दिवता 
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देव-स्तवन 
स्वत ने इद्धा युद्श्या स्पत्ति न पृषा विश्वयेदा । 
स्वस्ति मस्ताक्ष्यों अरिष्टगेपि स्वक्ति नो यृहस्पत्ति्दयातु ॥ । 
यश्ोम श्रेष्ठ हृविर्भायकों अहण करनवाले दयराज इंद्र हम सभी रांगोंका अविनाशी कल्याण करें। धूषा नापक 
दिव्यदवता जा अखिए विश्वश्नद्मण्डके समस्त प्राणियाकों भूत भविष्य चर्तमान आदि स्पितियोंको भलीभांति जानते है च पर 
पर सभीका अक्षय कल्याण करें. और जा पृथा देघता समस्त विश्वक सभी प्रकारके ज्ञान ऐश्वर्य तथा सम्पत्तियोंक स्वामी एवं है 
ई प्रदान केमें समर्थ हैं थे एम समीझष ज्ञान एचर्य और सम्पत्ति प्रदानके द्वाा कल्याण कई। जिसके दारीरपर चक्र, |; 
शूल बग् एव कालदण्ड जैस महानू अल शास्र योई शत्ति नहीं पुँवा पाते सभा व्यर्थ हो जाते है, ये तृक्षाके पुत्र विष्णुयाटन | 
गत्मानू भरड हम सयक्त अधय श्रेयका सम्पात्न कें। सभी महात्‌ दबताओंफे आचार्य एवं स्वामी देवगुरु बृहस्पति हम हि 
भीझ् अविनाशा कल्याण कर॑। डर ः 
प्रपदर्धा मरत पृश्मिमातर शुभंयास्रानों ब्रिदधेषु जग्मय | 
अप्निनिद्दा मनव सूरचक्षमों बिच्चे नो दवा अयस्तागमनश्नि्ठ ॥ 

श्वत पिल्दुआम युक्त जत्यन्त गनिशीछ, सुन्दर चाह्याट पृश्नि नामक गौके पुत्र विविध यज्ञाम एक साथ उचित समयपर 
पहुँचकर अप्निके मुख या जिह्ाऊ द्वार हृसि प्रएण करमेयाएं सूर्यवा नेत बनाकर दसनेवाले मरुद्रण एवं सभी विशेदेवतागण 
हमार इस यज्ञमें तीतता एवं शुभ भाषनास पमाज॑वो क्या करें) - : 

भद्दे कर्ण शृणुयाम देया भरे पश्येमाक्षमिर्यजत्रा । 
शिथौरी लुट्टणा ५ सस्तवृभिय्यशमहि देवंहिते यदायु ॥ 

सभप्रिय यजनशाल इद्रादि देखगण | एम अपने कामसि सह्वए्मय आप सभी दवताओंक यत्रा त्रथा स्तुतियाँका धवण 
कई । मंत्रसे आप सभी दबोफ सुसकारी भह्ुऊमय टेय पिप्रहांका दर्शन कर। आपकी मड्कछेगय स्तुति एवं उपासना करत हुए 
और ज्ञानयाग्य पदार्धावर यथार्थ रूपन वणन करत हुए हमलोग स्थिर, दृढ़ निधल अर्ड्ना और पिस्तृत हुष्ट पुष्ट शररोंम युक्त 
रहकर देवताआँकी जा आयु है उसे भगवानूक यदा गुण म्तवनह॑तु प्राप्त करें। 

आ प्रहान्‌ प्राह्मणो अग्रवर्ससी जायतामा राष्ट्रे राजन्य शुर इपथ्योडतिख्यापी महारथा जायतों दोग्शी ४ 
स्रेमुवोद्नध्यानाशु सप्तमि पुरन्थियापा जिष्णू रथेप्ठा सभेयो युधास्य यजमानस्प थीणे जायतों निकामे निकामे न पर्जन्यो 
यर्षतु फ़लवत्यो नं आपधय पच्यत्तां योगक्षमा ने कल्पताम॥ कै 

| ह€ परमात्मदव । हमएागकि रा्ट्रम यज-दबोपासनालिसमन्यित उत्तम कर्मशाम््र ब्रह्मवर्यसखी तेजी ब्राह्मण तथा 
* रक्ष्ययंघक, महारथी और आम शस्र्म निषुण क्षत्रिय एव राष्ट्रम॑ प्रभृत दूध देनवाली गाये, सुपुष्ठ कर्धाचाल भार बहनमें सक्षम श् 
+ बएशाली बैछ और येगयान्‌ अधभ् उलन्र हा। सिियाँ सुन्दर दक्ष सस्कार-सदाचार सम्पत बुद्धिमती हां तथा इस यट्टमें युवक | 
् सोर, जयी रथी तथा समाक लिय उपयुक्त सभामद मिद्ध हां। पर्जन्य (मेष) यधारामय प्रयुर यृष्टि कर और आपधियों एवं | 
है फसलें फलवती होकर पर्क--अस और फल पर्याप्त सुलभ हों। एमारे याग क्षेम चलते रह--अप्रापकी उपलयि और है 


# उपल्ब्यकी रक्षा शी रह । 
अभप्रिर्देयता चावो दयता छूर्यों दवता घद्धपा दबता बसयो देयता रुद्वा देवता55दित्या देवता मर्तो देवता बिश्ने देघा देघता 


यूहस्पतिदेवतेक देवता घरुणो देवता ॥ * नल ॥ 
भगवान्‌ अप्रिदेव घायुदेव सूर्यदेव चद्रदेव चोतनशीलछ वसुगण, म्द्रगण आदित्यगण, मरुद्रण विश्वेदवगण देवगुह 
रा 
यूरस्पति दयराज इन्द्र एवं बरुणदेव (आपका घल्याण कं) । 
जमो गोभ्य श्रीमतीष्य सौस्भेयीम्य एच च (नमो ग्रह्मसुताभ्यक्ष पथित्राध्यो नमो नम ॥ 
शमती भौअकि नमस्कार है। फामधेनुकी सतानोंकी नमस्कार है। भरह्माजीकी पुत्रियोकों नमस्कार है। पावन कलशती 


| गौओंको बार बार नमस्कार है। >--ब्क्ज्की-5 
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कल्याण-सूक्त 

यज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैव॑ तदु सुप्तस्य तथैवैति। 
दूरड्रम ज्योतिषा ज्योतिरेके तन्मे मन शिवसट्डूल्पमस्तु ॥ 
चेन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा । 
यदपूर्व यक्षमन्त प्रजाना तने मन शिवसझूल्पमस्तु 
यहाज्ञानमुत चेतो धृतिश्च॒ यज्ज्योतिरन्तरमृते. प्रजासु 
यस्मान्न ऋते किचन कर्म क्रियते तन्मे मन शिवसड्डल्पमस्तु ॥ 
येमेद भूत भुवर्न भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सर्वेम्‌॥ 
येम यज्ञस्तायते सप्तदोता तन्से मन शिवसडूल्पमस्तु ॥ 
अस्मिश्नच साम यजू«पि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभावियारा । 
यसिमिश्चित्त- सर्वमोत्त भ्रजाना तने मन शिवसडडल्पमस्तु ॥ 
सुपारथिरश्वानिव. यन्भनुष्याप्नेनीयते3भीशुभिरवाजिन इब 
ह॒त्मतिष्ठ यदजिर जविषप्ठ तने मन शिवसड्टूल्पमस्तु ॥ (यजु० ३४। १ ६) 

जो जागते हुए पुरुषका दूर चला जाता है और सोते हुए पुरुषका वैसे ही निकट आ जाता है जो परमात्माके साक्षात्कारका 
प्रधान साधन है जो भूत भविष्य, वर्तमान सनिकृष्ट और व्यवहित पदार्थाका एकमात्र ज्ञाता है और जो विषयोंका ज्ञान प्राप्त 
करनेवाले श्रोत्र आदि इच्द्रियोंका एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तक है, मेष वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्ब्धी सझुल्पस युक्त 
हो। कर्मनिष्ठ एवं धीर विद्वान्‌ जिसके द्वारा यज्ञिय पदार्थोका ज्ञान आप्त करके यज्ञमें कर्मोंका विस्तार करते हैं जो इन्द्रियोंका 
पूर्वन अथवा आत्मख्वरूप है जो पूज्य है और समस्त प्रजाके हृदयम॑ निवास करता है, मरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी 
सट्जनूल्पसे युक्त हो। जो विशेष प्रकारके ज्ञानका कारण है जो सामान्य ज्ञानका कारण है, जो धैर्यरूप है, जो समस्त प्रजाके 
इदयमें रहकर उनको समस्त इच्द्रियोंको प्रकाशित करता है जो स्थूल शरीरकी मृत्यु होनेपर भी अमर रहता है और जिसके 
बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बशी सड्डुल्पसे युक्त हो। 

जिस अमृतस्वरूप मनके द्वारा भूत वर्तमान और भविष्यत्सम्बन्धी सभी वस्तुएँ ग्रहण की जाती हैं और जिसके द्वाय सात 
होतावाला अम्निप्टोम यज्ञ सम्पन्न होता है मेश वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्वन्धी सड्डल्पसे युक्त हो । जिस मनमें रथचक्रकी 
नाभिमें अशके समान ऋग्वेद और सामवेद प्रतिष्ठित हैं त्तथा जिसमें यजुर्वेद प्रतिष्ठित है जिसमें प्रजाका सत पदार्थेसि सम्बन्ध 
रखनेवाल्ा सम्पूर्ण ज्ञान ओतप्रोत है मेप वह मन कल्याणकारी भगवत्पम्बन्धा सड्डल्पसे युक्त हो। श्रेष्ठ सार जैस घोड़ांका 
सचालन और सके द्वारा घोड़ांका नियन्त्रण करता है, बैस हो जो प्राणियाका सचालन तथा नियन्रण करनेयाला है जो हृदयमें 
रहता है जो कभी बूढा नहीं हाता और जा अत्यत्त वेगवान्‌ है मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सड्भूल्पस युक्त हो। 


आणएिमात्रकी कल्याण-कामना 
सर्वेष्न सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कशिद्‌ दु खभाग्भवेत्‌ ॥ 
इस विश्वमें सब सुखी हों सब नीग्रेग हा सब कल्याण-मड्जलेंका दर्शन करें, कोई भी लेशमात्र दु खका भागी न हो । 
सर्वस्तरतु दुर्गोणि सर्वो भद्राणि पश्यतु। 
सर्व सदुद्धिमाशेतु सर्व॑ सर्वत्र नन्दतु ॥ 
कठिमाइयसि--विपत्तियोंस सब त्राण पार्य सब मड्ढलेंका दर्शन करें, सब सदयुद्धिको प्राप्त हों और सब सर्वर सर्वत्र 
आनन्द-लाभ कर। 
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ड् + कृंतार्धवत्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सदियता « [दया 


॥>हु॥7 ४ कह है हह हक # ५३६१5 ह 78४75: 7हज हक़ किए 7१ 7-४१ १कफफ- ७ 'हिजफककरउतत+क+रड 76-१7?" हैक अफक श अजहर फ अ हु फ <कीिकफलाओ 


। 


दुर्ग समयपो भूया] सझन चाक्तिमापुयात्‌। 
जात्तों मुच्येत सन्धभ्या पुतशान्यान्‌ पिभोचयेत्‌ ॥ 
दुष्ट लोग सज्जन हो जाये, सबनन झात्ति प्राप्त क९शात्त जन यन्‍्यनम मुक्त है जययें और मुक्त जन दूसरा ब्यनों मुक्त की। 
स्पस्ति प्रजाध्य परिपालयन्ा न्याय्यन भार्गणण महीं महीशा । 
मांग्राक्मणेभ्प शुभमस्तु नित्य स्लेका समस्ता सुखिनों भवन्तु॥ 
प्रजाजनॉंका कल्याण हा। राज ऐोग न्याययुक्त मागसे पृथ्योपर आसन फरं। गौओ एय ब्राग्मर्णाम सर्वश मल हरा 


सम्पूर्ण रोक सुर्सः होते | काले यर्षतु पर्जन्य पृथियी चाम्यशालिनी। 
। देश्षीर्य क्रोभरहितों द्राग्रणा सन्त निर्भया ॥ 
बाद समयपर यर्पा करें, पृष्ठी धाम्यस समृद्ध हो यह देश (आरतपपे) क्षौमर्पटिन से जाय और ब्राह्मण निर्षय हे जयँ। 
स्वस्यस्तु विधम्य शत प्सीदतो ध्यायत्तु भूतानि शिये मिथो धिया। । 
मनश्च॒ भद्दे भगतादघोशले आधेदयतों नो मतिरप्यौनुको ॥ 
विश्ष ब्रह्माप्डका यस्‍्याण हे दुप लात चात हा जाये सभी प्राणी अपनी युद्धिक द्राए एक दुसोफा भत्म सार्च, मर से 
भराई और मालवा ही जित्तन करे एयें हम सबसे चुद्धि बिना किमी ऐैतुक भगवामर्म आयिष्ठ है जाय। 


कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम 

अ्रह्मा मुगरिस्ििपुरान्तकारी भानु शाशी भृमिसुता युधक्ष । 

गुरुथ् शुक्र सह भानुजन कुर्वस्ु सर्व मम सुप्रभातम्‌॥ 

भूगुर्यस्तिप्त क्रतुरफ्िराश मतु पुछस्य पुछह सगौतम । 

रैध्यों मतोचिश्य्यवना आभुश्च कुर्यन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌॥ 

सनत्कुमार सनक समन्‍्दन समातनोथप्यासुरिपिल्‍्नली घ। 

सप्त स्‍्थाा सप्त रसातए्ाह कुर्यन्तु स्र्ख मम सुप्रभातम्‌॥ 

पृथ्यी सगनया सरसास्तथाप स्पर्शश यायु््वलन सततेजा । 

मम सशर्य्द महता सहय यक्उन्तु सर्व मम सुप्रभातम्‌ ॥ 

सप्ता्णय स्तन कुलाचलाश सप्तर्पयों ट्वीपचराक्ष साप्त! 

भूरादि कृत्या भुव्नानिं मप्त देदत्तु सर्च मम सुप्रभातम॥ 

इत्थे प्रभात पर पवित्र पठेत्‌ स्मरेष्टा शुणुपाथ भफ्त्या। 
डु स्वप्रनाशोह्नप , सुप्रभाते भवेध सर्व भगवद्यसादात्‌॥ हा 

ग्रह्मा विष्णु, शहुर सूर्य चंद्रमा माल, युप चृहुसति शुक्र और "नैधर--थ सब देवता मेरे प्रभावकी मज्ुलमय 
बनायें। भूगु, वसिष्ठ, ऋतु, अक्विस मु, पुलख्य पुलढ़, गौतम, रैभ्य मरीचि, ध्यवन तथा ऋभु--ये सब (ऋषि) मेरे 
आत काऊछकी मद्ृलमय बनायें । सनत्कुमार, सनक सतन्दन समातन आसुरि, पिहुक, खातों स्वर एवं साततों रसातल--ये सय 
मेरे प्रभातकों मग्गलगय बनाये । गन्धगुणम्यी पृथ्वी रसगुणयुक्त जल, स्पर्शगुणवाली वायु, तजागुणयुक्त अप्रि शब्दमुणमय 
आकाज्ञ एव महतत्त (युदधि)--ये सत्र मर प्रात कालको मझ्डलूमय बनायें। साता समु> सातां कुलपर्वत सप्तर्षि सात॑ श्रेष्ठ 
ह्रीप और भू आदि सातों लोक--ये सब प्रभाववालमं मुझ्त मड्जल प्रदान करं। (है अनघ !) इस अकार प्रात कालर्म परम 
प्रवित्र सुप्रभात-स्तात्रका यदि कोई भक्तिपूर्वक पाठ को या स्मरण करे अथवा सुने तो भगवानूकी कृपासे निथय ही उप्तक 


दु स्वमका नाश होता है तथा भ्रमात मद्नल्मय होता है। 


॒ 


4 


अड्ड] # देवाधिदेव श्रीराम समस्त विश्वका मड्डल करें « 


कुर्वन्तु वो मडुछम्‌... 7 


श्रीमत्पछ्डजविष्टरो हरिहरी बायुम्हिद्योडनलश्चद्धो  भास्करवित्तपालवरुणा . प्रेताधिपाद्या अहा । 

अश्लुप्नो नलकूबरी सुरगजश्चिन्तामणि कौस्तुभ स्वामी शक्तिधरश्च लाड्ूलूघथर कुर्वन्तु वो मड्गलम ॥ 

गौरी श्री कुलदेवता च सुभगा भूमि प्रपूर्णा शुभा सावित्नी च सरस्वती च सुरभि सत्यत्रतारूधती | 

स्वाहा जाम्बवती च रुषमभगिनी दु स्वप्नविध्यसिनी बेलाश्राम्पुनिधे समीनमकरा कुर्वन्तु यो मड्गलम्‌॥ा 

गड्ढा सिन्युसरस्वती च॑ यपुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयूमहिद्बरतनयाश्चर्मण्वती देविका। 

क्षिप्रा चेत्रवती महासुरनदी ख्थाता गया गण्डकी पुण्या पुण्यजल समुद्रसहिता कुर्वन्तु वो मड्भलम्‌॥ 

लक्ष्मी कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्वनद्धमा थेनु कामदुघा सुरेश्वरगजो रम्मादिदेवाड्नना । 

अश्वच॒ सप्तमुखो विष हरिधनु शखो$मृत चाम्युधे रल्लानीति चतुर्दश प्रतिदिन कुर्वन्तु यो मड्भडलम्‌॥ 

ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति सूर्यो ग्रहर्णा पति शक्रो देवपतिहविहतपति स्कन्दश्न सेनापति । 

किष्णुर्यज्ञपतिर्यण पितृपति शक्ति पतीनां पति सर्वे ते पतय सुमेरुसहिता कुर्यन्तु वो मड्डलम्‌॥ 

सर्वै्चर्यसम्पन्न ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव, वायुदेव, देवगज इन्द्र तथा अभििदेवता चद्रदेवता, भगवान्‌ सूर्य, धनाध्यक्ष कुम्ेर 

यरुण और सयमनीपुरीके स्वामी यमराज, सभी ग्रह श्रीकृष्णके पुत्र प्रधुप्त नल और कूबर, ऐगवत गज, चिन्तामणि ग्ल 
कौस्तुभमणि शक्तिको धारण करनेवाले स्वामी कार्तिकेय तथा हलायुध बलराम--ये सब आपलोगोंका मड्रल करें। भगवत्ती 
गौरी (पार्यती) भगवती लक्ष्मी अपने कुलके देवता सौभाग्ययुक्त स्री, सभी धन-धान्योंसे सम्पन्न पृथ्वीदेवी ब्रह्माकी पत्नी 
सावित्री और सरस्वती कामघेनु, सत्य एव पातिव्रत्यको घारण करन॑बाली वसिष्ठपत्नी अरुन्धती, अ्निपत्री स्वाहादेवी कृष्णपत्नी 
जाम्बवती रुवमभगिनी रुविमणीदेवी तथा दु स्वप्रनाशिनीदेवी, मीन और मकरोंस संयुक्त समुद्र एज उनकी चेलाएँ--ये सब 
आपलोगाका मड्जल करें। भागीरथी गज्जा सिन्धु, सरखती, यमुना, गोदाबरी नर्मदा कावेरी, सरयू तथा महेन्द्रपर्वतसे नि सृत 
समस्त नदियाँ चर्मण्वत्ती देविका नामसे सिद्ध देवनदी क्षिप्रा, वेत्रवती (बेतवा) महानदी, गयाकी फल्गुनदी, गण्डकी या 
नारयणी--ये सब पुण्यजलवाली पवित्र नदियाँ अपने स्वामी समुद्रके साथ आपलोगोंका मद्भल करें। भगवती लक्ष्मी 
कौस्तुभमणि पारिजात नामका कल्पवृक्ष, वारुणीदबी वैद्यगज धन्वन्तरि चन्द्रमा कामधेनु गौ देवग़ज इन्द्रका ऐगवतर हस्ती 
रभा आदि सभी अप्सराएँ, सात मुखवाला उच्चै श्रवा नामक अश्व कालकूट विष, भगवान्‌ विष्णुका शाईधनुप पाश्चजन्यशद्भ 
तथा अमृत--ये समुद्रसे उत्पन्न चौदह रत्न आपलोगोंका प्रतिदिन मड्ठल करें। बेदेकि स्वामी ब्रह्मा पशुपति भगवान्‌ शद्डर, 
अहोंके स्वामी भगवान्‌ सूर्य देवताओंके स्वामी इन्द्र, हव्य पदार्थो्में श्रेष्ठ हविर्द्रव्य-पुऐेडाश देवसेनापति भगवान्‌ कार्तिकेय 
यशौके स्वामी भगवान्‌ विष्णु, पितरके पति धर्मगज और सभी स्वामियोंकी स्वामिनी शक्तिखरूपा भगवती महालक्ष्मी--ये सभी 
स्वामिगण पर्वतराज सुमरुगिरिसहित आपलोगोंका मड्गल करें। 


देवाधिदेव श्रीराम समस्त विश्वका मड्भल करे 
कल्याणाललाससीमा कलयतु कुशर्े कालमेघाभिरामा 
काचित्‌ साकेतधामा भवगहनगतिद्लान्तिहारिप्रणामां । 
सौन्दर्यह्लीणकामा घृतजनकसुतासादरापाड्धामा 
दिक्षु प्रख्यातभूमा दिविषदर्भिनुता देवता रामनामा॥। 


परम कल्याण और उल्लासके मर्यादाखरूप इयामल मंघके समान सुन्दर कान्तियुक्त तथा साकंत-- अयोध्यामें 
निवास करनेवाले प्रणाममाज्से ससारक कठिन कूशों (जन्म-मरणादि दु खों) के अपहारक अपने अनन्त सौन्टर्यस 
कामदेषको लज्जित करनंवाले एव जनकनन्दिनी भगवतो सीताके नेत्रोंमें सदा नियास करनेवाले, दबताआंद्वारा अभियन्दित 
एवं दर्सो दिशाओंम॑ प्रस््यात श्रीगमनामके कोई विशिष्ट देवता समस्त विश्वका मड्डछ कर। 


घर * कृतार्धयनति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ स्यदिवता-« [द्का 
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शणेशहशतनामस्तोत्रम्‌ 
३० गणध्र गणक्रीडा महागणपतिस्ताथा। विश्वकर्तां विध्वमुरता दुर्न॑या धूर्जयो जय ॥ 
सुरुप सर्यनेष्राथिवासा यीरासनाप्नप्त । यागाधिपस्तारकस्थ चुरुषा गजकर्णक ॥ 
चिप्रान्‍्न श्यामदरनों भाल्वन्चशतुर्भज ।शाम्मुतता यज्ञकाय सर्वात्या सामर्यूहित ॥ 
फुछाचलीसा व्यामनाभि यल्पद्ठमरवमाएय ॥ निम्ननाभि स्थूस्व्कुक्षि पीनवक्षा यूहद्भुबज ॥ 
पीनस्कय कम्पुकण्ठां रम्पाष्ठा लम्यनामिक | सर्वायययसम्धूर्ण सयल्क्षणलक्षिन ॥ 
इक्षुबापघर. शुली  कान्तिकच्दल्लाध्रय । अक्षमालाधरा. ज्ञानपुडाधानू विजयायह ॥ 
कामिनीकामनाकाममालिनीफेलिदालित...._ / अमाधमिखिययथार आपधाराधरेयवर्मित ॥ 
इच्दीयरदलइयाम इन्दुमण्डलनिर्मएछ।। कर्मसाक्षी. फर्मकर्ता कर्माकर्मफलप्रद ॥ 
फमण्डहुधर कल्प फकर्दी फटिसूतभृत्‌ ! कास्‍ण्यदेह कपिलो गुह्यागमनिरूपित ॥ 
गुहदायो गुहात्यिस्यों घटकुम्मा घटोदर ।पूर्णानद. पराननों धनदा धरणीयर ॥ 
यूहत्तमां. ब्राग्रपां ग्रह्मण्यां. प्रद्मयित्मिय । भव्या भूताछयों भागटाता चैथ महामना ॥ 
चोण्या. यामरेयश पन्‍दया यश्भनियार्ण | विधकर्ता विश्ववक्षुईवन हृव्यकय्यभुक्‌ ॥ 
स्वतन्त् सत्यप्तकल्पस्ताथा सौभाग्यवर्धन । कोर्तिद धोकहारीं घ॑ नियर्षफफलदायक ॥ 
चतुर्वाहुशतुदन्त शतुर्थीतिधिसम्पव । सहस्नश्ीर्पा पुरुष. सहल्लाक्ष सहस्नपातू ॥ 
फक्ामरूप कामगतिद्विंर्दा.. द्वीपएप्फ ॥ क्षेत्राधिप क्षमाधर्ता लयस्थो छदुकप्रिय ॥ 
प्रतियादिषुग्पस्तम्मा दुष्टचित्प्रसादन । भगवान्‌ भत्तिसुलमा याजिकों याजकप्रिय ॥ 
इत्पेय देवदयस्थ. गणराजम्ध धीमत । झतमष्टात्तर नाप्ना सारभूत॑ अकीर्तितम्‌॥ 
साहखनाप्रामाकृष्प मया ओक़त सनाहरमस, ज्ाहम॑ सुहूर्ते घात्याय स्पृत्या देखें गणेश्वरम्‌॥ 
पठेत्स्तोत्रमिंदं भयत्या गणराज प्रम्नीदति ॥ 
(इति श्रीगणशपुराण ठपासनासण्ड गणपन्य्टात्तरशतनामस्वात्र समाप्तम्‌) 


सूर्यशतनामस्तोत्रम्‌ 
सूर्याव्यमा'. भगसतवष्टा. पूषार्क॑ सविता. रवि ।गरभक्तिमानन काला प्रत्यु्पता.. प्रभाकर ॥ 
पृथिव्यापश. तजश .. खत. थायुश्ष॒ परायणम्‌। सामा बृहस्पति शुक्रो सुधोष्डारक एवं चध 
इद्मो. विवस्वान्‌ दीम्रांश. शुति ब्ौरि शर्वश्नर । ब्रह्मा विष्णुश रद्श्न सकती वैश्रवणां यम ॥ 


सैद्युतो जाठरश्षाभिस्धतस्तजर्सा पति । धर्मध्यजा येदकर्ता येराड्रो खेदबाहन ॥ 
कूर्त. ता. ड्ापरक्ष.. कलि सर्यामराश्रय ।॥कलछा काप्मा. मुहूर्तश्ष॒ क्षपा यामस्तवथा. क्षण ॥ 
संबत्सरकरो श्रत्य 'कालचक्रा विभावसु ! पुरूष. झाश्वता यांगी व्यक्ताव्यक्त सनातन ॥ 
कालाध्यक्ष च्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा. तमोतुद | बरुण सागरांउशक्ष जीमृता जीवनाउरिहा ॥ 
भूताश्षयां भूतपति सर्वलोकनमस्कृत स्रष्टा. संवर्दको. बच्धि सर्वस्यादिरलालूप ॥ 

सर्वतामुख । जया विज्ञालो चरद सर्वभूतनिषवित ॥ 


अनन्त कपिलो. भातु. कामद 
मन सुपर्णा. भृतादि. शीघ्रमग प्राणधारण । घन्यन्तरिर्धृप्रकेतुरादिदेवा इदित सुते ॥ 


झादशाध्मएप्न्दक्ष पिता माता पितामह । ग्रजाद्वार स्वर्गद्गाई मोक्षद्वार प्रिथिष्टपम्‌ ॥ 
द्वाहकर्ता. प्रशान्तात्मा. विश्वात्मया. विश्वतोमुख । चराचरात्मा. सूक्ष्मात्मा मैत्रेय. करुणान्वित ॥ 


अड्डे] # शिवशतनामस्तोश्रम्‌ » छ 


एएद्‌.. से कोर्तनीयस्य सुर्वस्यामिततेजस । नामाप्टशतक खेंदे. प्रोक्तमेतत्‌.. स्वयम्पुवा ॥ 

सुरगणपितृयक्षसेवित हासुरनिशाचरसिद्धवन्दितम्‌। वरकनकहुताशनप्रभ प्रणिपत्ितोउस्मि हिताय भास्करम्‌॥ 

सूर्यादये य सुसमाहित पठेत्‌ स पुत्रदारान्‌ धनरत्रसचयान्‌। लभेत जातिस्मरतान्तर सदा धृतिंच् मेघा च स विन्दते पुमान्‌ ॥ 

इम स्तव देखबरस्थ या नर प्रकीर्तयेछुद्मना समाहित । विमुच्यतेशोकदवाभिसागराललभेत कामान्‌मनसा यथेप्सितानू ॥ 
(इति श्रांमहाभारत वनपर्वण (३ । १६-३१) धौम्ययुधिप्ठिस्सवादे श्रीसूर्यस्याष्टात्तरशतनामस्तोत्रम्‌) 


'विष्णुशतनामस्तोत्रम्‌ 
अष्टोत्तरात  नाप्नला. विष्णोरतुलतेजस । यस्य श्रवणमात्रेण भरों नारायणो भवेत्‌॥ 
विष्णुर्जिष्णुर्वपट्कारो. देवदेवो वृषाकषि । दामोदरो. दीनबन्धुरादिदेवोडदिते.. सुत ॥ 
पुण्डीक परामन्द परमात्मा परात्पर । परशुधारी विश्वात्मा कृष्ण काली मलापह ॥ 
कौस्तुभोद्धासितोरस्को नरो मारायणों हरि । हरो हरप्रिय स्वामी बैकुण्ठो विश्वतोसुख ॥ 
हृपीकेशो5प्रमयात्यमा बराहो.. धरणीधर । बामनो बेदबक्ता च वासुदेव सनातन ॥ 
रामो विररमा बिरजो सवणारी रमापति । वैकुण्ठवासी बसुमान्‌ घनदो धरणीधर ॥ 
धर्मशो धरणीमाथो ध्येयो धर्मभृता बर । सहस्रशीर्षणा पुरुष सहस्राक्ष सहस्तपात्‌॥ 
सर्वग सर्वबित्‌ सर्व शरण्य साधुबल्लभ । कौसल्यानन्दन श्रीमान्‌ रक्ष कुलविनाशक ॥ 
जगत्कर्ता जगद्धता जगजेता जनार्तिहा | जानकीवल्लभो देखा जयरूपो जलेश्वर ॥ 
क्षीराब्धिवासी .. क्षीराब्धितनयावल्‍लभस्तथा | झोपश्ायी. पत्रगारियाहनो . विष्टरश्रया ॥ 
माधवो मधुरानाथो मोहदो मोहनाशन । दैत्यारि पुण्डरोकाक्षो हाच्युतों मधुसृदन ॥ 
सोमसूर्याभिनयनो. नृसिहो.. भक्तवत्सल ।॥ नित्यो निरामय शुद्धों नरदेबों जगठ्यभु ॥ 
हयग्रीवो.. जितरिपुरुपेद्रो. रुक्मिणीपति । सर्वदेवमय श्रीश सर्वाधार सनातन ॥ 
सौम्य सौम्थप्रद स्त्रष्टा बिष्वक्सेनो जनार्दन । यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायण ॥ 
रुद्रात्मको. रुद्वपूर्ती राघवा मधुसूदन ।इति ते कथित दिव्य नाप्नामष्टोत्तरे शतम्‌॥ 
सर्वपापहर. पुण्य... ब्िष्णोरमिततेजस । दु खदारिद्रसदौर्भाग्यनाशन॑ सुखवर्धनम्‌ ॥ 
सर्वसम्पत्कफ. सौम्य भहापातकनाशनम। भ्रातरुत्थाय.. विप्रेद्ध पठेदेकाप्रमानस ॥ 
तस्य नश्यन्ति बिपदा राशय सिद्धिमाधुयात्‌ ॥ 
(इति श्रापद्मपुराणे उत्तरखण्ड विष्णारष्टात्तरशतनामस्तोन सम्पूर्णम) 


शिवशतनामस्तोत्रम्‌ 
शियो महेश्वर शम्भु पिनाकी शशिशेखर । यामदेवो यिरूपाक्ष कपर्दी नीललोहित ॥ 
शद्भर॒ शूल्पाणिश्वच ग्वदवाद्टी विष्णुबल्लभ । शिपिविष्टाउम्घिकानाथ श्रीकण्ठो भक्तवत्सल ॥ 
भव दर्खख्रिलोकेश शितिकण्ठ शिक्वाप्रिय ।उप्१च कपालि. कामारिरन्धकासुरसूदण । 
गड्डाधरा ललाटाक्ष कालकाल कृपानिधि । भीम परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जयधर ॥ 
कैलासवासी कवची. कठोरस्प्पुग्नत्तक । यृपाद्धा वृषभारूढे. भस्मोद्घुल्तिबिप्रह ॥ 
सामप्रिय स्वरमयस्त्रयोमूर्तिर्नीश्वर । सर्वज्ञ परमात्मा च सोमसूर्यापिलोचन ॥ 
हवियज्ञमय सोम पश्चवक्त्र सदाशिव । विश्वश्वरा वीरभद्रा गणनाथ प्रजापति ॥ 
हिरण्यरेता .दुर्ध्षा गिरीशो गिरिशोइनघ । भुजदृभूषणा भर्गा गिरिधन्चा गिरिप्रिय ॥ 


जो 


८ « यृतार्सदालि श्र शाधाकान मर्पन्‍चता « ॥0:8।॥ 
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फूतियारा पुणशविरभायान्‌ अ्रधणाविष 3 यूस्पुध. सृष्यगपुर्मयख्यापों जगएगुर ॥ 


श्यागक्नों भसहाधेव पनकशारशिश परशुख भुूगषति उ्धाणुगिरुण्या दिगम्घर ॥ 
अपर खियाया शाखिक.. शुद्ध दाश्त शपध्ठपरशागपाचविभाघक ॥ 
पड. पशशीखा मदशेश्याप.. ग्रध । पृपरराभिदष्यतरो दपाणाह्ग हु ॥ 
अगनह्मिर्यस' प्रऑंघाक्ष... गांदसापाय । अपर्ाष्िय सत्तस्तास्का परामभ्र: ग 


इसानि दि्पनाश अध्यों शर्वटा मंया।नापयक़्पादर्प. से... सपमीपछ्यशवित्री ॥ 

जामझास्जानि गधा) लिशति मे सेव । छेटमधीक्शराति.. सामयगानि यम्तुत ॥ 

एलाति सानि नाोशादि शती हर्दोर्सश्रायत 3 जष्यने सार्च किसे मया विध्मपर्ववमआ 

सर... डिधनामानि अ्रम्मामधगागि रा) मच्यनज्ञाति सुझग छेोचु.. विशिफ्लति ॥ 

सध्यो, माषावि भंशृद्य शभागपष सहेद्रर | अष्टोगगगगस हक नाप्रामुपदिशत पु | 
(१४ पशहापपनापमाजे सम्पू प्‌) 


दुर्ग शितनामस्तोत्रम्‌ 
इाफिनाम अपम्याधि ख्णाए वयसानतें। घस्प प्रभ/प्राद्रण दुर्गा भीता झा अयनूओआ 
गेगी। साणी. भदवीतर पत्नी भरवपायदी। आर्पा दुर्गा जपा भद्या प्िनेश शुस्घारिणी॥ 
पिनागभारिणी. जि... शक्फ््टा... महाजपा । भनोचुद्धिगेकार.. पिरसण्या.. धिता... खिति ॥ 


शर्रपद्धमी सता मंत्पानस्धर्म्धदी | अनसा. भादियी धशध्या. भवाभष्या सटाशति ॥ा 
इाप्मुफ्पी #पघाशता िलारबशधिया शाश। गर्वीजिया झपकन्पा दक्षपराव्रिनानिनी ॥ 
अपाजा एच. पर्यपा भर. परास्का पदशावर्ती। प्रद्मष्पापीधप्राता सकाहरशोगाशिनी ॥ 


अमंधा विकमा फूश. मूछी.. फुलमुल्ती। यवदुर्णो श मातड्ठी मशासमुनिपृर्निता ॥ 
भ्रणी भहपरी सैटी फोधारी दैशायी नश्य।पापुष्ठा घैव चागी एश्पीए पुम्याफृति ॥ 


विपलोेनर्पिणी ज्ञाना प्रिया वित्या था चातप्रटा। श्राएरा यहएप्रणा सर्वपाहनवाहना ता 
विश्चुष्मशुस्भहतनी मत्धासुरमर्टियी | सधुपैर्टभह यो श्य घष्द्रपुण्यशिनारिती ॥ 
मर्वासुररविरण्ता है कर्यशानदपातियी । सर्पदास्यमपी.. धिद्या. सचवस्िपारिणो.. शधांवा 


अनवशशहाता धर अनश्ययिधारिणी / फुमारी व कन्या धा परापारी युयती यति ॥ 
अडग्रीडी. रय. प्रोन्‍़्ा ४. धुझपाता.. खशप्रशाव माप... सुतलेशी. पोर्त्पा. महाथलााआ॥ 
अपिन्गछा मफ्पुणी माहराविग्यपत्िनी । नारापएणी... भद्धकारी. विष्युमाया.. जहोटरी श 
दायदूती साराली थे अतत्ताा.. परार्भधी। कात्पयापनी घर साविशे प्रत्यक्षा च्राप्रवादिनी ॥ 
थे हो शा पे! सलाम दुर्शनाधावाप्टणमा नासाप्ये वि देवि प्रिपु सोफेषु पार्यति॥। 
धरने. धघात्ये सूतै जाया हपे हम्तिनवेत थे। झतुर्पप॑ तथा साले सभ॑स्ुत्ति घर प्राधतीम | 
गुसमारी पृूशपिता रा ध्याणा देपी सरैशरीम। पृजपेन.. परवा. भकत्या पतंघ्रापशताप्रफम॥ 
शाय्य सिद्धिभंवेदलेधि सर्य सुस्यरैरदि] रातानो.. हासतो.. प्राक्ति गरज्यश्रियमदाप्ु॒पात ॥ 

सिन्दृसफर्पृग्सपुड्रपेण । विलिर्य घन विधिरा विधिज्ा भवेत्‌ सता धारयत पुरारि ॥ 
घद्ध चतर्भिर्ष गति विलिग्प्प प्रपठेत्‌ छात्र. से भवेत्‌ सम्यशम्पटमत 

पति #दर्गाष्टतरशञापपस्तोय्म) 


भोगबनाए7 फकुड्रुपैस 
भाधायाम्यानिशासत 


भगवान्‌ वेदव्यासकी | देवता-तत्त्व हे 


भगवान्‌ व्यासदेवन वैदोंका ऋकू, यजु साम अधर्व 
चार मुख्य भागोंमें विभाजन कर अपने अनेक शिष्योंके द्वार 
उन्हें कक कौथुम काण्व कपिछ्चछ वाप्कक शाकल 
शौनकीय आदि अनेक झ्ञास्जाओंमें भी विभक्त किया। इसलिये 
वे वेदव्यास कहलाये । परतु जब उन्होंने देखा कि अल्पमेघावी 
प्रजावर्ग गूढ बेदार्थाको इतनेपर भी नहीं समझ पा रहा है तब 
वेदार्थोंस उपबृहित अष्टादश महापुणणों-ठपपुराणोंके साथ- 
साथ 'महाभारत नामके विशाल लुक्षइलोकात्मक इतिहास- 
ग्न्‍रन्थकी रचना को। इसके अतिरिक्त उन्होंने शास्त्रीय 
आचार दर्शनके लिये बृहद्व्यासस्पृति लघुव्यासस्मृति 
दानव्यास, स्रानव्यास आदि अन्थोंका भी प्रणयन किया तथा 
सैदिक एवं औपनिषदिक शैकाओंकी निवृत्तिके लिय ब्रह्मसूत्र 
या वेदान्तदर्शनका निर्माण किया। उन्हींका आधार लेकर 
परवर्ती भास कालिदास, गोस्वामी तुल्सीदास आदि 
महाकवियोंने अनेक अद्भुत महाकाव्योंकी रचना की। इस 
प्रकार वर्तमानका सम्पूर्ण विश्वविज्ञान एवं साहित्यिक वाड़ूय 
भगवान्‌ व्यासका ही उच्छिप्ट है। अत 'य्यासोच्ति्ट 
जगत्सर्वम को उक्ति सर्वथा सार्थक है। 
भगवान्‌ व्यासदेवके विषयमें उनकी चौथी पीढीकी 
शिप्य-परम्पणमें प्राप्त आदिशकराचार्यने कहा है-- 
भगवान्‌ ष्यासकी सामर्थ्य हमलोगासे सर्वथा बिलक्षण 
और बहुत अधिक बढ़ी चढी थी। थे सभी देवताओं तथा 
ऋषियाक साथ साक्षात्‌ व्यवहार करते थे। उन्हें प्रतिस्मृति 
विद्या और अनेक ऐसी विद्याएँ प्राप्त थीं जिससे महाभारत 
सुद्धम॑ चीरगतिको प्राप्त हुए सभी याद्धाआंको जीवित कर उनके 
परिवास्जनाके साथ सम्भाषणपूर्वक एक गात्रिका पुन सयोग 
कराना उनके लिये अत्यन्त साधारण क्रिया थी। महाभारतमें 
अर्जुनद्वाए चित्रण आदि गय्धर्चोंसे युद्ध करने इद्धलोकर्म 


जाकर विहार करने और देवताओंके शत्रु राक्षमॉका वध करने 
इन्द्रसभामें संगीत नृत्य आदि कर्मोमें सहयोग देने देवताओं- 
गन्धर्वेसे प्रत्यक्ष सम्भाषण करने आदिका विवरण विस्तारसे 
मिलता है। अर्जुन आदि पाण्डव एक प्रकारसे भगवान्‌ 
बेदव्यासके ही अंशरूपमें उत्पन्न हैं। युधिष्ठिर आदिको इन्होंने 
समय-समयपर महत्त्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की थी। इसी कारणसे 
वे महाभारतके युद्धमें विजयी होकर कालान्तरमें महाभारत- 
अन्थके भी आदर्श चरित्रनायक बन सके। वस्तुत देवताओंके 
विषयमें आज संसार जो कुछ भी जानता है वह भगवान्‌ 
वेद॒व्यासकी ही देन है। देवतत्वके विषयमें विस्तृत जानकारी 
इतिहासपुराणों एवं वेदों आदिसे ही होती है। वे सभी 
बेदव्यासजीके ही व्यसन-कार्य हैं। 

व्यासजीने देवताओंके विषयमें सर्वाधिक लिखा है। 
अतए्ब उनका सम्पूर्ण साहित्य देव साहित्य कहा जा सकता 
है। वे देवताओंको भनुष्यसे सर्वया ऊपर मानते थे। इसीलिये 
ब्रह्ममूतरमे,ं. बे--“तदुपर्यप बादरायण . सम्मवात्‌ 
(२।२।२४) ऐसा कहत॑ हैं। भाव यह है कि मनुष्योंस 
ऊपर जो देवताकी योनि है उन्हें भी बंदान्त-भ्रवण मनन 
आदिद्वाय भगवत्साक्षात्कारका पूर्ण अधिकार है। किंतु 
मनुष्योंकों श्रद्धापूर्वक देवताओकी उपासना करनी चाहिये। 
उनके आचरणोंकी अनुकृति नहीं करनी चाहिये। व्यासजान 
लिखा है--“न देवचरितं चरत्‌। (महाभारत) 

रुद्रदवने विषका पान किया यह उन्होंकी सामर्थ्य थी। 
अभ्रिदेव सबको भस्मसात्‌ कर लेते हैं। सूर्यदेव सम्पूर्ण 
विद्यको क्षणभरम प्रकाशित आलोकित सदीषित और 
औष्य्य आदि प्रदान कर उसे अनुप्राणित करत रहते है। 
वायुदेव भाणियोंके झरणेर्म श्वामका मचालन कर उन्हें जीवित 
रखते हैं। इद्ध वरुण जल-यृष्टिद्या। धन-घान्यरूप 
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करपका३+4५३ ०४३४६ र+ा+ व सका मे >प+ २+पपाप मर्कर जनक. क्य. $१5-:5- मन] ० कै फजते 2 # |ह+०४:कनन्कैनन कप कम स->+कैक->क +०+॥फ2++-धत०+त ४ 9७०५+/ ६४: ४-८4 


फराफुट फढ इब्स कार हैं ब्ते ॥5 >4्े+ फकेए 
कफ $!ह 4(र धलनीक ढ़ कतार 4. #हक्5क ३-७ 
जौ 30228 कऋाहयइभ् कं कक “जल फर्क ७ 
एक आपफ ीपराड को फैर कप कजफापत ईकुलइत+ 
ड ४) हक हअई एक शहर पादरी मर! कड़े ब्ड भू 
है. आफ है ही कुशल अरबक कह हक धूप कर # ६ 
रैं। ५५ के प्ण्ला क्र जाल अल अप है हे उुफलरम हू 2वों 
अलयग कंवरिनलय अकटलओ शिलीमारओ  ऐननीलिनक 
2746 09 009 ७ रथ 2 आया 3 4। 
हु हर दुरसनर हू के ऊन अटिजशटफण के. सम 
# 08% आप: 
अत की कह और पक्तॉफो अन्न अन्त कऋत. कई 
वश्ीला औमके के है पल लिकेश पड हाई. ऋषा+ आर अकुरोशर 
छा करे कन्‍के कसा ४ 
क्जुड़् अात्ण ही की कअफफी चकथ ध्गडा अप 
अर 4 से हे३ फेल ॥ २१ पार ? डा लाभ भप् बहस 
3 सद्नमोक फ्ललार अनन्‍एदुण शक शेर रे 
कल ४ के हैं कक हई पाधड कढल्न्‍्ट्कानओए को इदूल्तर 
है! हनी है। 

कई कक श हज कस काफी पक १ का पक केक कह है 
(5 पतधुरन्‍रात के कश्रम नह इतपगी. 
कर तितमातपाणतक .पी है. बहधताहू शरण व हो पूरे हक इस 
इन * कई | प्रकलन ६००० है. दफन ॥ ह0्ृ+व ३ गही 
डुल हर हल #। हडोड कि 7२ 40१० 
कीफी पट जाए कष्काक उधाडे पुर 
०5 मम ६ ० आग 00 
कपल करी, पुकना+ चुनान्‍क सह. पलडिपिडश री 
कटोवि* जब की हैँ । मा १ ३ शान, पैकनरतनतत्तीभज २० क्षत | 
40 ५ 


अमस्ायक ज्रं अत कुक हर ७३ 


उस्भआ आन अभीएछ # “7 


कम, 


के ४३ 


डटलिदक हरजाब+ >ईढ हुंड। हुत।। हिडशसिडसज 
द्रजलह+न हैंचस्‍ः है 

४० हक्‍काड़ दिच>डी १+ « छ०+ ६४ 4क पथ 
हल आधा चात्ूए॥ और कर्जुत्दक फ्रेशबओर फरे ४३ 
चर कररलू पैख ४४ कक को नयी अरे» हट १? 
हिलह है) हर हैंड ॥78 ढरटीड पर+&+ को अहषण 5 शष्टाओों 
क्चए कै भी ६ रह के लिकभ *६ पिहाप ५ के $ कासरुलपा 


जी 4 0 आओ ० आल 
दर कक जे हु की 
है लत क>नपुत हर सुनना सकफ हजलतरे का जान्‍ड इुलीत 
7क ए४रकलमों आ संकनदए क्‍अमाह़ी फ+ न ककर्द है 
के कैन्‍कन्‍ओरन आव्करत फिक्स हि झंडे मैं कहें हे 
डकीडनर है वर्ल कु सह टिक का से है. छत व पिशववानी 
हक है ।समत्क फओजो हदुत्ण 24 अत की मह्ती किक पे 
है है उफलाहइणक हनाई हुल्‍खत स्कूल मं 


है कर फसम्ज्ञक्ता 


क्स्उ्फ 

जज #ै70+% # (&००००३ $%र 3ल्लातनक छत फट 
अलपाल्पानार. >ॉसलितरशल+ (लक अरब का सतह मे 4 
हंगायाँ *« क्रेज मी दशरथ बा 
हफ्ण जराक केकशा हैदर इच्छा कै एड बाय एप हात। 
कहह+ / बग।शऋ३: ऑिफकणतकृत-आ्न अनलत, कर्कल 
इयर छुरतीर ऋक» रोपम्ककक ०. 27009 है! अर्क #। 
रेट ६5४ क है (१०४ लिन र भोजन 

हटके रीपकत मो कक िषटल॥३ ३ कर भेड़ औ>ा३ह0 तो हि 

कैध +क 


काट युप दु"ला# ५३१६० ६ 


किकराह इंजफअ+ टैजेपा+ अध्यत सन हक परी आडा 4 क 

हू... 6. चेन अवसर रत वि यन्टौशाला के ०० 
इजक० ४ के सकता अ्कन खाक हाफ है «वह 
रह की पर शवकत है। बगर इह्न्‍काह के २4 5४८ ही. यों 
हैं हाह लक झाछ शाधपुती हूं दव्षकमा इैटीज हल्‍्जते हे 
है व जुल+। र4क हैरत [कहे अन्‍्डे कीडडी छल डे अत 
बहाल भको “॥कष्ना+शफ 
5 जा ५ ॥2आरई८0॥ 
मम 04000 आ: 
करे का दर + का सफल ते है पी लशृ किन सैशशाकित के हय 
२ & पृ४+ एहजपाह धवाक्सी पी चाणनका ते कलम ह₹ै 
आफ 5 के किन फल लि दृषारए सुंदाकिदयों आधान 
नि 5 आओ ० आय आय 4 60 38 908 
तुला ग्रजरू +# आड द्षकर फू शुभ नकल आर मर 
(जद एक उक्‍्कनी छुए शत पि+ "5 पल 
शुलपुकी/8 औ« + आजफ साशलशाशई कण विद मरे ए् 
है के ३ इवायर पट हैक चूहे पफदी चाहत अथ है? 
हुए के झाध की धर पिक* इन कैटंध, ?ग्द विधक 
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* देवकाव्य श्रीमद्वाल्पीकीय रामायणमें देवचरित्र चित्रण » 


भोज्यान दान आदिक फल-माहात्यापर भी पर्याप्त प्रकाश 
डाला गया है। इस प्रकार भगवान्‌ व्यासने भक्तिसहित तीव्र 
सवेगसे उपासना कर अतिशीघ्र सभी देवतारओकी मनुष्योंक 
द्वारा प्राप्तिक सभी विधान बताये हैं। योग ध्यानक द्वार दबता 
मिलते हैं स्वाध्यायसे भी मिलते हँ--- 
'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग ।' 

लिड्डपुराणमें सम्पूर्ण योगभाष्य उद्धतकर व्यासजीने 
योगद्वार अणिमादि अष्टसिद्धिया तथां दंवशक्तियोंको प्राप्तकर 
देवतातुल्य बनकर निर्विकल्पसमाधिक द्वारा परमात्म प्राप्तिके 


उपायका भी सम्यक्‌ रूपसे निर्दश किया हे । 

पुराणामें दव देवियों विद्याघर, यक्ष, गुद्दाक, अप्सरा 
आदि दंबयोनियोंकी अनेक कथाएँ, हैं। ऐसी और भी 
देवयोनियास सम्बन्धित अनेका बातें विविध पुशणार्म रोचक 
ढगसे बतलायी गयी है। इसक लिये हम भगवान्‌ व्यामक 
प्रति जितना भी आभार प्रदर्शन करें सर्वथा तुच्छ होगा। 
वस्तुत मच्चा देव-साहित्य और सम्यक्‌ देवदर्शन व्यासदवकी 
वाणीर्म ही सनिहित हे । इसके लिये सार विश्व अनन्तकालतक 
उनका आभारी रहगा। 


देवक्राव्य श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमे देवचरित्र-चित्रण 


महर्षि वाल्मीकि आदिकवि हैं आर उनका रामायण 
विश्वका आदिकाव्य हे। इस महाकाव्यम॑ आदिस अन्ततक 
देवताओंका रमणीयतम चित्रण अद्वितीयरूपमे प्राप्त होता हे 
ग्रमायणके आविर्भावमें विद्या-युद्धिकी अधिष्ठात्री देवी 
भगबती सरस्वती ही मूल कारण हैं और क्रौज्न वधके समय 
सरस्वतीक द्वारा उचारित-- 
मरा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्रती समा । 
चत्कौज्ञमिथुनादेकमवधी 'काममोहितम्‌ ॥ 
+-यह इलोक जो बालकोंको विद्या-अध्ययनके पूर्व 
कण्ठाप्र कराया जाता है अह्माजीकी प्रेरणासे महर्पिके कृपापूर्ण 
उदगाररूपम सहसा मुखसे नि सृत हुआ । जब वे सोचने लग 
कि यह क्‍या हुआ ? तब तत्काल दवताआके पितामह 
बीजभूत मूल्पुरुष अरह्माजा उपस्थित हो गय और कहने 
लगे--चिन्ता मत करा। मेरी प्रर्णासे देवी सरस्वतीन ही 
मुम्हार मुखस यह इलोक उदच्चारित कराया है। अब तुम इसी 
अकासके इलेकॉम रामकथायुक्त रामायणकी रचना कर डाला । 
मच्छन्दादेय ते श्रह्मनन्‌ प्रवृत्तेयम्‌ सरस्वती ॥ 
कुछ रामकथा पुण्या इलोकबद्धा मनोरमाम्‌। 
(याण्य० ११२॥३१ ३६) 
पुन॒पितामह ब्रह्माम ऋषि वाल्मीकिकां आश्ञीर्वाद 


दिया--'महर्ष ! यह बिश्वकल्याणकारिणी, देवचरित्तमयी 
दिव्य श्रीसीतारामकी कथा पृथ्वीपर तबतक प्रसारित एबं 
सम्मानित होती रहगी जन्रतक उसपर भूधर, सागर और नगर 
स्थित रहंग । 

चक्रवर्ती भम्नाद्‌ महाराज दद्मग्थन जब्म क्रपियाक 
सहयोगसे पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारम्भ किया तो बहाँ अम्रिकुण्डस एक 
साक्षात्‌ देवता प्राजापत्य पुरुषदेव प्रादुर्भूत हुए और उन्हनि 
अपन हाथमें दिव्य चरुका पात्र लिये हुए महाराज दशरथक 
समक्ष जाकर उसे अपनी पट्टठमहिपियोंका यथांचित भाग 
बनाकर बाँटनकां कहा तथा यह भी कहा कि इससे आपब्गे 
अभीष्ट सतान मुखकी प्राप्ति हागी जो हजार वर्षोस किसी भी 
उपायद्वार नहीं हो सको है। यह दवाराधनक मुख्य एव 
सर्वात्कृष्ट साघनरूप यज्ञानुष्ठानका हो परिणाम था। उस 
दवपुरुषन दशरथजीमस यह भी कहा कि “मैं प्रजापति न्येकका 
पुस्ष हैँ। यह चर दवताओंद्वाग निर्मित है। इसक द्वा आपक 
सम्पूर्ण अभीष्टाकी सिद्धि हागी। 

इसी समय यह बात भी कही गयी है कि उस श्र्ठ यज्ञम 
प्राय सभी दवता गश्धर्व सिद्ध विद्याघर एवं महर्पिगण 
अपना यज्ञभाग ग्रहण क्रनैऊ ल्यि आये थ। बढों ब्रद्माजा भी 
पघारे थे। बहा उन सभी दवताआन प्रद्याजोस कहा+- 
प्रभा! आपद्वार वरदान पाकर मदात्मत्त रावण हवबता 


डससइन-न-++-+त-त-त्-+तत-+_++_+__+_+__३____न्‍न्‍हह8ह.हल०2&86-वक्‍ह...........0.. 


* यावत्‌ स्थास्थन्ति गिसय 


सरित्ध महोतर | ताय"मायणकुथा 


8४8५ प्रसर्ष्यति ॥ 


(यारा +49। ६ ७) 


हु + सृजदिणि जछ्ञत कशकानु सर्रीचच « 


कद 


॥५१०%३४१-९३१३%१४%५४ ४ ९+क$/+४7:++ ४९४ के ३९०२४ क ह९+ +३%१%७ | ६+ ६*+है+:%१7-]:02/₹/#+ ₹%२-३४३१३ २ 'हकफत हैक #/>कर अंग कै३ 4३ शक र००यवा-#:० पल हु वज्महक के 


धिद्दों हि पर एक रह 6१४ 37०० दूँ-म घराड़ 77" $) 
हाय परे पाती हल० इक १३ दुजाओ| अत ी) ऋछ७ 
दुऐो हर व छत्र है ऋअत्य है( इपौर टेक छत पीर 
व आफयगी चलस वी को प्युोच वध वा डुडरएा दे 
हट #व धरा कहने क चांद है दचत बच निय ए्रच्य 
है। हब शक क्र शक है। 3२ घल्वाए्‌ लिख; शपदे 
बा के हम ये प्रकत हाल दृष्छा। वकध्े है भा 
फि्चची पशु प्रभाव शिखा भी बय हे ददू एज, 
शत हा धरा किये (7 डे देवलआाक चएचचे दाग है २ 
शत जै। थ४5-म पा कादत्‌ औए# शूते प्रशाित 
कह (० 4 

जटा॥ शो हैवल शत पृष्यी| कएपरगाओं विशधापर 
ह््चाज आशिक पुघ्पवे हयव देकर अशषाशफ 
सपटष शैवाडू “पुच कतार गध छगयेव  इरर्प + पं + 

जग मे गारुप भूखा प्रपर्ड ह्येवत्रतक्रापुत 


क्रम देवर फिधाल, शाधों ४ी. राधा 
4६% 7० ११६०११९) 
भरवषू दिदुत डेही वध्शयण हे. हु) 


बरी जो मरादए ) हिदर हा। हैं व गधदीश गाए 
कण व एप शायर करफलिड रयपर पेश दपाहणतफर आर 
दाइफा अपील पणण हुडह 7१६३४ गरपैचर आजम 
गजए७) भाएन विप्षएर शत फटक गुताय सध ऐैघत%7) 
जनपी र९॥ थो जीव थे हरे एललआग घी शे। 

दास कार प्ररपम शल्य विक्िुत ऑधर्रर 
किक शी हब सुभिएर गर्भप अब) मृटखिर! धर आय 
विज घन प्रताप की भोज मजारी चए १५ पद्म 
फ्रैशग सभी ४4, सभा विधापीषा! पे छोगे 
गण एव 7 शस्य भाग अपो इपर डा गाया आए 
पुएथा उन शिया, दियव॑ इछी शैगे मी मूदी 
अंडे सूतिव धूशई्तिय अच्म रूप हते अत हनुर्सु 


कि-पपे इचो हर का सब ब्रदा फैए ० चालक 
+30300032 400७) 

चुरकि छत दप या यान पौभतएरे पा मिली. 
सात कल उ्कय हाल पु डतुए उचपण हुए इिर/ 
धशजनू आशा शियण आजा ऋाष ऐउे अण पहशआ 
भार गद्य हात के (दे ऋधाएान एयर ही आप 
3ए९ एस गृशि हूं एप हक ४् आग शाप है बरी 
हरी । कहकर गे # खुराक व आल क्रीपतएवक 
मूथ ऐविक फोम वि» 

जाय प्रो थे गझान अयृषधश्णाोपाए । 

हैकडूपे शेप. पृष्णप?िवष पांव परम 

इक €० ९६१८ ९७) 

हंस पत्ता मुछ कक गए कप डर सच्त अषणन 
चुम्दशपश्श। 3 2 3-2:: 0 007 52 ६ 2.8 «| श््शाापेँ 
झपाएश पूरे विश हे दधा गधा मित प्रति 
फिक्ादिरे रो आगणए अपर महएह दन्‍्रपसे राध 
कयटनत्यो बह २शएएँ यापर जद शत धचारएय पे 
कषपर पुर मरी दक घाथ में धदा् उसे शाप ण हि 
विध/धिरीर) प्रणव 7पण अ््च पु, ऐश्पा शपदिंग 
अप है। ईद श रहरेगे ह४प पुर अप्ट्रंग 77८ 
कया कण (४ एव प्शाएी यृ०्यप्रक पुकटप समर 
अवध (ध्युवे.)७ थे ३४ ह। 

हुक म्टा५ रण रापुसशावर रेप विश्वगिरशों रहा 
हाय डा भैया पयएर सोजाण ईहनरे कसा? सुदूर शहर 
कदवाधा गये प्राण सप या है। इसे हेते की इक्छ एप 
इहदुपमरित शर्धी दैगटएाद चथें पहुग जा । है. और हज 
हु माटी लिय शापन्या घनावा एयं बधाई 7) है। मे 
कहो 7० कुलिकियटप। 3एप7 मस्यण छे। आपे 
हाइगा वपहयी फादोे हम सर्धी हेजकिआयं सुर मर 
हित है। 
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क्लय शधारल्छलल किदलएं से 


पच्यटण। इतष्दआदीी कोुता रपायूके थे होभतता 


हखतू मे घाएुश३ वी गुर “मे पिएए 


(70%7% १। १०१६३ १४) 


अड्ड] 


है ४४४ फक्ताफ ऋह 66% है हक फेक हक हक हड़ हक ज के ह.ह (7573 


मिथिलाके मार्गमें सोनतटपर विश्राम करते हुए 
विश्वामित्रने राम-लक्ष्मणको देवताओंकी अनेक कथाएँ 
सुनायी जिनमें मुख्य रूपसे कुमार कार्तिकियका जन्म 
गन्नादेबांकी उत्पत्ति एवं उनके पृथ्वीपर पदार्पणकी कथा तथा 
सगयपुत्रोंसे सागरक॑ खोदे जानेपर सभी देवताओंका त्रह्माजीके 
पास पहुँचना और अन्तमें कपिलदेवके पास गड्ढाजीके आनेसे 
सगयपुत्रांकी मुक्तिकी कथाका उल्लेख है। इसके बाद पुन 
विश्वामित्रजीने देवोंद्राण समुद्र-मन्थन, समुद्रसे लक्ष्मी 
कौस्तुभमणि, धन्वन्तरिं चन्रमा अप्सगओं एवं अमृत 
आदिकी उत्पत्ति और देवताओंद्वाश उनके अलग-अलग भाग 
अहण करनेकी कथा चर्णित हुई है। इसी प्रकार बालकाण्डके 
४६ वें सर्ममें दितिके गर्भस्े उनचास मरुदगणोंकी उत्पत्तिकी 
कथा आती है जो कालान्तरमें इन्द्रक सखा बन जाते हैं। 
इसीके आगे देवधेनु--कामधेनुके द्वाथ जो समस्त 
हव्य-कव्यके साथ सहस्नों व्यक्तियोंक लिये भक्ष्य भोज्य, 
लेह्य चोष्य--चार प्रकारके पदार्थाकी उत्पत्ति कर देती है 
लाखों कोल हुण खस, शबर आदि सेनाओंको उत्पन करके 
विश्वामित्रजीके पराक्रमको विफल करनेकी भी कथा आती है। 
जब महर्षि विशामित्र विरक्त होकर तपस्या करने लगते हैं तब 
राजा त्रिशकु उनके पास आकर उनसे सशरगीर स्वर्ग पहुँचानेकी 
कामना करते हैं तंब विश्वामित्रजी भी उनके यज्ञके विफल 
हानेपर अपनी तप शक्तिसे त्रिशकुकों खर्ग भज देते हैं पर 
इन्द्रादि सभी देवता उर्नह स्वर्गसे नीचे गिरा देते हैं। विश्वामित्र 
उन्हें ऊपर ही शेक देते हैं एवं दूसरी देवसृष्टि करनेको उद्यत 
होते ह। किंतु बादमें दवताओंके परामर्शसे त्रिशंकु यहीं स्थित 
रह जाते हैं। आज भी वे ताशगणके रूपमें अन्तरिक्षमें दिखायी 
पड़ते हैं। 
इसक आगे जनकजी घहां पहुँचकर विश्वामित्रजीसे 
घनुप यज्ञकी विस्तृत कथा कहत हैं और यह भी कहते हैं कि 
एक बार वीर्यशुल्का सीताके स्वथवरसे निराश होकर हजारों 
राजाओंने एक साथ मिथिलापुरीको घेर लिया। एक चर्पतक 
निरत्तर युद्ध करते हुए मेरे युद्धके सारे साधन क्षीणप्राय हां 
गये। तब मैंने दुखी हांकर देवताओंकी आराधना को। 
दवताओंनि प्रसन होकर मुझ दुर्गमें चतुरद्विणी दिव्य सेना प्रदान 
की जिसका आश्रय छेकर मैं दुष्ट राजा पराजित करनेमें 


* देवकाव्य श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमें देवचरित्र चित्रण « 


सफल हुआ। यह देवताओंकी ही कृपा थी-- 
ततो देवगणान्‌ सर्वोस्तपसाह प्रसादयम्‌॥ 
द्द्क्ष परमप्रीताश्चतुरड्रबले सुरा । 
ततो भग्मा नृपतयों हन्यमाना दिशो ययु ॥ 
अवीर्या चीर्यसंदिष्धा सामात्या पापकारिण । 
(घा ये १॥६६। २३--२५) 
जनकजीके इस कथनक अनन्तर सभी स्वथवर-स्थानपर 
पहुँचते हैं। भगवान्‌ श्रीगण धनुषको तोड देते हैं। फिर 
विधिपूर्वक सीता-रामका विवाह सम्पन्न होता है। विवाहके 
बाद जब बायत अयोध्यापुरो ल्ौटती है तो मार्गमें ही परशुराम 
शमको रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम इस बैष्णब धनुपको 
चढ़ाओ। उस समय राम धनुष लेकर सहसा चढा देते हैं और 
भार्गव मुतिसे कहते हैं कि यह शर अमाघ है। इसके 
सम्पातका स्थान बतलाइये । इस वैष्णब धनुषको हाथमें लिय 
रामके स्वरूपका दर्शन करने हेतु ब्रह्मासहित सभी देवता 
ऋषि गन्धर्व यक्ष चारण नाग एवं अप्सराएँ एकत्रित हा जाते 
है--यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत था-- 
बरायुधधर राम द्रट्टं सर्पिमणा सुरा । 
पितामह पुरस्कृत्य समेतास्तत्र॒सर्वश ॥ 
गन्धर्वाप्सरसश्ैय सिद्धवारणकिन्नरा । 
यक्षराक्षसनागाश्च॒तद्‌ डछ महतददभुतम ॥ 
(वा० र० ११७६।९ १०) 
तत्पश्चात्‌ उस बाणसे रापने परशुय्रमकी गति-शक्तिको 
क्षीण कर दिया। अयोध्या पहुँचमेपर सभी लागोंने दवमन्दियेंमें 
जाकर देवताअकी यथाविधि पूजा-अर्चना की-- 
देखतायतनान्याशु. सर्वास्ता. प्रत्यपूजयन्‌ ॥ 
(बा० रा० १।७७। १३) 
सीता और श्म--ये ही आदिकाब्य ग्रमायणक 
महानायक-नायिका हैं। इन दोनका महिर्ष बार-बार 
देवता-दवोपम और देवमाया आदिक विशेषणांस विभृषित 
करते है। वे सीताका साक्षात्‌ लक्ष्मी और रूप आदि गुम 
सभी देवी-दवताओंस उत्कृष्ट मानते ह-- 
दवताभि समा रूपे सीता श्रीरिव रूपिणी ॥ 
(वा० य० १ ॥७७] २८) 
जब पिताकी आज्ञास॑ श्रायम घनवास जात हैं ता पतिव्रता 


श्ष्ट 


हा] 


गाज ता ध्यते आना फटाल दृपर हुए मह५ 
पक कधे ह>>वाधक प्रनत 8 $चद्त्न खन्‍ते 
कतधीएा वेज छह 2 | 4 एज जसणत 2 चुत | को 
कह रेड हैँ, * ६ करत 
शा्शय राणा भाषा दिख द्रलजणा शिच त 
जरशम्य कुतल फात्त देशलय शिपता 
काडरतभाशकीत्री. शाचिलयुटशआ.. कधृ 8 
दल्कयाएफाी शार्घ पदिर्य #पिस दछााव 
पूषं # ६ ११३६० < 
फुवकीओ ४१ फरार है 3 घहता फौडशाव- ऋ इक 
&णक एफ्रूजवणच कार है. थे तक ४५ 
लज्य पाप के |» शत मजधकरीओं हाडडड़ [सत 


ह् 
ट्रश भू 


लाती #क चफफ) पहन कय ४ प्राजद। सचाप घोड़े 
हैप धर कक इयर का एज भुरृशाव परिझा कय इैज- 
कै धाजचाति एर्प मे एटा था विज्चेस लग 
भे में. शफ्दातई भ्रपैषका्धाताकज्पू ॥ 
संध्ध प्राश्म्म घचूर देवेशाइापतू था 
मे घ साधभिाइएु यब गद्य प्रकार, पे 
काल प्रफाश किले छ धालगा मरजीय | 
शेलि घटक विएण' २ मय बुक भा म्धा ता 
हापणवा भादानू देए परम शरपुटाएर ॥ 
बाधदा माशषश है को रिक्चारं आर ॥ा 
अका मगे सादा गडा चशण हाश पर । 
दापजीसे प्रशिती चादुध क्‍्यायां हे 
दया आम प्री प्रदो/ यमातादाय 
धाशु शामम हा गाय ह्कगाणपद्रीउधुता 
3:४४] (// 4६000 ५ सररीिगरणम्कुने 
शूपराय समर जार ते भय मषहूपु व 
डापय होगग ह्ीपा प्र हद खिदा 8 । 
प्ररेटाति महल चिफु हुभमप्॒नल्यतवा 
भमा्िता हयसगण दिशाव्पा मार्षणा भुषष“य सुरेर्गा 
अभिभ्राताा घबे जिएव ते किलायि ए 7३ झलु #घघ राधद 
[थी ?, | अर्च ६ 3 
रघुपु/स” । हू निशयप्‌ तिी ऋषस्रर शाप दिए 
म्ता पान घात़ हो, थी संग उपाम तृफप' वहद ॥7। 


3 मूतर्भएल पाल स्ययजच ह्वीचान + 


हैं ७ अटल वर डरजओ अकत रथ हव0 इ्रद 


प्रात 7९ मे श उचे 6 कर ह॥ इहक वा | क 


कड़े] 2ह७ शिघदश फिर बाज लण थे शरद गम 
के डलओ पृ छा हे विद हुफाप  हदवाड़ शत है 
पा भक्ति गही हरि सपलद पाना डी आग 
#+ ४४दे इस अलारप काया ॥० कफलज-म मा 
पाक उलशे हाफानी करत पद श्त ब्रज पद शा 
कल हजार 5 रबी क्‍ी चल, शात्या प्र हुमा 
करत सतत धीलया दा आप शर्ट वुधा कथा शत + 
हुतप हद! है हॉहएफ मे विलय खेल शमल 7५ 
हुधारी पल छो॥ प्णावा फोन पदक टिित 
वाटिकवॉलिच राचजपपी इषपो मी मेला चाय आफ: 
द्ाए अर था चश गपुत करों ये भी को। मीायाओं। 
के शयुए, क्षत था शाणार हटफ अधि िलल कुए मा 
प्रणन गर । व० श|) चपघ शट़ * गाव फुल) गैद गए 
लाश चूरन की मप्यण कि है थे (४४ ४ २९७ 
मर इशकतन अप माण कप आह इधिनजिय 
श ये गाय साझा शापाण दिशिहरर एप टिप्सपरमी 
करार कर 7४9 

बम, सोज अप 75गत सरराय ने घी हुए गह्राए 
कापर पौगव है आए पी अचल अनमी शिया गला 
शत कि आडिय अ्रवित शा हैक, गाया धजगफक 
अर्त+ भी थ॥ यर शूदोंने पुछ देखपर अनरम एप 
हथे विधए ह१ छत है। मे शिपियतिी विश 
गक गाए मपुराएत श्गियं साशा| अवेश 
पुतला पुपित स्टेप हाई रेशापर वहा पूछे शाप ये 
धर जाते है। 

हम पया॥ रह शाइगाय ४६ मो ऐश विद 
पर है। यहां पी मिरमीपत्यापय गागे हपन्‍फओंगो 
प्‌ कामना पम्यप मत थे पर्गील आए प्ररान गरत उसवे 
विपस बहत है-+ 

इुपया हपगायान्‌ सर्मात विवेश्यदसधे शुद्धि ३ 


धपमप. ध मनाहादो जंयध्याधिषगेगस 
वैपाचदलि गरापा रोडे गरैष्ापमम था 
घंफतुपेश्यनीपानि.. मट्नेलानि अदर्तयन्‌ । 


छा 
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* देवकाव्य श्रीपद्वाल्मीकीय रसमायणमें देवचरित्र चित्रण « 


श्५ 
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बादमें रामको मननेके लिये जब भरतजी चित्रकूट होते 
हुए भरद्ाज-आश्रम पहुँचते हैं तो भरद्वाज ऋषि अम्निशालामें 
प्रवश कर इन्द्र वरुण, कुबेर त्वष्टा (विश्वकर्मा) एवं सभी 
दिक्पाल-लोकपालोंको उनकी सभामें रहनेवाले अप्सरा- 
गन्धर्वादिको बुलाकर उन्हें ससैन्य भरतकी सेबामें उपस्थित 
रहने एवं भक्ष्य, भोज्य तथा पेयादि पदार्थोको समर्पित करने- 
हेतु नियुक्त करते हैं। 
भरतजी श्रीगमका मनानेके लिये चित्रकूट पहुँचते हैं। पर 
श्रीराम पिताकी आज्ञाकी महत्ता बतलाकर उन्हें अपनी 
चरण-पादुका देकर अयोध्या वापस भेज देते हैं। श्रीगम भी 
अति आदि श्रेष्ठ मुनियांसे मिलकर दण्डक-बनमें प्रवेश करते 
हैं। दण्डक बन भी देवता एव अपसयराओका आवास था। जब 
वे शरभग ऋषिके आश्रममें पहुँचते हैं तो वहाँ आकाझमें 
उपस्थित घिमानपर इन्द्रसहित अनेक देवताओंका दर्शन करते 
हैं। देवताओंकी अड्ग-कान्ति एवं उनके शरीरसे प्रकट 
होनेवाल प्रकाश-पुझको देखकर वे चकित हो जाते हैं। इन्द्रके 
रथमें दो दिव्य अश्व जुत हुए थे। इन्द्रके मस्तकपर श्वेत 
बादलोंके तुल्य उज्ज्वल चन्द्रमाकी घुतिके समान निर्मेल छत्र 
सुशोभित्त था। इसपर श्रीराम लक्ष्मणसे कहते हैं--- लक्ष्मण! 
विद्वानों एवं शास्त्रॉके द्वाश हमने देवणज इन्द्र और उनके रथ 
आदिक विषयमें जैसा ज्ञात क्या है उसके अनुसार ये अपने 
परिकरोंसहित इन्द्र ही सुनिश्चित होते हैं। देवताअकी सदा 
पच्रीस घर्षकी अवस्था होती है और उनकी कान्ति ऐसी ही 
दिव्य भव्य एवं आकर्षक होती है। उनको देखनसे कभी मन 
तृप्त नहीं होता । 
रूप ब्रिश्रति सौमितरे पश्चविश्ञतिवार्षिकम्‌ ॥ 
एतदखि किल देखाना ययो भवति नित्यदा। 
यथेमे पुरुषव्याधा दृइयन्ते प्रियदर्शना ॥ 
(वा० रा० अरण्पकाण्ड ५११७ १८) 
तत्पश्चात्‌ भगसान्‌ श्रीगम सुतीक्ष्णणीके साथ उनके गुरू 
महर्पि अगस्त्वके आश्रमपर पहुँचते हैं। वे देवोफी सरलता एव 
आशुत्तोषता प्रदर्शित करत हुए लक्ष्मणसे कहते हैं-- 
अगस्त्यकी उपासनासे प्रसन हाकर यहाँ सभी देवता गन्धर्व 
सिद्धलोग प्रतिफलर्म महर्षि अगस्त्वकी भी उपासना करने लगे 
हैं। इस दिव्य स्थानमें काई मिथ्यावादी क्रूर, निर्दयी नृशस 


पुरुष जीवित नहीं रह सकता। यहाँ देवतालोग उपासकको 
प्सन होकर सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य एवं देवत्व भी प्रदान कर 
देते हैं-- 
यक्षत्वममरत्व ज्ञ राज्यानि विदिधानि च। 
अन्न देवा प्रयच्छन्ति भूतरारधिता शुभै ॥ 
(वा० रण अरण्य० ११५।९३) 
पुन महर्षि अगस्त्यके साथ उन्होंने उनके आश्रममें 
अविष्ट होकर देखा कि वहीं यथास्थान अग्नि, ब्रह्मा, इन्द्र, 
विष्णु, वायु, वरुण कुबेर कार्तिकेय आदि सभी देवोंके 
अलग-अलग श्रेष्ठ स्थान बने हुए थे जहाँ देवता आकर उनसे 
प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे-- 
स त्त्र ब्रह्मण स्थानमग्ने स्थान तथैव च!! 
विष्णो स्थान महेद्धस्य स्थान चैच विवस्वत । 
सोमस्थान भगस्थान॑ स्थान कौब्रेरमेव च॥ 
धातुर्विधातु स्थान घ खायो स्थान तथैव च। 
स्थान॑ च पाशहस्तस्थ यरुणस्थ महात्मन ॥ 
स्थार्न त्थैव गायत्र्या बसूना स्थानमेव च। 
स्थान च भागराजस्य गरुडस्थानमेथ च॥ 
कार्तिकेयस्य च्‌ स्थान धर्मस्थान च पश्यति ! 
(घा रण अरण्य १२।१७--२१) 
भगवान्‌ श्रीशम वहाँ कुछ देरतक ठहरे। महर्पिद्वारा 
यथांचित शिष्टाचार क्रियासे परितृप्त हाकर चलते 
समय महर्षि अगस्त्यसे उन्हं एक दिव्य घनुष बाण असिरल 
एव दा दिव्य तरकद् भी भाप्त हुए, जा देखांद्वारा प्रदत्त थे एव 
राक्षसेकि चधम विशेष सहायक सिद्ध हुए। 
महर्पि वाल्मीकि यमके द्वाय खर-दूषण त्रिशिर आदि 
राक्षत्रोके वधकी जहाँ भी चर्चा करते है वहाँ उनपर 
अन्तरिक्षसे देवताओं एवं चारणांद्रात की जानेबाली 
पुष्पवृष्टिका भी उल्लेख मिलता है। 
तत्पशात्‌ जब ऱबण सीताका अपहरण कर उन्हें 
अश्ाक्याटिकार्म ले जाकर रता है तो इन्द्र उन्हें ग्रह्माद्वार 
पषित दिव्य चरुका श्राइन करात हैं, जिससे ग्रमक 
आगमनतक सीताजीको निद्रा एव श्षुघा व्याप्त व हा उन्हें 
लंकामें कुछ भी भक्षण न करना पड़े। 
सीताको ग्लोजत हुए राम बालिका ययकर सुप्रीवक्रे 


। 


९६ + कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वमक्तान्‌ सर्वदेवता « ' दिवत 
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किप्किन्धाके राज्यपर अभिषिक्त कर जब हमुमान्‌ आदि वानर 
चीगेको सीताका पता लगानेके लिये भेजते हैं, तब हनुमानजी 
भी महन्द्र गिरिका दबाकर आकाझमें ठछलत॑ हैं और महर्षि 
चाल्मीकि उनके द्वार किये गये कार्य एवं इस दृश्यका वर्णन 
करते हुए देवताओंकी भी चर्चा करत हैं। वे कहते 
हैं-- हनुमानजी चारणेकि मार्मस चले और महेन्भाचल जोरोंस 
हिल उठा। इसलिये विद्याधरक्ाग अपनी पत्नियोंसहित 
भयभीत होकर विशिष्ट खेचरी विद्याका प्रदर्शन करते हुए 
आकाशम खडे हो गये -- 
दर्शबन्तो.. भहाविद्यो. विद्यायरमहर्षय । 
सहितास्तस्थुराकाशे. वीक्षांचक्तुश्ष॒ पर्यतम्‌॥ 
(वा० रा सुन्दर० १२७) 
हनुमानूजीद्वार समुद्र-लद्ठनकर लका पहुँचनके बाद उन्हें 
विश्वकर्माद्वाय निर्मित दिव्य पुष्पक-विमान दृष्टिगाचर होता है । 
वे उसे देखकर आश्चर्ययकित हो जाते हैं। उन हमनुमानन 
दबशिल्पी विश्वकर्माद्वारा निर्मित एवं मयदानवद्वाण परिष्कृत 
उस दिव्य लकापुरीको देखा जो स्वर्गलाक, अमरावत्ती एव 
सम्पूर्ण ससारकी अद्भुत सिद्धिक रूपमें प्रतीत होती थी। 
उससे निकलनेवाले दिव्य प्रकाशसे आँखें चकाचौंध हो जाया 
करती थीं। जब बे अशोकवाटिका्म भगवती सीताके पास 
पहुँचकर श्रारामका संदेश उनसे निवेदित करते हैं तो 
श्राजानकीजी उनसे कहती हैं--'देवताओंकी सहायताके 
अभावमें रावण एवं ल्कापुरीपर बिजय पाना प्रभुक लिये 
दुप्कर ही शोगा। क्‍या वे देवोपासना करत हैं? और क्‍या 
दंवताओंद्वारा उनकी पूर्ण सहायताकी आशा की जाय ? 
फ्रशिदाशास्ति देबानां प्रसाद पार्थिवात्मज । 
कधित्‌ पुरुषकार च॑ देव च प्रतिपश्चते ॥ 
(था रा० सुन्दर ३६। १९) 
जब हनुमानजी अशोकवाटिकाको मेष्ट करक 
छूका दहन-कार्य करत हैं तो राक्षसियाँ सीताजीसे कहती हैं 
कि जिस लाल मुँहवाल बंदरने तुमस बात॑ की थीं उसको 
चुछम॑ आग लगाकर प्रताड़ना की जा रही है और उसे मगरम॑ 
घुमाया जा रहा है। भगवती सीताका यह बात अपने 
अपहरणक समान ही अप्रिय लगी और ये तुरत समाहित चित्त 
एब मड्जलाभिमुखी हाकर अग्रिदवकी प्रार्थना करने लगीं। 


इसस वे हनुमानूजीफे लिये टिमितुल्य शीतल हो गय। उें 
अपनी पुच्छपर शिशिर-सम्पातका भान होने छूगा। 
मड़लाभिमुखी त्तस्प सा तदासीन्महाकपे ॥ 
उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यघाहनम्‌। 
यदघ्स्ति यतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरिते तप ॥ 
यदि या त्वेकपत्नीत्व शीतो भव हनूमत ॥ 
ज् रू जप 
हनूमजनकश्ैस पुच्छानलयुतो5निल । 
यबौ स्वास्थ्यकरो देव्या प्रालेयानिलशीतल़ ॥ 
(वा य॒ सुददर ५३२६२७ ३२) 
अन्तर्म चूडामणि लेकर हमुमानूजी भगवान्‌ श्रीग्रमके 
पास लौट आते हैं और ममुद्रपर पुल बाधकर सेनासहित 
लकामें पहुँचकर प्राय श्रीरपद्दार रषणकी सारी सेनाका सहार 
होता है। किंतु रवणकी अवध्यता देखकर इन्द्र मातलिसहित 
अपना दिव्य रथ ग़मक आरोहणक॑ लिय॑ युद्ध-भूमिमें भेजते 
हैं। त्त्पथ्ात्‌ रामद्वाए आदित्यहंदयस्ताअका जप करनेपर 
सूर्यदेव उनके सम्मुख प्रकट हो देवोंके मध्य स्थित होकर 
श्रीगमसे कहते हैं--“बीर | आप इस असुरका शीघ्र बघ 


कर हल 
अथ  रविरयदत्रिरीक्षष._ राम 
मुदितिमना * परम भ्रद्ृष्यमाण । 
निशिचरपततिसे क्षय बिदित्या 


सुरगणमध्यगतो यचस्स्‍वरेति ॥ 
(घा०्य युद्ध १०५।३१) 
तत्पश्नात्‌ देवशक्तिसम्पन्न श्रीगम दुष्ट रावणका तत्काल 
वध कर दते हैं। तब ब्रह्मादि समस्त देवता प्रकट होकर 
श्रीगमकी स्तुति एवं उनका अभिनन्दन करत हैं। अम्रिदव भी 
अमिमें प्रविष्ट हुई शुद्धखवरूपा जनकात्मजाकों अपने हाथोंद्रास 
श्रीयमको समर्पित करत हैं। 
सभी देवता आकर भगवान्‌ श्रीगमसे सीताकी सत्यता 
अमाणित करते हैं और उन्हें आत्मस्वरूपसे परिचित करना 
चाहते हैं। राम कहते हैं कि मैं अपनंको मनुष्य ही मानता हूँ, 
कितु ब्रह्माजीका कथन है कि है गम ! आप माक्षात्‌ नारायण 
है। आपने सम्पूर्ण सृष्टिका अपने हृदयमें समेटकर पुन 
सृष्टिकालमें समुद्रके बीच अपन भमाभिकमलछसे मुझ उतर 


* भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप और उनकी प्राप्तिके उपाय * 


किया है। आप शाईधन्या हृपीकेश और दीनों लोकोंको धारण 
करनेवाले हैं। मैं आपका इृदय हूँ, सरस्वती आपकी जिह॒वा 
देवता, गन्धर्व, सिद्ध-चारणादि आपक उपाड्ड हैं। सीता 
साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं एवं आप साक्षात्‌ विष्णु ह-- 
सिद्धानापपि साध्यानामाश्रयक्षासि पूर्वज । 
त्वयज्ञस्तव वपदकारस्तमोंकार परात्पर ॥ 
म् >्द 
प्रील्लोकान्‌ धारयन्‌ राम देखगन्धर्वदानवान्‌। 
अह ते हृदय राम जिद्औडा दंवी सरस्वती ॥ 
देखा रोमाणि गात्रेषु श्रह्मणा निर्मिता प्रभो। 
म्प >् न 
सीता लक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णुदेंव कृष्ण प्रजापति ॥ 
(या शा युद्धका सर्ग ११७) 
तदनन्तर पुष्पक विमानपर आरूढ हो सपरिकर भगवान्‌ 
श्रीगयमण अयोध्या पहुँचकर विधिपूर्वक ऋषि मुनि देवता- 
ब्राह्मणादिद्वार राज्याभिपिक्त हाते हैं। अन्तमें फलश्रुतिर्म महर्षि 


वाल्मीकिका कथन है कि 'इस आदिकाव्य रामायण 


पठन-श्रवणसे देवताओंका बल बढ़ता है। आपलोगॉका 
कल्याण हो। भगवान्‌ विष्णुका बल बढ । हम मभीके 
मड़लकी कामना करते हैं। 

इस प्रकार महर्षि वाल्मीकिने अपने सम्पूर्ण अन्थर्मे 
यथास्थान देवता विद्याधर चारण गन्धर्व, अप्सग यक्ष 
किन्नर नाग सिद्ध, गुह्मक आदि श्रेणी-भेदाका उनकी कोटि 
एवं विशिष्ट व्यक्तियोंक नामोल्लेखसहित उनकी 
जीवन पद्धति शक्ति-विशेष रूप-पार्थक्य आदिपर पर्याप्त 
विश्लेषण. किया है। आचार्य शकरने अपने 
देवताधिकरणभाष्यमें सुस्पष्टरूपसे लिखा है--'वसिष्ठ, 
वाल्मीकि अगस्त्य विश्वामित्र व्यास शुक आदि प्राचीन 
महर्षिगण दवोंसे प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे और उनका निरन्तर 
सम्पर्क उन देवोंसे बना रहता था। अत महर्पि चाल्मीकिका 
देवताविपयक ज्ञान सर्वथा समीचीन एवं उनका कथन भा 
विश्वासाह तथा पूर्ण प्रामाणिक है। 


भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप ओर उनकी प्राप्तिके उपाय 


यत्तदव्रहा यत सर्व यत्सर्व तस्य सस्थितम्‌ ॥ 


अग्राह्मकपनिर्दश्य सुप्रतिष्ठ च यत्परम्‌। परापरस्वरूपेण 


गशेश 


विष्णु. सर्वहदिस्थित ॥ 


यज्ञपुरुष केचिदिच्छन्ति तत्परम्‌। केचिद्दिष्णु हर केचित्केचिदद्ह्माणमीश्वरम्‌ ॥ 


इन्द्रादिनामभि केचित्सूर्य सोम चघ॑ कालकम्‌। ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त जगद्ठिष्णु घदन्ति चा॥ 
स॒ विष्णु परम ब्रह्म यतो नायर्तते पुन । सुवर्णादिमद्वादानपुण्यतीर्थावगाहने | 
ध्यामैर््नते पूजया घ॒ धर्म श्रुत्या तदाघुयात्‌। 


(अग्िपुराण ३८१। १ २१) 


यह जो सर्वत्र व्यापक जहा है जिसस सका उत्पत्ति हुई है जो सर्वस्वरूप है तथा यह सयर कुछ जिसका सस्थान 
(आकार विज्ञप) है जा इन्द्रियांस ग्राह्म नहीं है जिसका किसी माम आदिक द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता जा सुप्रतिष्ठित 
एवं सबसे पर है ठस परात्पर ब्रह्मक॑ रूपम॑ साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हो सबक इृदयमें वियजमान है। वे यज्क स्वामी तथा 
यज्ञखरूप हैं। उन्‍हें काई ता परश्रह्मरूपस प्राप्त करना चाहते हैं काई विष्णुरूपसे कोई शिवसरूपस कोई ग्रह्माहूपस और कोई 
ईश्वररूपसे कोई इन्द्रांदि नामोसे तथा कोई सूर्य चद्धमा और कालरूपस उन्क पाना चाहते हैं। मनापी लांग ब्रह्मासे लकर 
तृणपर्यत्त सार जगतक्वा विष्णुका ही स्वरूप कहत हैं। वे भगवान्‌ विष्णु परव्रह्म परमात्मा ह॑ जिनक पास पहुँच जानपर (दिन 
जान लन या पा लनेपर) फिर वहाँस इस मसास्में सलौटना नहीं पड़ता। सुबर्ण-दान आदि बड़-बड़े दान तथा पुण्य तीर्थेर्मि 
ख्ान करनेस ध्यान लगानेस ब्रत करनेसे पूजासे और घर्मकी जार्त सुनव (एबं उनका पालन करन) से उनका प्राप्ति हाती है। 


>> ०त०- 


श्८ 
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भगवत्त्पाद आद्यरशंकराचार्यकी दैवत मीमासा 


आचार्य शकर जन्मजात पूर्ण आस्तिक ईश्वरनिष्ठ तथा 
धर्ममेष्ठ सत थे और प्रसिद्धि तो यह है कि वे साक्षात्त्‌ 
भगवान्‌ शकरके ही अवतार थे। उनके 'दिग्विजय नामस 
लिखी जानेवाली सभी जीवनियामें भगवती सरस्वतीके 
बचनके रूपम॑-- 
व्यासो नारायण साक्षात्‌ शकर शंकर स्वयम्‌। 
तयो्ियादे सम्प्राप्त न जाने फि करोम्यहम्‌॥ 
--इस इलौकको उद्घृत किया गया है। इस 'ए्लोफका 
तात्पर्य यट है कि 'ब्रह्मसूत्र व्याख्याके शास्तरार्थमें एक पक्षमें 
व्यासदेव साक्षात्‌ नागयण हैं और एक पक्षर्म आचार्य 
शकर--साक्षात्‌ शकर। अन इन दोनेके अनवस्त 
चलनेवाले शास्रार्थम॑ मैं (सरखती) क्या करूँ यह कुछ 
समइम नहीं आता। तबसे आस्तिकाकी परम्पस्॒ उन्हें 
चाकरावतार ही मानती चली आयी है। 
उन्होंने आठ वर्पमें ही चार वेदोंसहित समस्त शाख्रोंका 
शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया और सोलह वर्षकी अवस्थातकमें ही 
गीता उपनिषद्‌ तथा ब्रह्मसूत्र भाष्यादिकोंकी रचना कर डाली 
और चौमीस यर्पतक शाख्ार्थद्वारा सभी विरुद्ध मतवादियोंको 
परास्तकर भारतमें समातनधर्मका पुन अ्रतिष्ठापित कर दिया 
यह सब अलौकिक दिव्य चरित्र किसी दंबताके ही हो सकते 
हैं इसमें किसीको क्या सशय हो सकता है? 
बाल्यकालसे ही वे अपन माता-पिता तथा गुरूजनोंके 
भक्त थे और देवताओंक प्रति भी उनकी अद्भुत निष्ठा थी। 
उन्होने अपन जीवनभर देवताआकी आराधना की और उनके 
निमित्त अन॑कों दिव्य स्तोत्रांकी रचना की जो आज किसी भी 
बिश्ञाल स्तात्र-सग्रहार्म देखनेको मिल सकते हैं और किसी भी 
देवी-देवताके स्तुति-प्रकरणोम प्रमुख रूपसे तथा सर्वाधिक 
सख्यार्म भी उन्हंके स्तोज्न समिविष्ट किये गये दीखते हैं और 
साधक-भक्तगण प्राय इन्हीं स्तुति-भावोंसे भावित होकर 
देवताकी स्तुति करनेर्म शीघ्र तादात््यताको ग्राप्त हात॑ हैं। 
देवताके अनुग्रहके जिना काव्यगत शक्ति भी अ्राप्त नहीं होती 
आर शक्तिसे ही सत्साहित्यका सुदूर स्थार्नतक अंदूट अभाव 
बना रहता है। ॥ 


» कृतार्थधन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेषता « 


आचार्य शंकरके स्तोत्र अन्य कवियासे श्रेष्ठ हो गये है 
और उन कईपर अन॑ंक प्रौढ़ टीकाएँ भी उपलब्ध होती हैं 
जिससे उनकी समृद्धि और बढ़ गयी है। यह विशेषता भी 
उनकी देवकृपासे प्राप्त अद्भुत प्रतिभा और काव्यगत शक्तिकी 
परिचायिका है। उनके स्तात्रोंमें गणेशपश्चरल हनुमत्पमरस्त 
शमस्तुति शिव-पश्माक्षर-स्तोत्र, चर्पटपञ्जभरिका-स्रोत्र शिव 
विष्णु आदि पदञ्चदेवताओं तथा रूलितादिका ग्रात स्मरण आटि 
स्तोत्र ते अनेक भक्तोंके कण्ठहार बने हुए है और उन्हे वे 
अपनी-अपनी पूजा-ठपासनाआमें पढते रहते हैं। 

आचार्यकी बुद्धि अत्यत्त कुशाम्र, निर्मल तथा 
सृक्ष्मिकिका विशिष्टशक्ति-सम्पन थी। अत किसी भी सूक्ष्म 
तत्तवको गम्मीरतास वे अयाघगतिस देख सक्न॑म॑ समर्थ थे। 
ब्रह्म क्या है, माया क्या है ससार क्या है, दवता क्या है और 
जीव क्या है--इसे वे अपनी दिव्य प्रतिभाशक्ति तपामयी दृष्टि 
और द्वास्त्रैकचक्षुप्कताके सयोगसे सुस्पष्ट एव निर्भान्त रूपसे 
साक्षात्‌ अवलोकन करनेमें समर्थ थे। अत उनकी ग्रतिपादन- 
दौल्ममें कहीं भी शकाका प्रवेश नहीं होता। उनकी प्रखर 
आंजख्नी वाणी इस दिव्य दृष्टिकी ही परिणति है। निर्गुण ब्रह्म 
'एव ज्ञानसरूपके निरूपणमें वे स्वय अद्वितीय ज्ञानके रूपमें ही 
अतिभासित होते दीखते हैं। सारा शास्त्र-ज्ञान, तर्कसमूह और 
शब्दराशि उनके समक्ष कामलकवत्‌ अवभासित होते हैं। 
आत्मतत्तनिरूपणमें वे साक्षात्‌ आत्माको प्रत्यक्षरूपर्म प्रकट 
करते हुए दौख़ते हैं और शिव लल्तादिके सगुण रूपोंक 
वर्णनमें तथा पद्चक्र एवं कुप्डलिनी-शक्तिक स्रूप- 
पअ्रकाशनमें उन्हें प्रत्यक्ष देखते हुए-से प्रतीत होते हैँ। उनके 
उपनिषद्भाष्य और गीता आदि भाष्यक व्याख्यान गूढ 
भाषोंको सुस्यष्ट रूपसे इब्लित करनमें समर्थ हैं । श्रीमद्धवद्वीता 
भाष्यमें मूल वचन जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
भगवत्ताके अवबोधक हैं ठीक वहीं इनका भाष्य अनंक 
तथ्थोंको समान रूपसे प्रकट करता हुआ साक्षात्‌ ज्ञनावतार 
सदाशिवक विचारोकी श्रेणीम॑ रखकर उसीकी समकक्षता प्राप्त 
कर्ता है। कहीं भी मूछ वचनसे तनिक भी न्यूनता नहीं 
दीखती। इनका 'सर्ववेदान्त सिद्धान्नसेग्रह सभी प्रकरण 


* भगवत्याद आद्यर्शकराचार्यकी दैवत भीमासा » 
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अन्धोंसे बडा है और वह समम्त सूक्ष्मतत्वोंके विवेचनसहित 


देवता आत्मा और परमात्मा आदि सबका अवबोधक है। 
इनके विवेकचूडामणि प्रमाणपञ्चकऊ शतइलोकोी उपदेश- 
साहस्नी, आत्मबोध तत्त्वथोध आदि ग्रन्थ सामान्य प्रारम्भिक 
वेदान्तके बिद्यार्थीसी लेकर मध्यम-कोटिके जिज्ञासु तथा 
उत्कष्टकोटिके मनीपियोंके लिये भी बड़ उपयोगी और साक्षात्‌ 
गुरुके समान निर्देशक हैं। प्रतीत होता है कि साक्षात्‌ शिव ही 
उसे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं एवं प्रथम सोपानसे उठाकर 
कैबल्यतक पहुँचाते हुए तत्काल परमात्मसाक्षात्कार कयनेको 
उद्यत हैं। 
बिद्वानोंका निर्णय है कि यदि आचार्यने कुछ भी न 
लिखकर केवल एक ब्रह्मसूत्र भाष्य (शारीस्कभाष्य) हो 
लिख दिया हांता तब भी वे ससारके सभी विचारकोंमें प्रथम 
कोटिमें परिगणित हो जाते, इसम॑ लेशमात्र भी सदेह नहीं है। 
जब ब॑ पूर्वपक्षकी स्थापना करते हैं तो पाठक यही अनुमान 
करन लगता हे कि इसका काई भी उत्तर नहीं हो सकेगा किंतु 
जब उत्तरपक्षको स्थापना करते हुए पूर्वपक्षके तकोंको ध्वस्त 
करने लगते हैं, तो पाठक सर्वथा अवाक्‌ रह जाता है। उनके 
देवताधिकरणमें भी इस प्रकारकी कुछ शकाएँ, और समाधान 
देखनेको मिलते हैं। इस अधिकरणमें आचार्यने ब्रह्मविद्याके 
अधिकारपर विचार क्या है। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मविद्यार्म 
मनुष्योके अधिकारपर बिचार किया है। न्रैवर्णिककि 
अधिकारके बाद विदुर आदि ज्ञानियोंके खत प्राप्त दिव्य 
ज्ञानकी विधिका अनुमोदन करते हुए देवताधिकरणका उपक्रम 
किया है। इस प्रसगमें वे कहते हैं कि यज्ञोपदीत आदि समस्त 
उपकरणोंसे समन्वित त्रैवर्णिक मानवका ता ब्रह्मविद्यामें 
अधिकार सिद्ध हो गया किंतु मनुष्यमि ऊपर विद्याधर यक्ष 
किनर सिद्ध और देवताओंका ब्रह्मविद्यामें अधिकार सम्भव 
नहीं दीखता क्योंकि उनमें इसकी योग्यता नहीं होती । और वे 
मानवीय सस्कार्रोस युक्त नहीं होते। साथ ही पूर्वमोमासामें 
निर्दिष्ट ब्रह्मजिज्ञासाक पूर्वकी स्थिति भी उर्न्ह प्राप्त महीं होती 
फिर वे मोक्षके अधिकारी भां नहीं मान जात क्योंकि से 
कल्पान्तस्थायो लाकोंमें स्थित हांते हैं और पुण्यक्षीण होनक 
बाद सामान्य स्थितिम॑ आ जाते हैं। इन कारणांस दवता आदि 
योनियोंका ग्रह्मविद्यामें अधिकार सिद्ध नहीं हांता है इसी 


असगमें यह भी एक शका उठ जाती है कि विद्याधर गन्धर्व 
तथा देवता आदि देवयानियाँ हैं भी या नहीं ?' 

येदान्तदर्शके देवता (तदुपर्य - ) धिकरणममें 
भगवान्‌ व्यासके सूत्रोंकी व्यास्या करते हुए आचार्यने इसके 
पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षको विस्तारसे प्रतिपादित किया है 
कि प्रत्यल अनुमान और श्रुति, स्मति आदि दाब्दप्रमाणोंस यह 
सभी प्रकार सिद्ध ह कि दंवता आदि योनियाँ है और उनकी 
भी मोक्षके प्रति अभिरुचि होती है। अत मनुष्योंके समान ही 
उनका भी ब्रह्मविद्यामे अधिकार है। ब्रह्मविद्या ही मोक्षका मूल 
कारण है। श्रुतिमें वरुणके पुत्र भुगुका खरुणके पास जाकर 
श्रह्मविद्याप्राप्तिका विस्तृत वर्णम प्राप्त होता है जिसस॑ भूगु 
माक्षके अधिकारी हुए। इसी प्रकार देवताओंके प्रतिनिधिरूपमं 
इन्द्रका ओर असुरोके प्रतिनिधिरूपमें पिगेचनका एक ही साथ 
ब्रह्मविद्याप्राप्तिके लिये प्रजापतिके पास जाकर जिज्ञासापूर्वक 
सोदाहरण त्रह्मविद्या प्राप्त करनेकी बात मिलती है। आचार्यने 
यह भा शका की है कि देवता तो प्राय यशॉक हविर्ग्रहणमें 
व्यस्त होते हैं तथा उपासकाकी स्तुतिके कारण उनके द्वार पूजा 
अहण करने उनकी स्तुति श्रवण करने तथा उनक अभांष्ट 
कार्य-सम्पादनमें ही उनका सारा समय लग जाता ह॑ क्‍्याकि 
देवताओंक उपासकोंकी सख्या बहुत अधिक है फिर ये 
समयके अभावमें विधिपूर्वक ब्रह्मविधा कैस ग्रहण 
कर सकेंगे ? 

इसफे उत्तरमें आचार्यने बतलाया है कि दवताअमिं एक 
ही साथ अनेक रूप-प्रतिपत्तिको सामर्थ्य होती है--- विरोध 
कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात्‌। (त्र॒ सू दब" सू० 
२७) अर्थात्‌ वे एक ही समय सभा यज्ञामं अनक रूप 
धारणकर स्वाहा शब्दक उच्चारण करत ही बहा पहुँचकर 
हविर्ग्हण करन यजमानक इष्ट-सम्पादन करने मन्दियोंमें पूजा 
गहण करन और अपने परिवारर्म रहने तथा प्रह्मविद्याकं 
शिशाके छिय॑ भो सामर्थ्य रखत हैं। यह दाक्ति प्राय योगियाम॑ 
भी दखो जातो है। फिर आजानज (जन्मजात) दवताओं 
मिरद्धां विद्याघर्य आदिकी जो कामम्त्पताक्र लिये यिद्यापकपस 
अ्सिद्धि है उनकी यात हा क्या ? 'किमु बक्तव्यमाजान 
सिद्धानों देवानाप्‌। 

दवताओक अस्िलका सिद्ध बरनके लिय आचार्यने 
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* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


दिवता 
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गज हजशकक है अधजफउऊरफ एफ फ, 


श्रीमद्गवद्गीताक॑ नाभाषों विद्यते सत * (२११६) इस 
इलाकके भाष्यसे इस दृश्य ससारकी अपेक्षा अदृष्ट 
परमात्मतत्त्त एव दवतातत्तकी अधिक चलयान्‌ एव नित्यमिद्ध 
किया है और साथ ही गद्यसूत्रभाष्यमें यह भी दिखलाया है 
कि अधिकार और शक्तिकी अतिशयताके कारण पूर्वकाल्के 
ऋषि महर्षि और राजर्पेगण देवताओंसे प्रत्यक्ष मिलते 
चार्तल्षप करते और अन्य व्यवहार भी करनेमें समर्थ थे, 
उनसे आजक लोगोंकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। 
वाल्मीकीयरामायणमें शग्भडू-आश्रमर्म इद्के आकाशमें खड़े 
हुए अपने स्थपर परिकर्रासहित भगवान्‌ रामद्वारा देखे जाने 
और लक्ष्मणका समझानंकी चर्चा है | इसी प्रकार एम गवण 
युद्धोमें इद्धक रथकों लेकर मातलिके आने और शमको 
सहयोग प्रदानकर रावणके साथ द्वम्द्रयुद्ध कशकर विजय 
'कंग़मेका उल्लख हे। 
आचार्य एसी अनेक घटनाअसि युक्त इतिहास पुराणोंको 
सर्वथा प्रामाणिक और सत्य मानते हैं और लिखते हैं-- 
*तस्मात्सपूलमितिहासपुराणम्‌ (त्र सृ० दे* सू० ३३ का 
भाष्य) । अर्थात्‌ इतिहास और पुणण निर्मूल नहीं, अपितु सत्य 
आधारपर आधृत एव वेदोंके उपयूहण होनेसे पूर्ण प्रमाणके 
योग्य हैं। 
यह कहना भी ठीक नहीं है कि आजके हमलेोगोंक 

समान प्राचीन छोगोंको भी देखदर्शन आदि नहीं होता होगा, जो 
व्यक्ति ऐसा कहता है कि 'आजके ल्मेगोर्म तथा प्राचीन 
ऋषि मुनियोमि कोई अन्तर नहीं है. वह तो सम्पूर्ण विश्व- 
चैचित्यका ही प्रतिषेध करना चाहता है। वह यह भी कह 
सकता है कि आजके ही समान पहले भा लोग शक्तिहीन और 
दुर्घल थे बड़ बड़े याद्धाओं, चक्रवर्ती सप्राटोंकी बार्त ठीक 
नहीं हैं, तब फिर राजसूय अद्वमेध और मह्नान्‌ दुर्ग, नगरोंकी 
स्थापनाकी बात भी असत्य हो जायगी। किंतु बात ऐसी नहीं 
है। उन बड़े-बड़े ऋषि-महर्षियों और सप्रार्ोके द्वारा निर्मित 
दुर्ग मच्िर, सेतु उनके नामपर स्थापित नगर आश्रम 
अह्व-बड्ञ करिज्न उत्कल आदि प्रान्त महाकोशलू केफय 

आदि देश विभाग अब भी प्रत्यक्ष-प्रमाणरूपम॑ उपलब्ध हैं। 

अत व्यास, वाल्मीकि चसिष्ठ आदि महर्पियोंकी प्रतिभा और 
कप शक्ति तथा मान्याता नल राम युधिप्तिर, अर्जुन आदिकी 


। 


शक्तिमोंसे आजके अल्पायु, अल्पशक्तिमान्‌ व्यक्तियोंके 
सामर्थ्यकी मुलना कथमपि नहीं की जा सकती । अत जो हम 
झगकि सामने देवता, गन्धर्व आदि उ्रत्यक्ष नहीं हूं, 
चिसत्तनोंकी सामर्थ्यकी अधिकताके कारण निश्चय ही उमके 
सामने थे सभी चस्तुएँ अत्यस हा सकती धीं--'भवतति 
ह्ात्माकमप्रत्यक्षपपि विसन्तनानां प्रत्यक्षण्‌) तथा च॑ 
ज्यासादयो देवादिभि प्रत्यक्ष व्यवहरन्तोति स्म्यते।' प्न्र 

'सू देवता" सू०३३ का शाकरभाष्य) 


अत इन देवता, विद्याधर, सिद्ध, गन्धर्ष आदि 
सूक्ष्मशरीर त्तथा कामरूप विग्रहघारी अत्यधिक शक्तिशाली 
देवयोनियोंका नि मदद अम्तित्व है। इसमें क्रिसी भी प्रकारकी 
शकाके लिये स्थान नहीं हैं! 


इस प्रकार अत्यन्त आधुनिक मतवादोंका भी सभी प्रकार 
समूल उन्मूलन करते हुए आचार्यने तर्क युक्ति, उदाहरण 
आदि तथा अथ, शब्द अनुमान, उपमान, ऐतिह्ा आदि सभी 
प्रमाणोंसे सारी शकाओंका नियकरणकर प्रबल रीतिसे 
देवतातत्वको सत्य सिद्धू किया है और दबताओंके प्रति 
श्रद्धा-भक्ति, स्तुति, पूजा उपासनासे उन्हे प्रसत कर सभी 
अभिलपित पदार्थोंको प्राप्त कर लेनेका भी मार्ग भ्रशस्त कर 
दिया है। उनके स्तोत्रॉक पाठसे अन्य भी सैकड़ों अद्भुत बातें 
ज्ञात हांती हैं और उपासकके मनमें उनके अस्तितवकी दुढ 
धारणा बनती जाती है तथा देवताओंका मानसिक दर्शन भो 
शने -शने हृदयमें होता चला जाता ह॑ एबं अनायास ध्यान, 
धारणा और सबिकल्प समाधिकी ओर प्रवृत्ति होती चली जाता 
है और उसक स्वल्प अध्याससे ही सप्नादिमें दबताओंकि दर्श 
तथा सकेत प्राप्त होने लग जाते हैं और पुन उनसे सीधा 
सम्पर्क भी स्थापित हो जाता है। 


इस प्रकार आचार्यकी अधिकाधिक बाणियोंमें अवगाहन। 
करता हुआ भक्त साधक या उपासक दृढ़ भावनासे निष्कामो 
पासनामें प्रवृत्त होकर संगुण-निर्गुण तत्मॉसहित विशुद 
अत्यगात्माके पूर्ण प्रकाशका आप्तकर कैयल्यका भी प्रा४ 
करनेमें सफल हो जाता है ! इस प्रकार भगवलाद शंकराचार्य 
अदृष्ट देवतत्वका समूल सिद्ध कर उसवी आप्तिपूर्वकि 
कैवल्यतक प्राप्ति करनेम अद्भुठ योग प्रदान किया है. इंसकें 


+ इृष्टदेवताकी उपासना # 


लिये आजका तथा भविष्यका बुद्धिवादी मानव-समाज उनके 
कृपा-प्रसादक छिये सर्वदा ऋणी रहेगा और उससे लाभ 
++->जत न 


उठाता रहेगा। हम उनके इस महान्‌ उपकारके लिये उनके 
चरणोंर्म सादर श्रद्धापूर्वक्त अवनत हैं। 


इष्टदेवताकी उपासना 


(पुज्यपाद अनन्तश्री प्रह्मलीन स्वामी श्रीकरपाप्रीजी महाराज) 


शास्नरहस्यको जाननेवाले महानुभावोंका कहना है कि 
औवग्रन्धोमें श्रीविष्ुकी और वैष्णवम्रन्थमें श्रोशिवजीकी जो 
निन्‍दा पायी जाती है, वहाँ इस निन्‍्टाका मुख्य तात्पर्य किसी 
देवताकी निन्‍्दामें नहीं है अपितु बह ग्रन्थ जिस देवताका 
वर्णन कर रहा ह॑ उसकी प्रशसामें है। इसपर कोई कहे कि 
अपने इष्टदेवतामें अनन्यताकी प्राप्तिके लिये उनसे भिन्न 
देवताकी उपेक्षा अपेक्षित है और बह उपेक्षा बिना अन्य 
देवताकी मिन्दाक कैसे सिद्ध हो सकती है? इस तरह उस 
निन्‍्दाका मुख्य तात्पर्य अपने इष्टदेवतासे अन्य देवताकी 
उपेक्षाक॑ लिय उसकी निन्‍्दामें ही हो सकता है। किंतु ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसने अनन्यताके स्रूपको ही 
यथार्थतया समझा नहीं है। क्या अपने एकमात्र इष्टदेवमें ही 
तत्परताकां अनन्यता कहें ? किंतु ऐसी अनन्यता खान पान 
आदि छौकिक एव सब्ध्या बन्दनादि वैदिक व्यवहार करनेवाले 
पुरुषमें सम्मव नहीं है। यदि कहा जाय कि उन लौकिक- 
वैदिक सब कर्मोके द्वाए अपने इष्टदेवको ही ठपासमा करनेस 
अनन्यता बन जायगी तो फिर जैसे अन्यान्य लौकिक-वैदिक 
कमकि द्वारा अपने इष्टदेवकी उपासना की जा सकती है बैसे 
ही अन्य देवताकी पूजा आदिके द्वास भी अपने इष्टदेवको 
उपासना करते हुए अनन्यता बन सकती है। 


यथार्थमें ता-- 
सर्णाश्रमाचारधता  पुरुषेण. पर पुमान्‌। 
हरिरराध्यते भकत्या. सान्यत्तत्तोषकारणम्‌॥ 


“प्राणी अपने बर्ण-आश्रमके अनुसार कर्म करते हुए 
भक्तिद्वारा उस पुरुषोत्तम हरिकी आराधना कर सकता है। 
इसके अतिरिक्त भगवान्‌की प्रसतताका और अन्य कोई साधन 
नहों है। और--- 

*स्वकर्मणा त्मभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव ॥ 
(गीठा १८।४६) 
“मनुष्य अपने कमेकि ट्वात भगवानकी पूजा करके 


मुक्तिको प्राप्त कर सकता है।--हइत्यादि घचनांस शाख्त्रोंन 
अपने-अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार श्रौत-स्मार्त कर्मोंसे ही 
श्रीभगवानूकी ठपासना करना बतलाया है और श्रौत स्मार्त 
कर्मामें तो पद-पदपर इन्द्र अग्नि बरुण रुद्र प्रजापति आदि 
देवताओंकी पूजा दिखलायी पडती है। ऐसी हालतमें अपनेको 
वैदिक माननेवाला कोई पुरुष यह कहनेका साहस कैसे कर 
सकता है कि 'विष्णुके अतिरिक्त कोई अन्य देवता मेरे लिये 
पूजनीय नहीं है ?' 

यदि कहा जाय कि वहाँ उन इन्द्रियादि देवताआके रूपम॑ 
भगवान्‌ विष्णुकी हो पूजा होती है तो इस तरह फिर सभी 
देवताओंकी पूजा की जा सकती है। 

जिन कामिनी काझन आदि विपषयोकी बड़-बड़े विवेकी 
महापुरुषोंने निन्दा की है उन्हीं तुच्छ विषयरूप विपस 
भस्मीभूत चित्तताल और उन्हीं विषयोंकी प्राप्रेकि लोभसे 
वशीभूत होकर और तो क्‍या म्लंच्छकि चरणोंपर भी मस्तक 
झुकानेवाले ल्थेग समस्त पाप-समुदायका नाश करनेमें समर्थ 
श्रीशिव विष्णु आदिक वन्दनको जब अनन्यताका विघातक 
कहते हैं तब बडा आश्चर्य हाता है। 

अस्तु, इस तरह यह सिद्ध होता है कि श्रीभगवानको 
प्रसत करनेकी बुद्धिसे भगवान्‌क लिये ही किय गय॑ समस्त 
कर्मोको परमगुरु श्रीभगवानके चरणोंमें समर्पण करना ही 
यथार्थ अनन्यता है। 

काशीखण्डक दूसरे अध्यायमें घुब॒जा श्रीविष्णुसे स्नुतिर्म 
कहत हैं कि-- 

मित्राणा हि कल्प त््व धर्मस्त्व सर्वयन्सुपु 

ल्त्तो. नान्यजगत्यस्मिणारायण चराबचर ॥ 

त्वमे माता स्व तातस्त्वे सुदत्‌ त्थ महाघत्रम। 

त्वमंव सौख्यसम्पत्तिस््वमंय जीवनेश्वर ॥ 

सा रथा यत्र ते नाम त्तत्पनो यक्त्दर्पितम्‌। 

तजत्कर्म यक्त्यदर्थ ये तत्तपों यद्धवस््यृति ॥ 


श्र 


* कृतार्थयत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


[दबता 
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अहो घुसा महामोहस्त्वहों पुस्ता प्रमादिता। 

यासुदवमनादृत्य. यदम्यत्र.. कृतश्रमा ॥ 

नाधोक्षजात्परो धर्मा नार्था भाराग्रणात्पर । 

न काम केशबादन्यो भाषवर्गा हरें बिना।। 

इयमेव परा हामिरुपसर्गाइ्यमेय हि। 

अभाग्य परम चेतद्वासुदेवे म॑ यत्स्मरत्‌ ॥ 

गोविन्द परमानन्द्र मुकुन्द मधुसूदनम,। 

त्यक्त्वान्य नय जानामि न स्मरामि भजापि च ॥ 

न नमामि म च म्तीमि न पश्यामीह चक्षुपा । 

न स्पृशामि न वा यामि गायामि न हरिं बिना ॥ 

अर्थात्‌ 'ह नारायण | इस स्थावर-जड्गमात्मक जगतमें 
आपसे अन्य कुछ भी नहीं है। मित्रोर्म भार्या सब बन्धुओंमें 
परम हितपी धर्म आप ही है। माता, पिता, मुद्रत, धन सौस्य, 
सम्पत्ति और तो क्या प्राणश्वर आप ही हैं । कथा बही है जिसमे 
आपका नाम हो मन चश है जा आपर्म अर्पित हो काम वही 
है जा आपके लिय ही किया जाय और वहीं तपस्या € जिसम॑ 
आपका स्मरण हाता रह। प्राणियाक उस महामाहक्रो उस 
प्रमादिताका दखकर बड़ा हां खद और आश्चर्य शत्ता है, जिससे 
आपका अनादर करक अन्य विपयाम॑ महान्‌ परिश्रम करत॑ हैं। 
है भगयन्‌। आपस थ्ष्ट एमा अन्य कोई न घम है न अर्थ 
न काम ओर न मोक्ष ही। भगवान्‌ वासुददवा स्मरण न हाना 
हा परम हानि परम उपद्रव परम दौभाग्य है परमानन्दकन्ट 
मधुसूटन भगवान्‌ गोमिन्दशा छोडकर म॑ न ता अन्य किसाका 
जामता ही हू न म्मरण करता हूँ न भजता हूँ न नमन करता 
हैं न क्रिसा दूसरकी स्तुति करता हूँ न अन्यका आँखस दखता 
हैं न म्पर्च करता हूँ न अन्यत्र कहीं जाता हूँ न गला हृर्कि 
अन्यका गान करता हूँ। इत्यादि स्तुतियोके द्वाए अनन्यताका 
स्थरूण प्रदर्दित किया है। 

इतना सब मन्थन करनजा तात्पर्य यहो है कि भगवान्‌ 
श्रीत्रामुदेवकी उपभा करक अन्य देवाका समाश्रयण करना 
अभिप्रत महा अपितु वासुट्व-भायनासे या भगवानका 
आगधना ज़ुद्धिस अन्य दवताओंका भी आदर अबध्य हा 
करना उयित है| इसॉलिय काटप्रयण्डम॑ आग चलकर कहा 
गया ह कि आ्रीविष्णुकी आहसे धुयन भगयान्‌ अ्रविष्णुक 
उागम्य आर्शप्रभगवानका पूजा बी। धुवक्श घग्लान आदि 


देकर भगवान्‌ थीविष्णुन उनस कहा-- 
अहे जिममिपुस्तवास पुरी वाराणसी शुभाम्‌। 
साक्षाद्श्षेश्चरा यत्र तिप्नते मोक्षकारणम्‌ ॥ 
विपन्नाना थे जन्तूना यत्र यि्रेश्वर स्थयम्‌।॥ 
कर्णे जाप अ्रकुरुते कर्मनिर्मूलनक्षपम्‌ ॥ 
अल्पसंसारदु सस्प सर्वापद्रचदायिन । 
डपाय एक एवास्ति काशिकाशननन्‍्द्भूमिका ॥ 
“माक्षदाता साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीविधनावरजी जले निवास 
करत हैं, ठस परम पथितर कश्मीपुराको म॑ जाना चाहता हैं। 
जिस काश्षीमें स्वय श्रीविश्वश्वर भगवान्‌ मृत प्राणियांक कानर्म 
उस मन्त्रवा उपन्‍श करते है जिससे उन प्राणियोंके समस्त 
कर्म नष्ट शो जात हैं। सभी तर॒हके उपद्रवांकों दनेवाले इर 
तुच्छ समाररुपी दु खको दूर करनका यह आनन्द-भूमि काएं 
ही एकमातउ ठपाय है) 
दु खरूपा महान्‌ बृश्रका बीज विपयामें समीचीनता 
असमीचानता-बुद्धि है। काशीरूपी अग्नि जय्र उस घीजक 
भम्मीभूत कर डालता है तब दु खम्पप महावृक्ष ही कैस उत्प 
हा सकता है ? जिससे समस्त अभीष्ट मनोरथाको प्राप्त किय 
जा सऊता है और जहाँ जान॑पर फिर शोक-मत्तापका भय मई 
रह जाता, एस चकुण्ठस श्रीविश्वनाथका पूजा करनके लय 7 
नित्य नियमपूर्वक उस जगद्नन्ध काशीर्म आया करता हूँ। तन 
लाकोंकी रक्षा कग्नम॑ समर्थ मायाकी जो पस्म शक्ति है 
उसको दनबाल सुदर्शनवक्रक दाता श्रीविश्वनाथ ही हैं। 
पूवकालमें जालन्धर मामका एक देत्य हुआ था जिसके 
परक्रमसे में भी भयभीत हां गया था। किंतु धगवाव 
श्रीशक्रन अपने पैरक अँगूठेके अग्रभागस चक्र।यनावर, 
उसमस जालस्धस्का मार डास्य था। अपन नय्र-कमठमे 
भगवान्‌ शकरकी पूजा करके मन यही चक्र उनस प्राप्त किया। 
दंत्य समुदायका मर्दन करनवाला बह्दी यह सुटर्शनयक्र मां 
पास है। समम्व दुए प्राणियाका भगानवाल उस सुदर्शर 
चक्रक्े तुम्तग रक्षाक लिये जाग भजकर म॑ यहाँ आया हूँ। 
अप इस समय सीविश्वनाथका दर्शन करनक लिये मैं कारन 
आर पल राय हू। उसक बाद पय्क्रोशाका सीमाक पसे 
पटुँयका 3 गश्डस नाझ उत्तो और उन्होंने धुवद्ध हाथ 
पकड़कर मणिकणिवामें खान क्या। फिर श्रीविश्वता्थी 


अड्ड] 


* इृष्टदेवताकी उपासना + 


श्र 
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पूजन करके धुवके हितकी कामनासे कहा--हे ध्रुव | तुम 
इस अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र प्रयत्रपूर्षवक भगवान्‌के लिड्डकी 
स्थापना करो। इससे त्रैलेक्यस्थापन करनेका अक्षय पुण्य तुम्हें 
ज्राप्त होगा। 
ऐस इस गम्भीर शास्त्रीय अभिप्रायका न समझकर 
ज्षैव-वैष्णव-नामघारी पाखण्डसे मष्टचुद्धि मायामोहित जन 
ब्रह्मा विष्णु और रुद्रमें भेद-भाव देखते हैं। यह महीं जान 
पाते कि वे तोनों एक ही सचिदानन्दघन पूर्ण अद्वितीय तत्त्व ह। 
ब्रह्माण. केशव रुद्र 'भेदभावेन मोहिता । 
पह्यन्येक न जान॑न्ति पाषण्डोपहता जना ॥ 
थे ऐसे सैकड़ा शासत्रवेचनोंसे उपदेश किये गये अभेदको 
महीं देखते | इस बातकी उपेक्षा करते हैं कि एक हो परमकारण 
तत्व अनक रूपम॑ विराजमान ह। उन परमेश्वरक अन॑ंक 
रूपोमेंसे किसी एक्का लकर दूसरे रूपोंको निन्‍्दा करते हुए 
आपसर्म कलह करत हैं। ऐसा करके भानो अपने उसी 
आरध्य भगवानूसे ही द्रांह करक नरक जानंकी तैयारी 
करते हैं। 
एक दूसरेपर अनन्य प्रीति करनंवाऊ दा मालिककि 
नौकर यदि एक दूसरक स्वामीकी निन्‍्दा कर॑ तो व दोरना जैसे 
। . स्वामिद्राही ही कहे जात हैं बसे ही एक-दूसरक आत्मा और 
2 एक-दूसरेक ध्यानर्म निमप्र माधव श्रीविष्णु और उमा-घव 
|. श्रीशिवका निन्‍दा करमबाले स्वामिद्रोहा ही हैं। 
न काई जिज्ञासु ऐसा प्रश्न कर सकता है कि भगवान्‌ शिव 
विष्णु, ग़म कृष्ण आदि दृवताआर्मसे किसकी ठपासना करनी 
चाहिय ? कोई किसीकोा निकष्ट ता कोई किसीका बड़ा 
यतलाता है। एसी स्थितिर्म बुद्धि व्याकुल हा जाती ह | इसका 
मै उत्तर यही हा सकता है कि भगवान्‌क़ विचित्र प्रपक्षम॑ विचित्र 
स्वभावके जीवोका निवास ह। इसीलिय श्रीभगवान्‌ भिन्र 
हा स्वभाववाल जांवॉकी विभित्र रुचियाका अनुसरण करक 
विभिय्र रूपम॑ प्रकट होते हैं। किसीका चित्त भगवान्‌क किसी 
२, स्वरूपम खिचता है किसीका किसांमें । बंद पुराणालि शार्त्रामे 
| सर्वोन्कष्ट रूपस प्रतिपादित सभी रूप भगवान्‌के हो है। अत 
जिस रूपमें प्राति द उसी रूपका उपासना कश्नी चाहिये। 
अनभिज्ञ लाग एकवी निन्‍दा और दूसर रूपकी प्रशमा करत 
#. हैं अभिज्ञ ता मभी रूपोंमें अपन प्रभुकों हा देखकर सतुष्ट 


होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अनक विद्याआँम निपुण होनेके 
कारण अपने अनेक वंप और नामसे अनेक कार्य करता हो, 
भिन्न भिन कार्यार्थी पृथक्‌ वेष और नामवाले रूपके अनुरागी 
हा और उसे ही सर्वोत्कृष्ट समझने लग। 

दूसरे छोग दूसरे वंध और नामवाले रूपके अनुगगी हों। 
उनमे कुछ लोग किसी रूपके प्रशंसक हों और कुछ किसीक 
निन्दक हों इसल्यि परस्पर युद्ध हाने लग वहाँ जा लोग 
सम्तु स्थितिको जाननेवाल हगे थे तो दांनाँ ही विबादी दलाकी 
मूर्खतापर परिहास कर॑गे क्योंकि व॑ दार्ना ही वर्षामें एक ही 
तत्त्वका देखते है। 

योगवासिप्ठके विपशिंदाख्यानमें मृगरूपस समागत 
विपश्चित्‌कां देखकर श्रीवसिष्ठजीन यही विचार किया था कि 
जिस व्यक्तिका जो स्वरूप कभी भी उपास्य हां उसका 
कल्याण उसके हां द्वारा सुगम हांता है। यह समझकर करोड़ों 
जन्मक पहल अप्निकी उपासना करनवाले मृगरूप विपधितके 
सामने अपने योगबलस उन्होंने अम्निका प्राकटय किया। 
अम्निका दर्शन होते ही वह मृग ऐसी स्नेहभरी दृष्टिस अग्निका 
दखने लगा जैस अग्निके साथ उसका कोई यहुत पुराना 
सम्बन्ध हो। अनन्तर वसिष्ठजीकी कृपासे उसका कल्याण 
हुआ। अस्तु, प्रकतर्म कहना यही है कि स्वप्रदर्शन तथा 
माहात्म्यश्रयण आदिस चित्तका आकर्षण दखकर अपन 
इष्टदेवका भा निर्णय करना चाहिये। 

यह स्पष्ट है कि अनंक जन्मके साधनांस प्राणांकी 
उपासनाम॑ उनति हांती ह! जन्म जन्मम॑ मार्ग परिवर्तन कर्नेस 
यथष्ट लाभ सम्मव नहीं है। अत पूर्वकी उपासनाक 
सस्कारका ज्ञान करक उसी उपासनाम प्रवत्त हाना चाहिय। 
पितृ पितामह परम्पराकी उपासनाआक अनुसार ही प्राणोको 
उपासना करनी चाहिय। वर्तमान जन्मकी सत्मयृत्ति और 
दुष्प्रवृत्तिमें पिछल जन्माक॑ सस्कार भा अपक्षित हात #। यरि 
किसीका दुर्दवत्रश किसी एस दद् कालम॑ एसे माता पिय्य 
गुरुजना तथा अन्थॉक्ा ससर्ग हुआ कि शिनस दुसयार 
दुर्विचारका ह उत्तजना मिली ता उस व्यत्तिक र्यि दु सड् 
आर अमदविचारवारू जाम्णका छाड़फर मत्युम्प सड्ढ 
सच्छाम्सक अभ्यास एये तहनुसार सटाशर संद्दिगरय 
सम्पादनर्म यड़ा कठिनाई पड़ता है। जिस पूर्मसेम्बरस्क 


& 2.4 


» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


।. दिया 


खकरपआशाउारफ काया उकजजकउऊशजउअ हड इज जज 2 हडफ इज जज ऊन्‍कजसउफफ हरतए४ हज # हक फहजऊ त हह >> हहहव ४ हर अराह दा एड हकए हर हकए 


अनुसार शुद्ध विचारवाल देश-काल तथा माता पिता, 
गुरुजनोंका सयोग प्राप्त हुआ और सच्छास्र ही अध्ययन 
करनको मिल, उसके लिये सदाचार-सद्दिचारको वृद्धिमें बडी 
सहायता मिलती है। इसीलिये प्राय सन्मार्गस्थ सदाचारैको 
उसकी भावना ओर उपासनाके अनुसार ही समाचीन देश- 
काल और माता-पिता तथा शास्रोंका ससर्ग मिलता है। इसी 
बातकी इड्बना श्रीभगवान्‌ने शुच्चीनाम्‌ श्रीमता गेहे” अथवा 
'योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌?, 'पूर्वाध्यासेन कौन्तेय 
हियते हाबशोडपि स॒ इत्यादि वचनसे की है। इसोलिये यह 
बहुत सम्भव है कि हमारी उपासनाक अनुकूल हो कुल 
हमारा जन्म हुआ हो। अत्त हमें मात्रा पिता, गुरुजनांक 
अनुसार ही उपासना करनी चाहिये। 
यों भी इस बातक॑ समझनेम॑ सुगमता होगी कि जैस काई 
पुरुष किसी अपरिचित मार्गसे किसी अभीष्ट दंशमें जा रहा हो, 
आगे चलकर उसे त्तोन मार्ग दिखायी दें और तीनांपर कुछ 
लोग चल रह हा, प्रश्न करनेपर सभी अपने मार्गको ही निर्विश्न 
बतलात॑ हों साथ ही दूसरे मार्गोको नाना प्रकारके सिह-व्याप्र- 
सर्प-वृक्चिक कण्टकाकीर्ण गर्तोंसि उपद्ुत यतलाते हों, ऐसी 
स्थितिमें यदि जाना आवश्यक ही हो ता बह प्राणी किस 
मार्गका अवलम्बन करंगा ? समझदार तो यही कद्गे कि उन 
मार्गनुगामियोमेंस अधिक विस उन्हींपए किया जा सकता है 
जो अपने राष्ट्र, प्रात्त, नगर तथा आमके हों या अपने 
कुट्म्बियोम॑स हां। यह बात दूसरी है कि जब बहुत विशिष्ट 
अनुभवास उस मार्गके दूषित तथा मार्गीन्‍्तरके निर्विक्ष हानेको 
बात निधित हो गयी हा, तन किसो दूसर मार्गका अवलम्बन 
किया जाय। 
इसलिये भी अपनी पितृ पितामह परम्पस्म जा उपासना 
और आचार तथा शास्त्र मान्य हां, चही उचित हैं। बदने भी 
'किस्ित्‌ पुम्रेम्य पितरायुपायतौ '-- इस याक्‍्यस परस्पयगव 
आचारका समर्थन किया है। ओनांलकण्ठजीमे इसका यही 
अभिष्नाय बताया है कि पुत्रक हितके छिये माता पिता या 
पितामद्ट प्रभुतिन जिस क्रतका पालन या जिस दवताफी 
उपासना की ह। उस पुत्रक ल्यि उसी ब्रव या देवताका 
अवलम्बन करना चाहिये। एसे हो सम्मरदायभदस भस्म 
गापोचन्‍दम आदिकी भी व्यवस्था बतायी गयी है। उसम॑ भी 


| 


यह व्यवस्था शुद्ध ज्ञामीय है कि स्नान करक मृत्िका और 
हम करक भस्म और देवपूजनक पश्चात्‌ चन्दन आदि लगाया 
जाय, क्योंकि भस्म बैदिकांक लिये किसी अवस्थाम व्याज्य 
नहीं हां सकता। 

वेदान्त बेष पूर्ण पत्रह्य भगवान्‌ ही सकल सच्छा््नाके 
महातातपर्यके विषय हैं आर यही वर्णाथमानुपार सर्व कर्म 
धर्मसे समर्हणीय हैं। इनका अपयाक्ष साक्षात्कार ही जावनज् 
चरम फल है। परतु प्रथमस ही प्राणियात्रा मन इन 
परमदुरवगाह्य भगवान्‌क मनावचनातीत स्वर्ूपमें प्रवेश नहों 
कर सकता। अत परम-करण प्रभु भक्तानुगहार्थ ही अपन 
अनंक प्रकारके मट्ठठमय खरूपका घारण करत हैँ । 

उपनिषदोम॑ दर विद्या शण्डिल्य विद्या वैश्वाना 
विद्याअकि रूप इनकी ही अनक समगुण ठपासनाएँ विस्तीर्ण 
हैं। यही भगवान्‌ विप्तराज श्रागणशके रूपरम॑ ऋद्धि सिद्धि 
आदि निज दाक्तियोंसहित आराधित होकर भक्ताका मर्यविध्र 
निवारण. सर्वाभीष्ट -सम्पादनपूर्वक स्व ग्वरूपका साक्षात्कार 
कराकर परम गति दते हैं और यही विश्वचक्षु भगवान्‌ 
भास्करकें 'रूपमें ठपास्य हांकर सर्च रोग निधारणपूर्वफ अपने 
पारमार्थिक विशुद्ध ब्रह्मस्वरूपका साक्षात्कार कराकर 
भव-रोगस मुक्त कर देत॑ हैं। एंसे ही यही वलन्तयेद्य शुद्ध 
भगवान्‌ अविद्याशक्तिप्रधान हाकर प्रपक्षका निर्माण करत हैं, 
विद्यादक्तिप्रधान हाकर मोक्ष प्रदान करते है और अनन्त 
अखण्ड विशुदध चिति शक्तिरूपस सर्वदृश्यके अधिष्ठानरुप 
विगजमान होत हैं। वही महावाली महालक्ष्मी, महासरस्वता 
आदि रूपमें उपास्य हाकर सर्वभुक्ति-मुक्ति-प्रदायक हात है। 
वही विशुद्ध ब्रह्म भूतभावत भगवान्‌ विधनाथ थ्रीविण्णु, 
नूसिंह एवं श्रीमद्रापवद्ध राममद्र तथा श्रीकृष्णयत्र 
परमानन्द-कन्द-रूपमे उपासित हॉफर सर्वसिद्ध प्रात 
करते हैं। 

अस्तु इत सभी स्वरूपाका गायध्यादि बैलिक मरना एयं 
वर्णाश्रमानुस्तार श्रौत-स्मार्त कर्मेंद्याय की गयी उपासना गुख्य 
है। बदशास्गक्त स्वधर्म-कर्मफे अनुशनरे बिना पाशविको 
उच्कृद्धल चेष्ठाऑ अल भागे शाता। पिता शत स्मार्त 
मूद्द्म नियद्ध पाओकि इद्रिय मत बुदि आदित वियद्रग 
अमम्मव है और न्िमा सर्वद्रिय तिम्रहक अदृश्य पिशुदध 
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ब्रह्मका साक्षात्कार भी असम्भव है। अत श्रौत स्मार्त-कर्म- 
घर्मद्वारा ही परमश्चरका मुख्य आराधन है। 
इसी विशुद्ध वंदिक धर्मका बौद्ध आदि अवैदिक एव 
बैदिकाभासोंद्वार विष्ठव होनपर भगवान्‌ शकराचार्यते अवतीर्ण 
होकर उसे पुन प्रतिष्ठित क्या है। श्रीविद्यारण्य प्रभृति 
विद्वान तथा अन्यान्य प्राचीन-अर्वाचीन सतेने भी इसी 
मतका पोषण किया है। ज्ञानेध्वर, तुकागम तुलसीदासने भी 
इसी परम ठदार सिद्धान्तका पोषण किया है । उसम॑ तीनों 
वर्णेकि लिये गायत्री मुख्य उपास्य है। जिनक लिय॑ गायत्रोौका 
अधिकार नहीं है उन अनबैदिकोके लिये अवैदिकी उपासनाएँ 
हैं। जो गायत्री-मन्त्रके अधिकारी त्रैवर्णिक वैदिकसस्कारसम्पन्न 
हों उन्हें यदि गायत्रीम परितोष न हो तो विष्णु, शिव आदि 
देवताओंका विष्णु, शिव आदि मन्त्रोंसे आराधम कर सकते 
हैं। बैदिकसम्कार सम्पन्न होनेक कारण इन मन्त्रमिं उनका 
अधिकार सहज सिद्ध है। अर्थात्‌ विष्णु, शिव सूर्य गणेश 
तथा शक्ति--इन पदञ्च देवताओंकी किंवा अन्य सगुण एवं 
निर्गुण ब्रह्मकी उपासना गायत्रीमन्त्रद्वारा ही पूर्ण सुसम्पन हो 
सकती है और इसके सिवा सैदिक शिव विष्णु आदि मन्त्रोंसे 
भी तत्तत्‌ उपासनाएँ हो सकती हैं। 
इन समस्त वैदिक उपासनाओर्म वर्णाश्रमानुसार 
श्रीत स्मार्त-धर्मका अनुष्ठान भी परमावश्यक है। वेदने 
उपामना-विहीन कर्मोंकां स्वप्रकाश ब्रह्मको अपेक्षा स्वर्गादि 
तुच्छफलके देनंवाले होनेस अन्धतमकी प्राप्तिक कारण कह 
हैं। परतु कर्मविहीन उपासनाओंसे तो घोर अन्धतमऊी प्राप्ति 
कही गयी है क्योंकि खधर्मानुष्ठान त्रिना इष्टमें चित्तकी 
एकाग्रतारूप उपासना भी सम्पन्न न हो सकेगी। 
स्वधर्मभ्रष्के छिय कहा गया है कि चाहे क्रितना भी 
श्रीहरिका भक्ति किया ध्यानम॑ तत्पर क्यों न हो परतु यदि 
आश्रमके आचारोंसे भ्रष्ट है तो बह पतित ही कहा जाता है। 
यथा-- 
हरिभक्तिपपो खाषि हरिध्यानपरोडपि था। 
भ्रष्टा य. स्वाप्रमाचारात्पतित साडभिधीयते ॥ 
(घृहत्राएलीय) 
अत चाट सैष्णव हा चाहे दौीव समका वेदशार्बक्त 
खधर्मका अनुष्ठान आवश्यक ह। द्विजाक जा आचार 
दे अं २० 


व्यवहारचिह हैं व॑ सभी उसका अत्यन्त आदरणीय होने 
चाहिये। 

कोई जिज्ञासु यह पूछ सकता है कि कुछ शैव तथा 
चैष्णवोंका कहना है कि गायत्री यज्ञोपवीत एवं अन्यान्य 
ब्राह्मणादि धर्म जैव या वैष्णवक लिये गौण है, उनक लिये ता 
अष्टाक्षः पश्चाक्षगदि मन्त्रका ही अत्यन्त प्राघान्य होना 
चाहिये। चेद-शासत्र तथा तदुक्त वर्णाश्रम-घर्मके बिना भी 
केवल दौव एवं वंष्णव्धर्मसे उनका कल्याण हा जाता है। 
इसका यह उत्तर है कि यद्यपि विष्णुमन्त्रादि प्राणिकल्याणक 
साधनरूपमें आदरणीय हैं तथापि वैष्णवतादिस द्विजत्व ही 
अधिक प्रबल है क्योंकि ट्विजत्व परमेश्वर-दत्त है। वैष्णवत्व 
जैवत्व आदि प्राणि-सम्पादित हैं अत वैष्णवतादिक निमित्तसे 
होनेवाले धर्माका सम्मान अवश्य करना चाहिये। परतु 
परमेश्वर-दत्त ट्विजत्वकी रक्षाका भी ध्यान रखना परमावश्यक 
है। द्विजल्वकी अभिव्यक्ति यज्ञोपवीत भस्म एवं शिखासे होती 
है, वैष्णवताकी अभिव्यक्ति कण्ठी, गोपीचन्दनादिस होती हे। 
वैष्णवताके चिहोंसे द्विजल्वके चिह्नोंका तिरस्कार अत्यन्त 
असगत है। इसलिये बैदिकोंके गृहर्म वैष्णवताको द्विजलसे 
अवरुद्ध होकर हां रहमा चाहिये। 

यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि दव वैष्णव 
शाक्त--इन सभी सम्प्रदायोमें प्रधामरूपस दो भेद हो गय 
हैं---एक वैदिक दूसरा अवैदिक। वैदिकाँक यहाँ बेद तथा 
यदोक्त कर्म एवं तदनुसाण लिड्भाका प्राधान्य हाता है और 
तदविरुद्ध प्रकारस ही विष्णु, शिय आदि देवताओंकी उपासना 
होती है तथा सभी देवताआंका भम्मान हांता है 

इन वंदिकाम किसी दूसरे दवताकी निन्‍दा करना पाप 
समझा जाता है। परतु अवैदिक बष्णवों तथा दैबोंक यहाँ बंद 
या तदुक्त धर्म-कर्म तथा तदनुकूल लिक्कोंका कोई सम्मान नहीं 
कवल साम्प्रदायिक्र आगम तन्त्रादिक अनुमार आचार एय 
चिह॒का हा अधिक सम्मान हा 

द्विजके लिये वैदिक चिह्ठाका तिरम्कार अयुक्त ₹ ैयत्व 
या चंष्णवत्व पितृपरम्पयस नियत नहीं है । चैदिक ल्मगांका ता 
यहो कहना है कि जिस पुत्रक कल्याणक छय उमऊ पिता- 
माता, पितामह प्रपितामह आदिने जिस ब्रतका या दघताका 
अनुष्ठान आय्रधन किया हो उस पुत्रक कल्याणका मूल यही 
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ज्त एवं उसी देवताकी आशधना है। ऐसी व्यवस्था माननेसे 
शग-द्वप मिट जाते हैं। अत जिसकी मातृ पितृ-परम्पसमें 


जिस देबताकी आयधना प्रचलित हो, उसे उसी दयतावे 
आराघनर्म तत्पर हाना चाहिय। 


। अकज्सथसक भर- 


देवोपासनाका स्वरूप 
(अनत्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठायीध्वर जगदुरू इैकराघार्य ग्रह्मलीन स्वामी भ्रीकृष्णबोधाश्रमगी महाराजका सदुपदश) 


जैस उपासना एक क्रियाका नाम है बैस भक्ति भी एक 
क्रियाका नाम है। उपासना और भक्ति एक ही तत्व ह या 
मभिन्न-भिज ? उपासना और भक्तिका रूप भिन्र है या एक ? 
इसी प्रकार उपास्य और भजनीय--य दोनों शक हैं या 
भृथक्‌ ? इन सब बातोंपर सूक्ष्मशीतिसे अ्रकाश डालनका प्रयत 
इस लऊखतमें किया गया है। 
उपास्य और उपासनाकी परिभाषा 
'उपासना' सस्कृत साहित्यका शब्द है। सेस्कृतके सभी 
आव्दाको वह मौरव प्राप्त है कि वे प्रकति प्रत्ययके संयोगसे 
निष्पन हांते हुए भी प्रकृति प्रत्ययके समुदित अर्थका 
अतिपादन करते हैं। इस,सिद्धान्तके अनुमार उपासना शददमें 
उप आस्‌ और अन--ये तीन अश हैं। इनमें उप उपसर्ग 
“आस उपयेशने धातु और भाव-अर्थमें युच्‌ (अन) प्रत्यय 
है। 'ठपासनम्‌ उपासना' अर्थात्‌ शाखविधिक॑ अनुसार 
उपास्यदवक॑ प्रति तैलधाराकी भाँति दीर्घकालप्र्यन्‍्त चित्तका 
एकात्मताको उपासना कहते हैं। श्रीमद्भगवद्रीताके चारहवें 
अध्यायके तीसरे इलाकके शाद्भुरभाष्यमें--'डपासर्न नाम 
विधयीकरणेन सामीप्यमुपगम्य 
पतैलयारायत्‌. समानप्रत्ययप्रवाहरेण दोर्घकाले यदासने 
तदुपासनमाचक्षते ।--यहैं लिखा है। उपासनाक समानार्थऊ 
बाब्द सेवा वरिवस्या परिचर्या शुधूपा, उपासन इत्यादि हैं। 
उक्त परिभाषाके अनुसार उपासक उपात्य और उपासना--ये 
तीन वस्तु हमारे सामने प्रस्तुत है। इनका पृथत्‌ पृथक 
स्रूपनिर्णय करना प्रसक्‍ञ्गक विरुद्ध न शोगा। उपासक 
आयधना करनवाल अर्थात्‌ दर्धवाहपर्य्त उपास्यक स्वसूप 
मुणादिम चित्त चुतिका सतत प्रचार करेयालसे वहा जाता 
है। उपासक और उपास्यके विधिध भेद हानक ख्रण ये फई 
प्रकास्‍क हाते हैं। इसा श्रकार इल उपाह्ोंकी उतना भी 


विभिम प्रकारकी होती है। इसलिये उपाप्तक उपात्त और 


उपासनाके अनेक भेद हैं। यद्यपि वाम्तविक रूपसे सर्वत 
आत्मा ही उपास्य है, आत्मातिरिक्त कोई म॑ उपास्य है और न 
कोई उपासक, तथापि शास्रके निर्णयानुसार एवं उपासकोंके 
सबल-दुर्वल-भदक कारण उपासना और उपास्यके अनेक भेद 
कहें जा सकते हैं। 'य सर्वज्ञ सर्ववित्‌ (मुप्डक 
१।१।९) 'एको दाधार भुवनानि विश्वा , 'अनश्नप्नन्या 

उभिचाकद्गीति' (मुप्डक० ३।१। १) आदि वाक्याके अनुसार 
एव पुरषसूक्तानुसार विष्णु उपास्थदव कह गय हैं। रुद्रसृक्तके 
अनुसार एवं अन्यत्र 'एको हि स्द्धो न द्वितीयाय तस्थुर्य 
इमॉल्लीकानीशत ईशनीभशि ।! (थश्वेताश्वतर० ३।२), 
“तमीश्वरार्णा परम महेश्वरं त॑ देवताना परम च दैवतम्‌। पति 
पतीना परम परस्ताद्‌ यिदाम देवें भुयमेशमीदयम्‌॥ 
(च्ेताश्वतर० ६३७) इन्यादि श्वीघचनाक अनुसार मह॑श्वर, रद्र 
अथवा शक़र उपास्यदव ठहरते है। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र 
संसारक सर्ग, म्थिति और प्रलयके कारण एँ इसलिये ये 
उपास्यदेव ठहरते हैं। उनके अतिरिक्त विश्वस्मादिद्ध उत्तर" 
इस श्रुतिस इन्द्र भी उपास्यदेय निधित हाते हैं। इस सबकी 
उपासनाक भित्र भिन्न मार्ग हैं एव उपासक भी सैष्णय व 
शाक्त ब्रह्म आदि भंदसे अनंक हैं। पर इतने मात्रसे शान्ति 
नहीं होती क्योंकि-- 

न विष्णूपासना नित्या वेनेनाक्ता तु कुअचित्‌। 

न विष्णुरीक्षा नित्यास्ति न शिवस्प तथैय थे ॥ 

--इन्मादि यचनेक्रि अनुसार विष्णु शियादि दवताओंकी 
उपासना तथा दीक्षा नित्य नहीं है । उपनिषद्‌ भी इसर्म साम्मत्य 
प्रतव करते हैं कि जिस प्रकार कर्मद्राए सचित एक्क क्षाण 
फते हैं उसी प्रकार पुण्यद्रार प्राप्त शक भी क्षीण हा जाते हैं। 
*अक्षय्य हि चातुर्मास्ययानिन सुकूर्म भवति के अनुमार 
वैशिक चातुर्माम्यादि' उपसनातन्य पुण्यका फल भा 
पत्यपर्यन ही रहता है। इसके यशान्‌ फिर सेमार्म प्रदृति 


होना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थितिमें यह निर्णय करना 


स्वाभाविक है कि हमारा उपास्यदेव कौन है जिसकी 
उपासनाद्वाग अक्षय्य फलकी प्राप्ति हो । 
इस्र सम्बन्धमें लिगपुराणमें लिखा है-- 
ब्रिथा भिन्नो3स्म्यह दिष्णो ग्रह्मविष्णुभवाख्यया । 
सर्गरक्षालयगुणैर्निष्कल परमेश्वर ॥ 
ब्रह्म, विष्णु और रुद्रके निर्माता निर्गुण निशकार, 


। निरझ्न निष्कल परमह्म परमेश्वर परगात्मा ही ठपास्यदेव हैं। 
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बे ओ ओओ ऊे 


जम. 


|; 
॥ 


इसलिये व्यष्टि-उपासनाम॑ 'स्ब्देवनमस्कार केशाघ॑ प्रति 
गच्छति।' कहा गया है। 

अह हि सर्वसंसारान्मोचको योगिनामिह। 

ससारहेतुरेवाह सर्वसंसारवर्जित ॥ 

>-ईत्यादि अनंक बचनोंके अनुसार जगत्‌-जन्मादि- 
'कारणरूप कार्य-कारणातोत पमब्रह्म परमात्मा ही उपास्वदेव 
ठहरते हैं। ठपास्य और भजनीय--इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं 
है। जो ठपास्य है वही भजनीय है जा भजनीय है बही उपास्य 
है। इसी प्रकार उपासना और भक्ति भी एक ही हैं। काव्य- 
कोपादिकी ज्याख्याक अनुसार पूजादिष्यनुरागो भक्ति ' और 
अन्य सिद्धान्तके अनुसार 'स्वस्थरूपानुसंधान भक्ति ॥' 
अर्थात्‌ जहाँ एक ओर पृज्यके प्रति अनुराग प्रेम स्नह भक्ति 
है वहाँ स्वरूपानुसधान भी भक्ति ही है। 

उपासनाके भेद 

वास्तवर्म यद्यपि नित्यानन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्मामें 
एकान्त प्रीति करना ठपासना है तथापि सम्पूर्ण ससारको 
माहर्म डालनंवाली परब्रह्म परमात्माकी मलिनि सत्तप्रधान 
मायाके बशीभूत जीषक रज और तमभावको मष्ट करनेके 
लिये उपासनाका आश्रय अबश्य लना चाहिय। यद्यपि 
शाखत्रकारने मानव कल्याणके लिये अनक मार्गोका उपदंश 
किया है फिर भी अविद्याके नाश करनेके लिये तथा 
आत्मज्ञान अथवा आस्मसाक्षात्कारक सम्व्यसे वेदात्त और 
भगवद्वीतामें निम अ्िमार्ग बताया गया है। जबतक आत्म- 
साक्षात्कारकी क्षमता प्राप्त न हो तबतक चित्तकी शुद्धि एव 
मनकी एकाम्रताक लिये कर्म और उपासनाकी परमाबश्यकता 
है। चित्तशुद्धि और मनकी एकाग्रताके यश्चात्‌ यद्यपि 
कर्म उपासनाकी कोई आवश्यकता नहीं तथापि लॉकनुप्रहके 


लिये देव-उपासना करत॑ रहना अनुचित महीं है। इसीलिये 


“लोकसग्रहमेवापि.. सम्पश्यन्‌ू.. कर्तुमहसि ।!--यह 
श्रीमद्धशवद्गोता (३।२०) मेँ कहा है। 

इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि स्वरूपातिरिक्त 
अन्य उपास्य आत्पसाक्षात्कारपर्यन्त ऐकान्तिक उपासनाके 
योग्य हैं। आत्म-साक्षात्कारके पश्चात्‌ उनकी उस प्रकारकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती। आत्मातिरिक्त अन्य उपास्य भी 
आत्त्वेन ही उपासनाकी योग्यता रखते हैं। इस प्रकार 
आत्मपर्याय पख्रह्म परमात्मा जो ठपास्य है उसके दो भेद हो 
जाते हैं--१ सगुण और २-निर्गुण! सगुणके पुन दो भेद 
हैं--सगुण नियकार और सगुण साकार | निर्णुण निराकार तत्तत 
एक ही है। उसकी उपासना बिना निरतिशयानन्दकी प्राप्ति और 
दुखकी आत्यन्तिक निवृत्तिक नहीं होती। इसोलिय चेदमें 
'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्य पनन्‍्था विद्यतेडयनाय 
(यजुर्वेद ३१॥ ३८) । इस प्रकार कहकर अन्य सभी मार्गाका 
निषेध कर दिया गया है। 

सगुण निराकारकी उपासनाके अन्तर्गत हिरण्यगर्भ आदिसे 
लंकर जितना कारण और कार्य त्रह्मका विस्तार है बह सभी है। 
सगुण साकारके अन्तर्गत ब्रह्मा विष्णु, रुद्रसे लेकर भैरव, 
भवानी आदि सभी आकारवाली मूर्तियाकी उपासना आ जाती 
है। इस प्रकार पृथ्वीके एक परमाणुस लेकर महाकादडपर्यन्त 
अहतत्त्त महत्तत्त आदि सबरम किसी-न किसी रूपस उसी एक 
निर्गुण निष्कल, निरक्षन तत्वकी उपासना होती है। 
बाह्मस्वरूप कृतभंद विशेष स्वसूपका कारण होते हुए भी 
अवान्तर एकताके विघातक नहों हात। इस प्रकार वंदिक 
स्मार्त पौ्णणक तानबिक आदि सभी उपासनाओर्मे 
उपास्यदवकी व्यापकतास मुख्यतया परब्रह्म परमात्मा ही उपास्य 
उहस्त हैं। अबान्तर उपास्योमें यदि परिच्छित भावका लेकर 
निष्ठा परिपक हा जाती है और उसके अतिरिक्त वास्तविक उपास्य 
ब्रह्मतक पहुँचनका सौभाग्य प्राप्त नहीं हाता ता फिर इस प्रफारके 
उपासक परिच्छित उपासनाके कारण मृत्युक पश्चात्‌ परिच्छित 
ल्कोंको प्राप्त शेते हैं । अतएव छान्दाग्यश्ुतिमें प्रजापति भगवान्‌ 
इन्द्रकों उपदेश रेत हुए कहते हैं कि--' त्त बा एते देवा 
आत्पानमुपासते तस्पात्तेषा: सर्ये थे लोका आता ,सर्ये च 
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यस्तमात्मानमनुविद्य बिजानाति॥ (छान्दोग्य ८॥१२॥६) 
इसी भावको दृष्टि रखते हुए कहा गया है-- 'देवान देवयजो 
याक्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि।! (गीता ७२३) अर्थात्‌ 
देवताओंकी उपासनातक सीमित रहनेवाल देवताओंको प्राप्त 
होत हैं, परमात्माकी उपासना करनवाले परामात्माको प्राप्त होते 
हूँ । अतएवं उपासकके लिये यह आवश्यक है कि प्रास्म्भके 
अधिकारानुसार एवं गुरुके उपदशानुसार उपास्यदेवका निश्चय 
करके उससे आगे भी क्रमश परिच्छिन्न भावका परित्याग करते 
हुए अपरिच्छित भावकी ओर अग्रसर होता रहं। अन्तिम 
उपासनाकी सीमातक पहुँचनंपर सभी नाम-रूप लय हो जायेंग 
और 'ग्रह्मविद्‌ब्रहौघ भवति --अद्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है। 
एव 'ब्रह्मणों भास्ति जन्मात॒ पुनरेव न जायते।' के अनुसार 
उसका जन्म-मरण समाप्त होकर नित्य निर्गतिशयानन्द सचिद्रप 
हो जाता है। वहा व्यक्ति जीवन्मुक्त कहल्मनेका अधिकार प्राप्त 
कर लेता है। 
भक्तिका स्वरूप और भक्तिके अधिकारी 
श्वुति स्मृति पुगाण-प्रभृति ग्रन्थेकि प्रमाणानुसार परमात्माके 
सगुण साकार स्वरूपका बहुघा विवरण देखा-सुना गया है। 
अक्तांकी रक्षा-दीक्षाके लिये मुहुर्मुहु आविर्भूत हुए विविध 
रूपोंका विस्तायपूर्वक वर्णन मिलता है। जहाँ एक ओर 
"आत्मा या अरे ड्रषटव्य श्रातव्यों मन्तव्य ' की बात आती है, 


सहाँ दूसरी ओर यदि चित्त प्रबल चैयग्य आदिका उदय नहीं 


तो निखिलगुणगणनिल्य परमात्माकी कथादिका श्रवण करा 


नाम रूपका उप्मारण-दर्शताटि करनेसे भी परमात्माकी कृपाका 
पात्र बनकर कल्याणपंथपर चला जा सकता है। इसोलिये-- 
जुधमाणश्व त्तान, कामान्‌ दु खोदकाँश्व॒ गहँयन्‌ ॥ 
ओक्तेन भक्तियागेत भजता मासकृस्पुते 
यामा हृदस्था नहयक्ति सर्खे मयि हदि छथिते ॥ 
मिद्यते.. हृदयप्रम्यिश्छिद्यत्ते. सर्वसदाया । 
क्षीयत्ते घास्प कर्माणि मयि दृष्टेखिलात्मनि ॥ 
तस्मास्मक्कक्तियुक्तस्थ योगिनो ये मदात्मन | 
न क्षान॑ न घ यैग़ग्य प्राय औयो भर्वेदिह ॥ 
(समझा ६१।२०॥२८०-३४६ 
आओमगयानक इन वाय्यके अनुसार अक्तिसे हतयमें 


परमात्मा (भजनीय) का साधात्कार हाता है। भगयानक 


साक्षात्कारसे प्दयकी अविद्यारूप अन्यथिका भदन त्तथा 
सर्वसशयांका छेदन होकर मुक्तिकी प्राप्ति होती है। इसोलिंय 
भगवानने गीता (१०॥ १०) मै-- 
तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम। 
ददामि युद्धियोग ते येन भासमुपयानक्ति त्ते॥ 
--कहा है। इसके अनसार विधिपूर्वक भक्तियागद्गाएं। 
ज्ञानयांगकी प्राप्ति या भगवत्साक्षात्कार हांना स्वाभाविक है। 
इसलिये वेदोदित कर्मोका इच्चर-प्रसन्नताके लिय एवं 
ईश्वरर्पणबुद्धिल अनुष्ठान करते हुए तज्जन्य पुण्य पापमं 
असरिलष्ट हाता हुआ भक्तियांगसे उस तत्त्वको प्राप्त करना 
अत्वन्त सरल मार्ग है। 
भक्तिके अधिकारी श्रीमद्धणवद्गीता (७॥१६॥--- 
घतुर्िधा भजन्ते मा जना सुकृतिनोर्ड्मुन ! 
आर्ता जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च॑ भरतर्पभ ॥ 
“--क अनुसार आर्त जिशासु अर्थार्थी और ज्ञानी मान 
जाते हैं। इनमें यद्यपि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ भक्त माना गया है 
तथापि-- 
भक्ति परेशानुभवयों. विरक्ति 
रयर चैप ब्रिक एकफाल । 
(श्रामदझ्ा ११५॥२। ४२) 
-+क अनुसार “यो यो ध्यायति रसति भजति सो$घृता 
भवति'--इस वाक्यसे अपृतत्वकी कामनावाले व्यक्तिक 
ध्यान रसन भजन करनेवा निर्द' मिलता है। जो जो ध्यान 
रसन भजन करता है यह-यह अमृत हा जाता है। अत 
“कृष्ण त्ञ॒ ब्िष्रा यहुधा यजत्ति गांयिस्दय सन्त यहुवा 
आराधयनक्ति। इस प्रकारका भक्तियाग श्रुतिसिदध और 
अत्यन्त सेयन करनेपर मुक्तिका कारण यन जाता है। इस 
प्रकार भक्तिके द्वाथ भगवान्‌ भक्तक भागानुगंधस भिन्न भिन्न 
भाग-साधन समुपस्थित करत हुए स्णनुमहद्वारा ज्ञानकां उत्पर्ति 
और मुत्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्ति सुक्तिका 7तु ही 
है। सद भक्ति अनुगगात्मिझा फलक्ूूपा भक्ति और साधन 
भक्तिफे रूपस दा प्रकारकी होता है। फल-गति साथन 
भक्तिके अनुप्चानसे सिद्ध | जाती ह उसके लिये विधनाकए 
आपसित नरों है।को साधनरूपा भ्क्तिक लिय चुप झरतित 


+ देवोपासनाका स्वरूप * 


है, क्योंकि साधनरूपा भक्ति नो प्रकारकी शाख्रोंप बतलायी 
गयी है-- 
अ्रवण कीर्तन खास्य स्मरण महता गते ॥ 


सेवेज्यावनतिर्दास्प सख्यमात्मसमर्पणम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा ७:११११) 
इति पुसार्पिता विष्णौ भक्तिश्वेनवलक्षणा ॥ 
(श्रीमद्धा ७॥५। २४) 
--इस प्रकार श्रवणादि नवविध भक्तिका विश्लेषण 
शास्त्रोम॑ विस्तारपूर्वक्ष आया है और वह मानव-कल्याणके 
लिय एक-एक अड्ड ही परमोपयोगी मिद्ध होता है। इसलिये 
उपासना और भक्ति दोनों ही परम्पर समानार्थक एवं समान 
कल्याणकास्क माने गये हैं। उपासना भी अनंक प्रकारस 
उसी उपास्यकी होती है और भक्ति भा अनेक प्रकारसे उस 
एक ही भजनीयकी होती है। अतण्व--'सर्वदेवनमस्कार 
फेशब प्रति गच्छति क॑ अनुसार एक केशवदेव ही उपास्य 
और भजनीय हैं। 
उपासनामें गायत्नीका महत्त्व 
उपासना अधिकारभेदसे अनेक प्रकारको होती है। हमारे 
शास्रार्प अधिकारका बिचार सर्वत्र किया गया है और करना 
भी चाहिये। बिना अधिकारक निर्णय किये किसी भी कर्ममें 
सिद्धि नहों शेती । लौकिक कृषि वाणिज्यादिमें भी अधिकारका 
बिचार किया जाता है। अतएव प्रत्यक उपासनामें अधिकाग्रैका 
निर्णय तथा उपासना प्रकार उपास्यके गौरव आदिका विचार 
करना चाहिये। स्वेच्छया प्रवृत्त हानेसे न कंबल इष्टसिद्धिमें 
चाधा होती है अपितु हानिकी भा सम्भावना रहती है। अतए्व 
उपासनाक सम्बन्धमें मन्त्र, मन्रकी दीक्षा मन्रका जप जपका 
विधान समय शुद्धि, आसन शुद्धि आदिका विचार करके 
'गुरूपदशद्गारा उस प्रक्रियाका निर्वाह करना चाहिये। 
स्वेच्छाचारस मन्त्रांका जप अथवा उपासना केवल अपनेको ही 
कष्टदायक सिद्ध नारी होती अपितु उसका प्रभाव कुल प्रान्त 
और राष्ट्रपः भी विपरीत पड़ता है। 
गायत्रीके विपयमें इसलिय ल्खिना पड रहा है कि आज 
इसका झोई विचार नहीं किया जाता कि इस मन्त्रका कौन 
अधिकारी है। ख्रो पुरुष और बघे--जिमका उपनयन 
सस्कार नहीं हुआ और जिन्हें विधिवत्‌ गायत्री मन्त्रकी दीभा 


नहीं दी गयी वे भी बिना ख्लान किये जूते पहन गायत्री- 
मन्त्रका उच्चारण करते देखे गये हैं। कुछ तो यहाँतक देखे गये 
हैं कि मृतकके साथ-साथ गायत्रीमज्रका उच्चारण करते हें | 

जिस मन्त्रकी इतनी पवित्रता हो कि अन्य लोगोंस अश्रुत 
होनेपर ही गुरु शिष्यके कानमें दीक्षा देता है भला वही इस 
प्रकार खेच्छया उच्चारण किया गया मन्त्र कैसे फलदायक हो 
सकेगा--ब्राह्मणक लिये गायत्री-उपासना ही नित्योपासना 
बतायी गयी है। 

गायत्युपासना नित्या सर्ववेदे समीरिता। 

चया विना त््वध पात्तो ग्राह्मणस्यास्ति सर्वथा॥ 

तावबताकृतकृत्यत्व॒ नास्त्यपेक्षा द्विजस्य हि। 

गायत्रीमात्ननिष्णातो द्विजो भोक्षमवाप्तुयात्‌ ॥ 

क्ुयदिन्यन्न या क़ुर्यादिति प्राह मनु स्वयम्‌। 

इस प्रकार ब्राह्मणके लिये शास्त्रोंमें गायत्रीकी उपासनाका 
एकमात्र विधान है । इसलिये प्राचीन कालम॑--- 

तस्मादाद्ययुग॑ राजन. गायत्रीजपतत्परा । 

दवीपादाग्बुजतता आसन्‌ सर्वे. द्विजोत्रमा ॥ 

--इस दवीभागवतके अनुसार सभी व्राह्मण गायत्रीकी 
उपासना तत्पर रहते थे। गायत्री तथा अन्य भन्त्रॉकी उपासना 
दीक्षापूर्वक फल्प्रद होती है पुस्तकसे स््रत पढ़कर मन्त्रके 
माहात्यसे प्रभावित होकर स््रय ही जप आरम्म कर दना 
शास््रसम्मत और फलप्रद नहीं होता। लिखा है-- 

अदीक्षिता ये कुर्बन्ति जपपूजादिका क्रिया । 

निष्फले तत्‌ प्रिये तेपा शिल्ायामुप्तवीजयत्‌ ॥। 

दीक्षाके साथ ही मन्रक दस सस्कार कर लेन चाहिये | 
उन दस संस्कारोंकी शास्तरोमें व्याज्या और प्रकार लिखा गया 
है। मन्त्र-सम्कारके साथ मालाका मस्कार भी जपक लिय 
आवश्यक है। दूकानस मात्प खरादकर सीध ही जप आर्म्भ 
कर दना सिद्धिदायक नहीं हाता। गायत्री-जप असड्में 
आसनका विचार भी किया गया है। आसन निमग्नलिखितका 
होना चाहिये-- 

तूलकम्यल्यस्राणि पट्टव्याप्रपेगाजितम्‌ । 

कल्पयदासन घीमान्‌ सौभाग्यज्ञानसिद्धिदम्‌ 

--+इनके अतिरिक्त जो व्यक्ति बाँस पत्थर, लकडा 
वक्षक पत्ते घास फूसके आसनापर जप करत हैं उर्क सिद्धि 
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» कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


ददिवता- | 
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ग्राप्त नहीं हांती ठलटे दरिद्रता आ जाती है। जपऊालमें 
घुटनेके अदर हाथ रखना चाहिये और मौन हांकर जप करना 
चाहिये। गायत्रीके विदयोप अनुष्ठान आदिमें अनुषप्ठानका 
व्यवधान नहीं होना चाहियं। मन्त्रके अडद्जन्याम, करन्यास 
ध्यान विनियोगपूर्वक जप होना आवद्यक है। इस प्रकार 
त्रिवर्फि लिये गायत्रीका बिशप गौसव लिखा गया है। 
त्रिवर्णोें ्राह्मण तो विना गायत्रीका जप किये काप्ठके हाथीवों 


भाँति कवल दश्नमात्र प्रयोगनवाला है। 

इस अकार दवापासनाका महान्‌ स्थान है और अपः 
मौग्व है। अनक व्यक्तियनि देवापासनाद्वारा सिद्धि प्राप्त के 
और अब भी प्राप्त कर रहे हैं पर विधिहीन उपासना करेप 
मन्त्रको दोष देना कंबल अज्ञाममात्र ही है। मन्त्र सत्यसंकल्प 
पूर्ण है। अपन दांपस मन्त्रकी मश््ताका संकोच नहों क्रिया 
जा सकता। 


भी व्थय+4 ९८4 


देवाराधनमे न्यास ओर उसकी महिमा 


(ग्रह्मलोत ज्वामी श्रीअसण्डानन्द सरस्तीजी महाराज) 


न्यासका अर्थ है स्थापना। बाहर और भीतरक प्रत्येक 
अड्डमें इश्देवता और मन्त्रका भावनापूर्वक स्थापन ही न्यस 
है। इस स्थूल शरीरमें अपवित्रताका ही साम्राज्य है। इसलिये 
इसे देवपूजाका तबतक अधिकार नहीं जबतक यह शुद्ध एव 
दिव्य न हो जाय। जबतक उसकी अपवित्रता यनी रहती है 
तयतक इसके स्पर्श और स्मरणस ग्लानिका उदय चित्तम॑ होता 
रहता है, ग्लानियुक्त व्यक्ति प्रसाद और भावाद्रेकसे शूत्य होता 
है, विक्षेप और अवसादसे आक्रान्त हानके कारण बारन्यार 
अमाद तस्द्ासे अभिभूत हुआ करता है। यही कारण है कि न 
तो यह एकतार स्मरण ही कर सकता है और म विधिविधानके 
साथ किसी कर्मका साक्भोपाड्न अनुष्ठान ही। इस द्वापको 
मिटमैके लिये न्यास सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शरीरक प्रत्येक 
अवयवममें जो क्रियाशक्ति मूरस्छित है उसका जमानके लिये 
न्यास अमीघ ओपधि ऐ। 
न्यास कई प्रकारके होते हैं मातृकात्यास, मन्रन्यास 
आदि । मातृकान्यास खर और वर्णोका होता है। मन्रन्यास पूंरे 
मन्त्रका मस्रके पदोंका मन्त्रक एक एक अक्षस्का और एक 
साथ ही सब भकारका होता है। देवतात्याम दारीरके बाह्य और 
आभ्यत्तर अड्डाॉ्मे अपन इष्टदेव अथवा अन्य देवताभेकि 
अधास्थान न्‍्यासका कहते हैं। तत्व न्यास या ८ जिसमें 
ससार-कारणके रूपम॑ परिणत और इनमे पर रहनताए 
तत्वोंका शररमें यधास््यान न्यास विया जाता है। यही 
चीठन्यास भी है। जो हाथोंजी से अँगुलियार्म तथा करतल 
और करपृष्ठम किया जाता है यह फरन्याव्न हैं। जा 
पिनैधदवताओन' प्रसगमें पडड़ और अन्य देवहाअ्कि प्रमड्ममं 


प 


पश्चाज्ग होता है, उसे अड्जन्यास कहते हैं। जो किसी भी 
अड्जका स्पर्श किये ब्रिना सर्वाद्नर्म मन््र-न्यास किया 'जाता है 
बह व्यापकन्यास कहलाता है। ऋष्यादिन्यासके छ अज्ज होठे 
हैं--सिरम॑ ऋषि मुखमें छन्द हृदयमें देवता गुहास्थानमें 
बीज पैरोंमें शक्ति और सर्वाइ्ररम कील्क। इसके अतिरिकि 
महापोढा आदि अन्य भी बहुत से न्यास हैं। 

न्यास चार प्रकारसे किये जाते हैं। मनसे उन उन 
स्थानोंमें दवता मन्त्र वर्ण तत्त्व आदिकी स्थितिकी भावना को 
जाती है। अत्तर्यास केयल मनसे ही हाता है। यहिर्न्यास 
केवल मनसे भी छोता है और उन उन स्थानकि स्पर्शसे भी। 
स्पर्श दा प्रकारस किया जाता है--किसी पुष्पसे अथवा 
अगुल्यिंस | अगुलियोंका प्रयोग दो प्रकारसे द्वाता है--एक 
तो अक्ुठ्ठ और अनामिक्राको मिलावर सब अक्गांका स्पर्श 
किया जाता है और दूसरा भिन्न भिन्न अक्लोंक स्पश्के लिये 
भिन्न भित्र ओंगुलियोंका प्रयाग किया जाता है। विभिन्न 
अगुलियेकि द्वारा न्यास कर्क क्रम इस प्रकार है-- 
मध्यमा, अनामिका और तर्जनीसे हृदय मध्यमा और तर्जनीसे 
मिर अगूठमे शिम्दा दस अँगुल्यिंस वत्मच तर्जनी मध्यमां 
और अनामिकसे नर, तर्जनी और मध्यमास करतल-फरपृष्ठ!ै 
न्यास करना चाहिय। यदि देवता व्रिनेत्र हो तो तर्जनी सध्यमा 
और अनामिकास और द्विमत्र हा तो मध्यमा और सर्जनीसे 
नेरम स्यास झरना चाहिय। अिसेत्र रुवताकी उपासना 
पश्चाडन्याम नत्रकों छाड़कर शोता है। वष्णयाँक लिय इसका 
क्रम भिन्र प्रकाराप है। एसा कहा गया है कि आँगूठसों 
छोड़कर भीधी अगुलियास हटय और स्ताकर्म न्यास करता 


# देवाराधनमें न्‍्यास और उसकी महिमा * 


चाहिये। अँगूठेकी अदर करके मुट्ठी बाँधकर शिखाका स्पर्श 
करना चाहिये। सब ऊँगुलियोंसे कबच तर्जनी और मध्यमासे 
भेत्र, नागचमुद्रासे दोनों हाथोंको ऊपर उठाकर अंगूठे और 
तर्जनीके द्वास मस्तकके चारों ओर करतलध्वनि करनी चाहिये। 
कहीं-कहीं अह्ुन्यासका मन्त्र नहीं मिलता, ऐसे स्थानमें 
देवताके नामके पहले अक्षरसे अड्गभन्यास करना चाहिये 
शास््रमें यह बात बहुत जोर देकर कही गयी है कि केवल 
न्यासके द्वार ही देवत्वकी प्राप्ति और मन्त्रसिद्धि हो जातो है। 
'हमारे भीतर-बाहर अद्भदप्रत्यज्ञमें देवताका निवास है, हमारा 
अन्त स्थल और बाह्य शरीर दिव्य हो गया है --इस भावनासे 
हो उत्साह, अद्भुत स्फूर्ति और नवीन चेतनाका जागरण 
अनुभव होने लगता है। जब न्यास सिद्ध हो जाता है तब तो 
भावनासे एकत्व खयंसिद्ध है। न्‍्यासका कवच पहन लेनेपर 
कोई भी आध्यात्मिक अथवा आधिदैबिक विप्न पास नहीं आ 
सकते जब कि बिना न्यासके जप-ध्यान आदि करनपर अनेक 
प्रकारके विष्न उपस्थित हुआ करते हैं। प्रत्येक मन्त्रके, प्रत्येक 
चदके और प्रत्येक अक्षकक अलग-अलग ऋषि, देवता, छन्द 
बीज शक्ति और कीलक होते हैं। मनत्रसद्धिके लिये इनके 
ज्ञान प्रसाद और सहायताकी अपेक्षा होती है। जिस ऋषिने 
मन्त्रका साक्षात्कार--पहले-पहलरू उस मन्रकी साधना की थी 
बह उसका ऋषि है। बह गुरुस्थानीय होनेके कारण मस्तकमें 
स्थान पाने योग्य है । मन्त्रके स्वर वर्णोंकी विशिष्ट गति जिसके 
द्वार मन्त्रार्थ और मख्रतत््व आच्छादित रहते हैं और जिसका 
उच्चारण मुखके द्वास होता है यह छन्‍्द है और वह मुखसे ही 
स्थान पानेका अधिकारी है। मन्त्रका देवता जो अपने हृदयका 
घन है, जीवनका सचाहक है समस्त भावोंका प्रेरक है 
हृदयका अधिकारी है हृदयमें हो उसके न्‍्यासका स्थान है। इस 
प्रकार जितने भी न्यास हैं सबका एक विज्ञान है और यदि ये 
न्यास किये जाये तो शरीर और अन्त करणको दिव्य यनाकर 
स्वय हो अपनी महिमाका अनुभव करा देते हैं। यहाँ सक्षेपसे 
कुछ न्यासोंक्ा विवरण दिया जाता है-- 
मातुकान्यास 
53% अस्प मातुकामन्नस्प द्रह्म भ्रापि्गायजीच्छन्दो 
मातृकासरस्वती देवता हत्मे लीजानि स्वगा शक्तय हीं 
कीलके मातृकान्यासे विनियोग ॥ 


--यह विनियोग पढकर जल छोड दे और ऋष्यादिका 
न्यास करे। सिरमें--'४» ब्रह्मणे ऋषये भम शिरपस्ि। 
मुखमें--'3& गायजीच्न्दसे नम ' मुखे। हृदयमें--'3& 
मातृकासरस्वत्यै देवतायै नम ' हृदये। गुहास्थानमें-- 3& 
हलेभ्यो दीजेभ्यो नम” गुहो। पैरोंमें--'3७ स्वरेभ्य 
शक्तिभ्यो नम ” पादयो । सर्वाक्‍्टमें--'३४ ही कोलकाय 
नम ' सर्वाड्गरे। इसके पश्चात्‌ करन्यास करे-- 

3० अक ख गघधघ डे आ अड्'ुष्लाभ्या मम । 

3३७ ईं च छ ज॑ झ ज ई तर्जनीभ्या स्वाहा। 

३७ उटेठडेड्ंणऊर मध्यमा््या यपद्‌। 

३७ एत्त थ द ध मे ऐं अनामिकाभ्या हुप्‌। 

३» ऑओं पं फ थे भ म॑ औं कनिप्ठार्भधा बौषद्‌। 

३० अंय र॑ लू बचा र्षसहंलक्षआअ 
करतलकरपृष्ठाभ्या अखाय फद। 

इसके अनन्तर इस प्रकार अक्नन्यास के-- 

3७ अं कफ ख गघ॑ ऊहझः ऑआ हृदयाय नम । 

३७ डु थे छ र्ज झ ज ई शिरसे स्वाहा। 

3 उं 2 ठ ईं ढ़ णं ऊ शिखाये बषद। 

३०७ एं त थ द रथ न ऐं कबचाय हुप्‌। 

३७ ओ प फं ये भ में औं नेत्रप्रयाय यौपद्‌। 

३*अंयरंलंवशपसहंलक्ष अ अख्रायफद। 

इस अड्डन्यासके पश्चात्‌ अन्तर्मातृकान्यास करना 
चाहिये। शरीरमें छ चक्र हैं उनम॑ जितने दल होते हू उतने 
ही अक्षरोंका न्यास किया जाता है। इसकी प्रक्रिया 
सम्मदायानुसार भिन्न-भिन है। यहाँ वैष्णवॉकी प्रणाली लिखो 
जाती है। 

उपस्थ और जमनेद्धियक बोचमें सिवनीके पास 
पद्माकार मूलाधारचक्र है। इसका सर्ण सानिका-सा है और 
उसमें चार दल हैं। उन चाय दल्लोपर प्रणवक साथ इन 
अक्षर्का न्यास करना चाहिये--!३७ ये नम , शे नम प॑ 
नम , स नम । जननेद्धियके मूलमें विद्युतके समान पड्ुदल 
स्वाधिष्ठान-कमलू है उसके छ दर्ल्पर भ्रणवके साथ इन 
अक्षगंका न्यास करना चाहियं--'3% थे नम , भ॑ नम , मे 
नम यंनप रनम , छे नम । नाभिक मूलग नील पेप्रफ 
समान दशदछ्युक्त मणिपूरक चक्र है उसमें इन यर्णोंका न्यास 


कि 
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करना चाहिये---/उ७ डनम , ठनम , ण नम , सनम , थ 
नम ,द नम , धनम , ने नम , प नम , फ नम ।' हृदयमें 
स्थित मुँगेके समान छाल हादशदऊकू अनाहतचफ्रमें इन 
वर्णोका न्यास करना चाहिये---'३७ क॑ नम , ख नम , ग 
नम , घ॑नम टानम ,र्चनम , छनम , ज॑ं नम , झे नप , 
जे नम , ठे नम , ठ॑ नम ।' कण्ठमें धूप्रवर्ण पोडशदल 
विशुद्धिवक्र है इसमें इन वर्णोंका न्यास करना चाहिये--+3+० 
अंनम , आनम , ह नम ईनम , उँनम , ऊं नम , के 
नम , # नम , छू नम , लू नम , एं नम , ऐं नम , ओऑ 
नम , औंनम , अंनम अ नम #' भ्रूमध्यस्थित चद्धवर्ण 
ट्विदल आज्ञाचक्रमें इन वर्णोंका न्यास करना चाहिय---'३* हू 
भम , 3» क्ष॑ नम ।' इसके पश्चात्‌ सहस्लारपर जो कि स्वर्णके 
समान कान्तिमान्‌ और स्वर-वर्णोंस भूषित है त्रिकोणका ध्यान 
करना चाहिये। ठसके प्रत्येक कोणपर ह,ल क्ष--ये तीर्ना वर्ण 
स्थित हैं। उसकी तीनों रेखाएँ क्रमश 'अ' से “क से और 
य' से शुरू हुई हैं। इस त्रिकोणके चीचमें सृष्टि-स्थिति- 
लयात्मक बिंन्दुरूप परमात्मा विशजमान हैं। इस प्रकारके 
ध्यानको अन्तर्मातृका-न्यास कहते हैं। 
बहिर्मातृकान्यास 
इस न्यासमें पहले जो मातृकासरस्वतीका ध्यान होता है 
चह निम्नलिखित है-- 
पश्ञाशल्लिपिभिरिंभक्तमुखदा पत्मध्यवक्ष स्थर्ला 
| 


मुद्रापक्षणुण सुधाद्यकलर्श विद्यां घ हस्ताम्युजै 
चिं्रार्णा विज्ञदप्रभा अिनयना याग्देबतामाश्रये ॥ 
(हारदातिस्थ्क ६३४) 
“पचास स्वर एवं ख्यञ्ञन बणफ्रि ड्वाग जिनक मुख याहु 
चरण, कटि और वक्ष स्थल पृथकु-पृथर्‌ दास रहे हैं. सूर्यके 
समान चमकीलें मुकुटपर यद्रखण्ड सुझोमित ६ जिनका 
चक्ष स्थक बड़ा।और ऊँया है जा कर्क्‍मलर्म है 
रद्राक्षमाला सुधापूर्ण कला और पुस्तक धारण किय हा 
जिनक अद्च-अड्ल्‍से दिव्य ज्याति बिरार रही है उन प्रिन 
चाग्देवता मातृकामरस्वतीकी में हाएण माण करता हैं। शसा 
ध्यान करके न्यास करना चादिये। इस स्ममरमें अगुल्यिक् 
नियम अनिवार्य #। इसलिय ठते उन स्थानकि साथ ही 


अँगुलियांकों सख्या भा लिखी जा रही है। न्यास करते मपय 
उनका ध्यान रखना चाहिये | संस्याका सकत इस प्रकार है-- 
१-अब्ठुप्ट (अगूठा) २-तर्जनी, ३ मध्यमा ४-अनामिक 
और ५ कनिष्ठा। जहाँ जितनी अँगुलियोका सयांग कसा 
चाहिये वहाँ उतनी सख्या लिख दी गयी है। 

लल्टर्म--/३ अँ नम ' ३, ४। मुखपर--'७ आं 
नम ' २,३ ४ | आँखोंमें--'3७ ईं नम , 3० है नम ' १.४) 
इसी प्रकार पहले 3 और पीछे नम जोड़कर प्रत्येक स्पानमें 
न्यास करना चाहिये। कपोंमें--'उ ऊ' १। नासिकामें+-क 
ऋ! १,५ | कपोलॉपर--'हू रू २३,४। ओघहर्म--'ऐ' 
३। अधघरमें--'ऐं ३। ऊपरक दाँतेमिं--'ओं' ४। नौचेके 
दातामें--'औं ४ । ब्रह्मस्ममें अ' ३ | मुखमें--'अ ' ४। 
दाटिन हाथक मूलमें--'कं' ३४ ५। कोहनीमें--स' 
३,४ ५। मणिवन्धम॑--'गें! | औगुल्यिंकी जड़म॑--पघं | 
अगुलियाक अग्रमागमें--'ई' । इसी प्रकार बाय॑ हाथक मूल 
काहनां मणियन्ध अगुलेमूल और अहुल्यप्रम॑--'चे ए ज॑ झे 
जे! । दाहिने पैरक मूलम॑ दोनों सन्धियाम॑ अंगुलियोंके मूलमें 
और उनके अग्रभागमं--'ट ठ॑ डे ह॑ ण'। बायें पैरके उन्हीं 
पाँच स्थानोम--'त्रे थे दे थ॑ न॑ । टाहिन बगलमें--'पेै५ 
यायेंम--'फ औरपोठम॑--'व (यहाँतक अँगुलियांकी सस्या 
कोहनीवाला ही समझनी चाहिय) । नाभिम॑-- 'भ॑_१३,४ ५। 
परमें--म १ से ५।हदयमं--'य । दाहिने कधथपर--*रे!। 
गलेके ऊपर--'रू । बाय कधेपर--- 'थं'। हृदयसे दाहिने 
हाथतक--'झे । हृदयसे बायें हाथतक--'र्प' । हृदयस दाय॑ 
परतक --सस । झदयस याय॑ पैरतक--हं । हृदयसे 
पेटतक--'है । इृदयसे मुखतक-- क्षे ॥ बृटयस अत्ततक 
हथेलीसे न्यास करना चाहिय। 

सहारमातृकान्यास 

याहामातृकल्यास जहाँ समाप्त होता हैं. यहीँसे 
सहास्मातृकान्यास प्रारम्भ होता है। जैसे हृदयसे ठेकर मुसवक 
4३७ क्ष॑ नम । मुखसे पंटतक---'७४ ऊँ नये '। इस प्रकार 
उल्टे चलकर छल्जरतक पहुँच जाना--यह सहरमानख 
न्यास है। इसऊ पूर्व यह ध्यान किया जाता है-- 

अक्षत्तजे हरिणपातमुदप्रदद्क 

विर्ण करैरविर्त दपती प्रिनेशम। 


५; 


# देवाराधनर्म न्यास और उसकी महिमा * 


चर्णेश्वरीं प्रणमत स्तमभारनप्राम्‌॥ 
(शारदातिकक ६। ३३) 
'जो अपने चार कर कमलॉमें सदा रुद्राक्षकी माला 
हरिणशावक पत्थर फोड़नेकी तोखी टाँकी और पुस्तक लिये 
रहती हैं जिनके तीन आँखें हैं और मुकुटपर अर्ध चद्धमा है 
शरीरका रग लाल है जा कमलपर बैठी हुई हैं तथा स्वनोंके 
भारसे झुकी हुई है उन वर्णध्वरीको नमस्कार करें। 
सहारमातृकान्यासके सम्बन्धम॑ कुछ लोगोंकी ऐसी 
सम्मति है कि यह केबल सन्यासियोंको ही करना चाहिय॑। 
बाह्ममातृकान्यासमें अक्षरोंका उच्चारण इस प्रकारसे किया जा 
सकता है। केवल विन्दुयुक्त अक्षर, सविसर्ग अक्षर और विन्दु- 
विसर्गयुक्त अक्षर। विशिष्ट कामनाओंके अनुरूप इनकी 
व्यवस्था है। इन अक्षर॑के पूर्व बीजाक्षर भी जोड़े जाते हैं। 
वाक्सिद्धिके लिये ऐं,” श्रीवृद्धिके लिये 'श्री', सर्वसिद्धिके 
लिये 'नम , वशीकरणके लिय 'छ्लीं और मन्त्रप्रसादनके लिये 
'अ' जोड़ा जाता है। मन्त्रशाखमें ऐसा कहा गया कि 
मातृकान्यासके बिना मन्त्रसिद्धि अत्यन्त कठिन है। 
पीठन्यास 
देवताक निवासयोग्य स्थानको पीठ' कहते हैं। जैसे 
कामाख्यादि स्थानविशेष पीठके नामसे प्रसिद्ध है जैसे बाह्य 
आसनविशेष शास्त्रीय विधिके अनुष्ठानसे पाठके रूपमें परिणत 
हो जाता है बैसे ही पीठन्यासके प्रयोग्से साधकका शरीर और 
अन्त करण शुद्ध होकर दवताके निजास करने याग्य पीठ चन 
जाता है। लांकमें जो दो प्रकाएक॑ पीठ प्रचलित हैं--समन््रक 
और अमन्त्रक उन दोनांकी अपेक्षा यह पीठन्यास उत्तम है, 
क्योंकि इसमें बाह्य आलम्बमकी आवश्यकता नहीं है। यह 
साधकके शरीरम॑ ही मन्त्रशक्ति भावशक्ति प्राणशक्ति और 
अचिन्य दैवीशक्तिके सम्मिथणसे उत्पन हो जाता है। 
विगरदृष्टिसे देखा जाय तो पीठन्यासमें जितने तत्ततोंका न्यास 
किया जाता है वे प्रत्येक दरीरमें पहछेस ही विद्यमान हैं। 
स्मृति और मन्त्रके द्वारा उहें अव्यक्तसं व्यक्त किया जाता है 
उनके सुक्ष्मूपका स्थूलरूपमें लाया जाता है। यह 
सृष्टिक्रकक इतिहासक सर्वथा अनुफूल है और यह साधककों 
देवताका पीठ बना देनेमें समर्थ है। इसका प्रयाग निम्नलिखित 


प्रकारसे होता है-- 

प्रत्येक चतुर्थ्यन्त पदके साथ जिनका उल्लेख आगे 
किया जा रहा है, पहले '3७' और पीछे 'नम ' जोड़कर 
यथास्थान न्यास करना चाहिये--जैसे '३७ आधारशक्तये 
मम । इसी प्रकार क्रमश सबके साथ '3७' और “नम 
जोडकर न्यास करनेका विधान है। हृदयमं-- आधारश्षक्तये, 
प्रकृति, कूर्मांय, अनन्ताय, पृथिव्यै, क्षीरसमुद्राय, 
श्वेतद्वीपय, मणिमण्डपाय, कल्पवृक्षाय, मणिश्रेदिकास, 
रलसिहासनाय ।/ दाहिने कचेपर--'धर्माय' बायें कन्धेपर 
'ज्ञानाय', बायें. ऊरुपर--'चैराग्याय', दाहिने 
ऊरुपर--ऐश्वर्याय , मुख़पर--'अधर्माय', बार्य पार्श्रमे 
'अज्ञानाय', नाभिमें-- अवैराग्याय , दाहिने पार्धमें--- 
'अनैश्वर्याय !! 

फिर हृदयम॑--- अनन्ताय, पदम्ताय, अं सूर्यमण्डछाय, 
द्वादशकलात्मने, ठ॑ सोममण्डलाय घोडदाकलात्मने, में 
बहिमण्डलाय दशकलात्मने, स॑ सत्त्याय, र रजसे, त तमसे, 
आं आत्मने, अं अन्तरात्मने, प परमात्मने, हों ज्ञानात्मने । 
सबके साथ पहले 3»' और पीछे 'नम ' जोड़कर न्यास कर 
लनेके पश्चात्‌ दृदयकमलके पूर्वादि केसरोपर इष्टदेबताकी 
पद्धतिके अनुसार पीठशक्तियोंका भ्यास करना चाहिये। 
उनके बीचमें इष्टदबताका मन्त्र जा कि इष्टदेवस्वरूप ही है 
स्थापित करना चाहिये। इस म्याससे साधकके हृदयमें एंसा 
पीठ उत्पन्न हो ज्यता है जो अपने देवताको आकर्षित किये 
बिना मरों रहता। 

इन न्यासेकि अतिरिक्त और भी बहुत-से न्यास हैं 
जिनका वर्णन उन-उन मन्त्रे प्रसगमें आता है। चैष्णवॉका 
एक केशकवकोर्ल्यादिन्यास है उसमें भगवानकी केशव 
नाययण माघव आदि मूर्तियाकी उनकी शाक्तियोंके साथ 
'शरगेस्के विभिन्न अद्भमिं स्थापित करकः ध्यान किया जाता है। 
उस न्यामके फर्म कहा जाता है कि यह न्यास प्रयाग 
करनमाउ्से साधककों भगवानया समान बना दता है। 
यास्तवर्मे न्यार्मार्प एमी हा दाक्ति है। 

न्यासक प्रकार-भंदोंजी चर्चा न करके यहाँ इतना हो कए 
दना पर्याप्त हाग' कि सृष्टिक गम्भीर रहस्पकी दृष्टिम न्यास भी 
एक अतुल्तीय साथन है। घर्णोकि न्याससे वर्षमयी सृष्टिका 


न 
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उदबोध होकर परमात्माके स्वरूपका ज्ञान और उसको प्राप्ति हो 
जाती है, क्योंकि जय यह सृष्टि नहीं थी तब प्रथम कम्पनके 
रूपमें प्रणव प्रकट हुआ और उस प्रणवसे ही समस्त स्वर- 
यर्णोका विस्तार हुआ, उनके आनुपूर्वी-सघटनसे बेद और 
वैदसे समस्त सृष्टि | इस क्रमसे विचार करनेपर ज्ञात होता है 
कि ये समस्त महान्‌ और अणु, स्थूल एव सूक्ष्म पदार्थ अन्तिम 
खूयमें वर्ण ही हैं। वर्णकि न्यास और इनकी वर्णात्मकताके 
ध्यानसे इनका वास्तविक रूप जो कि दिव्य है, दृष्टिगोचर हो 
जाता है और फिर त्ञ सर्वत्र दिव्यता-ही-दिव्यता छा जाती है। 
समस्त नाम रूपात्मक जगतमें अव्यक्तरूपसे रहनेवाली 
दिव्यताकी व्यक्त करनेक लिय॑ वर्णुन्यास अथवा मत्रन्यास 
सर्वोत्तम साधनोमेंसे एक है। 
पीठन्यास योगपीठन्यास अथवा तत्त्त्यासके द्वार भी 
हम उसी परिणामपर पहुँचते हैं जो साधनाका अन्तिम रक्ष्य 
होना चाहिये। अधिष्ठान-परब्रह्ममें आधारशक्ति प्रकृति एवं 
क्रमश सम्पूर्ण सृष्टि स्थित है। क्षीस्सागरमें मणिमण्डप, 
कल्पयृक्ष, रत्नसिंहसन आदिकी भावना करते-करते 
अन्त करण सर्वथा अत्तर्मुख हो जाता है और इष्टदेवताका 
ध्यान करत-करते समाधि लग जाती है। एक आर तो उस 
सृष्टिक्रमका ज्ञान होनेस बुद्धि अधिष्ठान तल्लकी ओर अप्रसर 


होने छगती है और दूसरी आर मन इष्टदबताकों भराप्त कर 
उन्हींमें लय हॉने लगता है। इस प्रकार परमानदम 
अवस्थाका विकास होकर सब कुछ भगवान्‌ ही है 7 
भगवानके अतिरिक्त और कोई अन्य सत्ता नहीं है, इस सत्य 
साक्षात्कार हो जाता है। 

सिरमें ऋषि मुखमें छनद और दृदयमें इष्टदेवताका नए 
करनेके अतिरिक्त जब सर्वोद्ठमें--यां कहिये कि गेम ऐेः 
सशक्तिक देवताका न्यास कर लिया जाता है तो मनकी इत 
अवकाश ही नहीं मिलता और इससे मघुर अन्यत्र कहीं उप 
नहीं मिलता कि वह और कहीं बाहर जाय। शारी 
रोम-रोमर्म देवता अणु-अणुमें देवता हैं। यह शरीर देखताः 
है। ऐसी स्थितिमें यह मन भी दिव्य हो जाता है। जहता 
चिन्तनमें और अपनी जडतासे यह संसार मनकों जड़रूप 
अतीत होता है। इसका वास्तविक स्वरूप तो चिन्मय है ही २ 
चिन्मयी लीला है। जब चिन्मयके ध्यामसे इसकी जड़ 
निवृत्त हां जाती है तो सत्र चिन्मयके रूपमें ही होने छग 
है। जब इसकी चिन्मयताका बोध शो जाता है, तब अ्तर्देर 
रहनेवाला नियूढ़ चैतन्य भी इस चित्मयसे एक हो जाता है ४ 
केयल चैतन्य ही-चैतन्य अवशेष रहता है। 


कल्याण-पअ्रप्तिके लिये देव-पूजन आवश्यक है 
देवाशीना प्रजा सर्वा देवागत्तमिंद जगत्‌।सुखदु खे मातुपाणा देवायचे तथैव घ॥। 


देवैधिंद्वितमश्रन्ति 


मनुष्पास्तु शुभाशुभम्‌। तस्मात्सवंप्रयत्रन 


देवपूजापरो भवत्‌ 


देवाश भक्त्या तुष्यन्ति श्रद्धया परया तथा। पूजिता शुचिना चैय देवास्पुष्यन्ति नान्यथा॥ 


देखशुश्रूषया. स्वर्गा देवशुश्रूपया 


देखता 


कामयन्तीह तथा भक्त जन सटा। भक्ताउुकम्पिनों देवा 


सुखम्‌! दवशुप्रूपया राज्य मोर्क्ष घाप्यथ प्राप्यत ॥ 


परमेह तथा धुथम॥ 
(विष्णुधर्मोतर पु 37२८८॥ १ ' 


वसमल प्रजाएँ दवताअकि अधीन होती हू नयाकि यह साथ जगत्‌ दवाधीन है। ममुष्यक मुस और दु सखफी उपलब्धि" 


देवताआंक अधीन हो होती है। दयता 
विग्रेष चेा करके देवताओँकी पूजा करना चाहिये। घवित्रतापूर्यक 
है अन्यथा नहीं।दवताआंकी शुधृपम हा शा 


अकि विधानस ही मनुष्य अपने शुभ और अशुभ कर्मोको भागता है, इसलिये हर प्रतयर 
पूर्यफ परम श्रद्धा एव भक्तिके साथ पूजा फरनपर ही दया! एस 
घत सुल एवं राज्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त द्वाता है। देवठा भतेंपर अनुकः 
8 हांत हैं इसीलिय य अपने उपासकाके एंडिक और परअैकिक कल्याए आप्तिक लिय निए्तर साष्ट रो हैं 


ब हि का बा 


» देवता तत्त्व विमर्श « 


देवता-तत्त्व-विमर्र 


(अनन्तश्रीबिभूषित पूर्वाप्राय गोवर्धन पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरंजनदघतीर्थजी महाराज) 


'देवता'में दव-शब्दधटक सभी धघालर्थ समाविष्ट-- 
देव देवने , 'दिवि प्रीणने', 'दिवु क्रोडाविजिगीषाव्यवहार- 
झुतिस्तुतिमोदमद्स्वप्रकान्तिगतिपु', 'दिवु परिकूजने'-+ 
इत्यादि धातुओंस 'पचाद्यच! प्रत्यय होकर 'देव” शब्द बनता 
है। फिर उससे भाव-अर्थमें 'तल्,्‌ प्रत्यय होकर 'देवता शब्द 
बनता है। इसमें देवताशब्दघटक सभी घातुओंके अर्थोका 
पूर्णतया समावेश सनिहित है। प्रसत्र करना, प्रकाश करना 
खेलना विजयकी इच्छा--ये सब देवता तक्त्वमें विद्यमान हैं। 

अग्नि वायु आदि चण्चर जीवोंक॑ अस्तित्ब-प्रदायक 
पोषक और परम उपकारक श्रुतिसम्मत देवता-- अग्नि- 
दवता , बातो देवता' आदि शुक्नयजुर्वेद वाजसनेय 
माध्यन्दिनसहिताक इस प्रसिद्ध मञ्रमें गिनाये गये हैं। मन्न्का 
सीधा सीधा स्पष्ट अर्थ है-- अग्नि वायु, सूर्य चन्द्रमा आदि 
दवता हैं। लौकिक व्यवहारमें भी जिसके द्वारा उपकार हो 


। चह देवता माना जाता है। देवता शब्दका यह निर्विवाद अर्थ 
है। 
॥ 


5 
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अग्नि वायु आदि ऐसे तत्त्व हैं जिनके द्वारा सूकर-कूकर- 
'कीर-पतड्न-वृक्ष-लता गुल्म आदि जड चेतन (चर-अचर, 
स्थावर-जड्मम) --जीवोंका एसा उपकार हांता है जैसा अन्य 
किसीके द्वारा हो ही महीं सकता । अग्नि बायु, सूर्य आदि ऐसे 
तत्त्व हैं जिनके बिना कोई जड-चेतन (प्राणी) जा नहीं 
सकता। इतना ही नहीं व्यावहारिक उपकार भी इनसे इतना 
अधिक हांता है कि दूसरे किसीसे हो नहीं सकता । अप्नि यायु 
आदि ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदिको खंतोंमें अच घास चारा 
इत्यादि पकाकर देते हैं। फिर चूल्हमें भी ये ही अज पकाकर 
देते हैं। पेटमें जानेके बाद भी आमाशय और पक्काशयके 
चीचमें स्थित भगवद्विभूति वैशध्वानर--जठराप्रि अरका 
पकाता ह। इसीसे सम्पूर्ण जीबॉका अस्तित्व बना रहता 
है। फिर सीधे-मीधे सम्पूर्ण जीबॉके परम उपकारक अग्नि 
आदि तक्‍्तवोंको देवता न मानकर बिना छक्षणाक क्रणसे 
(तात्पर्यानुपपत्ति अन्ययानुपपत्ति) मख्रत्त ल्थध्यार्थ करना 
कहाँकी युद्धिमानी है ? 


परमदेव ईश्वर और उससे नियन्त्रित अग्नि 


आदिके आधिभोतिकादि त्रिविध रूप 

भारतीय धर्म दर्शनके अनुसार प्रत्येक तत्त्के 
आधिभौतिक आध्यात्मिक और आधिदेविक स्वरूप होते हैं। 
ऊपर दिखाया गया अग्निदेवका भौतिक स्वरूप ही इतना 
अधिक शक्तिशाली है कि बह चाहे ता त्रिलोकीको भस्म कर 
दे। साधारण अभ्निकाण्डॉमें मिल बैंक फैक्ट्री, बाजार, गाँव 
आदि भस्म हो जाते हैं। आध्यात्मिक अग्रिरूप बुद्धि, उदान, 
चक्षु (नेत्र) और पांद (पाँव) का अद्भुत महत्त्व सर्वलाक- 
प्रसिद्ध ही हे-- 

युद्धिर्दानयोगैन चक्षुद्दारा रूपगुण पादाधिष्ठिततोडमौ 
तिप्त्यमिस्तिष्ठति' (त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद्‌) । 

आधिभौतिक (और आध्यात्मिक) अग्रिकी अद्भुत 
शक्तिपर नियन्त्रण करनेके लिये ही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवाननते आधिदेविक अग्नि नामक दवताको नियुक्त किया 
है। भगवानको इच्छाके बिना वह देव और उसकी शक्ति कुछ 
भी नहीं कर सकते। यही स्थिति वायु आदिकी भी समझने 
योग्य है। भगवत्कृपासे ऋतम्भय प्रज्ञा-प्राप्त ऋषि-मुनियेनि इस 
रहस्यको बेद-मन्त्रकि द्वारा अवगत किया। उपनिषदोंमें स्पष्ट- 
रूपसे कहा गया है कि ईश्वरस नियन्त्रित अनस्तानन्त 
शक्तिसम्पन्न अम्नि वायु, सूर्य आदि तत्त्व अपना काम करत 
हैं और अपनी सहारशक्तिको बढ़ने नहीं दते-- 


भयादस्याभिस्तपति भयात्तप्ति. सूर्य । 
भयादिद्धक्ष॒ यायुश्ष . मृत्युर्धायति पदञ्नम ॥ 
(कठ २॥३१३) 


मन्त्रातिरिक्त मन्त्रसिद्ध देवता और 
मन्त्रविनियोगको प्रद्मस्त परम्परा 
मर्श्ष पाणिनिद्वाय निर्देष्ट धालर्थसम्पत अग्नि यायु 
आदि तत्तोंफे सम्पोंझा हो बंदार्थनिर्यंचन करनेवाल निरुकतते 
भी समर्थन ऊिया है) निरक्तक दघतातत्यप्रतिपाट्क उत्तर- 
पट्कक सप्तम अध्यायके प्रथम पार्टर्म यह स्पष्ट कहा गया 
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है कि मन्त्रोंक द्वारा स्तुति करनेवाले जिस मन्त्रस जिस देवताकी 
स्तुति करते हैं, उस मन्त्रका वही देवता है। इसस॑ स्पष्ट है कि 
मन्त्रक अक्षरसे भिन्न देवता एक स्वतन्त्र तत्व है मन्त्राक्षर ही 
दवता नहीं है। कहीं-कहीं मन्त्रकि द्वार जिस देवताका 
प्रतिपादन होता है, उसस भिन देवताकी स्तुतिमें भी उन 
मन्त्राका प्रयोग किया जाता है। इसीलिये मन्त्रोंका विनियाग 
निर्दिष्ट क्रनेर्म वदके ग्राह्मणभागकी श्रुतियाका ही प्राधान्य है। 
इन्द्र-अर्थका प्रतिपादन करनेवाल मन्त्रका गार्धपत्य अग्रिको 
स्तुतिर्म विनियोग है। विनियोग विधायक प्रमाण श्रुति, ल्डरि 
चाक्य प्रकरण, स्थान और समाय्या हैं। इनमें पूर्व पूर्ष 
बलवान्‌ और उत्तरोत्तर निर्वल हैं। इन्हींके द्वार विभिन्न कार्यो 
मन्त्रंके विनियोगका निर्णय होता है। श्रौत यशॉमें मन्त्रोंक 
विनियांग बतानेवाली ग्राह्मणभागकी श्रुतियाँ है। इनके द्वारा 
चरीरधारी इन्द्रांद देवता स्पष्ट सिद्ध, हाते हैं। जैसे 
ब्राह्मणभागकी श्रुतियसे श्रौत यज्ञादि कार्यामें विनियोग होता है 
वैसे ही स्मार्त यज्ञादि कार्गोमें मन्वादि स्मृतियां और पुरणाके 
द्वारा बिनयाग होता चला आ रहा है। जिन म्रोका थरौत 
कार्योँमें श्रुतियोंस विनियांग होता है. उन्हीं मन्त्रॉका स्मार्त 
यज्ञादि-कार्योमें स्मुति पुराण आदिसे भी बिनियोग होता है। 
जैसे 'गणानों त्वा ” आदि मन्त्राका श्रुतियोंद्राया अश्वमेध आदि 
श्रौत यशञॉम॑ विनियोग हाता है वैसे ही'गणानान्वेति मन्नेण 
शणनाथे अपूजयेत' इस स्मृतियाक्यस “गणाना त्या* आदि 
मन्त्रका गणेशपूजनम॑ भी विनियोग होता है। 


सूर्यादि देवों और ब्रह्मादि त्रिदेवोंके 
खिग्रहवान्‌ होनेमें प्रमाण 

ब|्यान्नो देवी ' इत्यादि मन्र जलपरक है। जल भौतिक 
रूपसे ता साकार (प्रत्यक्ष) है। सम्पूर्ण बिश्वक भौतिक 
जलतत्वकों नियन्नरंण करनेवाला जलका अभिमानी एक देयता 
है जो भौतिक जलसे भिन्न है। आजक लोगोंफे गरमें यह 
चात भले हो म उतर, पर हमारे शास्ममे जैसे गणशादि 
दबताआँका अद्भुत विचित्र स्वरूप प्रतिपादित किया गया है 
चसे ही अप्नि, मूर्य चद्र इत्यादि टवताओंक विंधिय शरयका 


खणन क्या गया है। 
सौ बर्ष पटलेतनक सभी आचार्य ऋषि मुनि विद्वान, 


कवि, नाटककार भक्त आदिम भी उन-उन देवताओफे उन-अ 
सख्रूपोंको मानकर उनकी स्तुतियाँ की हैं। भारतीय यादुगग 
साकार विग्रहवती शरीरधारी दवताओंसे भरा पड़ा है । इन सब 
अमाणसे सिद्ध होता है कि जैस अग्नि वायु सूर्य, चद 
इत्यादि झरीरघाए! दवता हैं ऐमे ही ब्रह्म विष्णु, महेश झट 
भी दरीरधारों दवता हैं। कंबल स्पृति पुराणमिं ही नहों 
वेद मन्त्रोंमें भी शिव विष्णु बरुण आदिके साथ सप 
अगवान्‌के अवतारस्वरूप-बिशेष देवताअका भी स्पष्टऊूपठ 
वर्णन मिलता है। 'एृद विष्णुर्वि घक्रमे ' इस मनन 
बामनावतार और 'घृणो न भीण कुचते गिरिष्ठा ' इस मतमें 
नृसिंहावतारका वर्णन स्पष्ट है। 

वेदॉमें विष्णुसूक्त रुद्रसूक्त वरुणयूक्त बुछ कम नहीं हैं। 
आकाश पातालक कुछाब भिडाकर कागजी घोड़ और हवाई 
किले बनाकर इन मन््राका केवल छाश्वणिक अर्थ कसा गे 
तुक नहीं रखता। आँसोंसे दिश्यायो देनवाल भगवान्‌ सूर्यव 
रूपस भिन्न उनका रूप स्मृतियां पुराणों धर्मशा्मों तया 
ज्योतिष-पन्थोंमें बताया गया है। अनादि परम्पराप्राए पर 
चैदिक सनातन धर्मकी ही यह विशपता ऐ कि उसने वेद और 
उपवर्दा तथा द्ास्बोंके भा साकार शारंरधारी खरूपोंफी यताया 
है। इतना ही नहीं निरुक्तकार तो दैवतकाप्डक प्राए्मों 
दवताआकी पल्नियांका भी उल्लेख करते हैं। पति पत्नी भो 
कहीं निरकार होते हैं ? दर्श पौर्णमास आदि वैदिक यशेंमें 
देवताओंकी पत्नियोंको भा देयता मानकर उनके लिये खतरा 
दशिणाप्रि-कुष्डमें आहुतियाँ दी जाती हैं। पुस्ष देवताभ्ति 
आहुतियाँ आहवनोय कुप्डम दी जाती हैं। यैंदिक बादुमयार 
दबता-तत्त्व इतना व्यापक है कि उसका और छोर पता कटिल 
है। बैदिक यज्ञकि फितन ही यजाम्रक्प्रि भी दंखता माता गए 
है। उनकी भी योमें मन्त्राक द्वारा स्तुति की जाती *ै। सभी 
दवतापशक संचर्नाश्र (मर्त्राका) कंबल ईभ्रपरक अथ मपे 
तो उनम॑ पुनरक्ति व्यर्थ विशेषणत्व परस्पर विशधारि अना 
दोप उत्पन हगा। साथ ही मु, यातवल्क्थ बी 
विश्वामित्र गौतम कयाट यूहस्पति शुक्र आदि क्दिन्टेयार 
ब्रद्वर्पियास्ि, सभा स्यृतिकर्यंयें सभी आय्थीस भी 
दार्शनिक अपनी भाषों सेतानोक्रे घण्वा दनेवाले वि 
फर्ममिं प्रयृत बरनेयाट ही मरी ऑन सिख्यावाशी भी मानते 


» देवता-तत्त्व विमर्श + 


हांगा। क्योंकि इन सबने विभिन्न शरीरधारी देवताओंकी सत्ता 


मानकर उनकी पूजा करनेका आदेश दिया है और विभिन्न 
देवताओंकी विभित पूजा-पद्धति बनायी है। विभिन्न 
देवताआके स्वरूप ही कवियों, कलाकारंके एकमात्र आधार 
हैं। यदि शरगीरघारी दंवता न होते तो कवि कलाकार 
बास्तुकार चोकार रजतकार हेमकार आदिकी कलारकी 
आभा शोभा, प्रभा कान्ति घुति छवि देखनंको ससारमें 
किसीको नहीं मिलती । 


रेवताधिकरणन्यायसे विग्रहवती 
देवताओंकी सिद्धि 


प्राय सभी दार्शनिक देवता-तत्त्तको शरीरधारी मानत हैं। 
कंबल एक पूर्वमीमासक दार्शनिक दृष्टिसे देवताओंका शरीर 
नहीं मानते किंतु देवताओंका आकार वे भी मानते हैं। 
प्राभाकर गुरुमतमें देवताओंको मन्त्रमयी (शब्दमयी) मानते 
हैं। अक्षररूप होनैके कारण मन्त्र साकार हैं ही। भाट्ट 
मामासकाका कहना है कि अप्रि, इन्र वायु आदि देवताआको 
शरीरधारी माननेपर उन्हें एकदेशीय मानना पडेगा और व॑ एक 
ही समयमें अनक यजमानोंद्वार किये जानेवाले सब यशोमें 
अपने भाग लेने नहीं जा सरकेंगे। इसलिये उन्हें सूक्ष्मरूप 
मानना चाहिये। किंतु भगवानके ज्ञानावतार “ब्रह्म सत्य 
जगन्मिध्या माननेवाले अद्वैतबीथिपथिकोंके परमाचार्य 
श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासने अपने बेदान्त (अद्वैत) दर्शन-- 
उत्तरमीमासामें एक स्वतन्त्र देवताधिकरणके द्वारा देवताओंकों 
विप्रहवत्ती (शरीरधारी) माना है। उन्होंने पूर्वमीमासककि 
तर्कका उत्तर देत हुए कष्ट है कि इद्धादि देवता अपनी आजान 
(जन्मजात) सिद्धियकि द्वारा एक हो समयमें अनेक श्र 
बनाकर यजमानोंके यहाँ पहुँच सकते हैं। जब साधारण यांगी 
सोगवलसे एक समयमें अनेक शरीर बना सकता है तो जन्मसे 
ही सिद्धि प्राप्त तथा तपस्पाद्गार परिवर्धित सिद्धियोक्रि द्वारा 
देवता एक समयमें अनेक शरीर क्या नहीं बना सकते ? 
दबताआकी देहधारी न माननेपर वदान्तसूत्रोंके रचयिता 
च्याप्तजाक़ा देवताधिफरण निर्माण ही व्यर्थ हा जायगा। 
भगवत्पाद शकराचार्य सर्वप्नीवल्ल्भाचार्य निम्पार्कावार्य 
ग्रमानुजाचार्य मध्वाचार्य आटि जीव प्रकृति और परमंधरक 


सम्बन्धमें विर््ध मत रखनेवाल आचायनि भी भगवान्‌ 
व्यासजीके 'देवताधिकरण का तात्पर्य विग्रहवती द्रीरधारी 
देवताओंके अस्तित्व-प्रतिपादनम॑ ही माना है। 


विधिवत्‌ देवोपासनासे मनोवाब्छित 
फलकोी प्राप्ति 


चैदिक वर्णाश्रमानुसारी हिन्दुओंके बैंतीस करोड देवता 
हैं। इनमें छोट-से छोटे और बड़े से-बड़े सब दवता आ गये । 
ब्रह्मा विष्णु, महेश आदि ता क्या इन्होंके अनेक अवतार 
भैरव मातृका चामुण्डा आदि भी वस्तुत देवता हैं ही। बड़े 
देवतताओंकी विधिवत्‌ उपासनासे जो फल मिलता है, इस 
घोर कलिकालर्म भैरवादि देवताआंकी उपासनासे भी वही 
(मनोवाड्छित) फल मिलता है। 


यह बात दूसरी है कि इसमें आजकल कुछ पाखण्ड भी 
आ गया है। मनुष्य भी अपन-आपको देवता कहने छग गये 
हई। और नहों तो कम-स-कम अपने-आपमें देवताका आना 
कहकर लोगोंका वच्चित भी किया जाता है। इसकी सीधी-सी 
पहचान है कि अपवित्र लागोंमें देवता कभी नहीं आ सकते। 
अपवित्र अवस्थाम देवताओंकी पूजा भी नहीं हो सकती फिर 
अपवित्र शरीसमें देवता आ भी कहाँसे जायैंगे ? देवताक 
समान पहले अपने-आपको पवित्र बनाकर देवताओकी 
उपासना ध्यान पूजन, भजन आदि करना चाहिये | घर्मसप्राद्‌ 
(श्रीस्वामी करपात्रीजी) कहा करते थे कि अपनेस कुछ ही 
ऊँचे आदमीके सामने मनुष्य कितनी सावधानीसे बैठता है 
फिर दवताओंको प्रसतत करनेके लिय कितनी सावधानीकी 
आवश्यकता हागी ।' इसलिये पूजाक॑ पहले अधिकारानुसार 
सेध्या गायत्री भूतशुद्धि प्राणप्रतिष्ठा अड्डन्यास करन्यास 
अन्तर्याग, बहिर्याग आदिका विधान किया गया ऐै। इसके 
बाद देवताअकी देवापचार, राजोपचार, पाडशोपचार पूजा 
झक्तिके अनुसार अवश्य करनी चाहिय। विधिपूर्वक पूजा 
करनेसे फल अवश्य मिलता है। इमांलिये भगवान्‌ आध्य 
शकराचार्य जैस अद्वैतवारी भी सब दवताओको पूजा करत 
है। उनके चनाय हुए शिव विष्णु, दुर्गा गम कृष्ण ऑटिक 
स्तोत्र त्ता प्रसिद्ध हैं ही पुरक भगवान्‌ जगत्राथ और याज्ञीक 
कोतवाल काल्भैस्वतकक स्तोग्न भी विद्यमान हैं। 


है च्क् 
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देवप्रतिपादक पुराणेतिहासकी ग्रामाणिकता 
और प्रधानता 
हमारे यहाँ तो गड्ा, यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ, 
हिमाचल विश्याचल आदि पर्वताकी सगुण-साकार देवता 
मानकर उनकी सतानांका भी वर्णन किया है। भगवती भास्वती 
पार्वती हिमालयकी पुत्री हैं। कविकुलगुरु कालिदासने 
हिमालयको दंवतात्मा लिखा है। भीष्मपितामह कलकेल- 
निनादिनी कलिमलहारिणी भगवती भागारथी (गड्ढा) क पुत्र हैं। 
इसलिये उनका गाड्य नाम प्रसिद्ध है। य॑ सब कथाएँ पस्तम- 
खंदकी गणमामें आनेवाले रामायण और महाभास्तमें लिसी है । 
सामवेदीय छान्दाग्य श्रुति कहती है---इतिहासपुराण पद्चम 
येदानां येदम' (७॥१।१) | ब्राह्मणभागमें ही नहीं, अपितु 
अधर्ववदक मन््रभागर्म भी इतिहासपुराणका उल्लख है 
अथर्ववेदक मन्त्रम॑ तो पुयणको प्रधान और वेदको स्पष्टरूपसे 
अप्रधान कहा गया है--'क्रच सामानि छत्दाँंसि पुराण 
चसुषा सह इस मत्र॒में वेदबाचक 'यजुपा शब्दर्म 
'सहयुक्तेडअ्रधाने' इस पाणिनिसृत्रसे अप्रधान अर्थमें तृतीया 
हुई है। 
चतुर्विध, दशबिध चमत्कारी देवप्रभेद 
इन देवताओंमें जातियाँ भी हैं। दवताओंकी जातियोंका 
उल्लेख भी ग्राह्मण-भागमम है। इच्र, वरुण कुबेर, यम आदि 
नियन्रण और झासनशक्तियाल देववाओंका क्षत्रिय जातिक 
देवता, अप्निको त्रायण जातिका देवता धनके अधिष्टवा अष्ट 
बसु देवह़ओंकी वैश्य जातिके देवता और पृषाको शूद्र 
जातिका देवता कश गया है। बेदके मन्त्र भागम॑ भी 
चन्रमाकों ब्राह्मण जातिका दबता कहा गया है-- 


>क-+८7+०7 
देवगणोके द्वारा रास-दर्शन 

सुरगन घढ़ि म्िमान नभ देखत। 
झूाछना सहित सुमन गन चरसत, धन्य जत्प प्रज सेसत ॥ 
घति ह्रज लोग, धन्य ब्रज-यारा, बिहरत राम गुपाछ। 
धनि खेसीवट मत्रि जमुतास्ट धनि थनि छता समालछ ॥ 
सयथ मैं धन्य-धन्य युंदावत, जहाँ कृष्ण कौ खास। 

शवि-भति सूरदास के ।स्थपी डा “नदी समता 
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'सोमोउस्माक॑ ब्राह्मणाना राजा ।'--विद्याघर, अप्सय यक्ष 
गन्धर्च किप, शक्षस पिशाच गुहाक सिद्ध और भूत--मे 
दस अकारकी देवजातियाँ कोशफार्राकी मान्य हैं। भूत, प्रेत, 
पिशाच आदिक् सत्तापर आजक्रछ॒क कुछ लाग प्रले है 
विद्यास न कर॑किंतु अब पाश्चात्य दशांक अच्छ-अच्य 
भवर्नों कार्यालयों तथा फैक्टरियोमें नाना प्रऊारके उत्पात हंने 
रूगे हैं। बहुत खोज-बीन करनेपर भी जब उनक॑ कररणेंका 
पता नहीं लगता तब बाध्य होकर पाशात्त्य घैज्ञानिकाकों भी 
पेग़साइक्लोजिकल रिसर्च (पराविज्ञा) की आर अम्प्तर 
होना पड़ रहा है। प्रतिवर्ष भारतक कोन-कोनस भी देवा 
चमत्कारकी सत्य घटनाएँ मिलती रहती हैं। 
प्रेरणा 
गणइ रमेश महेश आदि असख्य मैदिक देवताओंक 
ही चमत्कार उपलब्ध हाते हाँ इतना हो नहीं अपितु 
आजकलक कुछ सतांपी माता-जस देवता भी अपने भक्ताक। 
मनांवाज्छित फल द॑ते हैं। इसलिये उनके हजार नये मनिए 
बन रह हैं! मन्दिर और मूर्तिपूजाक विराधियोंद्राय आसमान 
सिरपर उठाये जानेके बावजूद हजार पुणन देवताओंफ 
मच्ियेंका निर्माण ता हो हो रह है साथ ही अन्थाक भी मीप 
गन रहे हैं। अब भारतमें मानस मन्दिए, गांता मन्दिए, 
आगबत मन्दिर बनते चले जा रह हैं। पर कष्ट इस यावका है 
कि पुराने मन्दिेंकी अवह्लना ही नहीं घोर दुर्दशा हो री है। 
देवताओंके भक्तोंको चाहिये कि ये नये मन्दिर बनानेयी अपका 
पुराने मन्दियफ्रे जीणेडाएकी ओर विशेष ध्यान द। शाम 
मच्दियेंके जीर्णेद्रारक्ा महत्व बहुत अधिक है। 
प्रपक--पग्रह्यगरा सर्वेश्र चैंतरा 


अंड्ड] 


* देवोपासनाका स्वरूप * 
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देवोपासनाका स्वरूप 


(द्रह्मलीन भ्रीह॒रिवाबाजी महाराजके अमृत खचन) 


जिस क्रियाके द्वाय हम अपनेकों अपने इष्टक साथ 
बिराजमान कर सकें उसीका नाम है “उपासना | 'उप-- 
स्मीपे आसना-स्थिति उपासना। भावप्रवण-मनसे 
उपासना करे या उपासनासे मनमें भावप्रवणता हो अधिकारी- 
भेदस दोना प्रकारकी बात सम्भव है। उत्तम अधिकारी सिद्ध 
भक्तकि मनम॑ तो पहलेसे ही भावप्रवणता होती है. अत 
उनकी उपासना सहज एवं सरल होती है घह अबाघ रूपसे 
सरिताकी प्रबल धाराकी तरह निरन्तर अपन इष्टकी ओर बहती 
रहती है। कितु साधक भक्तके मनमें भावप्रवणता पूर्णरूपसे 
विकसित नहीं होती प्रज्वलित अग्निके ममान उसका रूप नहीं 
होता। उसका रूप किसीके मनर्म धूमकी तरह किसीके मनर्म 
चिनगारीका तरह एवं किसी किसीके मनर्म अज्भार्की तरह 
होता है। इसका एकमात्र कारण नाना जन्मोंके सचित सस्कार 
ही होते हैं। सिद्ध भक्ता--रसिंकोंक सत्सड्रसे उनके मनम भी 
भावप्रणता धीरे-धीरे उसी तरह प्रज्वलित पावकका रूप घारण 
कर सकतो है। अत किसी कोटिके साधकको भी निशशाका 
भाव मनमें नहीं छाना चाहिये। रुचि हो या न हो अपनी 
साधमनामें लगे ही रहना चाहिये। अभ्याससे क्या असम्भय है ? 
सभी सिद्धियाका एकमात्र कारण अभ्यास ही है--- अभ्यास 
सर्वसाधनम्‌ 
देवोपासनाकी आवश्यकता 
कुछ लागोंक मनमें यह शड्ढा होता है कि हम दबोपासना 
क्या कर, क्‍यों बेकारकी ग्वटपटर्म पड़ें ? हमारे जीवन 
उपासनाकी क्या आवश्यकता है? यह ता बंकार लागांका 
काम है एकमात्र आडम्बर है। भूव्व मियनकी भाजनकी 
प्यास मिटानका पानीका श्रम दूर करनेके लिये सोनेकी एव 
वशपरम्पण सचालनके लिये कलब्रकी हर्म आवश्चयकता होती 
है। इन सबक लिय धनकी भी परम आवश्यकता है जा 
इनका मूल कारण है पर उपासनाका हमार जावममें क्‍या 
उपयोग € ? 
इसके उत्तरम॑ हमारा उनसे नप्न निवेदन है कि 
आपलोगोंका यह धारणा अधिचारमूलक है। गम्भीरतास 
विचार करक देखग तो आपका पता चल जायगा कि 


उपासनाकी आवश्यकता भोजन पान विश्राम बनिता एवं 
घनादिसे भी कहीं अधिक है। देखियं---जब स्थूलशरीरक 
लिये आपको इत्तनी सामग्री अपक्षित है तो क्या सृक्ष्मशरीरक 
लिये कुछ भी नहीं चाहिय ? सूक्ष्मशरीर तो इससे बहुत थषठ 
है इसका कारण हैं पोषक है और इससे अधिक सुकुमार है। 
उसका स्थायी प्रसादन आराधन रक्षन नाटक-सिनेमा- 
रेडियो-रग रागादि लौकिक उपायोसे असम्भव है। क्षणमात्रका 
मनोरञ्ञन अन्तर्म कभी कभी भारी अशान्तिक गर्तमें गिया दता 
है और जब सूक्ष्म ही अशान्त रहंगा तो आप इस स्थूल दहका 
भोजनादिसे भी पुष्ट एवं तुष्ट नहीं कर सकते । पक्षान्तरमें यदि 
सूक्ष्मदेहकी तुष्टि बनी रही तो अल्प भोजन या अभोजनसे भी 
स्थूल दह रह सकता है। दवहूतिजीकी तपश्चर्यके प्रसड़में 
इसका प्रमाण देखिये--- 


तददेह परत पोषो<प्यकृशश्वाध्यसम्भवात्‌ । 
(श्रांमदूभा ३।३३।२८) 


श्रीदवहूतिजीके मनमें काई चिन्ता म रहनेसे उनका शरीर 
परिचारिका-वर्गस पांपण पानेपर भी कृश नहीं पडा क्याक्ति 
उनके मनमें आसाधनाकी प्रसनता भरी रहती थी तथा महाराज 
परीक्षित्‌के प्रसड्रम॑-- 
नपातिदु सहा क्षुत्मा त्यक्तोदमपि याधते ! 
पिवन्त खच्वन्मुखाम्मोजच्युत हरिकथामृतम्‌॥ 
(श्रासद्भा १०११॥ १३) 
(परीक्षितूजीने कहा--ह दव )) आपक मुखचद्धम 
निस्सृत हरिकथामृतक पान करनस यह अत्यन्त दुस्सह क्षुघा 
जल छोड़ दनेपर भी मुझ नहीं सताता। 
अब विचार करें कि हमार मृक्ष्यदहर्म--मनम यह 
अशान्ति य कामादि विकार कहाँसे आय जिनके निरसतक 
लिये तथा चिरश्ञान्ति अनन्त रमक पानेक लिय हर्म 
उपासनाकी आवश्यकता हुई ? तो विचास्नपर झात हागा कि 
जीवका स्वरूप बस्‍नुत ता संयिदानन्ट ही है कितु मायाफ 
अकृतिक ससर्गस इसमें प्राकत दाप भर गये ₹॑ जिसस यह 
सत्‌ हानेपर भी असन्‌, प्ित्‌ हानपर भी जड़ एवं अननत्म्प 
हलेपर भी अपनस्य दु समुप समन लगा। अत प्रयृतिको 
उपासनास प्राप्त विकरोंकी मलिनताको दूर करतक लिय 
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+ कृतार्थयन्तति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


! [दवा 
(हडअफअऊ हफफक ७ फलहफकज+ एपफात हक, 


देवबप्रतिपादक पुराणेतिहासकी प्रामाणिकता 
और प्रधानता 
हमार यहाँ तो गड्ढडा यमुना, सरस्वती आदि नदियों, 
हिमाचल, विश्ध्याचल आदि पर्वतोंको सगुण-साकार देवता 
मानकर उनकी सतारनाका भी वर्णन किया है। भगवती भास्वती 
पार्वती हिमालयको पुत्री हैं। कविकुलगुरु कालिदासने 
हिमालयको देवतात्मा लिखा हं। भीष्मपपितामह कलकल- 
निनादिनी कलिमलहारिणी भगवती भागीरथी (गड्ढा) के पुत्र हैं। 
इसलिये उनका गाड्डेय नाम प्रसिद्ध है। ये सब कथाएँ पश्चम- 
बेदकी गणनामें आमेवाले रामायण और महाभारतमें लिखी हैं। 
सामवेदीय छान्दोग्य श्रुति कहतो है--'इतिहासपुराणं पद्न्म 
बेदानां वेदम! (७॥१। १) | ब्राह्मणभागमें ही नहीं अपितु 
अथर्ववेदके मन्त्रमागर्म भी इतिहासपुराणका उल्लेख है। 
अथर्ववेदके भन्त्रमें तो पुराणको प्रधान और वेदको स्पष्टरूपस 
अप्रधान कहा गया है--ऋच सामानि छन्दासि पुराण 
यजुधा सह।' इस मन््रमें वेदबायक 'यजुषा शब्दमें 
'सहयुक्तेडप्रधाने इस पाणिनिसूत्रसे अप्रधान अर्थमें तृतीया 
हुईं है। 
चतुर्विध, दशविध चमत्कारी देवप्रभेद 
इन दंवताओंमें जातियाँ भी है। देवताओंकी जातियोंका 
उल्लेश भी अआ्राह्मण-भागपें है। इन्द्र, वरुण कुबेर यम आदि 
नियन्रण और शासनशक्तिवालं दवताओंको क्षत्रिय जातिके 
देवता अम्रिको ब्राह्मण जातिका देवता, धनके अधिष्ठाता अष्ट 
चसु दबताओंको चैज्य जातिके देवता और पूषाको शूद्ग 
जातिका देवता कहा गया है। वेदके मन्त्र-भागमें भी 
चन्द्रमाको ब्राह्मण जातिका देवता कहा गया है-- 


सब ते धन्य-धन्य ्ुुदावन, जहाँ कृष्ण कौ यासा 
थनि-धनि सूरदास के स्वामी, अछुत राच्यौ रासाा 


“सोमो5स्मार्क ब्राह्मणाना राजा !--विद्याघर, अप्यय या 
गन्धर्व किनर, राक्षत पिशाच शुह्यक सिद्ध और भूत- 
दस पकारकी देवजातियाँ कोशकार्राको मान्य हें। भूद, प्र 
पिशाच आदिकी सत्तापर आजकलके कुछ छाग पल 
विश्वास न करें, किंतु अब पाशात्त्य देशकि अच्छे-ऋ 
भवना, कार्याल्यां तथा फैक्टरियोंमें नाना प्रकारके उत्पात है 
लगे हैं! बहुत खोज-बीन करनेपर भी जब उनक कारों: 
पता नहीं लगता, तब बाध्य होकर पाश्ात्त्य वैज्ञानिकोंको ' 
पेयसाइक्लोजिकल रिसर्च (पराविज्ञा)) की ओर अफ़र 
होना पड रहा है। प्रतिवर्ष भारतक कोन-कोनेसे भो दै' 
चमत्कारकी सत्य घटनाएँ मिलती रहती हैं। 

प्रेरणा 
गणेश रमेश महेश आदि असख्य बंदिक देवताओं 
ही चमत्कार उपलब्ध होत॑ हों इतना ही नहीं अपि 
आजकलके कुछ सतोषी माता-जैस देवता भी अपने भक्तों 
मनोवाज्छित फल देते हैँ। इसलिये उनके हजार नय मच्दि 
बन रहे हैं। मन्दिर और मूर्तिपूजाके विरोधियांद्राय आसमानव 
सिरपर उठाये जानेके बावजूद हजाएें पुयने देवताओं: 
मन्दिरोंका निर्माण तो हो ही रहा है साथ ही मन्थकि भी मच 
बन रह हैं। अब भारतमें मानस-मन्दिर गीता मद 
आगवत-मन्दिर बनते चले जा रहे हैं। पर कष्ट इस बातका। 
कि पुयने मन्दिरेंकी अवहलना ही नहीं घोर दुर्दशा हो रही है 
देवताओंके भक्तोंको चाहिये कि वे नये मन्दिर बनानेकी अप# 
चुगने मन्दियेंके जीणोंद्धारकों ओर विशेष ध्यान दें। दास 
मन्दिरोंके जीर्णेद्रारका महत्त्व बहुत अधिक है। 
ग्रेषक--ब्रह्मचारां सर्वेधर चैत 


देवगणोके द्वारा रास-दर्शन भर 

सुरगन चढि विमान नभ देखत । 7 
ललना सहित सुमन गन गरसत, धन्य जन्मन्ञत्रज लेखत॥ 27१ ३। 
घनि द्रज-लोग, घन्य ग्जन्याला विहरत रास गुपालया हर 
धनि यंसीबट, धनि जमुना-तट, धनि धनि छता त्तमाल॥ हा 


» देवोपासनाका स्वरूप # 


जिस क्रियाके द्वाग हम अपनको अपने इष्टके साथ 
विराजमान कर सर्क उसीका नाम है उपासना । 'उप-- 
सपमीपे आसना-स्थिति उपासना। भावप्रवण मनस 
उपासना करे या उपासनासे मनमें भावप्रवणता हो अधिकारी- 
भेदसे दोर्ना प्रकाय्वी बात सम्भव है। उत्तम अधिकारी सिद्ध 
भक्तकि मनम॑ तो पहलेसे ही भावप्रवणता होती है अत 
उनकी उपासना सहज एवं सरल होती है वह अबाध-रूपसे 
सरिताकी प्रबल धाराकी तरह निरन्तर अपन इष्टकी ओर बहती 
रहती है। कितु साधक भक्तक मनमें भावप्रवणता पूर्णरूपसे 
विकसित नहीं होती प्रज्वलित अग्रिके समान उसका रूप नहीं 
होता | उसका रूप किसीके मनमें धूमकी तरह किसीके मनम॑ 
चिनगारीकी तरह एवं किसी किसीक मनर्म अड्रारकी तरह 
होता है। इसका एकमात्र कारण नाना जन्मोके सं॑चित सस्कार 
ही हाते हैं। सिद्ध भक्ता--रसिकाक सत्सड्रसे उमके मनम॑ भी 
भावप्रणता धीरे-र्धरि उसी तरह प्रज्वल्ति पावकका रूप धारण 
कर सकती है। अत किसी कांटिके साधकको भी निशशाका 
भाव मनरम नहीं लाना चाहिये। मचि हो या न हो अपनी 
साधनामें लगे ही रहना चाहिये | अभ्यासस॑ क्या असम्मय है ? 
सभी सिद्धियाका एकमात्र कारण अभ्यास ही है--'अध्यास 
सर्वसाधनम्‌।' 
देवोपासनाकी आवश्यकता 
कुछ लोगकि मनमें यह शड्डा होती है कि हम देवापासना 
क्या कई क्या बंकास्की भ्वटपटम॑ पड़े ? हमारे जीवनमें 
उपासनाकी क्या आवश्यकता है ? यह ता बेकार छोगाका 
काम है एकमात्र आडम्बर ह। भूख मिटानेको भोजनकी 
प्यास मिटानको पानीकी श्रम दूर करनके लिये सोनंकी एव 
संद्ापरम्पपा सचालनके लिय कल्त्रकी हर्म आवश्यकता होती 
है। इन सबक लिये धनकों भी परम आवश्यकता है जो 
इनका मूल कारण है पर उपासनाका हमार जीवनर्म क्‍या 
उपयोग है ? 
इसके उत्तरम हमाण उनसे मप्र निवंदन है कि 
आपलोगोंका यह धारणा अविचारमूलक ह। गम्भीरतास 
बिचार करक देखेंगे ता आपका पता चल जायगा कि 


देवोपासनाका स्वरूप 


(ब्रह्मलीन श्रीहरियाथाजी महाराजके अमृत बचन) 


उपासनाकी आवश्यकता भोजन पान विश्राम बनिता एव 
घनादिस भी कहीं अधिक है। देखिये---जब स्थूलशरीरके 
लिये आपका इतनी सामग्री अपक्षित है तो क्‍या सुक्ष्मशरीरक 
लिये कुछ भी नहीं चाहिय ? सूक्ष्मशरीर तो इससे बहुत श्रेष्ठ 
है इसका कारण है पोषक है और इससे अधिक सुकुमार है। 
उसका स्थायी प्रसादन आराधन रझ्नन, नाटक-सिनेमा 
रेडियो रग-रागादि लौकिक उपायसिे असम्भव है। क्षणमात्रका 
मनारञ्ञन अन्तमें कभी-कभी भारी अशान्तिक गर्तमरम गिय देता 
है ओर जब सूक्ष्म ही अशान्त रहेगा तो आप इस स्थूल दहका 
भोजनादिसे भी पुष्ट एवं तुष्ट नहीं कर सकते | पक्षान्तरम यदि 
सूक्ष्मदहकी तुष्टि बनी रही तो अल्प भोजन या अभाजनसे भी 
स्थूल दह रह सकता ह। दवहूतिजीकी तपश्चर्यके प्रसड्में 
इसका प्रमाण देखिये--- 


तददेह परत पोषो5प्यकृद श्ाध्यसम्भवात्‌ । 
(श्रीमदूभा 9।३३। २८) 


श्रीदवहुतिजीक मनर्म कोई चिन्ता न ग्हन॑स उनका शरीर 
परिचारिका वर्गसे पापण पानेपर भी कृश नहीं पडा क्याकि 
उनक मनमें आयाधनाकी प्रसनता भरी रहती थी तथा महाराज 
परीक्षित॒के प्रसड्रम-- 

नैषाततिदु सहाक्षुन्मा त्यक्तोदमपि याधते। 

पियन्त त्वन्मुखाम्भाजच्युत॑ हरिकथामृतम्‌ ॥ 


(श्रामदूभा १०॥१४१३) 
(परीक्षितृजाने कहा--# दव )) आपक मुखचन्धस 


निस्सृत हरिकथामृतक पान करनस यह अत्यन्त दुस्मः क्षुघा 
जल छाड़ दनेपर भी मुझे नहों सताती। 

अब जिचार करें कि हमार सृक्ष्मदहम--मनर्भ यह 
अश्यान्ति य कामादि विकार कहाँस आये जिनक निग्सनके 
लिये तथा चिरशज्ञान्ति अनन्त स्सक पानेक ल्यि हम 
उपासताको आवश्यकता हुई ? वा विचाग्नपर ज्ञात होगा कि 
जोवफा स्वरूप यस्‍्नुत ता सघिटानन्द ही है किंतु मायाक 
प्रकतिक समर्गसे इसर्म प्राकत टाप भर गये हैं जिमस यह 
सत्‌ हानपर भी असत्‌, घितू हानपर भी जड़ एप आनन्दरूप 
होनेपर भी अपनको दु खरूप समझने लया। अब प्रकृतिका 
उपासनासे प्राप्त विज्वएका मलिनताकों दूर कातक स्थिय 


डि० 
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* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेबता « 


दिक्ि 


5 “»4 >> 


पुरुषका ईधरका उपासना आवश्यक हुई। जैसे अमिमेंसे 
निकाला हुआ अगार कोयलका रूप धारण करक मलिन एव 
निम्तेज यन जाता है और जयतक उसे अम्निर्म न डाला जाय 
तबतक उसकी मलिनता णव तजाहीनता उपायान्तरसे दूर नहीं 
हाती, ऐस ही जीव भी ईश्वर वियुक्त हांकर मल्नि एवं 
निस्तज बन गया है प्राकत धर्मामें रच पच गया है। इसका 
भी सम्मार्जन-सशांधन ईश्वस्क सड्गसे ही सम्भव ह और ठउसक 
लिये उपासना ही एकमात्र सरल एवं सुगम मार्ग है। जैसे 
वस्क बिना कन्या अनाथ आश्रयहीन एवं पुत्रहीन होती ह॑ 
वेसे ही ईश्व॒रक॑ बिना जीव भां अनाथ आश्रयवर्जित एव 
सदगुण-सतानस विहीन है। ईश्वरके गुणोंके बिना काई भी 
जीव अपनेको प्राकृत दा्षोंस नहीं बचा सकता। और यह 
नियम है कि जिसका हम चिन्तन करते हें जिससे प्रंम करत 
है जिस पाना चाहत हैं हमाय मन बार-बार तदाकार हाता 
रहता है। अत उपासनास हमाण मन जितने कालतक इष्टाकार 
रहेगा उतन॑ कालतक हम अनिष्टस--प्राकृत दोपोंस सर्वथा 
मुक्त रहेंग। और जब घीरे धीरे अभ्यास एवं प्रमक्त बलस 
मनकी निसतर इश्टाकारता बन जायगी तो हमें स्वप्रम॑ भी 
अनिष्टका स्पर्श नहीं होगा । हमाए आसन एवं शासन प्रकृतिक 
ऊपर हो जायगा। हर्म चराचरमें इष्टके सिवा और कुछ नहीं 
दीखंगा। अनुकूल प्रतिकूल सब उसीके खैल प्रतीत हांगे! 


उपासनामें सहायक तत्त्व 
अय थोड़ा उपासनाके सहायक तत्वॉपर भी ध्यान दना 


आवश्यक है. जिनके चांगस उपासना यलवती बनती है। 


उनमें चार यात प्रधान हैं-- 

१-सात्तिक आहार २ सत्यभापण ३-सेयम और 
४ सत्सड्ठ। 

(१) गृहस्थक॑ लिये न्यायापार्जित धनक द्वारा पथित्रतास 
चना हुआ अभभ्य एव उत्तजनक पदार्थास रहित परिमित 
भजन हा 'साच्चिक आहार है तथा विरक्तक लिय॑ भिक्षान ही 
अमृततुल्य माना गया है। भिक्षार्म प्राप्त वर्जित पदार्थोफा 
फिर तो उस भी करना अमीष्ट हैं। 

(२) बाणीद्वारा हित मित एवं प्रियतासे भग "सत्य हा 


सदा बालना चाहिय। का 
(३) इद्धियाँ एवं मनपर नियन्त्रण रखना ही 'सयम' है। 


जसे चर्मपात्रर्म जरा सा भी छिद्र क्ानपर उसके द्वार उसमें भय 
हुआ पानी निकल जाता ह, वस ही दस इद्धियोमेंसे एक थे 
इन्द्रिय यदि बिपयम॑ चली जाती है तो उसके द्वारा माउवत्न 
बुद्धि भा बह जाती है। अत साधकको मित्य निरत्तर अम 
मन एवं सभी इद्धियोंका निरीक्षण करते रहना चाहियें। , 

श्रीमद्भागवतर्म एक बड़ी सुन्दर कथा आती है-- 
यशादा मैयान अपने स्नहभाजन बाल्गांपालका दधिभाष्ड 
स्फोटनक अपगाधम उदरमें दाम (रस्मी) लगाकर उलूसल्मे 
बाँध दिया तब उनका नाम 'दामादर पडा। अपनी जेहमय 
जननीका दिया हुआ दाम तथा उसके द्वारा प्राप्त दामादर नाम 
भगवान्‌का बड़ा प्रिय लगता है। इस लोलास साधक भक्तका 
यह शिक्षा भी मिलती है कि भगवानूने अपन ठदस्मं दम 
लगाकर यह व्यक्त किया हैं कि जो साधक उदय्रेपलक्षित सब 
इन्द्रियांपप सयमका दाम लगाय॑गे, व मेर समान बनकर मुझ्ठ 
ग्राप्त कर सकंगे। यही अड्डन्यास करन्यासका तथा 'देवो 
भूत्वा यजेद्ेबम्‌ आदि शास्त्रप्रतिपादित वाक्योंका भी रहते 
समझना चाहिय। 

(४) सर्वाधिक श्रेयम्कर एवं अमोध सहायक पंख 
सत्सज्ञ है। सत्सज्वद्वाम साधकका उपासमाक विष्लोंका पता 
चलता है एव मनोविजयकी युक्तियाँ जाननमें आती हैं। संतेंक 
ट्वारा प्रतिपादित भगवान्‌के मड्डलमय मधुरातिमघुर परम पावन 
चखित्र कर्णकुहरद्वार अन्तस्तलमें जाकर भावाडुरवा उत्ादन 
करते हैँ तथा सततोंक़े सानिध्यसे उनक पवित्र भाव भी 
श्वास प्रधासद्वार हृदयम॑ जाकर वहाँ शाधनका धाम करके 
प्रेमबोजका बपन करत हैं। कथा उपदेश सुननकों न मिल तो 
भी उनकी सनिधि अनुपम निधि देनवाली एव सर्वतोभद्र हता 
है. किंतु सत्सड्रका असली अर्थ ता है स्ोर्मे आसक्ति करा 
डनक चरणोंर्म प्रम करमा और उनका कोई दाप अपन मनमें 
धारण न करना। एमा करनसे ही पूर्ण लाभ होता है । जबतक 
उनमें भ्रम न है. तयतक उनका साहचर्य भी उत्तम है। साथ 
रहते रहते भी किसी लिन उनकी महत्ताका ज्ञान हनेस उनमे 
प्रम दो ही जायगा। अत प्रेम न हा तो भी उनका साथ कंर्भी 
न छोड़ा ष 

इन चार्स साधनास साधकका मन निर्मल एवं सब 
हाकर उपासनामें भी प्रकार प्रगति करता है, अत इनक 


* योगिराज श्रीदेवराहाबायाके अमृत दचन * 


उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। इन सब साधनोंको सदगुरुसे 
दीक्षित एव शिक्षित होकर ही करना चाहिये यह बात ध्यानमें 
रखने योग्य है। 

उपासनामे सफलता 


उपासनामें सफलताके चार कारण होते हैं। इनमंसे एक 
भी यदि साधकके जीवनमें आ जाय तो उपासना शीघ्र 
'फलप्रसविनी होती है। वे चार ये हैं--- 

१ विश्वास २-व्याकुलता ३-सकल्पत्याम 
४ समता। 

विश्वास--अपने लक्ष्यकी प्राप्तिमें स्वप्रमें भी कभी सदेह 
न होना ही विश्वास है। विश्वाससे चित्तको बडा बल मिलता 
है। चित्त चिन्ताहीन होकर साधनामें लगा रहता है--- “कवनिउ 
सिद्धि कि यिय्रु विस्वासा ।((मानस ७।९०॥८)। 

व्याकुलता-- व्याकुलता उसे कहते हैं जब हम 
अपन लक्ष्यको पामे बिना पल्भर भी कहीं चैनसे न रह सक॑। 


और 


लक्ष्यकी प्राप्तिके बिना ससार सूना-सूना दिखायी पड़े ! ऐसी 
अवस्था मनकी बन जाय तभी सिद्धि अबिलम्ब मिलती है। 

सकल्पत्याग--'सकल्पत्याग' उसे कहते हैं, जब 
साघक अभ्यासके द्वारा अपने मनमें अनुकूल-प्रतिकूल किसी 
प्रकारका सकल्‍्प न उठने दे। चित्त सब प्रकारके चिन्तनसे 
मुक्त हो जाय। उस अवस्थाम॑ चित्त ब्रह्मरूप ही हा जाता है। 
तब लक्ष्यके आकर्षणमें अवश्य सफलता मिलती है। इसका 
अभ्यास प्राय ज्ञानी साधक करते हैं। 

समता--'समता उसे समझना चाहिये जब साधक 
फलकी प्राप्ति या अमप्राप्तिमें शीघ्रतासे प्राप्ति या विल्म्बसे 
प्राप्तिमें--दोनों दशाओर्म अपने चित्तका सम रखकर 
सतोषपूर्वक साधनमे ही लगा रहता है तब उसे सिद्धि रण 
कर लेती है क्योंकि समता ईश्वरका ही रूप है। वह जिस 
इृदयमें आती है, वहां ईश्वरका प्रादुर्भाव भी असम्मव नहीं है । 

प्रपक --श्रीओंकारदत्तजी 


योगिराज श्रीदेवराहाबाबाके अमृत वचन 


करुणामय परमात्माकी ही भिन भिच्र शक्तियाँको 
अलग अलग देवेंकि रूपमें हम जानते हैं। कल्याणकारी 
समस्त देवगण पसमात्माके 'ही अड्डढ हैं। श्रुति कहती है-- 
ईशा चास्यमिद्‌ ६ सर्व यत्तकि च जगत्यों जगत्‌। 
(यजुर्व” ४०१ १) 
अखिल त्रह्माष्डमें जो कुछ भी जड चंतनस्वरूप जगत्त्‌ 
है वह समस्त ईश्वससे व्याप्त है। 
दबपूजन वस्तुत भगवदाराधघन हो है। हम अपने 
अभीष्टकी पूर्तिहितु दवयजन करते हैं। यज्ञके द्वार हम 
देवताआंका अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं और व प्रसत्न होकर 
मेरी याउ्छत सुखद अभिलाषाका पूर्ति करत हं। भगवती 
गीता कहती ह-- 
सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति ॥ 
अमन प्रसविष्यध्यमेप.. दोउस्त्विप्धआामघुक ॥ 
देवानू भावयतानेन ते दया भावयन्तु थ 
परस्पर॑ भावयतस श्रेय. परमबाप्प्यध ॥ 
३११० ११) 
इससे समस्त यज्ञ देवपूणका पर्यायवायक सिद्ध लाता 


है। यज्ञक अधिए्ता देव साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ विष्णु हैं 
प्राह्मणभागात्मक संदमें कहा गया हैं-- 
त्तद्‌ यद्‌ इृदमाहु । अमु यज, अमु यज इति एकै्क 
देवम्‌ एतस्वैय सा विसृष्टि , एप उ होव सर्वे देवा । 
("तपथ १४।१।२। १२) 
अर्थात्‌ दवता परमात्माका ही विस्तार है और चह 
परमात्मा सर्वदेवमय है। 


योगदर्शनर्म॑ बतलाया गया हैं कि प्रत्येक मन्त्रफा एक 
अधिष्ठाता दवता होता है। मन्त्रक प्रीतिपूर्वक एकाग्रचित्तसे 
गम्भीर स्वाध्यायक द्वारा उसके इष्ट दवताका सांनिष्य प्राप्त होता 
है 'स्वाध्यायादिष्टदवतासम्प्रयाग । साधक भौतिक बौद्धिक 
और आध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त कर घन्य हा जाता है। सापक 
अपन आखध्यदवतास प्रार्थना करत हुए कहता है-- 


भद्द कर्णंधि शृणुयाम देखा भद्दे पश्येमाक्षभिर्यजप्ना । 
स्थिरखुस्तष्टवा : सस्तनूभिव्यंद्रामह्ि देवहिते यरायु ॥ 
(पु यू से २५१२१) 


'ह यतन करतेबार यजमानांक पालक ट्यूनाआ । दुदू 


॥। 
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* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेषता * 
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[दिवरा- 
(जज &अ धह ४ह 6 कह ह 88 %57#:ल्‍क 


पाशात्त्य दार्शनिकाने भी सृष्टिके निर्माण और सचालममें 
इन शक्तिशाली अशोंका योगदान स्वीकार किया है। स्पिमाजाने 
इन्हें माड्ज नाम दिया हैं और लाइब्निट्जने इन्हें मोनाड्‌के 
नामसे पुकार है। कार्य निर्वाहमें जड़वत्‌ प्रतीत होनेपर यह 
जड नहीं है क्योंकि इनके कार्य कलापम॑ परस्पर सामझस्य है 
जिसे लाइब्निटूजने प्रीएस्टैमलशड हारमोनी--पूर्व निर्धारित 
समन्यय कहा है। जिस प्रकार गणवाद्य तथा गणनृत्यमें सभी 
चादक अथवा सभी नर्तक अपने पार्श्ववर्ती वादक तथा नर्तक 
लय एवं थिर्कके साथ एकवाक्यता रखता हुआ सम्पूर्ण 
चाद्यमण्डड अथवा नृत्यमण्डलके साथ सामझस्य बनाये 
रखता है, वैसे ही सभी विश्व-निर्माण-घटक मानाड अन्य 
पड़ोसी घटकों तथा अखिल विश्व चक्रके साथ सामझस्य 
बनाये रखते हैं। इस विश्वचक्रके साथ सामझस्य बनाये 
रखनेकी प्रवृत्ति केवल चेतनमें ही सम्मव है जडमें महीं। 

बदामें एसे सृष्टिक्रमकी सिद्धिके लिये सृष्टिका विधान है, 
किसी एक देवताको अथवा अधिक देवताओंको सृष्टिका कार्य 
नहीं सौंपा गया। परमेश्वरने ही यज्ञद्वारा सृष्टि और देवताआंका 
प्रकट क्रिया। “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा “यज्ञक द्वारा 
दवताअन यज्ञ (विष्णु) का पूजन किया ये ही (यज्ञधर्म) 
ममम्त विश्वकी रक्षाके लिये सर्वप्रथम प्रवृत्त हुए। प्रकृतिकी 
तन्मात्राएँ महाभूत कालके अबयवभूत संवत्सर, वसन्त आदि 
चड्टू ऋतुएँ, विराद, हि्यगर्भ तथा अव्याकृतके अन्भभूत 
अनन्त देवताओं तथा दंवशक्तियों--विश्व॒ पैजस्‌ आदिने 
अव्याकृत जगत्‌की सृष्टि कल्पना रक्षा तथा व्यावहारिक 
सचारका कार्यभार सैंभाला। अपने निजी क्षोत्रोमें स्वतन्त् 
रहनपर भी प्रत्येक दवताके अपन क्षेत्रकी सीया है यद्यपि वह 
सीमा स्रयमें भी अनन्ततुल्य है। 

'साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म क॑ अनुसार बृहदारण्यक 
उपनिषदते सर्वव्यापी ब्रह्मका प्रमाण साक्षात्‌ तथा अपसोक्ष 
अर्थात्‌ सत्र प्रकारके व्यवधानसे रहित सब प्रकारके सशयस 
अठीत प्रत्यक चैतन्य आत्माक॑ अनुभवसे दिया है। 
अव्यवहित आत्मानुभाव ही सर्वसदहातीत सत्यका सत्य, सय 
दवोंका प्रकाशक महादव है। सब प्क्राशकाका अ्काझक 
होनेम ही दवाधिदेव है। इस कारण शुतिने इसे 'तमेव भान्त 
मनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमि्दंविभाति॥ --इसर्क 


प्रकाशक अनुसार समस्त जगत्‌ प्रकाशित है अथवा उस्तेक 
प्रकाशसे सब प्रकाशित हैं--इस प्रकार कहीं है। चतन है 
जडका भासक और उसके अस्तित्वका प्रमाण भा है, यश 
उसका देव भी। अनन्त जगतमें अनन्त पदार्थ और उनक 
प्रकाशक अनन्त देव हें। गीतार्म श्राभगवानते कहा है-- 
नान्तोषस्ति मम दिव्यानों विभूतीना परंतप। 
एप तृद्दशत प्रोक्तो विभृतेदिस्तो मया॥ 
(१० ।४४) 
फिर भी व्यवहारकी सुगमताके लिये इन देवविभूतियाकी 
सख्या कही गयी है। प्रत्येक देवताके अपने प्रमुख 
कर्म क्षेत्रनसार ही इन्द्रादिक अधिकार क्ष॑त्र हैं। उन्हे 
अनुसार उनक॑ विग्रह और स्वरूपका बिघान भा है। मंघ, 
अग्नि आदि एक समयमें अनेक स्थानों रूपों तथा शक्ति 
विस्तारोंके साथ प्रकट होते हँ। सख्या भी इसा प्रकार 
पूहदारण्यकर्में-- त्यश्न त्री च झता भ्रयश्ष त्री च सहज्नति 
(ब उ ३।९। १) कहकर तीन और तीन सौ तथा तीन और 
तीन सहस्र बतलायी गयी है। अनन्त डाक्ति सम्पन् भगवान्‌ 
जैसे अनन्त कार्यों और अनन्त वाक्तियामें अनुस्यूत हैं वैसे हो 
अनन्त यज्ञों कर्मों तथा उनके फलोंमें अनन्त शक्तिसम्यत 
दंवता भी उनमें अनुस्यूत हैं। शाकल्यमुनिर्क पूछमेपर वैधरेव 
आखकी निविदर्म तीन सौ तीन तीन सहस्र तीन तथा तान 
हजार तीन सौ छ देयता स्तुत्य हैं। सामान्य प्रयागमें बारह 
आदित्य ग्यारह रुद्र, आठ बसु तथा दो मासत्य-- इस प्रकार 
तैंतीस देवता कहे गये हैं। कर्मवशात्‌ देजयोनि प्राप्त करनेवाल 
देवता आजानदवताओंसे भिनर हैं। ऐसे ही पितृलोक आदिक 
यम अर्यमा आदि देवता विभिन्न छाकोंमें अनत्त हैं। देश 
काल तथा अस्तु परिच्छेदसे पर देवशक्तियाँ चैतन्य शक्तियोंक 
रूपमें अनन्त हैं और विश्वक अन्त क्षत्रोमें कर्तव्यरत है। 
वेदोक्त देवताके भदिक मृक्त ऋग्वेदमें प्रसिद्ध ह। सदर 
इन्र, अम्रि, यम आदि देपताअकी बैदिक स्तुतियाँ यतरर्म 
विभित अवससरोपर ग्रयुक्त होती हैँ। इतिहास पुग्रणादिमें इत 
यज्ञॉसे यज़मानकी अनेक कामनाएँ सिद्ध होती दखी गयो हैं। 
यरुण सूक्तकों गाथा महाग़ज हरिशद्धकी बात व्याधि 
शान्तिक लिय प्रसिद्ध है। यज्ञ-यागादिमें इन्द्र वृहस्पति रद्रक 
बहुत असद्भ है। इस प्रकार मानव-जीवनके साथ देवताआँस 
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घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। ऐस ही ग्रीक लेखकोने भी ग्रीक 
देवताओंका वहाँके मानव-जीवनम सदा ही सहयांगका वर्णन 
किया है। 
पुराण और तन्त्रशाख्यर्म दुर्गा (शक्ति), गणपति भंरव 
हनुमान्‌ तथा यक्ष-गर्धर्वादि देवयोनिर्या आदिके भी अद्भुत 
आख्यान प्राप्त होते हैं। 
एकेश्वस्ादक॑ साथ-साथ बहुदेवतावादके समन्‍्वयमें 
प्राचीन बैदिक तथा बेदानुसारी दर्शन सर्वदा निर्धान्त हैं। समग्र 
बिश्वका उत्पादक पालक और संहारक एक ही परमेश्वर है। 
श्रुतिक अनुसार--'यतो या इसमानि भूतानि जायन्ते, येन 
जातानि जीवन्ति, यद्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, 
तद्‌ ब्रह्म'--जिस महाशक्तिसे ये सभी जीव प्रकट होते हैं 
प्रकट होकर जिसके द्वार जीवित रहते हैं और जिसमें विलोन 
हो जते हैं एकमात्र वही जानने योग्य है और वही ब्रह्म है। 
उपनिपदमें इसे एको देव सर्वभूतेपु गूढ सर्वव्यापी 
सर्वधूतान्तरात्मा' तथा गीतार्म-- 
अहमात्मा. गुडाकेश . सर्वभूताशयस्थित । 
अहमादिदश्य मध्य च भूतानामन्त एव च॥। 
समस्त प्राणियार्म गुप्त-स्पसे व्याप्त एक ही दव है. जो 
सर्वष्यापी और सबकी अन्तरात्मा है ऐसा कहा गया है। 
बृहदारण्यकके अन्तर्यामी ब्राह्मणमें पृथ्वी सूर्य वायु तथा 
सर्वत्र व्याप्त एक परमात्माका ही बताया गया है जो सबका 
प्रेक्क है सबमें निवास करता है और जिसे पृथ्वी आदिके 
देवता नहीं जानते। श्रीमद्भगवदगीता (१८॥६१) में कहा 
गया है-- 
ईश्वर. सर्वभूताना हद्देशेर्जुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्सर्वभूतानि_ यन्रारूढनि सायया॥ 
ईश्वर सभी जी्ोंके हृदय प्रदशर्म निवास करता है और 
यन्त्रारूढ़ व्यक्तियोंक भ्रमण करनेके समान अपनो मायास 
समस्त विध्को भ्रमण कराता रहता है। इसा प्रभु परमंश्व॒रको 
अ्रकृतिकी बहिर्‌द्ठ सभी शक्तियोंके नियामक तत्त्व हाने और 
देवताओंको भी नियन्त्रित और सर्वाच्च शासक हानसे परमंश्चर 
कहा गया है। 


'त्मीभ्रराणा परम महेश्वरं 
त देवतानां परम च देवतम्‌। 

चह सब ईशरों (शासन करनेवालों) का परम (सर्यद्व) 
शासक परम महा ईश्वर तथा समस्त देवताओंका परम 
(सर्वोच्) देवता (महादेव) माना गया है। 

हिन्दू शास्त्रोने स्वरूप-ज्ञानको हां मोक्षका एकमात्र साधन 
माना है। भक्ति और श्रद्धा उस ज्ञानमें दुढला और सफलतामें 
साधक है--'सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म ।' वही प्रह्म सदा पूर्ण है 
पूर्ण और पूर्णतर शिव और शिवतर है। उस अनन्त अमीमको 
चिदभिव्यक्ति ही देवता है । बह पूर्ण व्यवस्थित है. अव्यवस्थित 
नहीं। वह न निरवयव है न सावयव। समस्त चिदचितको 
धारण करनवाला, सर्वसाक्षी, सर्वस्थिर चरकी अन्तरात्मा 
सर्वाकार सर्वदेषाका देव प्रकाशक महादव ह। उसीके 
प्रकाशस सब प्रकाशित उसके नेत्रनिमीलनस सर्वप्रलय और 
उन्मीलनस सर्वसृष्टिका आविर्भाव हाता है। वह सधिदानन्द 
सदा सगुण-सदगुणसम्पत और सदा निर्गुण निराकार, 
निर्विकार भी है। वह ज्ञानियाका ज्ञान अनाश्रितोंका एकमात्र 
आश्रय समस्त सदगुण-समलकृत परम करुणामय अकारण 
करुणावरुणालय जगत्‌का एकमात्र आधार वाणीका 
विपयाविपय सृष्टि-स्थिति-प्रय साक्षी तथा तदतीत है। 

इस प्रकार सभी मताँमें बहुत मनुष्या और उनक शासक 
राजाकी तरह यह अनन्त देवता और उनके सर्वोच्च नियामक 
एक ही परमेश्वरकी बात सिद्ध हाती है इस काई भी चुरिः 
युक्ति तर्क सिद्धान या धर्म सम्रदाय अनुचित नहीं कह 
सकता। इस भारतीय शास्त्र बद पुगण एवं दर्शन बहुत 
स्पष्टरूपस प्रतिपादित करते ह॑ कंबल कुछ सामान्य विचारक 
ही ण्कमात एकेश्वर्वाद या एकंश्वराहित मात्र बहुदवताबाद 
मानत हैं जा दानों ह। ध्रात्त हैं। श्प सभी मूल यदिक धर्मके 
ही अनुयायी प्रतात हात € अत इस सम्बन्धर्म कय फाई भी 
मौलिक विवाट नहीं और सभी एकमतक समन्वयवाली हो है। 
इस प्रकार प्रतात हाता € दि एक हो दवन सर्वमष्टिका 
आविर्भाय पालनभाव और तिरोभाव करनक कारण यहुदवसत 
रूप घारण किया है। 


>ज->न्‍्सयू 3-० 
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ञ्क 


ड्छ + कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ स्वदिवता « दिका 
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पराम्बा भगवती परदेवता महात्रिपुरसुन्दरी कु 

(अनन्तश्रीविभूदित द्वारका चारदापीठायीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाग़ज ) क, 


शिवका शिवत्व इकार-रूप शक्तिसे ही है अन्यथा वह 
शबमाज ही रह जाता है । इस शक्तिको ही चोतक होनेस देवता 
कहा गया है। यह सर्वव्यापक है और सबस सम्बद्ध है। शिव 
यदि निर्विकल्पक प्रकाञ् है तो उसका प्रभा विमर्श । यह परम 
शान्त प्रकाशात्मक शिव ज्योतिर्मय विमर्शसे उसी प्रकार 
प्रभावान्‌ है जिस प्रकार मणि और उसकी प्रभा । इस सम्बन्धको 
अभेद सम्बन्धस जाना जाता है| इसका वर्ण छोहित है। 
इसी शक्तिसे समन्यित ब्रह्मा सृष्टि करते हैं विष्णु पालन 
करते हैं और शोष सहस्लफर्णास पृथ्वीको धारण करते हैं। 
अ्रल्यकालमं महेश इसका उपसहार करते हैं। 
यह शक्ति सोलह कलाओंसे परिपूर्ण है इसल्पि इसे 
घोडशी भी कहा जाता है । यही समस्त जगत्‌की अधिप्नात्री है। 
इसे चिदम्रिकुष्डसम्भूता कहा गया है। यह स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण:शरीरम॑ अवस्थित रहती है। ये ही तीन शरीर तीन पुर 
माने जाते है। व्यष्टि-समष्टि-भेदसे इनका चैतन्य तत्त मातृ- 
दृष्टिम त्रिपुण पदवाच्य होता है। इनका ही उपाधि-भदरहित 
चैतन्य महतात्पर्यरूपात्मक महात्रिपुस्सुन्दरी हैं। उस चैतन्यका 
आनन्दमय होना ही सुन्दर पद-व्यवहार्य और अनुभवगम्य है। 
चस्तुत चह यथार्थ-रूपसे मन-बुद्धि और वाणाका विषय नहीं 
है---सर्वथा अतोत है। फिर भी जो कुछ अदृश्यमान पदार्थ 
अनुभव-साध्य होते है वे सभी अभिव्यक्त होनेसे इच्धियकि 
विषयभूत हात हैं। पुर ये भी उसी गक्तिके ही विवर्त हैं । विमर्श 
हानंक कारण इस दाक्तिकी व्यापकतासे इस चराचरात्मक 
जगत्‌के मूल-कारणस बाह्य कार्यतक त्रिविध रूप दसे जात 
है। येद भी त्ैगुण्य विषय हैं तीन दव हैं तीन अप्रियों हैं तीन 
शक्ति हैं तीन खर हैँ तीन लाक हैं तान वर्ण ह तीन 
।९ हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण विधर्म जितन भी तीन 
+ बिशिष्ट पदार्थ हैं, बे सभी त्रिपुण इस नामस 
अन्वर्थरकूपमें उसी परदेवताकी महिमाऊ घातक हैं। लघुस्तवर्म 
भगबताकी स्तुतिमें कहा गया है-- 
देबानां त्रितये तग्नी हुतभुजां शक्तित्रय प्रिस्वरा 
स्वैल्ेक्य त्रिपदी उिपुषप्करमथों पिप्रह्मययर्णालय 


यत्किक्चिजगति त्रिधा नियमित वस्तु त्रिवर्गादिक 

तस्सर्व॑ त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत््वत ॥ 

इन भगवती त्रिपुयका पीठ पद्नब्रह्मात्मक है। प्र 
विष्णु मह॑श और ईश्वर-- य॑ चार पाद हैं और भगवान्‌ पशमुम 
सदाशिब फलक हैं | ये पाँचों उत्पत्ति पालन सहार निम्नह औ। 
अनुग्रह-रूप पदञ्चकृत्यकि विधायक देवता है। इन्हेंने प्र 
होनेपर भगवतीस प्रार्थना की कि हमलोगाक प्रलय हानेपर आप 
हमें अपना आसन बनाय॑। दयामयी भगवतीने यह खोका 
किया। इसी आसनमें वे भगवान्‌ सदाशिवके भाभिकमलों 
पदमासना होकर विराजमान रहती हैं इसी कारण भगवतीने 
मार्मा्म एक नाम हे--पह्प्रेतासनासीमा ।' भगवा 
आद्यशकराचार्य सौन्दर्यलहरीक्रे आठवें पद्चर्म यही वर्ग 
करत हैं--- 


सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिथाटीपरियृते 
मणिद्वीपे नीपापवनवति चिन्तामणियृहे । 
शिवाकारे मे. परमशिवपर्यड्डनिलया 


। 


भजन्ति त्वा धन्या कतिचनम चिदानन्दलहरीम्‌ ॥ 

अमृतसिन्धुव मध्य कल्पवृक्षस आवृत कदम्बवृक्षि 
उपवनसे युक्त मणिद्वीपम॑ अवस्थित चिन्तामणि निर्मित गृहं 
एक शिवाकार मश्च बना है उसमें पदश्षम झ्िवक पर्यड्रमे 
निलयीभूता ह भगवति ! बिरल लोग हीं तुम्हाएं उपासनाका 
सौभाग्य ग्राप्त कर पात ई। 

यही दाक्ति मूलदवता मूलाधारचक्रम॑ चलकर स्वाधिष्ठानक 
परिक्रमा कर मणिपूर पार कर्क हृदयस्थित अनाहतसक्रमें, 
जहाँ मस्त्तत्त है गुहाकाशमें प्रविष्ट दाती है। तदनन्तर वहाँति 
विशुद्धिचक्रम आती है। यहाँसे ऊपर उठकर मनम्तेत्वक्ो 
अधिल्स (आश्ञाचक्रस) सहस्ासम॑ पहुँचाती ह॑ तथा सब 
एकात्तर्म अपने पति परमशिवक साध विहार करती है। 

साधऊाॉक सामने वृषाधायसे प्रत्यक्ष होकर यहीं इरक्ति 
अपन दानों चरणास उनके ल्यि अमृत-घाग् प्रक्षवण करता 
है और इस अमृतरूप घारास समस्त नाडांचक्रवा आफ 
करती है। तदनन्तर पुन अपना रूप धारणकर सर्पव 

के 


कुण्डलीरूपमें स्थित होकर कुलकुप्डमें विश्राम करती है-- 


सुधाधारासरैश्वरणयुगलान्तर्विगलिते 
अपसडे सिद्चन्ती पुनरपि रसाप्तायमहसा। 
अवाप्य सवा भूमि भुजगनिभमध्युष्टवलय 
स्वमात्मान कृत्या स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि ॥ 
(सौन्दर्यलहर १०) 
यही शक्ति जब आकार धारण करती है, तब शिव और 
शक्तिका रसात्मक यन्त्र बनता है जिसे श्रीयन्त्र कहते हैं। यह 
शिव और शक्तिका शरीर है। इसमें अनेक त्रिकोणोंस घिरा 
बिन्दु इसका मूल स्थान है जो प्रपन्न भक्तोंका शरण-स्थान है 
जिसमें नव आवरण पचिन्दु त्रिकोण, अप्टकोण अन्तर्दशार, 
अहिर्दशार चतुर्देश त्रिकोण अष्टदरू पोडशादल एवं त्रिवृत्त- 
सहित त्तीन भूपुर रेखाएँ, चार द्वारॉंसहित विद्यमान हैं-- 
चतुर्भि श्रीकण्ठे शिवयुवतिभि पत्ञभिरपि 
अभिन्नाभि झम्मोर्ननभिरपि मूलप्रकृतिभि । 
भ्रयश्नत्वारिशद्रसुद्लकलाब्जत्रिवलूय- 
प्रिरेशाभि साथ त्तव शारणकोणा परिणता ७ 
(सौन्दर्यलहयी ११) 
भगवतीक पञ्षदशी महामन्त्रका वर्णन वेदोंमें किया गया 
है। त्रिपुरोपनिषद्‌ आदिमें इसका रोचक वर्णन “कामों योनि 
कमला वद्भपाणि " इत्यादि रूपमें किया गया है। कादि 


दवर्षि नारदजी कहते हैं-- 


पञ्मदशीका विशेष प्रचल्म है। मूर्धाभिषिक्त साधकगण 
इसका अनुष्ठान करते हैं। इस महामनत्रका आश्रय लेनेवाले 
दोनों लोकॉमें आप्तकाम--पूर्णकाम हो जाते हैं। कहा है-- 
यत्रास्ति भोगो नहि तन्न मोक्ष 
यत्रास्ति भोक्षो महि तत्र भोग । 
श्रीसुन्दरीसाधनतत्पराणा 
भोगश्च मोक्षक्ष करस्थ एव ॥ 
इस भन्त्रका श्रीगुरुद्वारा उपदेश प्राप्त होना भी अत्यन्त 
सौभाग्यका विषय है। ये साक्षात्‌ परदेवता भावनागम्या हैं तो 
बहिर्मुखेंके लिये सुदुर्लभा भी हैं। उन्हींकी स्तुति भक्तजन इस 
प्रकार करते है-- 


आनन्दजन्मभभवन भवन. श्रुत्तीना 
चैतन्यमात्रतनुमम्ब त्थाश्रयामि । 
ब्रहोशविष्णुभिरुपासितपादपद्मा 


सौभाग्यजन्मयसत्ति अिपुरे चथायत्‌ ॥ 
भाव यह है कि है त्रिपुर? तुम समस्त चेदों तथा 
सुखणशिकी मूल जन्मभूमि हो। तुम्हारा विग्रहमात्र विशुद्ध 
चिदानन्दमय है तुम्हार पाद*पद्म ब्रह्म विष्णु और शिवके 
द्वारा भी नित्य उपासित हाते हैं। ये तुम्हारे पादयुगल समस्त 
सौभाग्यके भी उद्गम स्थान हैं मैं उन्हीं चरणाका आश्रय 
लेता हूँ। 


मनुष्यमात्रके तीस धर्म 


सत्ये दया तप कऔौच तितिक्षेक्षा झमो दम । अधिस्ण ग्रहाचय ऋऊ त्याग स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥ 


संतोष समदृक सेया अ्राम्येहोपरम छान ।॥नृर्णा. विपर्ययेहेक्षा 


मौनमात्मविमर्शनम्‌ ॥ 


अम्नाद्यादे सबिभागो. भूतेभ्यश्ष यथाईत ॥ तेप्वात्मदेवतायुद्धि सुतर्सर भृूषपु पाण्डव ॥ 


अयण कीर्तन चास्प स्मरण महतां गते । सेवेज्यायनतिर्दास्ये 


सख्यमात्मसमर्पणम्‌ श 


नृणामये परो धर्घ सर्वेपा समुदाहुत ॥ ब्रिंडल्लक्षणवान्‌ राजन सर्वात्मा थेन तुष्यति ॥ 


(श्रीमद्धा ७११। ८-१२) 


'ह युधिप्ठिर। सब मजुष्योंके ल्यि यह तीस लक्षणवाला श्रष्ठ धर्म कहा गया है। इसस सर्वात्मा भगवान्‌ प्रमन्न 
होते हैं। तोस लक्षण ये #--सत्य दया तपस्या शौच तितिक्षा आत्म-निरेक्षण थाद्या इन्द्रियॉका संयम अन्तर 
इन्द्रियोका संयम अहिंसा ब्रह्मचर्य त्याग स्वाध्याय सरलता सताप समदृष्टि सेवा दुगचारसे निवृत्ति ल्ोगॉकी विपरीत 
चेष्टाअकि फलक्ा अवलोकन मौन आत्मविचार प्राणियोंको यथायाग्य अन्नदानांदि समस्त प्राशियाम विशय करके 
मनुष्याम आत्मचुद्धि--इश्देव चुद्धि, मटात्माओंक आश्रयमूत भगवानफे गुण-नाम आदिवय श्रवण-कीर्तन स्मरण सेवा 


यज्ञ नमस्कार, दास्य सख्य और आत्मनिवेदन। 


डट 
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# कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता * 


7. [हिला 


हक अकणद हक फूड ४ कशजजक हजजऊफ हज हज _जअहववा ता एग. 


प्रतिमाओकी प्राण-प्रतिष्ठा 


(अनन्तश्री स्वामी श्रीमाधवाश्रमजी महाराज) 


मनातनधर्मरम देवोपासनाके ल्य प्रतिमा अथवा मूर्ति 
अ्रतिष्ठाका विशेष महत्त्व है। प्रतिमानिर्माणके अनन्तर 
प्राण-प्रतिष्ठा-सस्कार अर्चना-पद्धतिका प्रारम्भ माना जाता है। 
धान्य-समृद्धिके लिये जिस प्रकार बीज बोना आवश्यक है 
जसी प्रकार समग्र पूृजा-पद्धतियाॉँकी सफलता-सिद्धिके लिये 
प्रतिमाओंकी प्राण-प्रतिष्ठा अनिवार्य है। मूर्तियोंमें देवत्वके 
आधानक॑ लिये बैदिकी तान्रिकी तथा मिश्र--य॑ तीन 
अकारकी प्रतिष्ठाएँ विहित हैं | तान्त्रिकी प्रतिष्ठाम नित्यप्रतिष्ठाका 
भी विधान है। 
अतिमा-विचार--प्रतिमा किन वस्तुओंकी हो और 
किस प्रकारकी हो यह विचारणीय प्रश्न है। प्रतिमा आठ 
प्रकारकी कही गयी है। श्रोमद्धागवत (११२७१ १२) में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवजीसे आठ प्रकारकी प्रतिमाओंका 
निरूपण करत हैं-- 
औली दारुमयी छौही लेप्या लेख्या च सैकती। 
मनोमयी मणिमयी पभ्रतिसाष्टविया. स्पृता ॥ 
पापाणमयी दारुमयी, लौही--खर्ण आदि घातुस 
निर्मित, भित्ति आदिपर लिखित, उत्कीर्णित, फलक अथवा 
चित्रपट आदिपर चित्रित बालुकानिर्मित मानमी तथा मणि 
आदि रत्ननिर्मित प्रतिमाएँ होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन 
अतिमाओंका प्रमाण और परिमाण कैसा कितना होना चाहिये । 
क्या किसी भी प्रकारकी प्रतिमा बनाकर पूजाह स्वीकार की जा 
सकती है? उत्तरम॑ म्पष्ट कहा जा सकता है कि शास्त्रीय 
विघानानुसार प्रतिष्टापित प्रतिमाएँ ही श्रेय सम्पादमर्म हृतु बन 
सकती हैं अन्य अतिमाएँ नहीं! 
-“ अ्रतिमाएँ भर्यमें भी प्रतिष्ठापित की जाती हैँ इनका 
अमाण अच्लुष्पपर्वले लेकर वितस्ति (चालिशत) पर्यन्त 
बताया गया है-- 
अड्डुष्ठपर्वमानात्‌ सा पितस्ति यावदव तु। 
गृहेपु प्रतिमा कार्या नाधिका दास्थते शुधै ॥ 
इस अकार मन्दिर्म एव घरमें स्थापित प्रतिमाओंम 
पिता होनी चाहिये। प्रतिमाको न्यूनाधिकताका अर्थ यह नहीं 
ह कि जो प्रतिमा विशाल एब अधिक वैभवपूर्ण अधया विशेष 


अलड्ढायपूर्ण है, उसमे देवत्व भी लघु प्रतिमाकी ओेछ 
अधिक परिमाणमें हांगा ! उसके दर्शनसे साधक शीघ्र ही पद 
हो जायगा और रुघु-प्रतिमाक साधककां उस सितििक 
पहुँचनमें अधिक समय लगा, यह मात्र भ्रम है। सिद्धि हे 
साधनकी चरम परिणति हैं जो माघककी उत्कट उल्नष्झ 
एवं उपासना-पद्धतिकी उत्कृष्टटापर अवल्म्बित है। अर्चर 
अथवा साधककी शुद्धता पवित्रता कामिक-वाचिक 
मानसिक तन्‍्मयता आदि विशेषपताएँ, पैश्नोपचार पोडशीपच्ाग, 
राजोपचार महाराजोपचारदि वैदिक-तान्िक मिश्षि ह 
पूजापद्धतियों तथा पूजा द्रव्योकी शुद्धि एव प्रतिमावी निदृष्टत 
तथा सलक्षणता आदि साधनांसे भावनाकी प्रगाढ़ता हम 
साधकको देवताकी सनिधि प्राप्त होती है-- 
अर्चकस्य त्पोयोगादर्चनस्थातिशायनातू। 
आभिरूप्याद्य बिम्बानां देव सांनिध्यमृच्छति॥ 
(धर्मसियु) 
धरम देवपूजन करनवाले श्रद्धालुओंकों प्रत्िमाऑंग 
सख्याके विपयमें ध्यान रखना चाहिय। जिन संस्याओँक 
निषध किया गया है ततत्तिमाअकी उतनी सख्या हॉनपए 
अनिष्टकी प्राप्ति होती है जैस दो शिवलिड्ड दा श्ाल्प्राम दो 
गोमतोचक्र दा सूर्यकी प्रतिमाएँ, तीन दुर्गाकी प्तिमाएँ, देन 
गणेश तथा दो शद्भु एक ही घरमें स्थापित महीं हाने यराहिये-द 
गृहे लिड्डद्य ना्व्य॑ शारूप्रामद्रय तथा। 
मै चक्रे द्वारकायास्तु नार्चत्‌ सूर्यद्रय॑ तथा ॥ 
ख जे ६3 
शक्तित्य त्रिविप्नश हो शद्धौ नार्चयेत्‌ सुथी ॥ 
(पर्मस्न्‍्य) 
इसी प्रकार जो अग्निदग्ध हैं तथा जिनके अब्ढ सम्डित 
हो चुके हैं उन मूर्तियाके भी पृजनका द्वास्त्रोंम निषेष है-८ 
'अग्रिद्धाश भप्नाश्ष न पूज्या प्रतिमा भृद।' 
यहाँ गृह ह्ाब्टस मल्िरि भो विवक्षित है अथर् 
देवालूयमात्र विवल्ित है। स्थिर प्रतिष्ठित प्रतिमा उपर्य 
भट्ट हानपर सधानकी भो विधि है। चक्षु, श्रात्र नासा वेग 
एस पादाहुलि--य ठपाड् कह गये हैं। इनका संघान के 


$ 
4 


अड्ड] 


« प्रतिमाओंकी प्राण प्रतिष्ठा + 
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है 


पूर्व जोर्ण विम्बकी शक्तिका कलशर्म आवाहन करके पूजन 
करते रहना चाहिये और एक मासके भीतर ही मूर्तिके भम्म 
अपाड्डका संधान कर देना चाहिये। 
जीर्णसिम्बगता शक्ति कुम्भे त्वावाहय देशिक । 
कुर्वन्नभ्यर्चन. तत्.. विम्बसघानमाचरेत्‌ ॥ 
(ईश्वस्संहिता अध्याय ११) 
किसी उपाइके नष्ट हो जानेपर भी उसी जातिके 
पाषाणका ठपाद्न बनाकर संधान कर लना चाहिये अनन्तर 
सम्प्रोक्षण बिधि करनी चाहिये--“अड्डमात्रसमाथाने कुर्यात्‌ 
सम्प्रोक्षण टद्विजा ।' सम्प्राक्षण-विधिके अनन्तर घर्मसिन्धु , 
'प्रतिष्ठामयूत' 'प्रतिष्ठामहोदघि एवं प्रायथ्ित्तमयूख' आदि 
अन्योमें प्रदर्शित विधिसे शान्त्पर्थ अघोर होमादि करने चाहिये । 
इसी प्रकार दबमन्दिरोंमें स्थिर तथा चल दोनों प्रकारकी 
प्रतिष्ठा आवश्यक है। उत्सव शोभायात्रा आदियें यत्र-त्त्र ले 
जाकर पूजनादिकी सुविधाके लिये चल-प्रतिमाकी आवश्यकता 
होती है। स्थिर प्रतिमाका पूजन प्राहुस तथा उदद्वुख दोनों ही 
प्रकास्से किया जा सकता है पर चल प्रतिमाका पूजन 
यथासम्भव पूर्वाधिमुख होकर ही करना चाहिये। इस प्रकार 
चल एब अचल प्रतिमाअकि पूजनमें थाड़ा-सा प्रकार-भेद है 
जिसका विधिवत्‌ पालन करना चाहिये। 
प्रतिष्ठाका--या ता प्रत्यंक कार्य देश-कालके विचारसे 
किया जाता है परतु शुभ कायकि लिय शास्त्रामें देश-कालका 
विशेष विधान किया गया है। शासत्रविहित देश कालमें किये 
गय धर्म कार्यसे ही अपेक्षित इष्टसिद्धि होती है। पुण्यक्षत्र 
तथा पर्व दिघसामें किय गये दानादि धर्मकार्योका महत्त्व 
सर्वविदित ही है। 
प्राय सभा दंबताओको प्रतिष्ठाकं लिये उत्तरायणका 
समय घिशेष रूपस शुभ माना गया है इसमें माघ फाल्गुन 
चैत्र बैशाख तथा ज्येप्ठ मास विहित हैं। दवप्रतिष्ठामें आह 
नक्षत्र य हैं--अधिना रोहिणी मृगशिरशा पुनर्वसु, पुष्य तीरना 
उत्तर हस्त चित्रा स्वाति श्रवण घनिष्ठा शतभिषा तथा 
रैबती | तिधियमिं अपावास्या तथा रिक्ता और घारेंम भौम तथा 
जनिको छोड़कर सभी तिथि घाणदि सभी द॑वोंकी ्रतिष्ठाक 


लिये विहित हैं कितु वर्जित नक्षत्र, तिथि, वागदि भी उन 
देवताओंकी प्रतिष्ठाके लिये विहित हैं, जिनके वे स्वामी हैं। 

प्रतिष्ठा-पन्धार्म तथा प्राय. सभी आगम-मन्धार्में भी 
प्रतिष्ठा महोत्सवके निमित्त मन्दिर्क प्राड्मणर्म भूतशुद्धि भूशुद्धि 
वास्तुपूजनपूर्वक. खतन्त्र मण्डप-निर्माण यज्ञ-भूसस्कार, 
कुण्ड-वेदी-निर्माण प्रतिष्ठाके लिय नान्दीश्नाद्ध, प्रतिमाका 
जलाधिवासन वस्नराधिवासन अनाधिवासन, रलाधिवासन 
तथा रत्रोदक, फलोदक भस्मोदक इक्षुससोदक और पश्चामृत 
आदिके घटोंद्राय अभिषेक भ्रहयाग आयुष्यहोम देवताओं 
एवं ग्ह्दिके हवन आदिके बाद प्रतिमाका मधुपर्क आदिसे 
पूजन, शय्याधिवास सर्वाडन्यासपूर्वक समस्त प्रतिमाओंकी 
अ्रतिष्ठाका विधान है। मूर्तिके प्रतिष्ठित हो जानेपर साड्भोपाड़ 
सपरिकर यथासम्मभव अधिकाधिक उपचार्णेसे पूजन एव 
अलड्ढारेंसे अल्ड्डुत करनेका विधान है। प्रतिष्ठाके बाद 
देवताके निमित्त सभी प्रकारके पूजोपकरण पार्षद और 
आयुधादिके धारणके बाद प्रतिदिन तीनों कालमें पूजन-अर्चन 
तथा राजभोगकी समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है इसमें 
किसी भी दिन व्यवधान नहीं होना चाहिये। विशेष 
महोत्सवॉपर विशेषरूपस आगशधना उपासना शोभायात्रा तथा 
अनेक माड़लिक आयाजन करना चाहिये। 

शास्त्रोंमें इन सन बातेंपर सूक्ष्म एवं सम्यक्‌ विचार किया 
गया है इससे यह निष्पन्न हाता है कि देवोपासनाके लिये 
सनातनधर्मका एक सबल आधार मूर्तिपूज है और इसका 
अट्ठ होनेके कारण मूर्तिप्रतिष्ठा भी उतना ही महत्त्वपूर्ण कार्य 
है। इसो कारण श्रीमद्भागवतमहापुराणम॑ स्वय भगवान्‌की 
उक्ति है कि 'दवताको विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करसे व्यक्ति 
सार्वभौम सप्राद्‌ होता है और देवमन्दिरक निर्माणस तांनों 
लोकॉका स्वामो शेता ह तथा विधिपूर्वक पूजा एवं उत्सवास 
ब्रह्मलाकका प्राप्त करता है और इन तोनाके समन्चित 
आचरण करनेस यह मेरे तुल्य हो हो जाता रै-- 

पअतिप्ठया सार्वभौम॑ सदमना चघुवनप्रयम्‌। 

पूजादिना ब्रह्महोके प्रिमिपेंत्साम्यत्ामियात्‌ 

(११।२७। ५२) 


<+लकेकछप+ 


५2६ हा 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


| देवताओकी विग्यहवत्ता और महत्ता 


(अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्यज्ञाय भ्रीकाशी (सुमेरु) पीठाथीश्वर जगदशुरु द्रौकराधार्य स्वामी भ्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराज) 


देवता शब्द 'देव' शब्दसे स्वार्थमें 'तल प्रत्यय होनसे 
निष्पन्न हांता है। अर्थात्‌ देवता-देव--ये दोनों शब्द, 
समानार्थक हैं। देव शब्द 'दिवु क्रीडाविजिगीया» घातुसे 
पचादि अच्‌-प्रत्ययान्त सिद्ध होता है 'दीव्यतीति देव ।'समस्त 
विश्व आधिदैविक आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक रूपमें 
विभक्त है। आधिदेविक जगत्में देवताका आधिपत्य है। 
देवताओंके शरीर होते हैं और वे आवश्यकतानुसार भक्तों एव 
उपासकके समक्ष प्रकट होते हैं। देवताओंर्म भगवान्‌ विष्णु, 
शिव एवं हिरण्यगर्भ प्रमुख हैं। यह. सन सस्कृत-वाइमयके 
मर्मज्ञ विद्वानोंसे तिरोहित नहीं है। हे 
मीमासाफ़ी एक श्रेणाके कुछ विद्वा्नाका कथन है कि 
दवताओंका विग्रह नहीं होता वे शब्दमय होत॑ दै । क्योंकि 
यदि देवताओंका विग्रह माना जाय तो एक हो समयम॑ 
सहस्लाधिक यज्ञोंम स्वभाग-प्रहणार्थ ये कैस पहुँच सकेंगे। 
अत देवताका स्वरूप केवल शब्दमय है। इसी विषयपर 
आचार्य शकरने ब्द्मसूत्रके दवताधिकरणम॑ पर्याप्त विचार 
किया है। यहाँ यह विंचार किया गया है कि देवताआंका 
चिग्रह न होनेक कारण ग्रह्मविद्यार्म देवताके अधिकारका कथन 
असम्पवदोषप्रस्त है. क्यांकि आर्थी समर्थों विद्याल 
शार्ेणापर्युदस्तो5थिक्रियते ।" अर्थात्‌ अधिकारके ल्यि 
अर्थित्व-सामर्थ्य-वैदुष्प एवं शास्से निबद्धता--ये कारण 
आवश्यक छोते हैं। देवता अशरीर हैं अत शाख्राध्ययनमें ही 
अधिकार नहीं तो ब्रह्मविद्यामें अधिकार्की कथा ठो सर्वथा 
अम्रम्मवदोपप्रस्त है। 
यदि इद्दो यूत्राय यन्रमुदयच्छत्‌ --इत्यादि अर्थवाद 
याक्यकि द्वारा देव विग्रह्मस्तित्व खीकार करनेका कहा जाय तो 
भी ठीक नहीं कारण अर्थवादका स्पार्थमें तात्पर्य नहीं होता। 
अतएव जैमिनिन भी कहा है--विधिना स्वेकयाक्यत्थात्‌ 
स्तुत्यर्थेन विधीर्ता स्यु (जै० सू० १ ।२॥७) । विधि-वाक्यके 
साथ एकयाक्यता सम्पन्न होकर ही अर्थवादोंमें प्रामाण्य 
अध्युगत होता है। तात्यय यह कि जय देव शोर ही नहों ता 
ब्रह्मविद्यामें देवताओंक अधिकारका प्रसम्न ही नहीं हर सकता। 


इस प्रवास्की आशड्रा होनेपर भगवान्‌ व्यास कह 
हैं---. तदुपर्यपि बादरायण सम्पवात्‌ (श्र? सू १॥३ 
२६) अर्थात्‌ मनुष्योंसे श्रष्ठ देवताओंका भा बहयविधा 
अधिकार है, क्योंकि उन भी अर्थिल्व-सामर्थ्य-बैदुप्प १४ 
शास्ननियद्धता आदि समस्त कारण होनंस देवता ब्रह्मविद्या 
सर्वथा अधिकारी हैं। देवताक विम्नहमें मन्त्र अर्धवाद 
इतिहास, पुराण तथा छोकानुभव श्रमाण हैं। इस विषय 
आध्यकार ल्खिते हैं-- 'तथा च सामर्थ्यमपि ते्पा सम्मय्ति 
मन्त्रार्थथादेतिहासपुराणलोकेभ्यों.. बिग्रहवत्याद्यवगमात्‌ 
(१ ।३१२६ का शाकरभाष्य)। देखताओका प्रह्मविद्ा 
कहीं निषध-बचन भी नहीं मिल्ता। देवता स्वयं प्रतिमावव' 
हैं। अत उन्हं उपनयनादिकी कोई आवश्यकता नहीं। आए 
च श्रुतिम विद्यामहणार्थ ग्रह्मचर्यादिकी व्यवस्था भी उपलय 
हाती है--'एकशात ह यै वर्षाणि भघवान्‌ प्रभाफतँ 
ब्रह्मचर्यमुबास' (छा०८ | ११।३) । 'भृगुर्ये घारुणि घरों 
पितरमुपससार। अधीहि भगवां ब्रह्म इत्यादि (तै ३।१)। 
एक सौ वर्षतक ब्रह्मविद्या-प्राप्यर्थ इन्द्र प्रजापतिके पास 
अह्यचर्यपूर्वक रह । चरुणक॑ पुत्र भूगु अपने पिता वरुणके पाए 
गये और उन्हींन कहा-- भगवन्‌ ! मुझ ब्रह्मशानका उपःण/ 
दीजिये। 


इन सब श्रौत वचनोंस देवताओंका विग्रहवत्त स्पष्ट होठ 
है। देवताओंके शरीरके माननेपर एक शरीरबाला देवता एक 
काल्में अनक यज्ञस्थलॉमें स्वभाग महणार्थ कैसे पहुँचेगा ! 
यह आशड्डा भी नहीं करी चाहिये। कारण, इन्धादि दवढ़ 
विलक्षण शक्ति-सम्पत्र होनेके कारण एक कालमें अनेक शक 
धारण कर सभा यज्ञस्थलॉमें उपस्थित होकर स्पाग ग्रहण 
करते हैं इसम॑ किसी प्रकारकी याघा नहीं। 


मानव भी योगस अणिमादि सिद्धि प्रापकर अनंक शर 
(काय-व्यूह) धारण कर सकता है ता आजान-सिद् 
दबताअकि विषयमें क्या कहना । इस विषय आचार्य दक्से 
महाभारतके बचनका प्रमाण उपस्यित करते हुए कहा है-< 


॥ 
३ 


अड्ढ] # देवता-तत्त्त मीमासा « ५१ 


हजऊक 5क४फफ४क शक फ हक शक फू हक कक ऋफ हु हैशक हफ़ हक कफ 
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आत्मनो से शरीराणि बहुनि भरतर्षभ। अतणए्‌व साधककी साधनाक परिपाक होगेपर वे प्रसन्न होकर 
योगी कुर्याद्‌ बल श्राप्य तैश्व सर्वर्महीं चरेत्‌ ॥ अभिलषित पदार्थ प्रदान करते हैं। पुराणोंमें इन विपयोर्म 
आप्तुयादिषयान्‌ कैश्वित्‌ कैश्विदुप तपश्रेत्‌। अनन्त कथाएँ मिलतो हैं। 
सक्षिपेध्ध पुनस्तानि सूर्यों रश्मिगणानिव॥ गुणवाद एवं अनुवाद स्वार्थमें प्रमाण नहीं ह परतु 
'हे भरतश्रेष्ठ योगी योगशक्तिसे अनेक शरीर घारण कर भूतार्थवाद स्वार्थमें प्रमाण है। इसलिय कहा गया है-- 
सकता है। कतिपय दरीरोंसे पृथ्वीपप विचरण कतिपय 
शरीगंसे योग-प्राप्ति और कतिपय शरीरोंसे उम्र तप कर सकता विरोधे गुणबाद स्वादतुवादोध्वधारिति । 
है और पुन सूर्य जैसे अपनी किरणोंको समेट लेता है वैसे भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादल्लिघा... मत्त ॥ 
ही उन शरीरेंको समेट सकता है तो जन्मसिद्ध देवताओंके लांकविश्रुत “कल्याण के द्वाा आधुनिक जन-मानसर्म 
विपयमें क्‍या कहना। किपु चक्तव्यमाजानसिद्धाना सनातनधर्मके सिद्धान्ताका प्रचार-प्रसार एवं निष्ठा उत्तरोत्तर 


देवानाम्‌।' जाप्रत्‌ हो--भगवान्‌ विश्वनाथ “कल्याण'-परिवारमें उक्त 
सक्षेपमें सायश यह है कि देवताओंका शरीर होता है. अभिप्रायकी पूर्णताकी शक्ति दें--यही हमारी कामना है। 
जल्फ्नफप्नल- 
देवता-तत्त्व-मीमासा 


(श्रीसप्यदायाचार्य श्रीभाष्य भगवद्विपय उभयसिंहासनाधिपति विश्वाचार्य भ्रीअनिरुद्धाचार्य घेंकटाचार्यजी सर्कशिरोमणि) 

'देवता शब्दका अर्थ होता है-- जायमानो बै जायते ४-असुझ्आाण ५-गर््धर्वप्राण, ६-मनुष्यप्राण एवं ७-पशुप्राण। 
सर्वाष्य एताभ्य एव देवताभ्य ॥' इस ऐत्रेय श्रुतक आधारसे श्रीगुरुचरण भगवान्‌ मधुसूदन झा महाभाग कहते हैँ कि ईश्वर 
विश्वका उपादानकारण। दूसरे शब्दोंमें जो विश्वका उपादान प्रजापतिके--- १ स्वयभूमण्डल २-परमष्ठिमण्डरल ३-सूर्य 
मूल कारण है चह देवता है। दिखु क्रीडा धातुसे देवता मण्डल ४-चन््रमण्डल एवं ५-पृथ्वामण्डल--ये पाँच मण्डल 
शब्द निष्पन् होता है। निरुक्तमें यास्कने इसका अर्थ किया पाँच अषयष हैं. अर्थात्‌ अड्ड हैं। इन पाँचोंपमे पृथ्वी- 
है---'दानाद देव ।' अर्थात्‌ जो देता है बह दव है। यो मण्डल चन्द्रमण्डल एव सूर्यमण्डल--ये तान मण्डल हमारे 
देव सा देवता'के आधारसे जो देव है वह देवता है। ये देवता सबके प्रत्यक्ष ह॑ परतु परमेष्ठिमण्डल एवं स्वयम्पूमण्डल-- 
ब्रह्माण्ड एवं ब्रह्माण्डान्त्गत वस्तुऑकी उत्पत्तिक लिय य दोना सूर्वमण्डल्से भी अतिदूर हॉनेके कारण पक्ष हैं। 
अपने अपने अंशाका दान करत हैं। अत ये देवता कहलाते इनम॑ परमष्ठिमण्डल जल्मय है तथा स्वयम्भूमपण्डल प्राणमय 
हैं। दूसरे धाब्दोमें जा ब्रह्माण्ड और ब्रह्माप्डान्तर्गत जड-चतनहै। इन पाँचोर्म स्वयम्पूमण्डलक ग्राणका नाम ऋषिप्राण है। 
उभयविध बस्तुआंक मूलकारण है व वर्दाम॑ दवता शब्ट्स परमंष्ठिमण्डलका सौम्यप्राण पितरप्राण नामसे प्रसिद्ध है। 
व्यवद्वत छोते हैं। दूसरे शब्दोमें 'देवता शम्दका प्रयाग विधके सौरप्राणका नाम दवप्राण है। चद्रमाक प्राण गन्धर्व नामस 
मूल कारण इन्द्रियागाचर (इन्द्रियातीत) प्राणरूप अप्नि सोम प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीका प्राण असुर नामसे वदार्म प्रसिद्ध है। 
वरुण इन्द्र आदि तत्त्वॉमें हुआ है । दवता तत््वामे अभिन हैं। दर्शन एव आगमकी परिभाषामें मिस द्ाक्ति कहते हैं 

*प्राण याब देवता ' इस श्रुतिक आधारसे सृष्टिके मूल चेदोर्म यही प्राण अथवा दयता कहलाता है। अत पदार्थ 
कारण ये तत्ततात्मक देवता प्राणरूप है। प्राण एक अधाम-छदप्राणोंका ग्राम है अथया पदार्थमात्र चक्ति ग्राम है या नार्नाशश 
पदार्थ है जा रूप रस गन्ध स्पर्श आदिम रहित हानंक अर्थ एक शी ह। हाँ मात्रा एवं अवयकसंनियशञ क्रममें अन्तर 
करण इच्धियागाचर है। सृष्टिक मूल तत्त दवता-रूप य प्राण. अवइय ह। इसलिये सप्--उन प्रार्णस उत्सत्त शनयाल 
सात प्रबारके है--१ ऋषिप्राण २ पिताण ३-देवप्राण. एक दूसग्क म्यस्पमें अनर (भद) आ' शाता है जा कुछ 


पं ७५ ी 


प्र 


*» कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तानू स्वदेवता » 


ईश्वरमें है चह सब कुछ मात्रा भेदस हमर्म भी है। वे ही 
सम्पूर्ण पदार्थ एक तिलमें भी हें, तिलमें ही क्या एक परमाणुम 
भी हैं। कृत्स्न बदान्तमें इसी रहस्यका प्रतिपादन है। यहाँ आधे 
मन्त्रमं इस रहस्यका उद्घोष इस प्रकार किया गया है-- 


यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह', 'यो5ह सोउसौ, 
योउसौ सो5हम्‌।! 
पूर्णमद पूर्णमिर्द पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | 'यथाण्डे तथा पिण्डे ॥! 

अर्थात्‌ जो कुछ यहाँ है वही वहाँ भी है। जो वहाँ 
है वही यहाँ है। जो मैं हूँ वही वह है। जो वह है वही मैं 
हू। वह भी पूर्ण है। यह भा पूर्ण है। उस पूर्णस यह पूर्ण 
परिपूर्ण हुआ है। जा स्थिति, जो पदार्थ अण्ड (त्रह्माण्ड) में 
है. वही इस पिण्ड (अध्यात्म) में है। इस रहस्थका प्रतिपादन 
'जायमानो वे जायते सर्वाभ्य एताभ्य एय देवताभ्य * यह 
ऐरेय श्रुति कर रही है। 

दंब तैंतीस कोटि है। इनमें कोटि शब्द उनकी 
महिमाका निदेशक है। इनको सज्या अनन्त है। 

तीन श्रेणियाँ 


आ्रणा--दवताओंके मुख्य मुख्य सात प्रकार हैं--एंसा 
कहा गया है। उनके अवान्तर प्रकार भी अनंक हैं। प्रत्येक 
अवान्तर प्रकारका एक-एक दवता भी अनन्त अकारका 
है। अर्थात्‌ उसके असख्य भेद हैं। देवताओक इन असख्य 
अकारोंका मैत्रायगीसहिता काठकसहिता एवं निरक्तने तीन 
श्रेणियॉम॑ विभक्त क्रिया हं--- अग्नि पृथ्वीस्थान । बायुयां 
इद्धों था मध्यमस्थान । सूर्यों शुस्थान । अर्थात्‌ अग्नि 
पार्थिव दवता है । इस पार्थिव अग्रिके अद्वारूप जितनी अम्रियाँ 
है थे सब पार्थिव देवता हैं। वायुक्ते अशरूप जितने दवता हैं 
च सब आत्तरिश्य देवता है। सूर्यके अशरूप जितन प्राण हैं 
> सब दिव्य दवता हैं । पदार्थकि निर्माणम॑ इनका उपयोग इस 

६ ऐता है। आण्ड एवं पिण्ड--दार्नामें तोन तीन तम्त्र 
हैं--अर्थतनत्र क्रियातन्त्र एव ज्ञानतन्त्र। अष्ड एवं पिण्ड 
द्वोनामें अर्थतन्त्रके अवर्तक पार्थिव दवता हैं! दोमामें 
क्रियातयके प्रवर्तक वायव्य देवता हैं। शनतसत्रक अजर्तक 


सौरदेवता हैं। अधिदेवतमें इनके वैश्वानर, हिरष्यगर्ष ए्‌ 


सर्वज्ष--ये नाम हैं। शरीरमें विध तैजस एवं प्राइ-पे, 
नामात्तर हैं। अधिदेवतमें वैश्वानर अर्थतन्त्रका पप्रवर्तक है। 
हिरण्यगर्भ क्रियातन्त्रका प्रवर्तक ह॑। शरोरमें विश्व अर्धतवक्र 
अबर्तक है। तेजस क्रियातन्त्रका प्रवर्तक है। प्राज्ञ जागतवत्र 
प्रवर्तक है। शारीरिक विश्व, पैजस एवं ग्राज्ञ प्रद्माणरे 
वैश्ानर, हिरण्यगर्भ एव सर्वज्ञक साथ सतत सम्पर्क बन ख़त 
है। ब्रह्माण्डर्म सूर्यमण्डल, चन्रमण्डल पृथ्वीमप्डेल अर ' 
अर्थतन्त्र हैं। इनमें रहनेवाली क्रियाएँ क्रियातन्र है। इनमे जे 
ज्ञान है, वह ज्ञानतन्त्र है। अत्येक उस्तु्में इन तानों वर्ना 
अ्रवर्तक वैश्वानर हिरण्यगर्भ एवं सर्वज्ञ हैं। शरीरके अस्ि 
मज्जा आदि अर्थाका उत्पादक बिश्व है। प्राणापात आरि- 
क्रियातन्त्रका प्रबर्तक तैजस है। मन, चुद्धि, चाक्षुप आर 
ज्ञानतन्त्रका प्रवर्तक प्राज्ञ है। अधिदेवतमें वैधानर पृथ्वीर्म है। 
वायु अन्तरिक्षम रहता है। सर्वज्ञ धुल्मेक्में रहता है | शी 
विश्व मूल स्थानम॑ रहता है। तैजस नाभिसे छैकर कप्ठकः 
अतन्तरिक्षमें रहता है। प्राज्ञ मस्तकमें रहता है। इस पक 
उपर्युक्त तीन श्रेणियोंमें असख्य देवताओंका अन्तर्भाव है। सः 
देवताआंका रूप समन्वित यह स्थूल रूप है। प्राण सूक्ष्म रू 
है। भूतांका विधारण (रक्षण) देवताओंका कार्य है। ._ 
देवोपासना 

निगम आयम, युयण इतिहास पर्मशाख्र आँ 
आयंकि सभी विद्याप्रस्थानोंमें देवापासना विहित है 
उपासनाक फलोंका वर्णन विष्णुघर्मोत्तरपएण म॑ इस प्रवा 
किया गया है-- 


निर्स नराणा सुरपूजकाता 
लोका मनांज्ञा सुलभा भवत्ति। 
छोके तथास्मिन्‌ू. धनधान्ययुक्ताः । 
समृद्धिभाजक्ष भरा. सवत्ति#॥# 


तात्पर्य यह कि 'दबताओंके नित्य उपासक मनुष्यों३ 
सुन्दर छोक सुलभ हो जात हैं तथा इस छोकमें ६ 
घन धान्यपुक्त एवं ममृद्धिसम्पन्न हा जाते ह। अत पैवतः 
सबके ल्यि नित्य ठपास्य हैं। 


+-आतककिशित हि 


अट्ड] 


# देवोपासनासे परमपुरुषार्थकी भ्राप्ति * 


परे 
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देवोपासनासे परमपुरुषार्थकी ग्राप्ति 


(अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुक्षेत्र्थ काझीकामकोटिपीठाथीघ्वर जगदगुरु शकराचार्यनीके आशीर्वेचन) 


भारतवासी ऋषि-मुनियनि तत्त्वज्ञान-प्राप्तिके लिय॑ महान्‌ 
अयल्न किया था। उन्हांन प्राचीन चारा तथा अपने अनुभवक 
बलपर यही निर्णय किया कि सक्त रज तथा तमोयुक्त 
त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे सचाल्ति एबं नियन्तरित सभी 
जीव-निकार्योर्में विशष शक्तियुक्त और बुद्धिमान्‌ मनुष्योंके 
लिये चार्र पुरुषार्थामें एकमात्र माल ही परम शान्तिप्रद और 
अन्त करणसे अभीष्ट पदार्थ सिद्ध होता है। अत मोक्ष- 
प्राप्तिक लिये प्रयल् करना ही मानवोचित बुद्धिमत्ता है। 
वेदान्तशार्स्नाक अनुसार 'मनके अमनीभाव अर्थात्‌ उसके 
सर्वधा लय हो जान॑ अथवा आत्मतत्तमें विलीन हो जानेसे 
मांक्ष-प्राप्ति होती है क्यांकि मने ही मोक्ष एवं बन्धनका मूल 
कारण कहा गया है। विपयासक्त मन तो बन्धनका कारण 
बनता है और विपयोंसे मुक्त मन पस्मात्मा्म लीन होकर 
माक्षका कारण जनता है। मनक लय करनेका सुगम उपाय 
यह है कि उसे सगुणस्वरूपा स्वाभीष्ट देवमूर्तियांम अनुरक्त 
किया जाय क्योंकि इस ओर उसको प्रवृत्ति स्वाभाविकतया हा 
जाती है। यद्यपि दबमूर्तियाँ ज्ञात एवं घार प्रकृतिवाली 
महाकाली महाकाल शिव विष्णु आदि अनेक हाती हैं तथापि 
उनमें एक परमात्मा देवता ही विविध रूपार्म प्रतिष्ठित रहता है 
और वही अकले उन-उन रूपोर्म अभिव्यक्त होकर अपने 
उपासक भरक्ताकों अनुगृहीत करता हुआ कृतार्थ करता है। 
भगवान गीतार्म भी विशेष व दकर कहा है कि जा मरी 
जिस रूपम॑ आराधना या उपासना करता है म॑ भी उस उसी 
रूपमें उसी भावस प्राप्त हाता हूँ और उस सतुष्ट कर देता हूँ। 
अत जिस किसी भी उपायसे या साधनफे द्वारा बह परमात्म 
देवता अवश्य उपास्य एव प्राप्तव्य है। यद्यपि उस उपासनाफे 
अनेक प्रकार हैं फिर भी सभा उपासनाओंका उद्देश्य यहो है 
कि सभी क्रिया कलापाको परमात्माक निमित्त ही किया जाय 
और उन्हें ही समर्पण भा कर दिया जाय। यह बात भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके -- 
यत्करंपि यदक्षासि यज्ुहाषि ददासि यत्‌। 
यत्तपत्यस्त कौन्तेय. तत्कुरुष्ष.. भर्द्पणम्‌ ॥ 
+-इस वचनस सुम्पष्ट होती है। अर्थात्‌ 'ह अर्जुन ! तू 


जो कुछ कर्म करता है जो कुछ खाता है जा कुछ हवन करता 
ह जा कुछ दान देवा है, जो कुछ स्वधर्माचरणरूप तप करता 
है वह सब मुझे अर्पण कर।' 

ये सभी उपासनाएँ यद्यपि रज, तमको हटाती हुई ओर 
सत्त्गगुणका अधिक उद्रेक करती हुई मोक्षका हो मार्ग प्रशस्त 
करती हैं---यही तत््वत भगवानका एवं सभी शास्त्रका भी 
अभिप्राय हे तथापि इन दुर्दम्य तम एवं रजोगुणकी प्रवृत्तियाकी 
सर्वथा निवृत्त करनेके लिये प्रबक साधनोंक अनुष्ठानकी 
आवश्यकता हांती है। विशेषकर आजके इस विपम एव 
जटिल सासारिक परिस्थितियोंमें भगवत्पाद श्रीआद्यशकराचार्य- 
का सर्वत्र भगवद्दर्शनरूप अद्वैदवादकी अमृतमयी घारा विदप 
कल्याणप्रद है। भक्तवर प्रह्दने भी अपन पिता 
हिरण्यकशिपुस कहा था कि आपमें मुझम॑ तथा अन्य सब 
प्राणिया एवं समस्त विश्वर्म एक ही भगवान्‌ विष्णु व्याप्त 
हैं आप व्यर्थ ही मुझपर क्ुद्ध होकर असहिष्णुताका परिचय 
दते है! 
“ल्वयि मयि चान्यनैको विष्णुर्य्यर्थ कुप्पसि मय्यसहिष्णु 

“इसी वचनको आधार मानकर भगवान्‌ शकराचार्यने 
मूल्म अद्दैत आनन्दका अनुभव करते हुए भी विशुद्ध 
सक्त तत्तकी प्रवृद्धिक लिय॑ तथा त्रिगुणमयी विभिनर प्रकृतिके 
प्राणियॉंकी उपासनाकी सुविधाके लिय शिव विष्णु सूर्य 
शक्ति गणपति तथा स्कनद--इन छ देवताआफी पूजा- 
यद्धतियुक्त पण्मतकी स्थापना की और ये यण्मत- 
सस्थापनाचार्यके नामसे प्रसिद्ध हुए। 

इन्हीं भावांका टृढरूपम॑ मनम॑ विचारकर समी साधकां 
एथय उपासकोंक परस्पर प्रम एव आनन्दपूर्वफ जांवनयापन 
करत हुए अपने-अपन इष्ट दवताआंकी उपासना पद्धतिर्म 
प्रवृत करनेक लिय तथा मनक कालुष्य और उपासनाका 
विप्न वाधाआकों दूर कर परमानन”रूपी समुद्रम॑ निमग्र लिनक 
लिये मम्यक्‌ सार्ग-प्रदर्शन हेतु 'कल्याण पत्रन टयताद - 
विश्ञयाद्टूक प्रका्नसय आयासन किया हैं। भगतात्‌ प्रसा 
झाकर कल्याण के इस “दयपाडु'फ्ो सफर फ्ाण यरा 
हमारी उनस प्रार्थना और मड्डस्थ्कामना है। 


आज 


पड 
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देवोपासनाका त्तत्त्त | 


[्रद्मालीन परम अ्रद्धेय श्रीजयदयालणी गोयनदका) पा 


चाख और महात्माआंक अनुभवसे यह सिद्ध हैं कि 
साकार और नियकार दोनों प्रकारके उपासकॉको परम गति 
प्राप्त हो सकती है। साकाउक्रे उड़सककों झ्रणुण भगरवार॒क 
दर्शन भी हो सकते हैं निराकारक उपासकको उसको इच्छा न 
रहनक॑ कारण नहीं हात! साकार ईश्वरकी उपासना ईश्वरका 
प्रभाव समझकर की जानेसे मफलता शीघ्र होती है। साकार 
ईश्वरके प्रभावको समझनका यहा मतलब है कि साधक उस 
एक ईश्वरका ही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ समझे ! जिस शिव 
था विष्णुरूपकी वह उपासना करे उसके लिये उस यह न 
समझना चाहिये कि मेरा इष्टदेव ईश्वर केवल इस मूर्तिम॑ ही है, 
और कहीं नहीं है। ईश्वरम इस तरहकी परिमित बुद्धि एक 
तरहका तामस ज्ञान है। गौता अध्याय १८ श्लोक २२ में 
इसकी निन्‍दा की गयी है। इसका यह अर्थ नहीं कि मूर्तिपूजा 
नहीं करनी चाहिय अथवा कोई भाई सरलभावसे तत्त्व न 
समझकर केवल मूर्तिमात्र्म ईश्वर समझकर ही उसकी उपासना 
न कर॑। सर्वथा उपासना न करनेकी अपेक्षा किसी भी भातिस 
उपासमनामें प्रवृत्त हाना उत्तम ही है, परंतु यह ज्ञान अल्प होनक 
कारण इससे की हुई उपासनाका फल बहुत देरस हांता है 
अल्पज़ानकी उपासनाम॑ यदि हानि है तो कंब्रलठ यही है कि 
इसकी सफलताम॑ विलम्ब हो जाता है क्योंकि इसम॑ उपासक 
उपास्य बस्तुका महत्व कम क्र देता है। 
कोई अप्निका उपासक यज्ञक्े लिये अग्रि प्रजजलित करके 
यदि यह मान ले कि यस, यही इतनी हा दूरम अप्रि है और 
कहीं नहीं है. ता इससे वह अग्निका महत्त्त कम करता है वह 
शक व्यापक बस्तुको छांटी-सी सीमामें बाँध देता है । इसके 
विपरीत जा उपासक यह समझता है कि अम्रि वास्‍्तवर्म सर्वत्र 
व्यापक है परतु अव्यक्त होनेके कारण सर जगह दीखता 
नहीं प्रकट होनपर हो दीखता है और चेश करते ऐी वह प्रकट 
ह सकता है। यस्तुत अभाष हाता ता यह किसी भा जगह 
किसी भी यस्तुरमें प्रकट केघ हाता ? जैसे प्रम्यल्तित अप्ि 
हवन कुप>में दीखता है परंतु है सर्वत्र इसी प्रकार भगवान्‌ 
भी जपिकार-रूपस सर्वत्र समभावसे व्याप्त ह भनन्‍्तक प्रमस 
साफार स्पस प्रत्यक्ष दाते है; नियकार ही साकार है और 


साकार ही नियकार हैं इस प्रकार समझना हां गद्साझ 
प्रभाव समझना है। असलमें ईधरक॑ साथ अम्रिकी तुल्मा 
की जा सकती । यह हो एक दृशत्मातर है क्योकि मरी 
परमात्माकी भाँति सर्वव्यापी नहीं है। एक स्थानर्म पाँच बन! 
सबब्यापी महीं हो सकतों। पृथ्वी, जल अग्नि वावु भर 
अपने-अपने रूपम॑ स्थित हैं। पृथ्वीका प्रधान गुण गध 
अम्निका रूप है। सर्वग्यापी परमात्मा तो फारणका भे 
महाकारण है, इसलिये वह सबमें स्थित्त है। कार्य के 
सर्वव्यापी नहीं होता व्यापक कारण हांता है। जगत॒का कान 
अकृति है परतु परमात्मा तो उसका भी कारण हमने 
महाकारण है। प्रकृति जड होनेस अपन जड़ कार्यक्रा काय 
हा सकती है परतु वह चैतन्य परमात्माका कारण नहीं ह। 
सकती। अतएब परमात्मा ही सबका गहाकारण है बह 
जड-चंतन सबर्म सदा पूर्णरूपस स्थित है। सबके नाशहनए 
भी उसका नाश नहीं होता। वह नित्य अनादि है। 

नियकार ब्रह्मका स्वरूप सतू, विज्ञान अनन्त आनशपन 
है। सत्‌ उसे कहते हैं जिसका कभी अभाव या परिवर्त २' 
हो जिसमें कभी कोई विकार भ हो और जा सदा एकरस एव 
रूप रहे। विज्ञान से योध चेतन, शुद्ध ज्ञान समझर 
चाहिये। अनन्त उसे कहत हैं जिसकी कोई सीमा न है 
कोई माप-तौल म हो जिसका कहीं आदि-अन्त नहा जे 
सूक्ष्ससे भी सूश्म और महान्‌-स॑ महान्‌ हा एवं समसे संता 
जिसके एक अशरमें स्थित ह। आनन्दघन' से कंवठ आनद 
ही-आनन्द समझना चाहिये। 'घन का अर्थ यह हैँ कि उसमे 
आननन्‍्दके अतिरिक्त अन्य किसी भी बस्तुफे लिये किसी प्रकार 
भी अवकाद नहों है। ज॑से वर्फमें जल घन है, इसी प्रका 
परमात्मा आनन्दघन है। बर्फ तो सावार जड़ कठार है पर 
परमात्मा चंतन है ज्ञानस्ररूप है निग्रकार हं। इस प्रशाखा 
निशकार परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। 

परमात्माकी आनन्दरूपताका बणन नहीं है सकती, व 
अनिर्यचनीय है। यदि आपको विप्ती समय किसी करा 
मदद न्‌ आनतन्दकी प्रा हुई हो ता उस स्मरण कोजिये। उसी 
यड़ा आनन्द यद्य है, जो सभर मनस किये हुए सत्तड ५+ई 


अड्डा 
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या ध्यानद्वारा उत्पन्न होता है जिसका वर्णन गीताक अध्याय 

१८ इलोक ३६,३७ मे है। इस सुखबके सामन भोग-सुख 
| सूर्यके सामने खद्यातके सदृश भी नहीं है। परतु यह सुख भी 
_ उस परम आनन्दरूप ब्रह्यका एक अपणुमात्र हो है क्योंकि 
3 ब्रह्मानन्दके अतिरिक्त अन्य आनन्दघन नहीं है। सब एक 
;, सीमामें हैं और उनमें दूसरोंका अवकाश है। 
| इसी आननन्‍्दरूप परमात्माका सब विस्तार है। इस 
परमात्मामें ससार वैसे हो समाया हुआ है जैसे दर्पणर्म 
अतिविम्ब । वास्तवमें है नहीं, समाया हुआ-सा प्रतीत हांता है। 
दर्पण तो जड़ और कठोर है परतु वह परमात्मा पस्म सुखूप 
होनेपर भी चतन है तथा वह इस प्रकार घनरूपसे व्याप्त है कि 
उसकी किसीस तुलना ही नहीं की जा सकती । उसकी घनता 
किसी पत्थर, शिला वर्फ आदि-जैसी नहीं है। इनमें ता अन्य 
पदार्थेकि लिये गुजाइश भी है परतु उसमें किसीक लिय कुछ 
भी गुजाइश नहीं है। जैसे इस शरीरमें 'मे (आत्मा) इतना 
| सूक्ष्म घन है कि उसके अंदर दूसरको कभी स्थान नहीं मिल 
+ सकता। शरीर, मन बुद्धि आदिमें किसी दूसरेका प्रवेश हो 
! सकता है परतु उस आत्मामें किसाका प्रवेश किसो प्रकार भी 
४ सम्भव नहीं है। इसी प्रकार वह सर्वव्यापी निरकार परमात्मा 
# भी घन है। 
2 उसकी चतना भी विलभ्ण है। इस शरीरम जितनी 
४ घस्तुएँ हैं थे सत जेड हैं और उनका जाननवाला चंतन ₹। 
॥ जो पदार्थ किसीक॑ द्वारा जाना जाता है वह जड़ है दृश्य है। 
॥ वह आत्माको नहीं जान सकता। हाथ पर आत्माका नहीं 
| जानत॑ पर आत्मा उनको जानता है। वही सबको जानता है । 
4 ज्ञान हो उसका स्वरूप है। वह ज्ञान ही परमध्वर है जा सब 
॥ जगह्ठ है। एसी काई जगह नहीं है जो उससे रहित हा। इसोस 
/ श्रुति कह्दतो है--'सर्त्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 
५ बही ब्रह्म भक्तोंके प्रमवश उनक उद्धायर्थ साकास्खूपस 
| प्रकट होकर उन्हें दर्शन देत हैं। उनक साकार रूपोंका वर्णन 
6 भनुष्यकी बुद्धिके बाहर है क्योंकि वे अनन्त हं। भक्त जिस 

रूपसे उन्हें देखना चाहता है वे उसी रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट 

(! होकर दर्शन दते हैं। भगवानका साकार रूप धारण करना 
4 भगवानके अधीन नहीं, श्रमी भक्तोंक अधीन है। अर्जुनने 
/ पहल विश्वरूप-दर्शनको इच्छा प्रकट का फिर चनुर्मुजका 
५ 


आर तदसन्तर द्विभुजकी। भक्तभावन भगवान्‌ श्रीकंष्णने 
अर्जुनको उसकी इच्छाके अनुसार थांडी ही देरमें तीनों रूपोंस 
दर्शन दे दिये और उस निराकारका भाव भी भलीभांति समझा 
दिया। इसी प्रकार जां भक्त परमात्माक जिस स्वरूपकी 
उपासना करता है, उसको उसी रूपक दर्शन हो सकत है 

अतएव उपासनाके खरूप परिवर्तनकी कोई आवश्यकता 
नहीं। भगवान्‌ विष्णु, राम कृष्ण शिव, नुृसिह दवों गणश 
आदि किसी भा रूपकी उपासना की जाय सब उसीको हांती 
है। भजनमें कुछ भी बदलनेकी जरूरत नहीं है। घदलनंकी 
जरूरत है यदि परमात्मार्म अल्पबुद्धि हो तो उसकी । भक्तका 
चाहिये कि वह अपने इष्टदवको उपासना करता हुआ सदा यह 
समझता रहे कि मैं जिस परमात्माकां उपासना करता हूँ वही 
परमश्वर निराकाररूपस चराचरमें व्यापक है सर्वज्ञ है सब 
कुछ उसीकी दृष्टिमें हो रहा है। वह सर्वज्ञ सर्वव्यापी 
सर्वगुणसम्पन्न सर्वसमर्थ, सर्वसाक्षी सत्‌, चित, आनन्दधन 
मरा इष्टदब परमात्मा ही अपनी लीलास भक्तोंक उद्धारके लिये 
उनकी इच्छाक अनुसार भिन भिन्न स्वरूप धारण कर अनेक 
लीला करता है। इस प्रकार तत्तस॑ जाननवाले पुरुषक लिय 
परमात्मा कभी अदृश्य नहीं होते और न चह कभो परमात्मास 
अदृश्य होता है। 

श्रीभगवानून स्वय कहा है-- 

यो भा पश्यति सर्वत्र सर्थ घ मयि पश्यति। 

तस्याह न भ्रणश्यामि सु च मेन धअ्रणइयति ॥। 

(गाता ६३०) 

“जा पुस्ष सम्पूर्ण भूतामें सरक आत्मरूपष मुझ 
वामुदबको ही व्यापक दसता ह॑ और सम्पूर्ण भूताका मुझ 
चासुदवक अन्तर्गत दखता हैं उसक लिय म॑ अदृश्य नहीं 
होता और वह मगर लिय अदृश्य नहीं होता क्याक्ि यह 
एकोभावस मुझर्म ही स्थित है। निशकार साकारमें खोई 
अन्तर नहीं हैं। जा भगवान्‌ नियवार हैं यही सावार घनत € 

भगवान्‌ कात हैं-- 

अजोडपि सप्न्ययात्मा भूतानामीश्चरोषपि सन। 

प्रकृति स्वामधिप्ताय.. सम्भवाष्यात्पमायया ॥ 

(गा ४4। ६) 
मैं अविनाशोग्वहूप आजमा और सर भूट्याणगियोपया 


रा 


हि हे 
जे च कल 


* कृतार्थयत्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ स्दिवता « 


ईश्वर होतेपर भी अपनी अ्कृतिको अधीन करके योगमायासे 


प्रकट होता हूँ।” क्यों प्रकट होते हैं ? इस प्रथका उत्तर भी 


भगवान्‌ हा दंत हैं-- 
यथदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य. तदात्मान सृजाम्यहम्‌ ॥ 


परिक्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌।! 
धर्मसस्थापनार्थाय सम्मवामि युगे युगे॥ 
(गीता ४१७ ८) 
'हे भारत ! जय-जब धर्मको हानि और अधर्मकी वृद्धि 
होती है तब-तब ही मैं अपन रूपकों प्रकट करता हूँ। साधु- 
पुरुषाका उद्धार और दूपित कर्म करनवालोंका नाश करन तथा 
धर्म-स्थापनके लिये मैं युग-युगर्में प्रकट हाता हूँ ।' 
इस प्रकार अविनाशी निर्विकार परमात्मा जगत्‌के उद्धारक 
लिये भक्तकि प्रमवश अपनी इच्छास आप अवतीर्ण होते हैं। 
व प्रेममय हैं। उनकी भ्रत्येक क्रिया प्रम और दयासे ओतप्रोत 
है। व जिनका संहार करत हैं उनका भी उद्धार ही करत हैं। 
उनका सहार भी परम अमका ही ठपहार ह॑ परंतु अज्ञ जगत्‌ 
उनक दिव्य जन्म-कर्माकी लीलाका यथार्थ रहस्य न समझकर 
नाना प्रकारक सदेह करता है। भगवान्‌ कहते हैं--- 
जन्म कर्म थ में दिव्यमेरव यो थेत्ति तत्त्वत ) 
स्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मासेति सो्जुन॥ 
(गीता ४१ ९) 
"हे अर्जुन | मेश जन्म और कर्म दिव्य है इस प्रकार जा 
पुरुष तत्वस जानता है, वह शार्गर त्यागकर फिर जन्मको नहीं 
्राप्त हाता वह तो मुझ हां प्राप्त होता है। 
सर्वशक्तिमान्‌ सधिदानन्दधन परमात्या अज-अविनाशी 
और सर्वभूतोंके परम गति और परम आश्रय हैं। थे कल 
धर्मकी स्थापना और ससारका उद्धार करनेक लिय ही अपनी 
सोगमायासे सगुणरूपसे प्रकट होत हैं। अतएव उन परमंश्वरक 
समान सुद्दद, प्रेमी और पतितपावन दूसण काइ वहाँ है-यों 
समझकर जो पुरुष उनका अन्य प्रमसे निरत्तर चित्तन करता 
हुआ आसक्तिरहित हाकर ससारमें बर्तता है, वही बास्तवमें 
उनयो तत्वस जानता है। ऐस तत्वह् प्रुत्षका इस दर खरप 
संसारमं फिर कभी लौटकर नहीं आना पड़ता। 
भगवानके जत्म-कर्म कैसे दिव्य हैं इस तत्वको जो 


समझ लेता है वहीं सच्चा भाग्यवान्‌ पुर्य है। उम्बन 

प्रकाशमय॒ विशुद्ध अलौकिक आदि छब्द व्थि 
पर्यायवाची ह। भगवानक जन्म कमामें य॑ सभी घरित्का 
हैं। उनके कर्म ससारम॑ विस्तृत होकर सबक इृदयपर #छ 
करते हैं कर्माकी कीर्ति व्रद्माप्डभरमें छा जातो है। वा उप 
स्मरण कीर्तन करत ह उनका हृदय भी उज्ज्दल बन जागरै। 
इसलिये वे उज्ज्वल हैं। उनकी लीलाका जितना हा अप 
विस्तार होता है उतना हां अन्धकारका नाञ् होता है। व 
सदा हरि-लीला कथा होती है वहाँ ज्ञान-सूर्यक्रा प्रकाश & 
जाता है, पाप तापरूपी अन्यकार नष्ट हा जाता हैं इसलिये के 
प्रकाशमय हैं। उनके कर्मामें किसी प्रकारका स्वार्थ या अप 
अयोजन नहीं है कोई कामना महीं है. किसी घरापका हप् रो 
है. मल्रहित हैं इसलिय व॑ शुद्ध हैं। उनके-जैसे कर्म जर्तें 
काई नहीं कर सकता। ग्रह्म-इद्रादि भी उनके कर्माकी दैसार 
मोहित हा जाते हैं। जगतके लागव्ही कल्पनामें भी शा बा 
नहीं आ सकती, जो बिलकुल अमम्भव ह उसझा भौष॑ 
सम्भव कर देते हैं अघटन घटा देते हैं। जीव-मुक्त ३ 
कारक--इन सबको अपक्षा भी अदभुत हैं इसलियंरै 
अलौकिक हैं। उनका अवतार सर्वथा शुद्ध है। अ 
लौलास ही आप प्रकट हाते हैं। व प्रमरूप द्वाका है 
सगुणरूमें प्रकट होते हैं। प्रम ही उनकी मदिम मयी मूर्ति | 
इसलिये प्रेमी पुरप ही उनका पहचान सकते हैं। 

--इस तत्तका समझकर जा प्रमस उनकी उपासता करा 
हैं. व भाग्यवान्‌ यहुत ही शीघ्र उन प्रममयक प्रेम 
चल्नारजिन्दका दर्शनकर कृतार्थ होते है। अतश्य "गए, मर 
बुद्धि, आत्मा--सय उनके चारु-चरणार्म अर्पण कर दिन-ए 
उन्हींके चित्तनर्म लग रहना चाहिय। उनका प्रमपूर्ण आए 
और आश्वासन स्मरण कीजिये-- 


मस्येध मन आधत्सम मयि युद्धि तियंशय।! 
नियसिप्यसि मय्येष अत कर्ष्य मे साय ॥ 
(ता १२१४ 


'मुझर्म मन लगा था मुझ््म ही बुद्धि ऊगा दा। हैं 
करनपर मुझ हा निवास के अथात्‌ मुझ्॒वों हा है 
हाआगे इस्म कुछ भी सज्ञय नहीं है। 


अड्डा 
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देवोपासनाका परम उद्देश्य--'भगवत्त्ाप्ति 
(अनन्तश्रीविभूषित भ्रीपद्विष्णुस्वामिमतानुयायि भीगोपालदैष्णवपीठाधीश्चर श्री १०८ श्रीविद्लुलेशजी महाराज) 


अखिल ब्रह्माप्डगायक जगदीश्वर परब्रह्म भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे लीला करनेके लिये विश्वकी रचना की । इस विश्वमें 
जरायुज स्वेदन, अप्डज और ठद्विज़-ये चार भ्रकारके 
शरीर निर्माण किये है। चराचर-सृष्टिमें मानव-सृष्टि प्रधान 
मानी गयी है। मनुष्य देहकी सृष्टि करके ही भगवान्‌ सतुष्ट हुए 
थे क्योंकि यह मानवकलेवर ही ठपासनाका मुख्य साधन है। 
दैवो तथा नारकीय शरीरसे आराधना नहीं हा पाती । तासा में 
पौरुषी प्रिया'--इस भगवदवचनसे पुरुषाकार शरीर हो 
पुरुषार्थका साधक है इसीलिये भगवत्तिय है। 
यह दुर्लभ भनुष्य-जन्म बहुत जन्माके बाद भगवत्कृपासे 
अआ्राप्त होता है। भगवत्कृपासे प्राप्त होनेवाली मानव योगिमें ही 
देवोपासनाका सुअवसर भ्राप्त होता है और वर्णाश्रमघर्मके 
अनुसार आचरण करलेवाला मनुष्य अपने लक्ष्यको पानेमें 
समर्थ होता है। इसी देहसे ऐहलीकिक पारलैकिक सुखका 
उपभोग करनेके लिये देवाराधना महत्त्वपूर्ण साधन है। 
मानव-जीवनका प्रधान उद्देश्य भगवत्ाप्ति करना है। 
उसमें सदाचरण श्ौचाचार आदि नियमोंका पालन करना 
सहायक होता है। उपासनामें देश काल कर्ता द्रव्य 
मन्त्र--इन पाँचांकी शुद्धि अत्यन्त आवश्यक है। 
इंश्वरीय सृष्टि तिगुणमयी होनेसे सभीकी प्रकृति विचित्र 
होती है। तदनुसार रुचि कर्म भी विचित्र होते हैं। सात्तिकी 
जीव देवोपासक हाते हैं शजसी यक्ष-यक्षिणी आदि राजसी 
प्रकृतिबालोपर श्रद्धा रखते हैँ तथा तामसीजन 
भूत-प्रेत पिशाच आदिकी उपासना करते हैं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनके प्रति गाता (७।२१)मं 
कहा है--जिस प्राणीका जिस देवतामें जैसा श्रद्धा विश्वास 
होता है उसे भगवान्‌ उस दवके प्रति चैसी अचला श्रद्धा 
देव हैं--- 
यो यो यो यां तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमि्तति। 
हस्य तस्थाचलों श्रद्धा तामेब विदृधाम्यहम्‌॥ा 
वह उस श्रद्धास सयुक्त होकर उस देवकी अटूट प्रीतिस 
उपासना करता है। पुन उपासऊ उस अभीष्ट दवमें मर हो 
द्वारा निष्मादित कामपूर्तिका प्राप्त हाता है। 
दे औ ३-- 


मनुष्यक॑ खभाव-सचिमें वैचित््य रहनेसे सभीक स्वभाव, 
सबकी प्रकृति एव सबकी रुचि एक-जैसी नहों होती इसलिये 
शास््र-पुराण-तन्त्र आदिमें देवोपासनाके विभिन्न प्रकार प्रस्तुत 
किये गये हैं जिससे प्रत्यक व्यक्ति अपनी रुचि और घरकृतिके 
अनुसार भगवलद्माप्तिके लिये अपने इष्टदेवकी उपासनाम सलम 
हो सके। यही कारण है कि शास््रकारोंने एक ही ब्रह्मका कई 
रूपोमें वर्णन किया है । 'एक सद्‌ विप्रा यहुधा खदन्ति ।! यद्यपि 
भगवान्‌ नाना नाम-रूपसे विलसित हैं तथापि पञ्नदेवोपासना 
विशेष उपादेय है। साधक अपनी मन स्थितिक अनुसार अपने 
इष्टदेवका निश्चय कर सुविधानुसार उपासनामें सलभ होकर 
सिद्धि प्राप्त कर सकता है। पञ्चदेव भगवद्विभूतिरूप होते हैं 
उनकी उपासनामें अन्याश्रय दांप नहीं होता । 

उपासना कोई भी भगवत्खरूप लक्ष्य बनाया जा 
सकता है परतु उसमें भक्तिकी प्रमुखता मानी गयी है। जो 
मनुष्य जितना मनोयोगपूर्वक अपने इष्टदेवकों सेवा पूजा- 
आशधना करता है उसकी उपासना उतनी ही प्रगाढ़ होती है 
तथा इष्टसिद्धि भी शीघ्र होती है। इसके लिये शाम दम आदि 
नियमेंकि पालन करनेकी परमाबइयकता हांती है। 

उपासना 
उप समीपे आसन यस्या क्रियारया सा उपासना 

अर्थात्‌ जिस क्रियामें इष्टेवक निकट आसन ह जिसपर 
बैठकर साधक पूजनादि करे, घह उपासना कहलाती है। 
उपासना तीन प्रकारकी होती है--नित्योपासना नैमित्तिका 
पासना और विशिष्टोपासना। इप्टदेवको नित्य सवा-पूजा 
नित्यापासना कहलाती है। किसी निमित्तत की जानयालो 
उपासना नैमित्तिकोपासना कटलाती है। जन्माष्टमी रामनवमा 
नृसिंहचतुर्दशी वामन द्वाटशा शिवरात्रि मबराय आदि 
महापवोर्मिं जा विशेष पूजा-अर्चोटि क्रिया की जाती है. थः 
विशिष्टोपासना कहलाती है। 

नित्यापासना दा प्रकारवी शातो हैं। एक मानमी दूसरी 
चाह्य। मानी उपासनामें मनामयी मूर्तिजी हृदयमें कल्पना 
करके मानस उपचार्रम पूजन काना है। बाद्ा पू्त्म 
पश्धापशर पौडप्रपच'र चौसठ उपयार आहि द्वागे निरतत 
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आगमप्रनिपादित विधानक अनुसार शैली दामुमयी 
ब्रिलाहनिर्मिवा लप्या छग्या और सैकता मूर्तिकों पूजा हाती 
है। मणिमय यत््रादिम आयरणपुजन मुख्य हाता ह | उत्सयादि 
पर्वापर महाराजापचार्रोस पूजन किया जाता है। 

पूजा पाँच अकारकी हाती है--१-अभिगमन 
२-उपादान ३ याग, ४-स्वाध्याय और ५-इज्या। दवस्थान 
तथा पात्रादिकी शुद्धि करना अभिगमन कहलाता है। 
उपचार्रोका सम्रह करना 'ठपादान कहलाता है। भावना करना 
ही 'यांग कहलाता है। वेदपाठ भागवतपाठ गाता 
जिष्णुसहस्ननाम कवच स्तात्र आदिका पाठ करना स्वाध्याय 
हाता है। उपचारास पूजन-हवनादि करना 'इज्या हे। 

पूज्ककों निर्भभममान रहकर दूसरका सम्मान करना 
चाहिय तथा श्वात्त-दान्त रहना चाहिये एव मैत्री और 
क्रुणाभाव वर्तते हुए नि स्पृष्ट और विरक्त हाकर स्धर्मका 
पालन करत हुए धीरतापूर्वक प्रसन्नचित्तसे गम्भीर रहकर अपन 
इ्टदवर्की भक्तिसे पूजा करनी चाहिय। 

तीर्थ क्षेत्र दश काल धामम॑ जो रोति प्रचलित हो उस 
मानते हुए तटनुसार दवपूजन करना चाहिये। इस प्रकार 
करनेस इष्टदयका साक्षात्कार मानवोंको होता है। चाक्षुप ज्ञान 
हॉनपर भगवान्‌ कल्पतरुके समान सभा जनोंक मनारथ पूण 
करते हुए उर्हं आनन्दित करत हैं। अत पुण्यतम दशमें 
समयानुसार महापुरुषोंकी सरणोका अनुसरण करते हुए 
पृजाप्रवाहका अवाहित कग्ते रहना चाहिय यही विधायक 
शास्रका आदेश है। 

आंत काल त्राह्ममुहूर्तम॑ उठकर इष्टदव तथा गुरुजनांका 
स्मरण कर शौचादिक्रियासं नियृत हांकर दन्त जिद्षाकी शुद्धि 
अपेक्षित है। जिसस पूजाक समय मल-मृत्रका बंग न हो तथा 
मुखस दुर्ग्य ने आये। मुख-शुद्धिके तिना मन्रसिद्धि भो 
अतियश्धित हा जाती है। उसके बाद सान संध्या-्यन्दन 
गायत्रो-जप सूर्योदयतक करना चाहिये। सूर्योदय होनंपर अर्ध- 
उपस्थानके अनन्तर देव गृहमें प्रयशकर स्वष्टेयके सामन 
आमनपर पूर्यमुख या उन्तमुख बैठकर आचमन-आणायाम- 


भृतशुद्धि प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातुकान्यास यहिर्मतुक्म्दः 
पञ्मदवाक पृथक्‌ पृथक्‌ केशवादि मातृकान्यास नत्नया 
मूलमन्त्रन्यास करनेका विधान हे । नानाविध न्यामोंस्त सदें 
भावनापूर्वक देवभाव उदित हांता है ।'देवों भूत्या परे! 
नादेखों दवमर्धय्रेत्‌" इस विधिवाक्यसे देवेभाय #* 
देवोपासना कर। देव मनुप्यका सम्बन्ध नहीं होता। अं 
दवल्वसिद्धिक लिय न्यास करना चाहिये तभी अर्चनर्र्टि 
तथा भाववृद्धि हांती है। इस प्रकार नित्य-नैमित्तिक-क 
कर्मांस निवृत्त हां जानपर देवसारुप्यसे सम्त्र हैः 
भय सागरमस निवृत्ति हो जाती है। 

पूजामें जिन जिन दंबाक प्रिय प्रद्मस्त गस्स, पुप्त ६ 
भैयद्यादिक हैं उन्हें उनकी प्रसम्नताक निमित्त समर्पण ॥ 
विपरीत निपिद्ध द्रव्योंसे नहीं। जैसे अक्षतसे विष्णुका दूब 
दुर्गाका तुलसीसे गणपतिका पूजन न कर। 

निगमागमसम्मत बिधानस विधिवत्‌ पूजन कलेपः 
स्वाभीष्ठ कार्योकी सिद्धि हाती है। फलकोी प्राप्ति श्रद्धातुर 
होती है। बिना श्रद्धा विध्वासके सब निष्फल होता है।? 
भगवानने गोताम॑ स्पष्ट कहा है-- 

अश्रद्धया हुत दर्त्त तपस्तप्त कृर्त घ यत। 

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य ना इह॥ 

(७ * 

इसी प्रकार शाख्रविधिका उल्लड्डन कप्के घछआ' 
कुछ किया जाता है. वह सिद्धिदायक नहीं होता। अमे 
एंहलौकिक सुस्त प्राप्त होता है ने पारलैकिक। यह 
भगवदादेश है। इसलिये झाल्लीय ब्रिधानके दवा दंव३! 
करना सर्वथा भेयस्कर है। 

जैम पर्वतास निकली नदियाँ समुद्रगामिगी हाती है मै 
अन्य सभी दंवोंकी उपासना करनवाले भी अत्तर्म भगवती 
हो जात॑ ई--- 

आकाझात्‌ पतित मोय यथा गच्छति सागरम। 


सर्वदेवनमस्कार_ कशवम्प्रति.. गच्णति॥ 
(प्रषण्ा! 


७०+>०-+-६0-६४--३-+०३ 
चह ब्रष्म महान्‌ है स्वप्रकाशरूप है. अचित्त्य है सुक्ष्पते भी अति सूक्ष्म है दूरसे भी दूर है और परम 


भरी पास है। यह आप ही इस थुद्धिरूपी गुहामें बैठकर देखता है।--उपनियद्‌ 


अड्ड] 


* श्रीराधामाथव युगलोपासना * 


परे 
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श्रीराधामाधव-युगलोपासना 
(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहततुमानप्रसादजी पोद्दार) 


भारतीय सनातनघर्मके सिद्धा्तानुसार ब्रह्म पस्मात्मा 
आर भगवान्‌ एक ही हँ-- ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति 
शब्हाते । विभित्र उपासक सम्प्रदाय उस एक ही परम तत्वकी 
सिमित नाप्र रूपॉर्म विभितन उपासना पद्धतियोंस उपासना 
करत हैं। वह ब्रह्मतत्त् नित्य स्वस्ू्पभूत शक्तिसे समन्वित है। 
यह अवश्य है कि सभी लग उस शक्तिको स्वीकार नहीं 
करत। शक्ति न माननेबाल लोग ब्रह्मको निर्विशेष या निर्गुण 
कहत॑ ह॑ और भक्ति मागन॑चाल “सविशेष या 'सगुण' । इनम॑ भी 
टो भेद ह--एक निय्कारबादी दूसर 'साकार्वादां । 
निराकारवादी भगवानका सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक बतलाते हैं 
और साकारवादी उपासक उन्हे अपने-अपने भावानुसार 
राक्ष्मी नागययण उमा महेश्वर, सीता राम राधा-कृष्ण आदि 
दिव्य युगल-स्वरूपामें भजत हूँ। बस्तुत नाए्यण विष्णु 
महंश्वर राम कृष्ण-- सब एक ही तत्त्वके विभिए स्वरूप हैं। 
इसी प्रकार इनका शक्तिया--श्रीलृक्ष्यी उमा सोता रशघा 
आदि भा एक ही भगवत्स्वरूपा महाशक्तिक विभित्र लीला 
स्वरूप हैं। शक्ति नित्य शक्तिमानके साथ है इसीस वह 
शक्तिमान्‌ है और इसीस वह नित्य युगलस्वरूप है। पर यह 
नित्य युगलखमूप ससारक पृथक्‌ पृथक्‌ दा स्वतन्त्र व्यक्तियां 
या पदाथकि समान महों है। जो ह॑ तो सर्वथा परस्पर निरपेक्ष 
भि३-भित्र पर एक समय एक साथ मिल जानपर उर्न्ह 'जोडी 
या 'युगल कहत॑ हैँ। भगवान्‌ वस्तुत एक हाकर ही पृथक्‌ 
पृथक्‌ दा प्रतात ऐोत हैं । एकक बिना टुसरेका अस्तित्व हो नहीं 
है। शक्ति ₹ तो शरक्तिमान्‌ है और शक्तिमान्‌ है ता उसम ज्क्ति 
रहती है। सूर्य ओर उसका तज आमप्नि और उसकी दाहिका 
डाक्ति चस्रमा आर उसको चाँदना जल और उसका 
चऔीतलता पद और उसका अर्थ--इनमें जैस नित्य युगल्भाव 
विद्यमान ९ चंस ही ब्रह्ममें भी नित्य अविनाभाव-युगल्भाव 
है। वलुत शक्ति-समस्वित आर 'शक्ति विरहित बहता भा 
नहीं बनता। शक्ति प्रह्मका अभिन्न स्वष्प ए४ है । जिस समय 
बह चाक्ति अभिव्यक्त शकर स्वैलायमान नह्य हाता उस समय 
"शक्ति विश्टित और जिस समय अधिव्यक्त ह्ाकर लॉला 


करती है, उस समय उस “इक्तिसमन्वित कहत ह₹ । दाक्तियुक्त 
भगवत्म्बरूपके दो प्रकार हैं --'सगुण निराकार और 'सगुण 
साकार । बस्तुत शक्ति उनके खसूपगत हानस समन्वित 
और “विरहेत का खास कोई अर्थ नह रह जाता। 


वेदमूलक उपनिषद्में परमतत्त्के दो स्वरूप बताय॑ गये 
है--एक 'सर्वातीत दूसरा 'सर्वकारणात्मक ।'सर्ववारणात्मक 
स्वरूपके द्वाया ही 'सर्वातीत का पता लगता है और सर्वातीत 
ख्रूप ही 'सर्वकारणात्मक स्वरूपका आश्रय है। वस्तुत 
ब्रह्मकी अद्दैतपूर्ण सत्ता इन दानों स्वरूपाकों लकर ही है) 
उपनिपदके दिव्यदृष्टि प्राप्त ऋषियान प्रह्मक एक अद्वितीय 
दश-काल-अवस्था-परिणामसे सर्वधा अतीत सपिदानन्द- 
तत्वको उपलब्धि को और किसी भी दृश्य आह कथन 
करनेयाग्य चिन्तन करनेयाग्य और धारणामें लानग्रोग्य 
पदार्थक साथ उसका कोई भी सम्बन्ध या सादृश्य न पाकर 
यह कहा कि “बह कभी न दीग्व सकता है न ग्रहण किया जा 
सकता हैं म उसका काई गाव है ने वर्ण । न उसक आँख- 
कान हैं और न हाथ पैर आदि | +- 


“यत्तदद्रेश्यपत्माह्ममगोप्रमवणमचक्षु श्रोत्न तदपाण्पादम्‌। 
(मुख्डर १ १।६) 


वहाँ उसी समय उसों दशा दालातीत अवस्थापरिणाम 
शृन्य इच्धिय मन-बुद्धिक अगाचर, झान्त शिव एकमात्र 
अनन्त मत्ताखरूप परमात्माका हो सर्वक्रल और सम्पूर्ण 
दद्ार्म नित्य विगभित देखा | यरातिक कि ध्यान-यागम उन्होने 
उसी परमदव परमात्माकों ठस दिख्य अयिन्य स्वरूपभूता 
शक्तिका भी प्रत्यध देख जो अपन हो गुरोंस ऐप हुई 
तब उन्हांन यह निधय किया कि वालम ल्कर अप्पापर्गन 
सम्पूर्ण कारणाका स्थामा और प्राक संत्क्ा परम कारण 
एक्मय परमात्मा ही ऐ-- 
ते. ध्यानयागानुगना 
देवात्पशर्नि 


अपन 
स्गुपीर्िंगूडाम 


डॉ 
हा ल्‍' 


६०0 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


दि 
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य कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्पयुक्तान्यधितिष्ठत्येक ॥ 

(धतान्च १।३) 
इस प्रकार एक ही ब्रह्म परमात्मा या भगवान्‌ सर्वातीत 
भी है और 'सर्वरूप भी है। वह 'सर्वातीत परमात्मा ही 
सर्वकारणकारण सर्वगत स्र्म अनुस्यृत और सबका 
अन्तर्यामां है. वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म, भेद परिणामशूत्य अद्बय 
परमात्मा ही चयचर भूतमात्रकी योनि है और अनन्त विचित्र 
सृष्टिका एकमात्र अभियत्र निमित्तोपादान कारण है। नित्य 
सवातीत आर नित्य सर्वेगत' स्वरूप ही उसको महनीय 
भगवत्ता है। वस्तुत धगवानज़ा नित्य एक रहना और नित्य 
अनन्च रूपा अपनेक्ध आप ही प्रकट करके सम्भोग करना 
सब भगवान्‌के ऐसे एकमात्र नित्यस्वरूपके ही अन्तर्गत है। 
उनका एक झना और फिर अनन्त रूपीर्म प्रकट हो जाना न 
तो अद्वैतसे द्वैत-स्थितिम आना है और न एकलसे बहुतकी 
अवस्यथार्में बदल जाना ही है। उनकी नित्य स्वरूप-सत्तार्म 
किसी कालका प्रभाव नहीं है न काई अवस्था या स्थितिका 
भेद है। वे एकमात्र सधिदाननद्घन भगवान्‌ नित्य अभेदभूमिम॑ 
ही परस्पर विग्रेधी गुण धर्मांका आलिक्नन किये हुए हैं। वे 
अपने सर्बातीत विश्वात्ीत रूपमें स्थित रहते हुए ही अपनी 
अनन्ताश्चर्यमयी. अनन्तवैचित्रप्रसविनी. शक्तिके द्वारा 
अपन-आपमें ही अनन्त विश्वका सृजन करके अपने-आप ही 
उसका सम्भोग करते हैं। उन्हनि रमणके लिये दूसरेकी इच्छा 

की अपनेको ही एकस दा कर दिया पति-पत्नी हा गये। 
स द्वितीयमैच्छत्‌ स इममेवात्मान॑ द्लेघापातेयत्‌ त्त 

ग़्तिश पत्नी घाभवताम्‌।' 

(मृहदारण्य7 ठप १।४॥३) 
इस मन्त्रका यह अभिप्राय नहीं है कि ये पहछते अकेले 
पं फिए ये मिथुन (रो युगल) हो गय क्याक्रि उनके ल्थ्य 
क्ाल-परम्पयसे अवस्था भंदको प्राप्त होना सम्भव नहीं है। वे 
नित्य मिथुन (युगल) हैं और इस नित्य युगल स्वरूपर्म ही 
उनका नित्य पूर्ण 7फत्व है। उनका अपने स्वरूपमं ही अपनी 
अनन सत्ता अतत्त एच्वर्य और अनन्त माधुर्यका अनादि 
अनन्त अनयरत आस्वादन-- नित्य र्मण चल रहा है। इस 
तित्य युगल-स्वरूपम हो व दिव्य वित्यय रस' और भाव 


रूपमें व्यक्त और अव्यक्तभायसे नित्य लोलागमत है 
अवश्य ही उनकी इस लीलामें प्राकृत पुरुष और नपयक म्टूप 
न तो भौतिक देहन्द्रिय भेद है न कोई अनित्य हमेक 
जड-सम्बन्ध ही है। इसलिये व म 'रमण हैं मे पमण है 
पुरुषरूपमें भगवानका निर्विकार निष्क्रिय भाव है। ये मिल 
सर्वातीत सघिदानन्दखरूप हैं और नागरैरूपमें उ्ँये 
सर्वकारणात्मिका अनन्त लीलामयी स्वरूपाश्क्तिका गुड 
भाव है। वे नित्य अनन्तरूपा लीला-विलासिनके एप 
अभिव्यक्त हैं। इस नारीभावकी लोलाभिव्यक्ति ही उम्र! 
अनन्त सौन्दर्य और अनन्त माधुयका प्रकाश है। इ 
मधुरतम लीलामें रस आर भाव' का माधुर्य प्रकट हेत! 
और उसीका पूर्णतम स्वरूप है-- श्रीकृष्ण और श्रीयश प 
दोनों नित्य अभिनर हैं और नित्य दिव्य चि।्मय रमवितर मे 
नित्य दिव्य चिन्मय भावविग्रहक॑ रूपमें अपने खरपृर 
परमानन्दमय छीलारसक॑आखाादनमें संत्म हैं।,श्रीण 
'रसगज हैं और श्रीसधा 'महाभाव हैं। बखुत झा 
लीला रसास्ादनर्म आल्वाद आखादन और आलादक ढठे 
वे स्य ही हैं उनक नित्य-खरूपका ही यश छौलाबियतौ। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने रधाजीसे कहा है-- 

यथा त्व ध तथाह च भेदों हि नाक्योर्धयम्‌॥ । 

यथा क्षीरे च धावल्य यथामं दाहिका सति। 

यथा पृथिव्यां गन्धश्न तथाहँ त्वयिं सेततम्‌॥ 

'जा तुम हा यही मैं हैँ, हम दानाम कदापि किंचित मे 
भेद नहा है। जैमे दूधमें सफेदी अम्रिम॑ दाष्टिका शक्ति भै 
पृथ्यीमें गन्‍्ध है बैसे ही म॑ निरतर तुममें हैं। 

मधुर भक्तिस्सके पाँच भाव मुख्यतया मान गये है 
शात्त दात्य सख्य यात्सल्य और मधुर। इन 
सर्वात्म निवेदन पूर्ण होनके कारण 'मधुर भाव ही पश्पूविः 
सर्वश्रेष्ठ है। धात्तपाव तो मपुर भक्तिससका भरुमिम है 
कयांकि उसमें मन-इद्धियोंका पूण संयम होकर भागवात है 
उनकी नित्य संल्मता हा जाती है पर भगवानूक साथ वर्ग 
व्यक्तिगव सम्बन्ध नहीं होता। इसलिये उत्ते मधुझारिं 
अन्तर्गत नहीं माना जाता। दास्य संप्य पत्मा् 
सम्बन्यपुक्त प्राति होती है। मधुररम उमका पूर्ण पर्यवत्तात है! 
यह मघुरमाव जहाँ पूर्णरुपस स्ीलायमान तथा आर 


अड्डू] 


* श्रीराधामाधव युगलोपासना * 
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रूपसे अभिव्यक्त होता है वही 'महाभाव है और वही 
श्रीगधाजीका रूप है ! रस साम्राज्यमें प्रेमका विकास होते-होते 
“महाभाव' तक पहुँचना होता है। उसके आठ स्तर माने गये 
है--प्रेम स्ल्रेह मान प्रणण संग अनुराग भाव और 
महाभाव। विषयी लोगोंके मनमें निज सुखकी नित्य कामना 
रहती है। व दूसरोंक साथ जो सद्भाव सदबव्यवहार, त्याग 
मसयम आदि करते हैं सब इस सुख-कामनाको लेकर ही करत 
हैं। अतएव वहाँ वास्तबिक पवित्र त्यागका सर्वथा अभाव है, 
इसलिये वह प्रेम नहीं है। यह तो काम है जो प्रेम-साम्राज्यर्म 
सर्वथा हय तथा त्याज्य है। 
ससारमें इस समय ऐसे बहुत तामसभावसे समावृत मृढ़ 
नशाघम मनुष्य ह॑ जो अपना अगनिष्ट करके भी दूसरोंका अनिष्ट 
करत है। वे कहा करते हैं--- हमारा चाहे जितना नुकसान हो 
जाय पर उनका नाश करके छोडेंगे। परतु विषयासक्त तथा 
विपयकामी पुरुष ऐसा नहीं करत। ये अपना अनिष्ट करक 
दूसरोंका अनिष्ट करना नहीं चाहते पर अपने लाभके लिय 
अपने सुख स्वार्थकी सिद्धिके ल्यि दुूसरके हितोंका नाश 
करके उन्हं दु ख पहुँचाया करते हैं। यद्यपि उनको परिणामममें 
लाभ नहीं होता वर्थाकि जिस कार्यस दूसर्का अनिष्ट हाता है 
वह पापकार्य है और पाप सदा ही दु खपरिणामी होता है। यह 
पशुभाव है। जैसे पशु प्राय म ता दूसरेके दु ग्ब-कष्टको 
अनुभूति करता है और भ किसीके द्वारा उपकार प्राप्त दोनेपर 
उसक प्रति कृतज्ञताकी ही यृत्ति रखता है इसी प्रकार 
विपयासक्त मनुष्य प्राय अपने ही स्वार्थ और सुख लाभको 
बात सोचता है। दूसरे जीवाके भी हृदय है प्राण हैं, उन्हें भी 
सुख दुख होता है इसकी ओर वह ध्यान नहीं देता। यही 
असुरभाव भी है । जहाँ मानवता जाम्रत्‌ होती है वहाँ एसा नहीं 
हुआ करता। इसोसे मनुष्यके ल्यि तोन ऋण या पाँच ऋण 
चुकानके लिये त्यागका विधान है । त्यागवृत्तिसे ही मानवताका 
विकास दाता है। अत जा मनुष्य कुछ विवेकशील होता है 
चह विषयकामी अविवेका मनुष्यकी भाँति दूसर्णक अनिष्टके 
द्वार अपना लाभ नहीं करना चाहता पर वह अपने ल्परम॑ 
यदि दूसर किसीका अनिष्ट होता हा ता उसकी परवा नहीं 
करता। उससे आगे बडा हुआ मनुष्य यह देखता है कि मुझ 
जिसमें लाभ शेता है इससे किसो दूमरेक्र अनिष्ट या हानि तो 


नहीं होती । यदि दूसरेका अनिष्ट होता है तो वह अपन लाभके 
लिये उस कार्यको नहीं करता | इससे आग बढ़ा हुआ मह है 
जो अपने ल्यभका भी वही काम करता है जिससे दूसरोंको 
भी लाभ होता है इससे आगे चरुकर बुद्धिमान्‌ साधुहृदय 
मनुष्य वही काम करता है जिससे केवल दूसरोंका लाभ होता 
हा। अपने लाभकी बात ही नहीं सोचता । इसस आग बढा 
हुआ सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वह है जो अपनी हानि करके भी दूसग़को 
लाभ पहुँचाता है। यद्यपि परिणाममें उसको हानि होती नहीं 
क्योंकि जिसमें दूसरांका हित होता है वह पुण्यकर्म है और 
पुण्यकर्म परिणाममें सदा ही लाभप्रद होता है यह निश्चित है। 
यों छ प्रकारके मनुष्य हांत हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं-- 

१- अपना अनिष्ट करक भी दूसरोंका अनिष्ट करते हैं, 
व महापापी हैं। 

२- अपना लाभ चाहते हैं दूसरोंके अनिष्टकी परवा 
नहीं करते। 

३ अपने लाभक लिय भी एसा काम नहीं करते, 
जिससे दूसरोंका अनिष्ट होता हो। 

४- अपने लाभके लिये ऐसा ही काम करते हैं जिससे 
दूसरोंको भी लाभ हो। 

५- दूसरोंके लाभका हां काम करते हैं। अपने लाभकी 
बात नहीं सोचत। 

६ अपना अनिष्ट करके भी दूसर्गको लाभ पहुँचात 
है। वे सर्वश्रेष्ठ साधु ह। 

इनमें उत्तरेत्तर अशुभ कामनाका नाश तथा शुभ 
कामनाका विकास होता है। यहो प्रेमक विकासका क्रम है। 
*निज-सुख-साधन की वृत्ति “काम है और 'पर सुख साथन 
की वृत्ति--'प्रेम है। काममें “स्व सकुचित है अतएव उसर्म 
त्यागका अभाव है। प्रेमर्म “म्ब अत्यन्त विस्तृत है. अतएव 
वह त्थागमय है। आज जगत्‌र्म जे व्यष्टि तथा समष्टिमें मर्यत 
कलहकी आग भडक रहो है इसका प्रधान बाररण 'स्व-सुख 
कामनाका विस्तार तथा 'पर सुख-कामवाझा अभाय ह। 
आजका जगत्‌ कामयिपफलुपित है प्रम पीयूष परि्ायित 
नहीं है। मधुर भक्तिभावक सर्वप्रथम '"शन्तभाव में हो 
काम-कलुपका अभाय हा जाता है। त्दनत्तर आग सदढ़कर 
इसका विद्यस होते होत जब सर्वत्यागमय सर्वात्मतियदनपूर्ण 
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« कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 
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मधुस्भावका प्रादुर्भाव होता है. तब तो स्व-सुस् फामनाकी 
कल्पनाका लश गन्ध भी नहीं रहता कब प्रियतमसुखमय 
जीवन हाता है। यहा यथार्थ प्रेम है। 
इस प्रंम विकासक प्रेम स्नेह आदि उपर्युक्त आठ 
स्तर ईं-- 
विषयमागोंक त्यागी भगवज्जनके मनमें शुद्ध सात्विको 
प्रियतम श्रीकष्णकां सुस्त पहुँचानेकी जिस पवित्र अनुपम 
अनन्य वृत्तिका उदय हाता है बह प्रेम है। 
यह प्रम अपने विषय (प्रियतम श्रीकृष्ण) का पाकर जब 
चित्तको द्रवित कर दंता है तब प्रमीजनक उस धनकों “सह 
कहा जाता है। दीपक जन घृतस भग हांता है तब उसम॑ जैस 
उष्णता और ज्योति बढती है वैसे ही स्नके उदयसे हृदयर्म 
श्रीकृष्णदर्शनकी पत्रित लालसा बढ़ती है। 
जिस सर्वैधा नवीन अत्यन्त माधुर्यका अनुभव हाता है 
स्रहक इस प्रकारके उत्कर्पषका 'मान कहते हैं। श्रीकृष्ण 
प्रियतमका अधिक सुग््र दनेक्र छिय हृदयक भावको छिपाकर 
जिसमें घक्रता और बामताका उदय हांता है मना उस मधुर 
स्थितिका नाम 'मान है! 
ममताकी अत्यन्त वृद्धिसे जब मान उत्कर्षका प्राप्त होता 
है, तय प्रियतमस अभिनता यढ जातो है और द्ृदयर्म महान्‌ 
हर्प छा जाता €। इस अधस्थामें प्राण मन युद्धि शरीर, 
सान पान तथा बस्याभूषण आदि सभाम॑ प्रियतमस कुछ भी 
पृथऊकूता नहीं रह जाता तत्र उसको 'प्रणय कहते ) प्रियतम 
श्रीकृष्णसे मिलनी आश्ामें जब दु ख भी परम सुख श जाता 
€ और अमिल्नर्म सभी सुख्ध अपार दु गामय ग्रतात हात हैं 
या प्रणय जय उलरर्षओ प्राप्तकर इस स्थितिपर पहुँच जाता 
है तय उस पावन प्रमका नाम राग होता है। 
'जब निन्‍्य अनुपूत प्रियतम श्रीकृष्ण प्रतिपत नय स-नये 
| दिखाया दे। # अतिपल ये अधिक-अधिक अत्यत्त मन, 
अनुपम पद्चित्र साल, सुन्दर और मघुर टियाया देत हूँ 
शांग जय उत्कपकों प्रात हाकर सीमालेत रुपस बढ़ जाता 
है. तय जा ऐसे छक्षण प्रकट एते ४, च अनुराग क नामस 
कह जाय हैं। 
जय प्रण्य्यगस भा अधिक अत्यक्ष घर तथा कठिन 
दुख सर्वगा छुन्ठ हा जप्ता है यर प्रियतम शोफष्पकी प्रामिरे 


ल्यि जब वह परम मधुर तथा परम सुखमय एवं सिरे 
याज्छनीय हा जाता ह॑ और श्रीकृष्णमिलन एवं एक्मत्र के 
सुखक लिय मनम॑ अपरिमित चाव बढ़ जाता ₹, तय पह बर 
हुआ अनुगग हां मह्वल्मय मधुरतामय भाव नप्‌ ए० 
करता ह। 

यह भाव जब उद्य स्तरपर पहुँच जाता है त्र उ्त पर 
मधघुरतम परम निर्मल परम पिशुद्ध सर्वदिक्‌ पविय मव'श 
“महाभाव कहते है। इस महाभावक॑ परमाग्ज्बल निश्वन 
पवित्र निमल दिव्य स्र्गसदृद् मादन और 'माहन दो सर 
स्तर जां प्रमक॑ पूर्ण प्राकट्यका परिचय देत हैं । एनर्म 'मख' 
नामक महाभाव परम दुर्लभ तथा स्वाभाविक ही खबर है! 
इसका प्रकाश कवल श्रीराधाजीमें ही है ! स्ेहस मातनतक सप 
स्तर श्रीकष्णर्म तथा समस्त ब्रजाड़नाऑम--मधुरमावनर 
शण्गात्मिका प्रीतिस सयुक्त--गोपरमणियोंम॑ हैं। श्जसुददारिर 
इन्हीं विभिन स्तराके प्रेमस श्रीकृष्णसुचार्थ, जो झ्राकुगा 
नित्य नवात्साहपूर्वक. सहज संवा--उपाक्तता कस्ती है, 
श्रीराधाजा उनम॑ मुख्य तथा सर्वप्रधान श्रीकृष्णसबिक्ा ४ 
श्रोकृष्णााधिका हैं। अताएव श्रीकृष्ण इस प्रमक प्रिषय है। 
साथ ही इस प्रेमक समस्त स्तर श्रीकप्णम भी हैं। अतएव वेद 
प्रमक आश्रय भी है अर्थात्‌ व भा अ्जसुलगियाका सु 
पहुँचाना चाहते है। गापरमणियांम श्रीयंधा 'मटवाब 
महाभाव रूपा हैं। इसल्यि व परम आश्रय छूपा हैऔर व 
श्रीकृष्णका सु्ती द़कर उससे अनन्तगुना सुख लाभ कार 
है। श्रीणघाजीक इस सुग्यकी स्थितिपर विचार कक श्री 
इस प्रेम आश्रय बनत हैं और व नित्य श्रीशाधाकों अगर 
मानकर उनका सया उपासना करके उन्हं सुग्य पहुँचला चार! 
हैं। यह उनका परस्पर आश्रय विषय सम्बन्ध नित्य है। कर 
अमका या? सर्वाच्च सर है जहाँतक मानवर्यूदि अनुमान हरी 
सकते है । या ता वास्तविक प्रम उतयतर अिक्षण वर्ण * 
है और यह सर्यथा अनिर्ययनीय पी नहीं अविल्य भी है।* 
प्रमऊ मूर्तिमान दिव्य चिसय बिग्रह श्रीयघावृष्णयुगले है।या 
इनका युगल स्वरूप है। प्रेमी साधक इन झगधासर्थी 
सुगलका उपासना क्रिया करते है । 

साधक अपनी रुचि तथा स्थितित अनुसार भा 
श्रीकृष्ण्फ या श्रीगघाक एक रुपया भी उपासश कर सर 


अड्डू 


* श्रीराधामाधघव-युगलोपासना * 


घ्३्‌ 
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हैं क्योंकि श्रीकृष्ण और श्रीशाधा मित्य एक हैं और वे एक 
दूसरेमें सदा समाय हुए ह अतए्‌व एककी उपासनास दानाको 
उपासना हो जाती ह। तथापि साघक चाहें तो एक साथ 
युगल स्वरूप की उपासना कर सकते हैं। पर स्मरण रखना 
चाहिय कि युगरू-म्वरूपकी उपासना साधक अपनी अपनी 
रुचिक अनुसार श्रीलक्ष्मीनाशयण श्रीगौरीशकर, श्रीसीतागम 
श्रीगधा माधव आदि कसा भी युगलम्बरूपकी कर सकते है 
भगवान्‌ तथा भगवता जैस दाक्तिमान्‌ तथा शक्तिके रूपर्म 
सदा एक हैं बैस हो भगवानके सभी लीलारूप तथा 
भगवतीके सभी लोलारूप भी एक ही परमतत्त्वके विभिनन- 
स्वरूप हैं। 

श्रीरधा-माधव दोनों मड्गडलस्वरूपोंके पृथक पृथक्‌ 
विग्रहकी चित्रपट मूर्ति अथवा मानस--किसा भा रूपम 
उपासना की जा मऊती है। पर उसमें श्रीसधा माधवकी 
घारणात्मक मूर्तियाँ अनन्य असमार्ध्य सौन्दर्य-माघुर्यमयो हवानी 
चाहिय। श्रीयधा माधव अनन्त दिव्य रस समुद्र है। 

'कोटि-कोटि सत मदन रति सहज विनिन्‍दक रूप। 

श्रीराधा मापव... अतुल शुचि. सौन्टर्य. अनूपता 

मुनि मन मोहन अधघुर अपार। 

अनिर्याच्य मोहन स्वमन. थिनच्यय सुस रस सार॥ 


विधनन भाहन 


शक्ति भृति लायण्य शुचि रस माधुय अनत्ता 
चिटानन्द सौन्दर्य रस सुधा सिन्खु श्रीमत्त ॥ 
श्रीमाधव नित्य निरुपम निरुपाधि चिन्मय नोलकान्तिमय 
परमाज्ज्वल मग्कतमणि हैं और श्रीरधा नित्य निरुपम 
निरुपाधि चिन्मय स्वर्णकतकी सुमन हैं। नानों ही अपने-अपन 
सौन्दर्य माघुरीस परम्पर नित्य आकर्षणशील हैं। दोना हो 
दोनोंक गुर्णापर नित्य मुग्ध हैं। एक ही परमतत्त्व दा रूपोर्म 
अपन-अपने अन्तरके मधुरतम भावास एक दूसस्क प्रति 
ल्वछुप होकर मिरुपम निरुपाधि अनिर्वचनीय सुपमामे सम्पन्न 
और परस्परक मधुरतम सुखविधानर्म मलझ हैं। 
इन श्रांसधा माधवक सर्वविध सात्तिक शुगारयुक्त दिव्य 
विन्मय युगर पिग्रतकी उपासना साधक अपने अपन 
भावानुसार कर सकत हैं। 
युगल स्वरूपक उपासकयेंको उपामनास पूर्व गौण रूपने 
फकायिक दाधिक मानस--तोन बर्तोम युक्त हाता चाय 


एकभुक्त तथा. नक्तमुपवासमयाचितम्‌। 
इत्पेष. कायिक पुसा अ्रतमुक्त नरंध्वर ॥ 
वेदस्पाध्ययन थिष्णा कीर्तन सत्यभापणम्‌। 
अपैशुन्यमिद राजन बाचिक ब्रतमुच्यत ॥ 
अहिंसा. सत्यमस्तेथ.. ब्रह्मचर्यमकल्कता 
एतानि. मानसान्याहुर्बतानि. हरितुष्टये ॥ 
द॑वर्षि नारदजीन राजा अम्बरीपसे कहा है--- 

*राजन्‌ । दिनभरमें एक बार अपने-आप जो कुछ मिल 
जाय उस खा लेना और रातकों उपवास करना-- (अर्थात्‌ 
जीभको वश्मम॑ रखना) यह 'कायिक जब्त कहलाता है। 
बदका (वंदमूलक शासत्राका सत-वाक्यांका) अध्ययन 
भगवान्‌क नाम-गुणोंका कीर्तन कथन सत्य (अनुद्गगकारक 
प्रिय मधुर और हितकारक) भाषण और किसीकी भी निन्‍्दा 
चुगली म करमा--यह “वाचिक व्रत कहलाता हे और 
अहिसा (किसीका भी अनिष्ट-चित्तनतक न करना) किसीकी 
वस्तुपर मन न चलाना मनस ब्रह्मयचयका पालन करना तथा 
कपट दम्भ न करना 'मानल प्रत है। 

साधकका शर्रस या मनसे श्रीराधा माधव तत््वक श्ञाता 
प्रेमस्वरूप सदगुरुकी सेयार्म रहकर उनस दोक्षा लनी चाहिय। 
कान फूँकनवाल तथा मान ड््यादिको आश्ञास गुरु पदका 
गहण करनेवाल यथार्थ गुरु नहीं छत । यहाँ श्रीकष्ण प्रममय 
पुरुष ही गुरु है। उनक सक्षपमें ये लक्षण है-- 

शान्तो विमत्सर कृष्ण भक्तोइ्नन्यप्रयोजन ॥ 
अनन्यसाधनो धोपान्‌ कामक्राधवियर्जित ॥ 


श्रीकृष्णरसनत्त्वज्ञ कृष्णमन्नविदायर । 
क्ृष्पामन््राश्रया नित्य लोभहोंन सटा शुधि ॥ 
सद्धपंशासका. नित्य. सदाचारतियोजक ) 


सम्प्रदायो कृपापूर्णा दिगगों गुरूरुच्यत ॥ 

“गुरु उन्हें कत्त है जा शान (प्रित्त) हां क्िसीस डाह 
न करत है श्रीकृष्णक भक्त # शथ्रीकष्ण तथा याम्प्णक 
सिवा जिनका दूसग कोई भी प्रयाजन ने ह। परम थम 
सर्वधा रहित हों श्रीकष्णक रस-तत्वका भलेभति जाननगार 
हों श्रीकष्णके मन्र जाननयात्म्म सर्वश्रष्ठ हव अीफकाफ 
मचका ही सत्य आश्रय रापत हा लाभस साधा हित हों 
अनर और बफ्रस मनम॑ तथा छायहपर्म पंचिय हो सा 


दर + फेतार्थयन्ति रक्षन्ति 


$ 


स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + [दि 
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मधुरभावका प्रादुर्भाव होता है तब ता स्व-सुख-कामनाकी 
कल्पनाका लश गन्ध भी नहीं रहता, कवल प्रियतमसुरपमय 
जीवन ट्वाता है। यही यथार्थ प्रम है। 
इस प्रेम विकासके प्र॑म स्नेह आदि उपर्युक्त आठ 
स्तर है-- 
बिधयभागाक त्यागी भगवज्जनके मनमें शुद्ध सात्ततिकी 
प्रिण्तम श्रीकृष्णणो सुख पहुँचानेकी जिस पवित्र अनुपम 
अनन्य वृत्तिका उदय हांता हं वह प्रम है। 
वह प्रेम अपने विषय (प्रियतम श्रीकृष्ण) को पाकर जब 
चित्तको द्रवित कर देता है तब प्रेमीजनके उस धनको स्रेह 
कहा जाता है। दीपफ जब घतसे भय होता है, तब उसमें जैस 
उण्णता और ज्याति बढ़ती है वैसे ही स्रेहक उदयसे हृदयम 
श्रंकृष्णदर्शनकी पवित्र लालसा बढती है। 
जिसमें सर्वथा नवीन अत्यन्त माधुर्यका अनुभव होता है 
स्नरहके इस प्रकारके उन्कर्षका 'मान कहत हैं। श्रीकृष्ण 
प्रियतमका अधिक सुस्त देनक लिये हृदयक भावका छिपाकर 
जिसमें वकता और वामताकां उदय होता है मनकी उस मधुर 
स्थितिका नाम 'मान है। 
ममताकी अत्यन्त वृद्धिस जब मान उत्कर्पको प्राप्त होता 
है तब प्रियतमसे अभिनता बढ जाती हे और हृदयम महान्‌ 
हर्प छा जाता €( इस अवस्थामें प्राण मन बुद्धि शरीर, 
खान-पान तथा व्नाभूषण आदि सभीम॑ प्रियतमसे कुछ भी 
पथकूता नहीं रह जाती तब उसको '“प्रणय कहत॑ हैं। प्रियतम 
श्रीकृष्णस मिलनकी आश्ञामें जब दु ख्व भी परम सुख हा जाता 
हु और अमिलनम॑ सभी सुख अपार दु खमय प्रतीत हात हैं 
था प्रणय जब उत्तकर्षकां ग्राप्ततर इस स्थितिपर पहुँच जाता 
हे तब उस पावन प्रेमका नाम ग्ग हाता है। 
जय नित्य अनुभूत प्रियतम श्रीकृष्ण प्रतिपल नये से-मय 
दिखायी देते हैं प्रतिपल बे अधिक-अधिक अत्यन्त महान, 
अनुपम पवित्र सरल, सुन्दर और मधुर दिखायो दंते हैं 
शाग जब उत्कर्पका प्राप्त होकर सीमातीत रूपस बढ़ जाता 
है तब जो ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं ये अनुगग क नामसे 
कह जात॑ हैं। 
जब प्राणत्यागसे भी अधिक अत्यन्त घोर तथा कठिन 
दु ख्व सर्वथा तुच्छ हो जाता है वर प्रियतम श्रीकृष्णकी ग्राप्तिके 


लिय जन्र वह परम मधुर तथा परम सुखमय एव मत 
वाञ्छनीय हा जाता है और श्रीकृष्णमिलन एवं एकमात़ ठेके 
सुखक लिये मनम॑ अपरिमित चाव बढ़ जाता हैं तब वहबगृ 
हुआ 'अनुसग' ही मज्जल्मय मधुरतामय "भाव नाम पा 
करता हं। 
यह भाव जब उच्च स्तरपर पहुँच जाता हे तय उमर पथ 
मधुरतम परम निर्मल, परम विशुद्ध सर्वदिक्‌ पकित्र भावक्े 
"महाभाव कहते हैं। इस महाभावके परमाज््वल, विगत 
पवित्र निर्मल दिव्य खवर्गसदृश् मोदन और 'मादन दा सरेंद्र 
स्तर हैं जो प्रेमक पूर्ण प्राकट्यका परिचय देत हैं | इनमें मदन 
नामक महाभाव' परम दुर्लभ तथा स्वाभाविक ही सत्र है। 
इसका प्रकाश कैवल श्रीगधाजीर्म ही है। स्नेहल मांदनतक सर्भ 
स्तर श्रीकृष्ण तथा समस्तर ब्रजाड्रनाओंमें--मपुरभावम्े 
शगात्मिका श्रीतिस सयुक्त--गोपरमणियांम हैं। व्रजसु दी 
इन्हीं विभिन्न स्तराक प्रेमसे श्रीकप्णसुखार्थ, जो श्रीकृणक 
नित्य नवोत्साहपूर्वकक सहज सेबा--उपासना कर्ता हैं 
श्रीराधाजी उनम॑ मुस्य तथा सर्वप्रधान श्रीकृष्णसबिक्ा य 
श्रीकृष्णाराधिका हैं। अतर्‌व श्रीकृष्ण इस प्रमक विषय है। 
साथ ही इस प्रमके समस्त स्तर श्राकृष्णम॑ भी हैं । अतए्व वेझस 
प्रमक्त आश्रय भी हैं अर्थात्‌ वे भी ब्रजसुच्रियाका सु 
पहुँचाना चाहते हैं। गापरमणियाँमें श्रीयधा 'मार्नाह्न 
महाभाव रूपा हैं। इसलिय व परम आश्रय रूपा हैं औरव 
श्रोकृष्णका सुखा दखकर उससे अनन्तगुना सुख लाभ की 
हैं। श्रीराधाजाऊ इस सुखकी स्थितिपर विचार करक॑ श्रीकृष 
इस प्रेमक॑ आश्रय बनते हैं और व नित्य श्रीयधाका आयशा 
मानकर उनकी सवा उपासना करक॑ उन्हें सुख पहुँचाना चाह 
हैं। यह उनका परस्पर आश्रय विषय सम्बन्ध नित्य है। या 
ग्रेमका वह सर्वोच्च स्तर ह॑ जहाँतक मानवयुद्धि अनुमान है. 
सकती है। या ता वास्तविक प्रम उत्तरात्तर प्रतिक्षण बर्धनरीर्ट 
है और बह सर्वथा अनिर्वचनीय ही नहीं अवित््य भी हैं। हीं 
प्रेमके मूर्तिमान्‌ दिव्य चिन्मय विग्रह श्रीयधाकष्णबुगल हैं कही 
इनका युगल-स्वरूप है। प्रेमी साधक इन्हीं श्षीरधामार्भी 
युगलकी उपासना किया करत हैं। ५ 
साधक अपनी रुचि वथा स्थितिके अनुसार भग्वीी 
, श्रीकृष्णके या श्रीशधाके एक रूपकी भी उपासना का ख्क्त 


अड्डा 


* श्रीराधामाघव युगलछोपासना + 


घर 
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है क्योंकि श्रीकृष्ण और श्रीराधा नित्य एक हैं और व एक 
दूसरमें सदा समाय हुए है अतण्व एककी उपासनासे दोनाकी 
उपासना हे जाता है। तथापि साधक चाहें ता एक साथ 
'युगल खरूप की उपासना कर सकते हैं। पर स्मरण रखना 
चाहिय कि युगल-स्वरूपकोी उपासना साधक अपनी-अपनी 
रुचिके अनुसार श्रीलक्ष्मानाणयण श्रीगौरीशकर श्रीसीतारम 
श्रीरधा-माघव आदि किसी भी युगलम्वरूपकी कर सकते ह। 
भगवान्‌ तथा भगवती जैस झक्तिमान्‌ तथा शक्तिके रूपम॑ 
सदा एक हैं वैस ही भगवानके सभी लीलारूप तथा 
भगवतीके सभी लीलारूप भी एक ही परमतत्त्वके विभिन- 
स्वरूप है। 
श्रीराधा माधव दाना मद्जलखरूपाके पृथक्‌-पृथक्‌ 
विप्रहकी चित्रपट मूर्ति अथवा मानस--किसी भी रूपम 
उपासना की जा सकती है। पर उसमें श्रीगधा माधवकी 
धारणात्मक मूर्तियाँ अनन्य असमार्ध्व सौन्दर्य माधुर्यमयी होनी 
चाहिय। श्रीराधा माधव अनन्त दिव्य रस-समुद्र है। 
कोदि-कोटि सत मदन रति सहज बिनिन्दक रूप) 
श्रीराधा माधय अतुल. शुदि सौन्दर्य अनूप ॥ 
पुनि सनन्‍मोहन विश्वजन मोहन मधुर अपार। 
अनिर्वाच्य. मोहन स्वंपन विनय सुर रस सार॥ 
चक्ति भूति स्ायण्य शुचि रस माधुर्य अनन्त) 
िंदानसद सौन्दर्य रस सुधा सिु श्रोमन्त ॥. 
श्रामाधव नित्य निरुपम निरुपाधि चिन्मय नालकान्तिमय 
परमाज्ज्वल मस्कतमणि हैं और थांणधा नित्य निरुपम 
निसपाधि चिन्मय स्वर्णकतकी सुमन हैँ। होनों हो अपने-अपन 
सौन्दर्य माघुरोस परस्पर नित्य आकर्षणशील है। दार्ना हो 
दानेंके गुणोंपर नित्य मुग्ध हैं। एक हो परमतत्त्व दा रूपॉर्म 
अपने-अपने अन्तरक मघुरतम भावोंस एक दूसरके प्रति 
ल्मेह्प होकर निरुपम निरुपाधि अनिर्वचनीय सुपमाम सम्पन्न 
और परस्परक मधुरतम सुखविधानमें मल हैं। 
इन श्रीरघा माधवके सर्वविध सात्विक शुगास्युत्त दिव्य 
चिसय युगल यिप्रहकी उपासना साधक अपने अपने 
भाषानुसार कर सफते हैं। 
युगल स्वरूपके उपासकॉको उपामनास पूर्व गौण रूपम 
कायिक सखाचिक मानस--तोन ब्रतोंस युक्त हाना चाहिय। 


एकभुक्त तथा नमक्तमुपवासमयाचितम्‌ । 
इत्येव. कायिक पुसा ग्रतमुक्त नरेश्वर]। 
वेदस्याध्ययन विष्णो कोर्तन सत्यभाषणम्‌ । 
अपैशुन्यभिद राजन. वाचिक ब्रतमुच्यत ॥ 
अहिंसा... सत्यमस्तेय... ब्रह्मचर्यमकल्कता । 
एतानि मानसान्याहुर्त्रतानि हरितुष्टये ॥ 
देवर्पि नारदजीने राजा अम्बरीपसे कहा है-- 

“राजनू ! दिनभरमें एक बार अपने आप जो कुछ मिल 
जाय उसे सा लंना और रातको उपवास करना--(अर्थात्‌ 
जीमका वशमें रखना) यह 'कायिक म्रत कहलाता हैं। 
बेदका (वदमूलक शास्त्रेंका सत-वाक्योंका) अध्ययन 
भगवानक नाम गुणोंका कीर्तन-कथन सत्य (अनुद्वगकारक 
प्रिय मधुर और हित्तकारक) भाषण और किसीकी भी निन्‍्दा- 
चुगली न करना--यह “वाचिक व्रत कहलाता है और 
अहिंसा (किसाका भी अनिष्ट चित्तनतक न करना) किसीकी 
उस्तुपर मन न चलाना मनमे जह्मचर्यका पालन करना तथा 
कपट दम्म न करना मानस व्रत है। 

साधकको शरीरसे या मनसे थाराघा माधव-तत्वऊ ज्ञाता 
प्रमस्वरूप सदगुर्की संवार्म रहफर उनस दीक्षा लनी चाहिय। 
कान फूँकनवाल तथा मान द्रव्यादिकों आश्ञामे गुर पदका 
अहण करवाल यथार्थ गुरु नहीं ज्ञात । यहाँ श्रक्ष्ण प्रेममय 
पुस्प ही गुरु है। उनक सक्षपर्म य लक्षण ह+- 

झ्ञान्तों विमत्मर कृष्णे भ्रक्तोअ्नन्यप्रयाजन ॥ 
अनन्यसाधनो. धीमान्‌. कामक्रोधबियर्शित ॥ 
श्रीकृष्णरसतत्त्वज्ञ कृष्णमन्त्रविदायर ६ 
कृष्पामन््राश्नया नित्य ोभहोन सता आुझि ॥ 
सद्धरशासका. नित्य सदाचारवियोजक । 
सम्पदायोी कृपापूर्णा बिशगी. गुम्मच्यत ॥ 

गुर उन्हें कात हैं जा शात्त (चित्त) हैं किसोंस डाए 
ने करते हों श्रीकृष्णय' भक्त हाँ श्रीरषा तथा आउृष्यक 
सिवा जिनम्म दूसस कोई भी प्रयाटन न ह स्थम्यधम 
सर्यधा गीत हाँ श्रीका्णक रस तत्यक्न भलाभाँति जाननपा? 
हों श्राएष्णक मचत्र जानवधाशर्म सर्वधाए हा श्रारष्णर 
मचरझा हो माप आश्रय रगात का कझ्ीघस संयधा सील हा 
अठर और बरस भतम तथा छावहएा पविय 


फनआ 
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द्ड + कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ स्वदेवता « ।६5.| 


धर्मका उपदेश करनेवाल हों, सदाचारमें छंगानेवाले हाँ, स्त्री केवल उस पतिपर ही प्रेम करती हुई तथा एकमात बग्ले 
श्रीशधामाघव तत्त जाननेवाले सम्रदायमें हों और जिनका सगकी आकादक्षा करती हुई दीन होकर सदा पतिके गुगेझ 
हृदय कृपासे पूर्ण हो एवं जो भुक्ति-मुक्ति दोनोर्म ही गग न स्मरण करती है पतिके ही गुणोंकों गाती-सुनती है पैसे मै 
रखते हों। अधिकारी साधकको एकमात्र प्रियतम श्रीकृष्णमें आम 
साधकको कृतज्ञता, निरभिमानिता नियमानुवर्तिता, होकर उनके गुणों और छीलाओंको सुनमा गाना और झ् 
विनय, सरलता श्रद्धा और सेवा आदि गुणोंस युक्त होकर करना चाहिये।' 
गुरुदेवसे रहस्य जानना तथा तदनुसार आचरण करना चाहिये। साधकको सर्वथा 'कामविजयी' होना चाहिये। के 
शास्त्रमें कह्दा गया है कि “गुरुदेव ऐसे साघकका ही यह परम मनुष्य दिव्य श्रीयधामाधव-युगछकी मधुर उपासनाका क्या 
रहस्यप्य विषय बतलावें जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हों और अधिकारी नहीं है। साथ ही उसे द्म द्वोह, द्रेष काम 


दम्म, लोभ काम-क्रोधस सर्वेथा रहित हों--- ल्म्रभ तथा विषयासक्ति-- इन छ दोषोंसे सर्वथा मुक्त हम 
श्रीकृष्णेन्‍नन्यभक्ताय दम्भलोभवियर्जिने । चाहिये। असत्सग (घन स्त्री मान विषयवासना बढ़ानबले 
करामक्रोधबिमुक्ताय. देवमेतत्‌. प्रयत्नत ॥ दृश्य साहित्य पदार्थ व्यक्ति एवं वातावरण तथा हक 


समगियों) का परित्याग, इख्धियसुखकी बासनाका ज्थाग, 


-गण-चणसित्र लीलादिकें 
शकनिष्ठाकी 'भाँति श्रीगघामाधव-युगलका ही अनन्य आ' अनलेस'मि अत: शीकृशके: नामिशुण-वलि जल 
एकनिष्ठाकी 'भौति श्री चुगलका ही हय अतिरिक्त अन्य किसी भी विपयके श्रवण-कघन-मक्रमे 


रखना और उन्होंसे' प्रभयाचना करती चाहिये। तथा-- चित्तकी सर्वथा विरक्ति तथा उपरतति और निजसुर (इहघोक- ६ 


॥| 
| सुचिर प्रोषिते काल्ते यथा पतिपरायणा। . परलोकके समस्त भोग तथा मोक्ष) की इच्छाका सर्वया लव 
प्रियातुरागिणी दीना तस्प संगैककाहिणी ॥ . करना चाहिये। 


साधकको तन-मन-बचनका सयम रखते हुए चातककी 


_.. 'सदगुणान्‌ भाजयेज्नित्य॑ गायत्यभिशुणोति च। इस. प्रकार करनेवाला। श्रद्धालु साधक हे 
है; 
“ श्रीकृष्णगुणलीलादे !! स्मरणादि तथाचरेत्‌ु॥ .. ओ्रीशाघामाधव-युगलकी उपासनाका और उनके प्रेमक 
'जैसे बहुत समयसे विदेश गये हुए पतिकी पतिपययणा अधिकारी है। (क्रमश) 
जँ पु ड्् 2०५०८ 
0... |» सर्वोत्तिम साधन--ज़नसेवा 


'भगवद्माप्तिके अनेक साधन हैं--कर्म,; ज्ञान, भक्ति प्रपत्ति आदि। परंतु स्वात्तम साधन जनसेया है। 
'द्वीन-दुखियाकी सेवा -भगवत्मप्तिका सर्वोत्तम साधन है। श्रीमद्सागवत्में स्थान-स्थानपर इसका उल्लेख है और 
आनाभादासजीने 'भक्तमाल मेँ अनेक ऐसे भक्तोंके चरित्र दिये हैं, जो जनसेवार्म ही लगे रहत थे, इसीको भगवद्याप्तिका 
सर्वोत्तम साधन संमझले थे और जो इसीके डरा कृतकृत्य हुए । इसमें किसी प्रमाणकी जरूरत नहीं है । आपकी आता 
» ही गवाही देगी । जब आप किसी दु खी जोवकी कुछ मदद करते हैं, त्र आपकी आत्पा प्रसन्न होती है और ऐसा छगता 
नके भेरे इस कापस भगवाप अ््षन्न हो पहे हैं। /जनतायें जनारमक! खास है। खलूलतसी-फिश्ती नारशायणकी मूर्तियोंकी 
महर्व बहुत अडढकर' है।' निष्कामभावसे ' भगवद्ाधिका साधन सानकर यदि जनताकी सेवा की 
जाय--दीन-दुर्खियोंके दु स्ब-दर्दमें मदद की झाय तो भगजानकी असचछताकरा यह सबसे जहा कारण होगा 
आजकल छोग जो जनसेवाका काम करते हैं, उसमें निष्काम मनोवृत्ति नहीं रहती | कुछ न-कुछ स्वार्थ रहता ता 
राजनीतिक उत्कर्षकी भावना अधानतास दिखापी,देते ववगी है ( यह सल सकाम्‌ कर्म-प्रदृत्ति है. इसीको लिष्कामधाक्से ३ 
किया जाय, तो यह सेचा निर्वाणप्राप्तिका उबलतप साधन है। (पे४े श्रोकिशोरीदासजी वाजपेयी) ५ 
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« हिन्दू दवताओंका रहस्य » 
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'हिन्दू देववताओका रहस्य 


(दण्डी स्वामी श्री १०८ भ्रीविषिनचद्ञानन्द सरस्वतोड़ो महाराज “जज स्वामी ) 


कफ आऋ४ 73 5। 5: 
देवताओकी आवद्यकता 
सोइकामयत । बहु स्या प्रजायेयेति ॥' 


(तत्तिसेयापनिषद्‌ २। ६) 
उस देवने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ तदनन्तर 
उसने अन्त करण ज्ञानन्द्रिय कर्मन्द्रिय प्राण और शरीरकी 
रचना करके यह स्वय उसमें प्रविष्ट हो गया। अन्त-अ्रविष्ट 
अथवा प्रतिविम्बित होते हो बट जीव भावकों प्राप्त हो गया। 
अत अल्पज्ञता अल्पक्क्तिमत्ता परतेन्रता अल्पसुखित्त 
और कर्तृत्व-भोक्तृत्त आदि गुणमय भावोंके अनुरूप अनक 
उपाधियाँ उसर्म उपस्थित हो गयों जिसके फलस्वरूप जीव 
शाश्वत शान्तिकी तथा सर्वज्ञवा सर्वशक्तिमत्ता आदि-सम्पत्र 
किसी समर्थ देवक अनुसधान और जीबनमें उसकी सहायता 
श्राप्त करनेके प्रयासमें सलभ हो गया। भूमा-सज्ञक परम देवसे 
विलग हाकर जीव दह-गेहादि अविद्याक॑ परिणामखरूप 
अल्प'में ही स्मणकर त्रिविघ तापोंसे सतप्त हो रहा है. क्‍यां 
ने हो--+ 
यो से भूषा तत्सु्ख नाल्‍पे सुखमस्ति 
(छाद्याम्य ७।२३॥?) 
जिव जबनें हरितें प्रिकगान्यों । तथतें देह गेह निज जात्यो॥ 
(विनय १३६) 
इसी कारण अल्प शान अल्प सुख अल्प शक्तिसम्पन्न 
चु सी जीवको आवश्यकता हां गयी कि वह अपने प्रत्यक 
कार्यम सफलता तथा सुख और द्वान्तिकी प्राप्तिके निमित्त 
किसों अलक्त्क अधवा दवीदइाक्तिकय आश्रय ऊ। ये 
अलौकिक ऋझक्तियाँ हो विभिन्न दवा-देवताअकि नामस 
विस्यात ह। 
अच्व धर्मावल्म्बियोक्घे भी आवदयकता हुई कि 
लैकिक तथा पारलैकिक जोयन यजामें किरा अलौकिक 
अक्तिमाय्‌ पुरुषपर निर्भर हा ज्य उनके मनानुसार ईघरकः पुत्र 
अथवा ईश्वरका सदन'वाहक है. अधवा उनके ईश्वस्के निकट 
रहनेबाए दवदूतास॑ सम्बन्ध स्थापित करे। इस संदर्भम एक 
भटना है। एक अप्रज उच्च सनाध्यक्षका एक दिन युठभृमिमें 


युद्ध आरम्भ करना था उसने प्रात चार बजे उठकर 
परमात्मस प्रार्थना कौ---ह प्रभो ! तुम्हें ज्ञत है कि आज म॑ 
कितना अधिक व्यस्त रहूँगा अत है दीनदयाल! यदि में तुम्हे 
भूल जाऊँ तो तुम मुझे मत भूलना। यह विश्वर्में समस छाटो 
प्रार्थनके नामसे बिख्यात है परतु इसमे अलौकिक दाक्तिको 
सहायता प्राप्त करनेकी लालसा विदित हातो है। जिनको तोष 
बदूक गाला बारूदपर विश्वास है थे भी दैयोशक्तिक 
आश्रयकोी परम आवश्यकता अनुभव करत हैं। 


देवताओका वर्गीकरण 


देवताओंके वर्गीकरणका जितना सु्दर एवं मनावैज्ञानिक 
तत्व हिन्दुओंके सनातन घर्ममें पाया जाता है उतना अन्य किसी 
मत-मतान्तरमें नहों पाया जाता। हमार ऋषियनि समस्त 
वस्तुआका तीन भागोंमें विभक्त किया है-- (१) आधिदविक 
(२) आधिभौतिक एव (३) आध्यान्मिक | नत्रन्द्रयका विपय 
रूप अधिभूत है खब नेत्रद्रिय अध्यात्म है एवं भगवान्‌ सूर्य 
अधिदेव हैं। इसी प्रकार समस्त ज्ञान एव कर्मेच्रियोंक अछग- 
अलग देवता हैं। तार, नक्षर्ता तथा महोंके भी अधिदेवता होते हैं । 
जसे--सुर्यादि अहोक क्रमद्या अम्रि जल कार्तिकेय विष्णु, 
इन्द्र शची तथा ब्रह्म--ये अधिदवता हैं। 

यज्ञामें प्रयुक्त मत्रकि भी दवता होते है। जम इच्ध, 
वरुण प्रजापति आदि। जा यज्ञभाग प्रह्ण करके यजमानक्ो 
अनुपम फल प्रदान करते है व सय देवता हैं। चगर 
पञ्मपूर्तोका बना हुआ है। वन पम्रभूतांका प्रधानताम निर्ि् 
दबता है--अशशक विष्णु यायुक सूर्य अप्रिज् दवों दुगा 
जलक गण पृथ्वाके महादव अकर। य पॉपे साक्षत्‌ 
परमश्चरक नित्य स्वरूप है। अतएवं सनातन धम'वलध्यियायर 
वित्यकर्मम॑ पंश्धवापासना तथा प्ममहय करा साथ हों 
पद्चयमा पश्चनियमोंक्रा और चार्ें व१ एवं चर्य आपमते 
धर्मोक्म पाल्स करना भा बंध एवं अफियर्य है। 

अह्टरण्पक उपनिददये एक प्रमद्ध आया है । "फ्ल्‍्यन 
मर््य यहुपधत्कास प्रश्न हिता कि दवता किल्व ह? उन्हान 
उनग दिया तीन हजार ताप भी छ देवता है. जा धतमाश्रा अप 


५ 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


घर्मका उपदेश करनेवाले हाँ, सदाचारमें लगानेवाले हाँ, 


श्रीराधामाधव-तत््व जाननवाले सम्रदायमें हों और जिनका 
हृदय कृपासे पूर्ण हो एवं जा भुक्ति-मुक्ति दोनोंमें ही राग न 
रखते हों। 
साधकको कृतज्ञता, निरभिमानिता, नियमानुवर्तिता 
विनय सरलता श्रद्धा और सेवा आदि गुणोंसे युक्त होकर 
गुरुदेवसे रहस्य जानना तथा तदनुसार आचरण करना चाहिये। 
आखॉमें कहा गया है कि “गुरुदेव ऐसे साधकको ही यह परम 
रहस्यमय विषय चतलावें जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हों और 
दम्भ, लोभ काम-क्रोधसे सर्वथा रहित हाँ--- 
अश्रीकृष्णेईनन्यभक्ताय दम्भलछोभविवर्जिनि । 
कामक्रोधविमुक्ताय.. देयमेतत्‌ अ्रयत्षत ॥ 
साधकको तन-मन-घचनका सयम रखते हुए चातककी 
एकनिष्ठाकी भाँति श्रीगयधामाधव-युगलका ही अनन्य आश्रय 
रखना और उन्हींस प्रेमयाचना करनी चाहिये) तथा-- 


सुचिर प्रोषिते कानते यथा पतिपरायणा। 
प्रियानुरागिणी दीना ततस्य संगैककाहिणी ॥ 
तदगुणान्‌, भावयेत्रित्य॑गायत्यभिशुणोति च। 


ख्री केवल उस पतिपर ही प्रेम करती हुई तथा एकमात्र उम्ेड 
सगकी आकाडक्षा करती हुईं दीन होकर सदा पतिके गुफेझ 
स्मरण करती है पतिके ही गुणोंको गाती-सुनती है दैसे है! 
अधिकारी साधककी एकमात्र प्रियतम श्रीकृष्णमें आसक 
होकर उनके गुणों और लीलाओंको सुनना, गाना और झाण 
करना चाहिये।' 

साधकको सर्वथा “कामबिजयी' होना चाहिये। के 
मनुष्य दिव्य श्रीराधामाघव-युगलूकी मधुर उपासनाका कर्राप 
अधिकारी नहीं है। साथ ही उसे दम्म, द्रोह, द्वेष कमा, 
ल्लेभ तथा विपयासक्ति-- इन छ दोषोंसे सर्वथा मुक्त ऐैग 
चाहिये। असत्संग (धन री, मा विषययासना बढ़नेवाते 
दृश्य, साहित्य पदार्थ व्यक्ति एवं वातावरण तथा इनक 
सगियों) का परित्याग, इन्द्रियसुखकी बासनाका त्याग 
जनससर्गमें अरति श्रीकृष्णक नाम-गुण-चेरित्र लीलदिके 
अतिरिक्त अन्य किसी भी विपयके श्रवण-कथन-अगगे 
चित्तकी सर्वथा बिरक्ति तथा उपरति और निजमुख (इहलेव 
परलेकके समस्त भोग तथा मोक्ष) की इच्छाका सर्वथा व्या 
करना चाहिये। 

इस प्रकार करनेवाला श्रद्धालु साधक ही 


अश्रीकृष्णगुणलीलादे. स्मरणादि तथाचरेत्‌ ॥ 
'जैसे बहुत समयसे विदेश गये हुए पतिकी पतिपणायणा 


सर्वोत्तम साधन--जनसेवा 
अभगवश्याप्तिके अनेक साधन हैं--कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति आदि। पर॑तु सर्वोत्तम साथन जनसेवा है। 
दीन-दुखियोंकी सेवा भगयद्मप्तिका सर्वोत्तम साधन है। श्रीमद्भागवतमें स्थान-स्थानपर इसका उह्छेख है और 
श्रीनाभादासजीने भक्तमाछ में अनेक ऐसे भक्तोंके चरित्र दिये हैं, जो जनसेवामें हो छंगे रहते थे, इसीको धगयत्माप्तिकी 
सर्वोत्तम साथन समझते थे और जो इसीके द्वारा कृतकृत्य हुए | इसम॑ किसी प्रमाणकी जरूरत नहीं है। आपकी आला 
हो गवाही देगी । जब आप किसी दु खो जीवकी कुछ मदद करते हैं. तब आपकी आत्मा प्रसन्न होती है और ऐसा लगता 
कि मेरे इस कामसे भगवान्‌ असन्न हो रहे हैं। जनतामें जनार्दनका यास है। चलछती-फिरती मारायणकी मूर्वियोंकी 
अपन... महत्त्व बहुत बढकर है। निष्कामभावसे, भगवय्याप्तिका साधन मानकर यदि जनताकी सेवा की 
जाय--दोन-दुखियॉक दु ख-दर्दमें मदद व्की जाय तो भगवानकी असन्नताका यह सब्रस थड़ा कारण होगा । 
आजकल छोग जो जनसवाका काम करते हैं उसमें निष्काम मनोवृत्ति नहीं रहती ! कुछ न-कुछ स्वार्थ रहता है। 
! शाजनोतिक़ उत्कर्षकी भावना भ्रघानतासे दिखायी देने लगी है । यह सब सकाम कर्म-प्रवृत्ति है । इसीको मिष्कामभावरे 
+ किया जाय, तो यह सेवा निर्वाणप्राप्तिका अ्रवलतम सायन है। (म० श्रोकिशारोेदासजी बाजपेयी) 
नम डर जज प्न ॥;॒ अर्युडलनाल भा 


लिप $ हे 


श्रीरधामाघव-युगलकी उपासनाका और उसके प्रेमका 
अधिकारी है। (क्रम 


, 
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+ हिन्दू देवताआंका रहस्य « छद्च५ 


डक: 7४ हक. 


हिन्दू देवताओंका रहस्य 


(दण्डी स्वामी श्री १०८ श्रीविपियघद्धानन्द सरस्वतीमी पहाराज “जम स्वामी ) 


देवताओकी आवश्यकता 


'सोडकामयत ! यु स्यां भजायेयेति ॥' 


(तेनिरोयांपनिपद्‌ २६) 
उस देवने इच्छा की कि में बहुत हां जाऊँ तदनन्तर 
उसने अन्त करण शानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण और शरीरकी 
रचना करके यह स्वय उसमें भ्रविष्ट हो गया। अन्त प्रविष्ट 
अथवा प्रतिषिम्बित होत ही बह जीव भावका प्राप्त हो गया। 
अत अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता परतन्त्रता अल्पसुखित्व 
और कर्वत्व भोक्तत्त आदि गुणमय भावकि अनुरूप अनक 
जपाधियाँ उसमें उपस्थित हो गर्यी जिसके फलस्वरूप जीव 
शाश्वत शान्तिकी तथा सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता आदि-सम्पन्न 
किसी समर्थ देवक अनुसधान और जीबनमें उसकी सहायता 
प्राप्त करनेके प्रयासमें सलग्न हो गया। भूमा सज्ञक परम देवस 
घिलग हांकर जीव देह गेहांदि अविद्याके परिणामस्वरूप 
अल्प में ही रमणकर त्रिविध तापोस सतप्त हो रहा है क्‍्यां 
न हो-+ 
'यो वै भूमा तत्सुर्ख नाल्‍पे सुखमस्ति! 
(छान्दौग्य ७१२३१ १) 
जिवय जखतें हरितें मरिकगान्यों ॥ तजत॑ देह गेह निज जान्यो॥ा 
(विनय १३६) 
इसी कारण अल्प ज्ञान अल्प सुख अल्प शक्तिसम्पन्न 
दुखी जीवको आवश्यकता हो गयी कि बह अपने प्रत्येक 
कार्यमें सफलता तथा सुख और शान्तिको प्राप्तिके निमित्त 
किसी अलौकिक अथवा दैवीशक्तिका आश्रय लं। ये 
अलौकिक शक्तियाँ ही विभिन्न दवो देवताओंके नामसे 
बिख्यात है। 
अन्य धर्माबहम्बियोंकी भी आवश्यकता हुई कि 
लौकिक तथा पारलौकिक जीवन यात्रमें किसी अलौकिक 
शक्तिमान्‌ पुरुषपर निर्भर हा जो उनके मतानुसार ईश्वर्का पुत्र 
अथवा ईश्वरका सदेशवाहक है अथवा उनके ईश्वरके निकट 
रहमेवाल देवदूतांसे सम्बन्ध स्थापित करे। इस सदर्भम एक 
भ्रटना है। एक अग्रेज उच्च सेनाध्यक्षको एक दिन युद्धभूमिर्म 


युद्ध आरम्भ करना था उसने ग्रात चार बज उठकर 
परमात्मास प्रार्थना की-- हे प्रभो ! तुम्हे ज्ञात है कि आज मैं 
कितना अधिक व्यस्त रहूँगा अत हे दीनदयाल] थदि मैं तुर्हँ 
भूल जाऊँ तो तुम मुझे मत भूलना। यह बिश्वर्म सबसे छोटी 
ब्रार्थनाके नामसे विख्यात है परंतु इससे अलौकिक शक्तिकी 
सहायता प्राप्त करनंकी लालसा विदित हांती हे। जिनको तोप 
बदूक गोला बारूदपर विश्वास है वे भी दैवोशक्तिक 
आश्रयकी परम आवश्यकता अनुभव करत हैं। 


देवताओका वर्गीकरण 

देवताओंके वर्गीकरणका जितना सुन्दर एवं मनोवैज्ञानिक 
तत्त्व हिन्दुओंके सनातन धर्ममे पाया जाता है उतना अन्य किसी 
मत मतान्तरमें नहीं पाया जाता। हमारे ऋषियोंने समस्त 
बस्तुओंको तीन भागामें विभक्त किया है-- (१) आधिदेविक 
(२) आधिभौतिक एवं (३) आध्यात्मिक | मत्नन्द्रियका विपय 
रूप अधिभूत है खय नेत्रन्रिय अध्यात्म है एवं भगवान्‌ सूर्य 
अधिदेय हैं। इसी प्रकार समस्त ज्ञान एव कर्मद्धियाकि अलग- 
अलग दवता हैं। तार नक्षत्रो तथा ग्रहोंके भी अधिदेवता होत हैं। 
जम॑--सूर्यादि अहोंके क्रमश अप्नि जल कार्तिकेय विष्णु 
इन्द्र,शची तथा ब्रह्मा--य अधिदेवता हैं। 

यज्ञॉमें प्रयुक्त मनत्रकि भी देवता होते हैं। जैसे इन्द्र, 
वरूण प्रजापति आदि। जो यज्ञभाग ग्रहण कस्क यजमानको 
अनुपम फल प्रदान करते हैं व सब दवता हैं। शरीर 
पश्चभूतोंका बना हुआ है। इन पञ्मघूताकी प्रधानतासे निर्दिष्ट 
देवता हैं--आकाशक विष्णु, वायुके सूर्य अग्निकी दवी दुर्गा 
जलके गणेश पृथ्वीके महादेव शकर। य पाँचों साक्षात्‌ 
परमेश्वर नित्य स्वरूप है। अतएवं सनातन धर्मावलम्बियाका 
नित्यकर्मर्म पञ्चदेवोपासना तथा पञ्चममहायज्ञ करना साथ ही 
पश्चयमों पश्चनियमांका और चारों वर्ण एवं चार्ग आश्रमांके 
घर्मोका पालन करना भी वैध एवं अनिवार्य है। 

बृहदारण्यक उपनिषदमें एक प्रसड़ आया है। शाकल्यने 
महर्षि याज्ञवल्वयस प्रश्न किया कि दवता कितने हैं ? उन्होंने 
उत्तर दिया तीन हजार तीन सौ छ दवता ह॑ जां बदमन्त्रों और 


» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


धर्मका उपदेश करनेवाले हों, सदाचारमें छगानेवाले हों, 


श्रीयधामाधघव-तत्तत जाननेवाले सम्रदायमें हों और जिनका 
हृदय कृपासे पूर्ण हो एवं जो भुक्ति-मुक्ति दोनोंमें ही राग न 
रखते हों। 
साधकको कृतज्ञता निरभिमानिता नियमानुवर्तिता 
बिनय, सरलता श्रद्धा और सेवा आदि गुणोंसे युक्त होकर 
गुरुदेवसे रहस्य जानना तथा तदनुसार आचरण करना चाहिये। 
शाखोर्म कहा गया हे कि 'गुरुदब ऐसे साधकका हो यह परम 
रहस्यमय विषय बतलाव॑ जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हों और 
दम्म लौभ काम-क्रोधसे सर्वथा रहित हों -- 
दम्मलोभविवर्जिने । 
देयमेतत्‌. प्रयल्नत ॥ 
साघकको त्तन-मन-वचनका सयम रखते हुए चातककी 
एकनिष्ठाकी भाँति श्रीगाधामाघव-युगलका ही अनन्य आश्रय 
रखना और उन्हींसे प्रेमणाचना करनी चाहिये । तथा-- 
सुच्तिर प्रोषिते कान्ते यथा पतिपरायणा। 
प्रियानुरागिणी दीना त्तस्य संगैककाह्िणी ॥ 
तदगुणान्‌ भावसेन्नित्य॑ गायत्यभिशुणोति घ। 
श्रीकृष्णगुणलीलादे.. स्मरणादि. तथाचरेत्‌ ॥ 
“जैसे बहुत समयस विदेश गये हुए पतिकी पतिपरायणा 


श्रीकृष्णेडनन्यभक्ताय 
कामक्रांधविमुक्ताय 


ख्री केवल उस पतिपर ही प्रेम करती हुई तथा एकमात्र उमके 
संगकी आकाइक्षा करती हुई दीन होकर सदा पतिक पंत 
स्मरण करती है पतिके ही गुणोंकां गाती सुनती है, वैसे ह 
अधिकारी साधकको एकमात्र प्रियतम श्रीकृष्णम॑ आम 
होकर उनके गुणों और लोलाओंको सुनना गाना और छण 
करना चाहिय॑। 

साघकको सर्वथा 'कामविजयी' होना चाहिये। करे 
मनुष्य दिव्य श्रीयधामाघव-युगलकी मधुर उठपासनाका कर्दोग 
अधिकारी नहीं है। साथ ही उसे दम्भ द्रोह ट्वेष कमा, 
लोभ तथा विषयासक्ति-- इन छ दोपोंसे सर्वथा मुक्तात 
चाहिये। असत्सग (घन, स्त्री, मान विषययासना बढ़ानेइर 
दृश्य साहित्य, पदार्थ, व्यक्ति एवं वातावरण तथा इक 
सगियों) का परित्याग, इच्रियसुखकी बासनाका त्या, 
जनससर्ममें अरति श्रीकृष्णके नाम-गुण चरित्र टीछिके 
अतिरिक्त अन्य किसी भी विपयके भ्रवण-कथन मननमे 
चित्तकी सर्वथा विरक्ति तथा उपरति और निजसुब (इहलेक 
परलोकके समस्त भोग तथा मोक्ष) की इच्छाका सर्वधा लाग 
करना चाहिये। 

इस प्रकार करनेवाला श्रद्धालु साथक है 
श्रीयधामाघव-युगलकी उपासनाक्ा और उनके प्रेमक 
अधिकारी है। (ब्रमग) 


सर्वोत्तम साधन---जनसेवा 

भ्रगवद्याप्तिक अनेक साधन हैं--कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति आदि। परतु सर्वोत्तम साथन जनसेवा है। 
दीन-दुखियोंकी सेवा भगवज्माप्तिका सर्वोत्तम साधन है। श्रीमद्भागवतमें स्थान-स्थानपर इसका उल्लेख है और 
श्रीमाभादासजीने भक्तमाल'में अनेक ऐसे भक्तींके चरित्र दिये हैं, जो जनसेवामें ही छगे रहते थे, इसीको भगवद्गाप्तिगा 
सर्वोत्तिम साधन समझते थे और जो इसीके द्वारा कृतकृत्य हुए | इसमें किसी प्रमाणकी जरूरत नहीं है। आपकी आम 
>+ ऐी गवाही देगी । जब आप किसी दु सी जीवकी कुछ मदद करते हैं, तब आपकी आत्पा प्रसन्न होती है और ऐसा लगते 
कि मेरे इस कामसे भगवान्‌ प्रसन्न हो रहे हैं। जनतामें जनादनका वास है। घलती-फिरती नारायणकी मूर्तियोंकी 
५ महत्त्व बहुत बढकर है। निप्कामभावसे, भगवद्माप्तिका साधन मानकर यदि जनताकी सेवा को 

जाय--दीन-दुखियोंके दु ख-दर्दमें मदद की जाय तो भगवानक़ी असच्नताका यह सबसे यहा कारण होगा। 
आजकल लोग जो जनसेवाका काम करते हैं, उसमें निष्काम मनोयृत्ति नहीं रहती | कुछ-न-कुछ स्वार्थ रहता है। 
राजनीतिक उत्कर्दकी भावना अधानतासे दिखायी देने लगी है । यह सब सकाम कर्म प्रवृत्ति है। इसीकी निष्कामभावस 
किया जाय, तो यह सेवा निर्वाणप्राप्तिका अबलूतम साधन है। (पं० श्रीकिशोरीदासजी बाजपेयी) , 
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हिन्दू देवताओका रहस्य 


(दण्डी स्वापी श्री १९०८ श्रीविषिनचद्धानन्द सरस्वतीजी महाराज जज स्वामी ) 


देवताओकी आवश्यकता 
॥ झहु स्‍्था प्रजायेयेति ॥ 


] 


सोइकामयत 


(तत्तिरौमापनिषद्‌ २६) 
उस देवने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ, तदनन्तर 
उसने अन्त करण ज्ञानेद्धिय कर्मैन्द्रिय प्राण और द्ारोर्की 
रचना करके वह स्वय उसमें प्रविष्ट हो गया। अन्त प्रविष्ट 
अथवा प्रतिविम्बित होते ही वह जीब-भावको प्राप्त है गया। 
अत अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता परतन्त्रता अल्पसुखित्व 
और कर्वृत्ल भोक्तृत्त आदि गुणमय भावोंके अनुरूप अनेक 
उपाधियाँ उसमें उपस्थित हो गयीं, जिसक फलस्वरूप जाव 
शाश्वत शान्तिकी तथा सर्वज्ञता सर्वश्ञक्तिमता आदि-सम्पन्न 
किसी समर्थ देवक अनुसधान और जीवनमें उसकी सहायता 
प्राप्त करमेक प्रयासमें सलम्र हो गया। भूमा-सशक परम देवसे 
बिलग हांकर जाव देह गेहादि अविद्याके परिणामस्वरूप 
अल्प में ही स्मणकर त्रिविध तापोसे सतप्त हो रहा है क्या 
न हो-- 
यो ये भूमा तत्सुख नाल्‍पे सुखमस्ति' 
(छान्‍्दोग्य ७।२३।१) 
जिय जयबतें हरित गरिलगान्यों । तबतें देह गेह निज जान्या॥ 
(विनय १३४) 
इसी कारण अल्प ज्ञान अल्प सुख अल्प शक्तिसम्पन्न 
दुखी जीवका आवश्यकता हो गयी कि बह अपने ग्रत्यक 
कार्यमें सफलता तथा सुख और शान्तिकी भ्राप्तिके निमित्त 
किसी अलौकिक अथवा दैवीशक्तिका आश्रय लक ये 
अलौकिक शक्तियाँ ही विभिन टवी देवताओंके भामसे 
वबिस्यात हैं। 
अन्य धर्मावलम्बियोको भी आवश्यकता हुई कि 
लौकिक तथा पारलौकिक जीवन यात्रामें किसी अलौकिक 
शक्तिमान्‌ पुरुषपर निर्भर हा जो उनके मतानुसार ईश्वरका पुत्र 
अथवा ईश्वरका सदेशवाहक है अथवा उनके ईध्वरके निकट 
रहनेवाले देवदूतोसे सम्बन्ध स्थापित करे। इस सदर्भमें एक 
घटना है। एक अंग्रेज उच्च संनाध्यक्षको एक दिन युद्धभूमिमे 


युद्ध आरम्भ करना था उसन प्रात चार बजे उठकर 
परमात्मास॑ प्रार्थना की-- हे प्रभो ! तुर््ह ज्ञात है कि आज मैं 
कितना अधिक व्यस्त रहूँगा अत ह॑ दीनदयाल! यदि म॑ तुम्हे 
भूल जाऊँ तो तुम मुझे मत भूलना । यह विश्वमें सबसे छोटी 
ब्रार्थाके नामसे विख्यात है परतु इससे अलौकिक झक्तिकी 
सहायता प्राप्त करनेकी लालसा विदित होती है । जिनको तोप, 
बदूक गोला बारूदपर विश्वास है, वे भी देवीशक्तिके 
आश्रयकी परम आवश्यकता अनुभव करते हैं। 


देवताओका वर्गीकरण 

देवताओंकि वर्गीकरणका जितना सुन्दर एवं मनोवैज्ञानिक 
तत्त्व हिन्दुआके सनातन धर्ममें पाया जाता है उतना अन्य किसी 
मत मतान्तरमें नहीं पाया जाता। हमारे ऋषियोंनि समस्त 
बस्तुआँका तीन भागार्म विभक्त किया है-- (१) आधिदेविक 
(२) आधिभौतिक एव (३) आध्यात्मिक | नंत्रेद्धियका विपय 
रूप अधिभूत है खय नत्रेद्विय अध्यात्म है एवं भगवान्‌ सूर्य 
अधिदव हैं। इसी प्रकार समस्त ज्ञान एव कर्मेन्द्रियॉक अलग 
अलग देवता हैं। तारे, नक्षत्रो तथा अहाकि भी अधिदेवता होते है । 
जैसे--सूर्यादे अहोंके क्रमश अग्नि जल कार्तिकेय विष्णु, 
इन्द्र शची तथा ब्रह्मा--ये अधिदेवता ह। 

यज्ञेमें प्रयुक्त मनत्रकि भी देवता होत हैं। जस इन्द्र 
चरुण प्रजापति आदि। जो यज्ञभाग प्रहण करके यजमानको 
अनुपम फल प्रदान करत हैं वे सब देवता हैं। शरीर 
पपञ्मभूतोंका बना हुआ है। इन पञ्नभूतोकी प्रधानतासे निर्दिष्ट 
दंवता हैं--आकाशके विष्णु, वायुके सूर्य अमिकी देवी दुर्गा 
जलक गणेश पृथ्वीके महादेव शकर। य पाँचों साक्षात्‌ 
परमेश्वरक नित्य-स्वरूप हैं। अतएव सनातन धर्मावलम्बियाकों 
नित्यकर्मम पञ्चदेवोपासना तथा पश्चमहायज्ञ करना साथ ही 
पश्चयमों पश्ननियमोंका और चारों वर्ण एवं चार आम्रमाके 
धर्मोका पालन करना भी बैध एवं अनिवार्य है। 

बृहदारण्यक उपनिषदर्म एक प्रसड़ आया है। शाकल्यन॑ 
महर्षि याज्ञवल्व्यस प्रश्न किया कि देवता कितन हैं ? उन्हाने 
उत्तर दिया तीन हजार तोन सां छ देवता ह॑ जा वदमन्त्रा और 


घ्् » कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » [दक- 
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सृक्तार्म सस्तुत हात ह। पुन प्रश्न करमपर महर्पिन उनका सस्या सूर्य-रूपसे ब्रह्मोपासना 

क्रमश सैतास (आठ बसु, ग्यारह रुद्र बारह आदित्य इन्ध "सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्ष ।' ४ 
तथा अजापति) छ तीन दा डढ़ तथा एक बतलायी (चुृह० सूयद्वि खल्विमानि भूवानि जायन्ते । त्वमेव घलक्ष प्रहमप्ति 
उप* ३8।९।१)। इससे सिद्ध होता है कि हिन्दूर्म (रा; 


बहुदेबतावादका स्वीकार करता हुआ मृलत एकदववादी या 
एकश्वरवादी ह। 
एक देववाद 
शक्र ही परमात्मा जा सत्‌ चित्‌ू-आनन्दस्वरूप है बह 
सर्वज्ञ सर्वशक्तिशाली सर्वावभासक सर्वानन्द सर्वव्यापक 
मर्वात्मम्परूप है। उसी चंतनतत्त्वका हम प्रत्यक मूर्तिम॑ तथा 
समस्त भाषामें अधिकारी-भेदस अपनी श्रद्धा एव निष्ठाके 
अनुसार दर्दान करत है। 
एक ही परमात्मा समस्त जड और चंतनर्म तथा अनैक 
नाम रूपाम प्रकट होता है। वह स्वय निशाकार भी है और 
साकार भी है। अतएव समस्त जड-चतनर्म तथा अनंकानेक 
नाम-रूपार्म एक ही बहामतत्तको भावना करते हुए उपासना 
क्ररनी चाहिय | पञ्म मुख्य देव (तथा अन्य दवता भी) ब्रह्मक 
हो स्वरूप हैं। कुछक उदाहरणसहित प्रमाण प्रस्तुत किये जा 
रहे हैं-- 
ब्रह्मोपासना 
ज्ञान ज्ैय ज्ानगम्यादतीत 
शुद्ध खुद्ध मुक्तमप्यव्यय च । 
ग्सत्य ज्ञान सचिदानन्दरूप 
ध्यायेदेव तन्परहों भ्राजमानम्‌ ॥ 
सधचिदानन्दमात्मानमद्वितीय ब्रह्म भावयत्‌ । 
(शुक्रहस्योपनिपद्‌) 
इसका भाव है कि वह परमात्मा विशुद्ध ज्ञानस्वरूप शुद्ध, 
म्रुद्ध, नित्य संचिदानन्दस्वरूप कंबल ज्यातीरूपमें प्रकाशमान 
। उसके ध्यान उपासनाका यही प्रकार ह। 
गणेश-रूपसे ब्रह्मोपासना 
त्वमानन्दमयस्त्वे ग्रह्ममय । त्व सघिदानन्दाद्विती 
योइसि। हुवे प्रत्यक्ष ब्रह्यासि! (गणपत्ति उपनिषद) 
आप (गणश) आनन्दमय और ब्रह्ममय हँ। आप 
सच्चिदानन्दस्वरूप अद्बय परमात्मा हैं। आप साथातू ब्रह्म है । 


सूर्य ही स्थावर-जड्डमकि मूल आत्मा हैं। सूर्यम ही एव 
ससारक सभो प्राणी उत्पन्न होत हैं | सूर्य साक्षात्‌ पखहा है। 


देवी-रूपसे ब्रह्मोपासना 


अत एवोच्यतेज्ज्ञेयानन्तालक्ष्याजैका मैक॑ति। 
(दवा उप (शे 


ब्रह्मा आदि देवताअकि द्वारा पूर्णत स्वरूप शैय भ हक 
कारण अज्ञया अन्तरहित होनके कारण अनन्ता, सामान 
मनुष्यक लिय चक्षु श्रोत्रांदि इख्धरियोद्वाय ग्रहण नहीं हामेते 
अलक्ष्या जन्मरहिंत हानेके कारण अजा सारे विश्व एकमा 
अकेली होनके कारण एक़ा तथा समस्त विश्वमें अनेक रुफन 
व्याप्त हानेसे व विश्वात्तिका दवी नंका (अनेक रूपवाली) पा 
कही गया हैं। हे 
इसस सिद्ध होता है कि हिन्दुऑकी उपासनापद्धतिमें एक 
ही ब्रह्मकों अनंक दवी दवताआक रूपाम॑ आयधना मान्य है। 
वास्तवम हिन्दू-धर्म एकदेववादा हैं। 
एको देव सर्वभूदेषु. गढ़ 
मर्वव्यापी सर्वभूतान्तयत्मा । 
कमध्यक्ष सर्वभूताधिवास 
साक्षी चेता केबलो निर्गुणश्ष ॥ 
(च्ताश्चतरापनिषद्‌ #। १६/ 
प्राणियाक हृदयरूप गुहार्म जो छिप हुए है 4 
सर्वव्यापकत ओर समस्‍्त प्राणियाक परमात्मा है वे हां मर 
कमकि अधिष्ठाता--उनकां फल दनेवाले एवं संतके आग्रव 
हैं। वहा सबके साक्षी चतना दान करनेवाल गुणीम 
रहित हैं। ८ 
देव-दर्शन 
अप प्रश्न यह ह कि दववा क्या साकाररूपस मानवोंझो 
दर्शन देत हैं? इसका उत्तर है--'हा। कारण यह हैं कि 
नियकार जांय साकार दारीर धारण कर सकता है। सनातन 


अड्डू) * भगवानकी भगवत्ता « ६७ 
हैंह५फज कक हक /%फ% हुच ह# छह कह ह ४ /कफ ह हक हक है हज हक कह कफ ई-/7% १ कक आफ ऊ फऋऊऊ कह >फ़ड हज ऋ हू फफ 6 क कफ कफ ऋफहहऊ फछऋऋडे+ हज फक शजऊफऋफऋकह श#ऋ ४ कक. 


वैदिक सिद्धान्त है कि परमेश्वर निर्गुण निराकार,सगुण निराकार 
एवं सगुण साकार तीना है | सचिदानन्द (सत्‌ चितू-आनन्द) 
अद्वितीय ब्रह्म जो जगत्‌का निमित्त एवं उपादानकारण हैं 
योग मायाकी उपाधि घारण करक सब प्रकारक॑ रूपोमें प्रकट 
होनेमें समर्थ है। शाखा इसके प्रमाण भरे पड हैं। धुवजीको 
साक्षात्‌ भगवाम्‌ विष्णुन॑ दर्शन दिये। प्रह्मदके लिये स्तम्भ - 
मंस नृमिहरूप धारण करके भगवान्‌ अ्रकट हुए। 

जनमानसर्म यह धारणा व्याप्त है कि गोस्वामी 
तुलसीदासजीकी चित्रकूटर्म॑ तथा सूरदासजीका भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके कई बार दर्शन हुए थे। 

इतिहास पुराण एवं स्तांक अनुभवके अनुसार 
पूर्वकालम॑ देबताआका मृत्युलांकर्म आगमन तथा उनके 


तात्पर्य यह है कि परात्पर ब्रह्म परमेश्वर स्व्य अथवा 
भक्ताकी रुचिक अनुसार अनंक देवी देवताअकि रूपम 
प्राणियांको प्रत्यक्षरूपसे दर्शन देने तथा सहायता करने एव 
उनको सुख शान्ति समृद्धि प्रदान करनके लिये सदा सर्वदा 
तत्पर रहते हैं। 

उनकी कृपा-प्राप्ति एवं दर्शनोंके लिये समुचित साधना 
तथा उपासना आवश्यक है। अतएव दुर्वासनाआको त्यागकर 
मनका प्रम-जलसे धोएँ और श्रद्धाके लेपनसे पवित्र करके 
शास्त्रीय मन्त्राद्याः सरल चित्त एव दम्भरहित भावस 
परमात्मदेवका आवाहन करें ता आज भी उनका प्रत्यभ्षरूपस 
दर्शन एवं अनुभव हो सकता है और निश्चय ही होता है। 
सक्षेपमे यहा हिन्दू-दबताओंका रहस्य है। 


क्रिया-कलापाका दर्शन बहुधा हुआ करता था। 


भगवानकी भगवत्ता 
एको दवा सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्यभूतान्तरात्मा । 
कमध्यक्ष सर्वभूताधिवास॒ साक्षी चंता केवलो निर्भुणश्च ॥ 
एको घशी निष्क्रियाणा खहूनामेक खोज बहुधा य करोति। 
तमात्मस्थ येउतुपश्यन्ति धीरास्तेषा सुख शाश्वत नेतरेषाम्‌॥ 
नित्यो मित्याना चेतनश्वेतनानामेको बहूना या विदधाति कामान्‌। 
तत्कार्ण साख्ययोगाधिगम्य ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाश ॥ (श्रेता ६।११--१३) 
'व एक ही परमदव परमेचर समस्त प्राणियांके हदयरूप गुहा्म छिप हुए हैं। वे सर्वव्यापी और समस्त प्राणियांक अन्तर्यामी 
परमात्मा हैं। वे ही समके कर्मकि अधिष्ठाता--उनका कर्मानुसार फल दनेवाल और समस्त प्राणियोंके निवासस्थान आश्रय 
हैं तथा वे ही सबक॑ साक्षी--शुभाशुभ कर्मका देखनेबाले परम चंतनस्वरूप तथा सबका चतना प्रदान करनेवाल सर्वथा 
विशुद्ध अर्थात्‌ निर्लेप और प्रकृतिके गुणोंसे अतोत हैं। जो विशुद्ध चेतनस्वरूप परमंश्वरक ही अश होनेके कारण चास्तवर्म 
कुछ नहों करते ऐसे अनन्त जीवात्माअकि जो अकल ही नियन्ता--कर्मफल देनवाले हैं जा एक प्रकृतिरूप बीजको थहुत 
प्रकारस रचना करके इस विचित्र जगतक रूपर्म बनाते हैं उन हृदयस्थित सर्वशक्तिमान्‌ परम सुद्दद्‌ परमेश्वरको जा धीर पुम्ष 
निरन्‍्तर देखत रहते ह निरन्तर उन्हाम॑ तन्मय हुए रहत है उन्हींको सदा रहनेवाला परम आनन्द प्राप्त हांता है दूसयेंको, इस 
प्रकार उनका जो निरन्तर चिन्तन नहीं करते वह परमानन्द नहीं मिझ्ता--वे उससे वश्चित रह जाते हैं। जां नित्य चतन 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेल ही बहुत-से नित्य चेतन जीवात्माओंके कर्मफलभागोंका विधान करत है जिन्हांने इस 
विचित्र जगत्‌फी रचना करक॑ समस्त जीवसमुदायक लिय उनके कर्मानुसार फल भोगकी व्यवस्था कर रखो है उनका प्राप्त 
करके दो साधन हैं--एक ज्ञानयांग दूसरा कर्मयांग भक्ति दोनोम हां अनुस्यूत है। उम ज्ञानयाग और कर्मयागद्वाय प्राप्त किये 
जान योग्य सबके कारणरूप परमदव परमंश्वरको जानकर मनुष्य समस्त बन्धगोंस सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो उन्ह जान लता 
है और प्राप्त कर छता ह यह कभा किसा भी कारणसे जन्म मरणक बन्धनम नहीं पड़ता। अत मनुष्यको उन सर्वश्ञक्तिमान्‌ 
सर्मधार परमात्माको प्राप्त करनके लिय॑ अपनी याग्यता और रुचिके अनुसार ज्ञानयोंग या कर्मयाग--किसा एक साधनम॑.___ 
तत्परतापूर्वक छग जाना चाहिये। 


अ८+ ककया 
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पे 
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5८ * कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता * 
हअक अर हक हज जफ अफ फाक आह ह कद जह कक कु ऊ हंऊ फ़जफ ज फफ आज उ रआए कर्क कफ जऊ ह आफ कक ज 


देवता कोन ? 


(अरद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


मनुष्योंक पृथ्वीतत्त्प्रधान शारीर्यकी अपेक्षा देवताओंके 
शरीर तेजस्तत्त्प्रधान दिव्य और शुद्ध होते हैं। मनुष्योकि 
शरीरोंस मल, मृत्र पसीना आदि पैदा होते हें। अत जैसे 
हमलोगाका मैलसे भरे हुए सूअरस दुर्गघ आती है ऐसे ही 
देवताआक़ो हमारे (मनुष्योंके) शरीयासे दुर्ग्ध आती है! 
देवताओंक शरीरोंसे सुगन्‍्ध आती है। उनक दरीरोंकी छाया 
नहीं पड़ती | उनकी पलक नहीं गिरती! व॑ एक क्षणमें बहुत 
दूर जा सकते हैं और जहाँ चाहें, वहाँ प्रकट हा सकते हैं। इस 
दिव्यताक॑ कारण ही उनको देवता कहत हैं। 

बारह आदित्य आठ वसु, ग्यारह रुद्र और दो अश्विनी- 
कुमार ---ये मैंतीस कांटि (सैंतीस प्रकारक) देवता सम्पूर्ण 
देवताओंमें मुख्य मान जाते हैं। उनके सिवाय मरुदगण, 
गन्धर्व अप्मयएँ आदि भी देवलांकवासी होनेसे दवता 
कहलाते हैं। 

देवता तीन तरहके होते हैं-- 

(१) आजानदेवता--जो महासर्गसे महाप्रलयतक 
(एक कल्पतक) देवलाकमें रहत हैं. वे “आजानदेवता 
कहलाते हैं। ये देवलोकके बड़े अधिकारी होते हैं। उनक भी 
दो भेद होते हैं-- 

(क) ईश्वरकोटिके देवता--शिव शक्ति गणेश, सूर्य 
और विष्णु--ये पांचों ईंधर भा हैं और देवता भी । इन पाँचोंके 
अलम-अलग सम्प्रदाय चलते हैं। शिवजीके शैद शाक्तिक 
ज्ञाक्त, गणपतिके ग्राणपत॒ सूर्यके सौर और बिष्णुके वैष्णव 
'कहलते हैं । इन पाँचोमें एक ईश्वर होता है तो अन्य चार देवता 
होते हैं। वास्तवमें य पाँचों ईश्ररकोटिके ही हैं। 

(ख) साधारण देवता--इच्ध, वरुण मछुतू, रुद्र 
आदित्य बसु आदि सब साधारण द॑वता हैं। 

(२) मत्यदेवता--जो मनुष्य मृत्युलाकर्म यज्ञ आदि 
करके खर्गादि लोक॑को प्राप्त करते हैं वे 'मर्त्यदेवता' कहलाते 
हैं। ये अपने पुण्योके बलपर बहाँ रहते हैं और पुण्य क्षीण 
हानेपर फिर मत्युलेकमें लौट आत हैं-- 

*ते ते भुक्त्वा स्वर्णफोक॑ विशाल 
क्षीणे पुण्य मर्त्तछोक विज्ञन्ति ।! (गीता ९१२१) 


(३)अधिष्ठातृदेवता--सृष्टिकी प्रत्यक वलुक्न एफ 
मालिक होता है जिस अधिष्ठातृदंवता कहते है। नक्ष, 
तिथि, बार महीना, वर्ष, युग चद्ध सूर्य समुद्र पृथ्वी बढ 
वायु, तंज आकाश शरीर इच्धियाँ सन बुद्धि आदि सह्चि 
मुख्य-मुख्य वस्तुओंके अधिष्ठातृदेवता (आजानदबता' बसे 
और कुआ वृक्ष आदि साधारण वस्तुओंके अधिप्ठाददेष३ 
*मर्त्यदेवता (जीव) बनत॑ हैं। 

अश्च--जीवोंकी अधिष्ठातृदेवता कौन बनाता है? 

उत्तर--भगवानने ब्रह्माजीको सृष्टि रचनाका अधिक 
दिया है अत ब्रह्माजीक बनाये हुए नियमक अगुरा 
अधिष्ठातृदेवता स्वत॒बनते रहते हैं। जैसे यहाँ किसीका किठे 
पदपर नियुक्त करते हैं तो उसको उस पदके अनुसार संग 
अधिकार दिया जाता है ऐसे ही पुण्योंके फलस्वरूप जो ज३ 
अधिध्ठातृदेवता बनते हैं, उनको ठस विपयर्म सोमित अधिक 
मिलता है। 

अश्र--य अधिष्ठातृदेवता क्या काम करत हैं? 

उत्तर--य अपने अधीन बस्तुकी रक्षा करते हैं। जैऐ 
कुएँका भी अधिष्ठातृदवता हाता है । यदि कुआँ चलमेसे पा 
उसके अधिष्ठावृदवताका पूजन किया जाय उसकी प्रष॥ 
किया जाय अथवा उसका माम लिया जाय तो वह कुक 
विशेष रक्षा करता ह॑ कुएँक कारण काई नुकसान नहीं है 
दता। ऐसे ही वृष्त आदिका भी अधिष्ठातुदेबता शेता है। 
रात्रिम किसी वृक्षक नीच रहना पड़ तो उसक अधिप्नातृदेववन 
प्रार्थना करें कि 'हे वृक्षदेवता ! मैं आपकी पारणमें हूँ भा 
मेरी रक्षा करें, तो रात्रिम॑ रक्षा होता है। 

जंगलमें शौच जाना हा ता वहाँपर उत्तम भूमि मन 
काया उठे देव में जंगल आया --एसा बोलकर शौच जाता 
चाहिये नहीं ता वहाँ रहनेवाले देवता भूत ग्रेत कुपित हक 
हमारा अनिष्ट कर सकते हैं। 

वर्तमानमें अधिष्ठातृदवताआंका पूजन उठ जानेसे जगई 
जगह तरह-तरहके उपद्रव हो रहे हैं ? 

अश्च--भूत प्रेत पिशाच आदिको भी देवयाति झ् 
कहा गया है जैसे--'विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्यर्वकिपर्ी 

रे 


अड्ड] 


* देखता कौन ? * 


घएु 
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पिशाचों गुह्यक सिस्धो भूतोडमी देवयोनय ॥! (अमरकोष 
१।१।११) ? 
।.. उत्तर--हम लोगोंके झरीगेंकी अपेक्षा उनका शरीर दिव्य 
| होनेसे उनका भी देवयोनि कहा गया है। उनका शरीर 
; वायुतत्त्वप्रधान हाता है। जैस वायु कहीं भी महीं अटकती ऐसे 
/ ही उनका शरीर कहीं भी नहीं अटकता । उनके शरीरमें वायुसे 
; भी अधिक विलक्षणता होती है। घरके किवाड़ बद करनेपर 
। वायु तो भीतर नहीं आती पर भृत-पओ्रेत भीतर आ सकत हैं। 
तात्पर्य है कि पृथ्वीतत्तप्रधान मनुष्यशरीरकी अपेक्षा ही 
। भूत-प्रेत आदिको देवयोनि कहा गया है। 
। प्रश्च--माता पिता आदिको देवता क्यों कहा गया है 
जैसे 'मातृदेवो भव' आदि ? 
उत्तर-- मातृदेवो भव' आदियमें 'दव नाम परमात्माका 
. है। अत माता पिता आदिको साक्षात्‌ ईश्वर मानकर निष्काम 
। भावसे उनका पूजन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। 
, .. प्रश्न--देवताओँको कौन से रोग होते हैं जिनका इलाज 
अधिनीकुमार करते हैं ? 
उत्तर-हमारे शरोसमें जैसे रोग (व्याधि) होते हैं वैसे 
रोग देवताओंको नहीं होते। देवताओंका चिन्ता भय ईर्ष्या 
, जलन आदि मानसक रोग (आधि) होते हैं और उन्हींका 
इलाज अश्विनीकुमार करते हैं। 
प्रश्च--देवता और भगवानके शरीरमें क्या अन्तर है ? 
उत्तर-देवताआंका शरीर भौतिक और भगवानका 
अबतारी शरीर चिन्मय होता है। भगवान्‌का शरीर सत्‌ चित्‌- 
आनन्दमय नित्य रहनेवाला अलौकिक और अत्यन्त दिव्य 
हांता हे। अत देवता भी भगवान्‌को देखनेक लिये लालायित 
रहते हैं (गीता ११५।५२) । 
प्रश्न--देवलोक और भगवानके लोकर्म क्या अन्तर है ? 
| उत्तर-देवलोक क्षय होनेवाला अवधिबाला और 
। कर्मसाध्य है। परतु भगवानका लॉक (घाम) अक्षय 
अवधिरहित और भगवत्कृपासाध्य है। 
अश्र--मनुष्य स्वर्ग पानेकी और देवता मर्त्यलोकमें 
! अनुष्यजन्प पानेकी अभिलापा क्‍यों करते हैं? 
उत्तर--मनुष्य सु भोगके लिये ही स्वर्गलांककी इच्छा 
करते हैं। मनुष्यशरीर्से सब अधिकार प्राप्त होते हैं। मोक्ष 


स्वर्ग आदि भी मनुष्यशरीरसे ही प्राप्त हाते हैं। देवता भांगयोनि 
हैं। व नया कर्म नहीं कर सकते । अत वे नया कर्म करके 
ऊँचा उठनेके लिये मर्व्यलोकमें मनुष्यजन्म चाहते हैं। जैसे 
शजस्थानके लोग धन कमानेके लिये दूसरे नगरामें तथा 
विदेशर्म जाते हैं, ऐसे ही देवता ऊँचा पद प्राप्त करन॑क॑ लिये 
भृत्युलोकम आना चाहते हैं। 

अश्च--मनुष्यजन्म देवताओंको भी दुर्लभ क्या है ? 

उत्तर--भनुष्यशरीरमें नये कर्म करमेका नयी उम्नति 
करनका अधिकार है । इसमें मुक्ति ज्ञान वैरग्य भक्ति आदि 
सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। परतु देवता भोगपरायण 
रहते ह॑ं और केवर पुण्यकर्मोका फल भोगते हैं। उनको नये 
कर्म करनेका अधिकार नहीं है। अत मनुष्यशरीर देवताओंको 
भी दुर्लभ है। 

अश्च--भगवानके दर्शन करनंपर भी देवता मुक्त क्यों 
नहीं होते ? 

उत्तर--मुक्ति भावके अधीन है, क्रियाके अधीन नहीं । 
दबता केबल भोग भोगनेके लिये ही स्वर्गादि लोकॉर्म गये हैं। 
अत भोगपरायणताके कारण उनमें मुक्तिको इच्छा नहीं होती। 
इसके सिवा देवलेकमें मुक्तिका अधिकार भी नहीं है। 

भगवानके दो रूप हाते हैं--सचघिदानन्दमयरूप और 
देवरूप। प्रत्येक बह्माप्डके जो अलग-अलग भ्रह्मा, विष्णु 
और महेश हाते हैं वह भगवान्‌का देवरूप है और जो सबका 
मालिक सर्वोपरिं परब्रह्म परमात्मा है, चह भगवानका 
सचिदानन्दमय रूप है। इस सप्चिदानन्दमय रूपको ही शाख्त्रोमें 
महाविष्णु आदि ना्मासे कहा गया है। भगवान्‌ भक्तिके यशमें 
होकर भक्तकि सामने तो सचिदानम्दमय रूपसे प्रकट हो जाते 
हैं पर देवताअंकि सामने देवरूपमे ही प्रकट होते हैं। कारण 
कि देवता कंवल अपनी रक्षाके लिये ही भगवानको पुकारते 
है मुक्त होनेके लिय नहीं। 

मनु और शतरूपा तप कर रहे थ तो ब्रह्माण्डक ब्रह्मा 
विष्णु और महेश कई बार उनके पास आये पर उन्होंने अपना 
तप नहीं छोड़ा। अन्तमें जब परम्रह्म परमात्मा उमके पास 
आये तब उन्होंने अपना तप छोड़ा और उनसे वरदान माँगा । 

प्रश्च--भक्तोंके सामने भगवान्‌ किस रूपसे आते हैं? 

उत्तर--सामान्य भक्त (आर्त जिन्नासु, अर्थार्थी आदि) 
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के सामने भगवान्‌ देवरूपसे आत हैँ और विशेष भक्ति 
(अनन्यभाव) चाले भक्तके सामने भगवान्‌ सच्चिदानन्दमय 
(महाविष्णु आदि) रूपस आते हैं। परतु भक्त उन दोर्ना 
रूपोका अल्ग-अलग नहीं जान सकता | यदि भगवान्‌ जना 
द॑ तभी वह जान सकता है। 

वास्तव देखा जाय ता दोनां रूपोमें तत्तस काई भेद 
नहीं है कंबल अधिकारमें भेद है। देवरूप भगवान्‌की शक्ति 
सीमित है और सघिदानन्द पखह्य परमात्माकी शक्ति 
असीम है। 

प्रश्च-यज्ञ आदि करनसे देवताआंकी पुष्टि होती है और 
गज्ञ आदि न करनस वे क्षीण हो जाते हैं--- इसका तात्पर्य 
क्या है? 

उत्त--जैस वृक्ष लता आदिम स्वाभाविक ही 
फऊ-फूल लगते हैं परतु यदि उनको खाद और पानी दिया 
जाय तो उनम फल-फूल विशपतास लगते हैं। ऐस ही शाख- 
विधिके अनुसार देवताअकि लिय यज्ञादि अनुप्तान करसे 
देबताआंको खुराक मिलती है जिससे वे पुष्ट होते हैं और 
उनका बल मिलता है सुख मिलता है। परतु यज्ञ आदि न 
कऋरनेस उनकी विशप चल शक्ति महीं मिलती। 

यज्ञ आदि न करनेस मर्त्यदेवताआंको शक्ति तो क्षीण 
होती ही है आजानदेवताओंमें जा कार्य करनेकी क्षमता हाती 
है. उसमें भी कमी आ जाती है। उस कमीक कारण ही 
ससारमें अनावृष्टि अतिवृष्टि आदि उपद्रव होन लगते हैं। 

अद्च--क्या देवोपासना सबक लिये आवश्यक है ? 

उततर--ैस॑ प्राणिमात्रकां ईश्वर्का स्वरूप मानकर 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता * 


आदर-सत्कार करना चाहिये एस ही देवताओंकों इराक 
स्वरूप मानकर उनकी तिथिके अनुसार उनका पूजन कर 
गृहस्थ और बानप्रस्थके लिये आवश्यक है। पखु उन 
पूजन कोई भी कामना न रखकर केवल प्रगवान्‌ 
शासत्रकी आज्ञा मानकर ही किया जाना चाहिये। 


प्रक्ष--देवोपासना करनेसे क्या लाभ है ? 


उत्तर--निष्कामभावसे देवताओंका पूजन कम 
अन्त करणकोी शुद्धि हांती है और व॑ दवता यज्ञ (क्तच 
कर्म) की सामग्री भी दंत है। उस सामपग्रीका सदुपदेग 
करके मनुष्य मनोउभिलपित बस्तुकी प्राप्ति कर सकते है 
(गीता ४११२) । 

अश्र--वक्‍्या देवांपासना करनेसे मुक्ति हो सकती है? 

उत्तर-देवताओंको भगवानका स्वमभूप समझर 
निष्कामभावसे उपासना करनेस मुक्ति हां सकता है। 
मृत्युलोकमें भी पुत्र माता-पिताका, पत्नी पतिकी ईधर मानकर, 
उनकी निष्कामभावसे सेवा कर तो भगवत्माप्ति हा सकती है! 
यदि सम्पूर्ण प्राणियोम॑ ईश्वरभाव करके निष्कामभावसे कब] 
भगवत्माप्तिक उद्देश्यसे उनकी सवा आदर पूजन किया जार 
तो उससे भी भगवत्माप्ति हा सकती है (गीता १८।॥४६)। 

अगर सकामभावसे दयोपासना की जाय तो उससे मुक्ति 
नहीं होगी। हाँ दवोपासनास कामनाआक़ी पूर्ति हा थ। ४ 
और उसका अधिक-से-अधिक यह फल हांगा किले 
देवताआंके लोकॉकी प्राप्ति ह॑ जायगी--यान्ति देवा 
देवान्‌. (गीता ९।२५) । । च 


४ 


“उपासना 


जिल्ले कीर्तय केशर्य मुररिपु चेतों भज अ्रीधरं 
पाणिदन्द्र समर्चयाच्युतकथा श्रोत्रह्य त्व थृणु। ५ 
कृष्ण लोकय लोचनद्वय रेरगच्छाडिभ्रयुग्मालय 
जिप्र प्राण मुकुन्दपादतुलर्सी मूर्द्माधोक्षमम्‌॥ 
है जिल्ले ! केशवका कौर्तन कर चित्त ! मुरास्को भज युगल हस्त ! श्रांधरकी अर्चना करों ह॑ दानों कामों ! हम 
अच्युतकी कथा श्रवण करो नत्रा। श्रीकृष्णका दर्शन करो युगल चरणों! भगवस्स्थानोर्म भ्रमण करा आग नासिक 
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स्वसवेद्य परम देवता 


(गोरक्षपीठाधांश्वर महन्त श्रीअवेद्ययाधनी महाराज) 


क्षारसागस्क॑ सौम्य श्रृड्पर भगवती आदिशक्ति पराम्बाक 
अति शिवद्वार उपदिष्ट नाथयागामृतकी प्राणशक्ति द्वैतादत- 
विलक्षण परमात्म ज्ञान है जो स्वस॒वद्य परम दवता परमात्मा 
अलखनिरजन अमायिक निर्मल परमतत्त्तका स्वास्स्य है। 
सर्वदेवतास्वरूप आदिनाथ महादव शिव अल्खनिरजन ही 
परमदबत दवत्वक अधिष्ठान ह | नाथदेवताका गोरक्षसिद्धान्त 
समग्रहक मड्डलाचरणम स्वरूप वर्णन किया गया है-- 
निर्गुण घामभागे च सव्यभागेहदभुता निजा। 
मध्यभागे स्वय॒ पूर्णस्तप्तै नाथाय त्ते नम ॥ 
वामभाग स्थित शम्भु सब्ये बिप्णुस्तथैव च। 
मध्ये नाथ पर ज्योतिस्तस्ज्योतिर्म तमोहरम्‌॥ 
जिनकी बायीं आर निगुणस्वरूप (ब्रह्म) और दाहिनी 
आर अदभुत निजा इक्ति--इच्छाशक्ति (परमंश्वरी पराम्बा 
महामाया) विराजमान हैं और बीचम जा स्वय पूर्ण अखण्ड 
(परमशिव) सर्यघार इन्द्रातात (अल्खनिरजन द्वैतादत 
विवर्जित स्वरूप) बिद्यमान हैं उन श्रीनाथ (आदिद्हाय 
आदिनाथ परमंधर) का नमस्कार है। जिसकी बायीं और 
(कल्याणस्वरूप शिव) शम्मु और दाहिनी आर (विश्वव्यापक) 
विष्णु विराजमान हैं आर मध्यभागमें परमज्योति स्वरूप वे 
(अलखनिरजन परमेश्वर) श्रीनाथजी विराजमान है वही 
श्रीनाथस्वरूप ज्योति (प्राणियोंके हृदयम स्थित अज्ञान) 
अन्धकारका मष्ट करती है। नि सदंह यह नाथदवता ही हमारे 
आत्मस्वरूपका प्रकाशक हं । उसका यह माज्नलिक स्वरूप ही 
माथदैवत--दवत्व है। यही स्वसवंद्य परमतत्त्वक रूपमें 
अभिहिते हे। गारखबानीक अठारहव॑पदर्म महायागी 
गारखनाथजीने कहा है-- ससचेद सोह प्रकास यह परमात्मा 
स्वसवद्य है. आत्माका प्रकाश है। गारक्ष उपनिषदर्म आदिनाथ 
श्रीनाथदेवताकी अभिव्यक्तिपर प्रकाश डाला गया है। 
आदी देवा महानन्दान्निर्ममें देवता स्वयम्‌॥ 
सबसे पहल (श्रीनाथ दवता) भगवान्‌ शिव महानन्दस 
। (सचिदामन्दस्वरूप) स्वय देवतारूप अभिव्यक्त हुए। 
नित्यनाथकृत मिड्सिद्धान्तपद्धति (११३)में उल्लेख हं 
(स्वसवद्रनाथ ज्यांतिक व्यापक स्वरूपका निदर्शन है)--- 


न ब्रह्मा विष्णुरुद्न न सुरपतिसुरा नेव पृथ्वी न चापो 
नैवामिर्नापि वायुर्न च गगनतल नो दिज्ञो नैव काल । 
ना वेदा नैव यज्ञा न च रविशशिनौ नो विधिमैंव कल्पा 
स्वय ज्याति सत्यमेक जयति तथ पद सधिदानन्दमूर्ते ॥ 

ह सघिदानन्दस्वरूप परमश्वर! आपके परमपदतक 
ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन्धर और दवगण पृथ्वी जल अग्नि वायु, 
आकाश दिशाएँ, काल वेद यज्ञ सूर्य तथा चन्द्रमा 
विधिकल्पकी भी पहुँच नहीं है। एकमात्र सत्स्रूप निजा 
शक्ति ज्योति आप (स्वस्वद्य) परमपदर्म अभिव्यक्त है। 

गारखनानी (सबदी १११) म॑ शिवगोरक्ष महायोगी 
गारखनाथन स्वसवद्य परमदचता अलखनिरजन (परमपद) क 
स्वरूप चिन्तनम॑ कहा है-- 

उदे न अस्त रात न दिन सरध॑ चशचर भाव न भिन्न) 

सोई निरजन डाल म मृख्सर्वव्यापीक सुपम ने अस्थूछ ॥ 

इस सबदीका आशय यह है कि समस्त त्ह्माप्डनायक 
(परम दवता) अलखनिरजन परमात्मा सर्वव्यापक्त है। वह 
महान्‌ से महान और अणु स अणु है। ऐसा हांकर भी न ता 
वह सूक्ष्म है न स्थूल है वह सर्वाकार है यह काल और 
दशसे सर्वथा अतीत है । यह कहना युक्तिसगत नहीं है कि बह 
किस समय विशेष महिमाम॑ अभिव्यक्त हाता है और न यही 
कहा जा सकता है कि किन लांक-लोकान्तरार्म वह पूर्ण 
प्रभुसत्ताम विराजमान है। वह सार्वकालिक और सर्वाकार है 
वह कालातीत है वह अलूखनिरजन है जो यांगियांका परम 
घ्येय आर परमाराध्य तथा परम उपास्य है। श्रीनाथदेवत- 
दवत्वकी यहो विलक्षणता है। महादेव आदिनाथ परमात्मा 
शिवके स्वरूपक॑ चित्तनका आधार द्वैताद्तविलक्षणवाद है। 
निसदंह महादब--आदिदवता सत्‌ असतूसे विल्थण 
परमदवत्व है। संकेत मिलता हे दवत्व अभिव्यक्तिका-- 
अतएव 'परमकारण परमेश्वर परात्पर शिव स्वस्वरूपतया 
सर्वतोमुख सर्वाकारतया स्फुरितुं शक्रोतीत्यत शक्तिमान्‌ 
शिवो5पि झक्तिरहित शाक्त कर्तु न किश्लन स्वशवत्या 
सहित सोषपि सर्वस्याभासकों भवंत्‌॥। (सिद्धसिद्धान्त- 
पद्धति ४ ! १३) 
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यह निर्विवाद है कि स्वसवेध अलखनिरजनक परमदवत- 
परमदेवत्वकी अभिव्यक्तिका कारण उनकी सिसृक्षा शक्ति ही 
है । अतएव सर्वशक्तिसम्पन्र होनस परमदेव महादव आदिशिव 
सूक्ष्म, स्थूल, समस्त भीतिक पदार्थोकि परमकारण परमेश्वर हैं। 
वे अपने स्वरूपमें पयात्पर है परमदवता हैं चैतन्यस्वरूपस 
सबम॑ हो उनकी व्यापकता है व हो परमदेवता हनेसे रुद्र, 
विष्णु आदि रूपार्म अभिव्यक्त हनेमें समर्थ हैं। शक्तियुक्त 
हानेपर हो महादव परमदवता आदिनाथ शिव सर्वसमर्थ हैं। 
यही मिद्धोंका सर्वमान्य सिद्धान्त है, अन्यथा शक्तिस रहित 
होनेपर वे कुछ भी करनमें समर्थ नहीं हैं। अपनी निजा शक्ति 
अभिन्न स्वरूप स्वसवेद्य परमशक्तिसे सम्पन्न होनेपर ही ये 
विश्वक साक्षी हैं, दोनों सर्वधा अभिय्र हैं. अभेद हैं। महायोगी 
मारखमाथजीने आदिनाथका परमदेवत्व-परमत्रह्मल्वका अपनों 
असिद्ध रचना अमनस्कयांग (१२४) में विचार किया है कि 
जो भाष-अभाव---सत्‌ असतसे सर्वथा अतीत (मुक्त), नाश 
और उत्पत्तिसे रहित तथा समस्त कल्पनाओंसे परे है वह 
परात्पर पस्मात्मा (परम देवता) कहा जाता है। 
भावाभावविनिर्मुक्ते.. नाशोत्पत्तिविबर्मितम्‌ 
सर्वसंकर्पनातीते परव्रहा तदुच्यते ॥ 
दूताद्वत विछक्षण परमदेवलकी उपासना आयगधना 
किवा साक्षात्कार भा अपने-आपमें एक निगृढ़ रहस्य है इसर्म 
सर्वदेवात्मपाद सम्पूर्ण समाहित अथवा अभासित-- 
अभिव्यक्त है। सिद्ध पुरुष यागिराज गम्भीरनाथजीन इस 
रहस्थका स्पष्टीकरण क्रिया है। 'यागरहस्य यागग्रन्थम उपास्य 
देवतामात्र ही स्वरूपत एक है। कोई थ्यक्ति या सम्प्रदाय 
किसी नाम या मूर्ति या पद्धतिका अवलम्बन कर उपासनाम 
प्रयृत हो एक अद्वितीय परमेश्वरकों ही उपासना करता है 
आराधना करता है। एक सर्वायध्य भगवान्‌ ही विभिन नामों 
» विभिन्न रूपों विभिन प्रणाल्थिंमें विभिन्न मार्गौवलम्बा 
आशधित होकर उनको साधनाक अनुरूप 
फल प्रदान करता है। माना प्रकारके माम-रूप और भावका 
पार्थक्य रहनेपर भी उपास्यका स्वरूपगत कोई पार्थक्य नहीं 
रहता। तत्वदर्शी साधक सत्र नाम रूप उपाधिके भीतर 
अद्वितोय अअ्खनिरजन सर्वागध्य परमटेवताको देखते हैं। 
भगवानके यथार्थ उपासक किसी भी दंबताक उपासकका मिल 


देवताका उपासक नहीं समझते और न उसे अबज्ञाकी कूद 
देखते हैं। - 


इस तरहकी देवोपासनाका सार्थकत्व यह है कि पति औ 
आचारनिष्ठाके साथ देवताकी उपासना करते करते ही देगेद्र 
बुद्धि तथा मन विजुद्ध हो जाते हैं । हृदय सरस और पर्मानुएपह 
जाता है । धर्मके निगूढ़ रहस्योंको जाननेका आग्रह उप्पतनहेग्रौ 
और अत्तरड्डू यांगसाधना और ज्ञानसाधनाका अधिक फ् 
होता है। लोकोत्तर महापुरुष भी साधारण घर्मपसयण ला 
समान देवताकी साकार मूर्तिके निकट पूजा-अर्चन अदिकों 
रहते हैं। उदारचरित ज्ञानीजन और योगीजन किसी भा देवगक 
उपासनाकी अबवज्ञा नहीं करते। मे सब देवताओंक है 
प्रकृतिपुरुषेश्वर मायाधीश भगवान्‌की विभूति या विशेष विज 
समझत॑ हैं और यह समझते हैं कि सब देवताअकी उपासना 
एक भगवान्‌की ही उपासना होती है। आराध्य देषताक श्र 
प्रकारक स्वभावस युक्त मानकर चिन्तन किया जाता है, 
उपासना करते-करते यह सद्भावभावित होकर वैसे ह 
स्वभावका हो जाता है । अतएव यह युक्तिसगत ऐ कि परमदेवत 
निरजनका उपासक इन्द्रातीत, मायातीत निर्मछ ख़ंतेवा 
परमपदमें प्रतिष्ठित होता है। सभी शाखोंमें बहुतलः 
देवताओंके नाम रूपका वर्णन मिलता है, परसाथ ही साथ 
परम सत्यका भी उपदश दिया गया है कि सब देवता नाम-₹* 
लीला विलासमें चाटे जितने हो भित्र हों ताप्त्विक दृष्टिसे 
देवता एक ही हैं उनर्म भद बुद्धि रखना उचित नहीं है। एक 
परम देवता सचिदानन्दघन परमात्मा विभिन्न नामोंसे अभि 
होता है। वही विभिन्न उपाधियोंसे विभूषित होकर वि 
मूर्तियोंमें प्रकट होता है और विभिन प्रकारके लीलाविलास 
है। ये सभी दवता बहिर्दृष्टिम॑ पृथक्‌- पृथक्‌ प्रतीत होते हैं ४ 
अन्तर्दृष्टिमें सभी एक ही परात्पर परम देवतास्वरप हैं। 


गोरखनाथजीकी योगानुभूतिमें मनसे मतका अवलॉकी 
दर्शन ही अलगनिरजनका साक्षात्कार अथवा परममोक्ष है 
अमरघशासनम॑ उनका कथन हैं--'मनसा मत 
सएवंमोक्ष । निसदंद्द भाथयोगदर्शनिका प्रतिपाध प्रसमदैकी: 
परमदेवता श्रानाथके खरूपका शुद्ध निर्तेल मारी 


परमशियका स्वर्सवेद्यल हो है। । 


रे 
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प्रस्थानत्रयीमे प्रत्यधिदेवता-निरूपण 


« प्रस्थानत्रयीमें प्रत्यथिदेवता निरूपण + 


85% हफहफक हज कह हज कक हर 


83302 3 30.33 33 0. 


रूपण 


(स्वामी श्रीनिश्चलाननद सरस्वतीजी महाराज) 


अधिदेवकी प्रामाणिकता 
निग्रह अनुग्रहादि शरक्तिसम्पत्र सप्रकाश समृद्ध ब्रह्मकी 
सज्ञा दव है तथा आधिभौतिक और आध्यात्मिक जगत्‌के 
संस्थापक सचालक उद्दीपक और पोषक तत्त्वकी संज्ञा 
दंवता है। 
वेदान्तप्रस्थानके अनुसार सम्पूर्ण जगत्‌ चिदाभ्रित 
चिद्विलास चिद्दिवर्त, चिन्मय और चिन्मात्र ह तथा माया 
सचिदामन्दस्वरूप ब्रह्मके समाश्रित अनिर्वचनीया ज्ञानच्छा- 
क्रियाशक्तित्रयात्मिका सत्त्तरजस्तमोगुणात्मिका है। मायागत 
विशुद्ध शक्ति और सत्त्ययुक्त ब्रह्मको सज्ञा ईधर है!। ईश्वर 
लोकानुप्रहके लिय स्च्छासे ब्रह्मा विष्णु और रुद्ररूपस तथा 
इन्द्रियानुप्राहक लांकपाल इन्द्रादि दवरूपस स्फुरित और 
अवतरित होता है। अविद्या काम और कर्मात्मिका शक्तिके 
थोगसे ब्रह्म ही जीव होता है। उसे कर्मोपासना विशेषके 
समुचित अनुष्ठानसे इन्द्रादि देवशरीराकी प्राप्ति होती है। 
देबविग्रह द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक (यज्ञसाससर्वस्व) होता 
है। सप्तान ब्राह्मणन दर्श पूर्णमासको इसी अभिप्रायस 
: दवान माना है। 
दवगन्धर्व पितृदृव आजानजदव कर्मदेव देव देवराज 
, इन्द्र दवगुरु बहस्पति प्रजापति और ब्रह्म--ये दर्वोके मुख्य 
। प्रभेट तैत्तिराय श्रुतिके अनुसार परांवराय (उत्तरोत्तर उत्कृष्ट) 
| क्रमस सिद्ध हात हैं। इनमें जन्मत गश्धर्व देवगन्धर्व कह 
| जात ह। दवलोक-विशेषमें म्मार्तकर्म विश्यपस उत्पन्न 
; आजानजदेव कह॑ जाते हैं। अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मोसे 
| देवभावको प्राप्त देव कर्मदेव कह्दे जात हैं। यज्ञमें हविर्भाग 
अहण करनेवाल देव कह॑ जाते हैं। दवाके सजा इन्ध कहे 
जात हैं। देवांक गुरु बृहस्पति कहे जात हैं। देवगुरु 
4 बृहस्पतिका प्ररक और प्रकाशक तत्त्व 'प्रजापति (बियर) 
£ कहा जाता है| प्रजापतिका प्रर्क आर प्रकाशक तत्त्व “ब्रह्म 
॥ कहा जाता है। तैलोक्यशरीरधारी ब्रह्म समस्त संसारमण्डलमें 
( 


व्याप्त हिग्ण्यगर्भ कहा जाता है। अष्ट बसु, एकादश रुद्र 
द्वादश आदित्य इन्ध और प्रजापति--ये तैंतीस ह॒विर्महण 
करनेवाल देव हैं। अप्नि पृथ्वी वायु अन्तरिक्ष, आदित्य 
थौ, चद्रमा आर नक्षत्र--ये आठ बसु हैं। दशविध प्राण 
और आत्मा (पश्च झनेद्धिय पश्ष कर्मेन्द्रय और मन) ये 
एकादश रुद्र हैं। सबत्सरके बारह मास द्वादश आदित्य हैं। 
(यूहदारण्यक ३।९।२) | भाणांका कारण अन्न अनका > 
कारण काल और कालका कारण सूर्य (आदित्य) है। सूर्यके 
द्वारा निमेपादिसि लूंकर बारह मासरूप सवत्सरकी सिद्धि 
सम्भव है। पञ्मभूतात्मक वसु, करणात्मक रुद्र और कालात्मक 
आदित्यके अधिष्ठाता और अभिमानी चंतन देव मान्य हैं। 
देवाश्रोत्तरमार्मगान' (तैत्तिरीयवार्तिक ५१४) के अनुसार जो 
उपासनासहित श्रीतकर्म करते हैँ वे उत्तरायणसे उत्क्रमणकर 
दब बनते हैं। 
उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हांता है कि जब कर्मदेव भी 
मुख्य दव नहीं तब विद्वान्‌ मनुष्य मुख्य देव केसे हो सकता 
हैं? अणिमादिसम्पन्न दवता इतरतर प्रकृति (एक दूसरेके 
कारण) होत हैं--'इतरेतरजन्पानो भवन्ति इतरेतरप्रकृतय ' 
(निरुक्त दैवतकाण्ड ७।६।४)। प्रात ॒अम्रिसे सूर्य 
अभिव्यक्त हाता है--'एप प्रात प्रसुवति (मन्त्र 
१।५।७) साय सूर्यस अप्रि अभिव्यक्त होता है। अदितिसे 
दक्षकी और दक्षसे अदितिकी अभिव्यक्ति होती है-- 
अदिवेदक्षो दक्षाघादिति ” (ऋक्संहिता १॥७।२।४) ! 
यदि भावनाके उत्कर्पसे “सदा त्तद्भावभावित ' (भगवद्वीता 
<॥६) के अनुसार किसी विद्वान्‌ ब्राह्मणका देहत्यागके बाद 
अपने पुत्रका पुत्र होना पड़े तो ठसम॑ उसका देवत्व नहीं माना 
जा सकता। अप्मि वायु और सूर्य कर्मफल दनेके लिय 
लोकर्म ख्ेच्छासे उत्पन्न होत॑ हैं--'कर्मजन्पान 
'आत्मजन्मान (निरुक्त दैवतकाप्ड ७। १॥४) । 
इस प्रकार इद्धों भायाभि पुरुरूप ईयते' 


१ पुए्रण एवं आगमाक अनुसार नित्यतृप्त सर्वशञनसमन्वित सर्वत्र खतन्र सर्वधक्तिमान्‌ और सर्व एश्वर्यसमन्यित सर्वीत्तर्यामी परमात्मा ही 
4 ईश्वर परमधर या महंधर "ब्द याघ्य है। याग्ञाम्मक अनुसार फ़र। कमत्रिपाक और आदयामे अपग्रमृष्ट परमपुरुष ही परमझ्चर चय्ट चाच्य है। 
। 


हे 


-. हज 
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(बृहदारण्यक० २। ५। १९) एक रूप बहुधा य करोति! 
(कठांपनिषद्‌ २।२। १२), रूप रूप मधवा बोभवीति' 
(ऋ० स* ३।३।३०।३), 'इद्ध मित्र वरुणमप्रिमाहुरथो 
दिव्य स सुपर्णा गरूमान्‌। एक सद्दिप्रा बहुधा वदत्त्यभि यम 
मातस्श्विनमाहु !” (क्र स १।१६४।४६) आदि 
श्रुतियाके अनुमार जहाँ पड॑श्वर्यमम्पन जगत्कता इंश्वर्की 
इन्द्र, वरुण, अप्नि आदिरूपसें अभिव्यक्ति मान्य हे वहाँ 
'भयादस्पाप्रिस्तपति भयात्तपति सूर्य । भयादिन्द्रश्न वायुश्च 
मृत्युधविति पश्चम ॥' (कठ० २।३।३) अनिलटर्दन्यै 
प्राप्तवानस्पि तित्यम्‌ू (कंठ० ११२॥१०) आदि श्रुतियांक 
अनुसार त्तत्तत कर्मोपासनाक उत्कर्पस जीवविशपका 
देवमिग्रहक प्राप्ति होती है । 

'कतम एको देव इति थ्राण इति स ब्रह्म तदित्याचक्षते 
(बृहदा ३।९।९) के अनुसार प्राणसज्ञक परमदव 
(अब्याकत) कारण ऋह्म स्वरूपत एक हाता हुआ भी नाम 
रूप कर्म गुण शक्ति ऑर अधिकारभंदस अष्ट वसु, एकादश 
रुद्र ट्वादश आदित्य तथा इन्द्र और प्रजापतिरूप तंतीस दंवाक 
रूपम॑ और अनन्तरूपोंमें महिमान्वित होता ह-- 
एक़ो देव सर्वभृतेपु गूढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केबलो निर्गुणश्ष ॥ 

(श्वताश्वतर ६। ११) 
तमीश्वराणों परम महेश्वर त देवताना परम च॑ दवतम्‌। 
पर्ति पतीना परम परस्ताद्ििदाम देव 'भुखनशमीदयम्‌॥ 

(श्वेता ६।9) 

एक आत्मा यहुधा स्तूबते। 

(निरुक्त दैवतकाण्ड ७।१।४) 

तासा महाभाग्यादेकेकस्था अपि यहूनि नामधेयानि भवन्ति 

(निरुक्त रैयतकाण्ड ७॥५॥३) 

उपर्युक्त चचनांका भाव यह है कि इन्र चरण कुबर 

आदि मभी देवता एक परमात्माक ही नामान्तर एज रूपान्तर हैं। 
एक हा सर्वेश्वर इन सभा दवा रूपपें अभिव्यक्त हाता €। 

इसी अभिप्रायस्र कहा गया ह अनत्ता चै दवा ' यह 
प्राणससशक दंव हा नारायणरूपस (या सदाशिवम्ध्पस) 

आकाशका संफर्पण या इश्चरूपस वायुक्र रुद्ररूपस बद्धि 

(अंग्री) का विष्णुरूपस जलका और गद्मारूपस पृथ्वोका 


महाभाग्यादेखताया 


(४ हर हज ऊजअफराज धउरहअ हुए शऊ ह5/7४ हज ./क हऊज हड फा४ज अपजापक लक 


अधिदेव मान्य हं (योगशिखोपनिपद्‌ ५।१३ १५७)) « 

वह परमदेव ही भू , भुव सर --इन लांकाक यार 
त्रिमात्र प्रणवार्थ अग्नि, सूर्य और सामनामक क्िवम्पर 
प्रतिष्ठित ह-- 


भूर्भुव स्वरिमे. लोकाश्षद्धसूर्यामिदेवता । ._ 
यासु मात्रासु तिप्ठन्ति तत्पर ज्योतियमिति॥ 
(यागशिसापतिपर ६७/ 
वह परमदेव ही ससार वृक्षकी शाखा बिटप और ए.. 
अग्र मध्य और मृलस्थानीय तथा कार्य क्रिया कारणए्ार 
आत्मा विष्णु अन्तरात्मा ब्रह्मा और परमाता महेधर्स 
विद्यमान है-- 
अस्य॒च्रैलोक्यवृक्षस्थ भूमी विटपशासिन ! 
अग्र मध्य तथा मूल खिष्णुन्रहममहेश्वरा ॥ 
कार्य विष्णु क्रिया ब्रह्म कारण तु मह॒श्ना । , 
प्रयाजनाथ रुद्रेण मूर्तिरिका त्रिघा प्थिता॥ 


अत्तरात्मा  भवेदब्रह्मा. परमात्मा महेश्वर ! 
सर्वेपामच भूतानों. विष्णुरात्मा सनातन ॥ 
(सुद्नहृदबोपनिवद ९४१९ 


वंदान्त प्रस्थानम॑ जगतूका सारगर्भित परिचय आए 
भौतिक आध्यात्मिक और आधिदविक त्रिविध दृष्टियोंमरिर, 
गया है। आधिभांतिक दृष्टिसे जगत्‌ नाम रूपालय 
आध्यात्मिक रष्टिसे जगत्‌ बाड्मनोमय है। आधिटविक ईटी 
जगत अप्रीपामात्मक है--'ब्रह्मविष्णुमयो रुद्र 
जगत्‌ (रुद्रहृदयांपनियद्‌ ९), “अप्रीषोमात्मक जा 
(यमपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ ४।६). 'अप्रीपामात्मक विषम 
(बृहज्जाबालोपनिपद्‌ २। १) ! ४ 
अह चैश्वानरों भू्या.. पचाम्यप्न चतुर्विषम्‌॥ 
(भगवद्गीता १५। १४) के अनुसार अग्नि भाती है: 
“पुष्णामि चांपधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक ॥ 
(भगवद्गीता १५। १३) के अनुसार साम (बढ़ी 
अन्नात्मक हॉनेस भोग्य है। इस अकार भाकृभाग्यसूप एै 
अप्रीपोमान्मक है। दर्वार्म अप्नि (सूर्य) पुरुषूूप और है 
प्रकृतिरुप है। इसलिय सुख दु खमाहात्मक जगवूअर्गी 
परिणाम हानेस भाग्य ह--.. 


अड्ड] 


» प्रस्थानत्रयीमें पत्यधिदेखता निरूपण « 
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; भोक्ता पुरुषों भोज्या प्रकृति । 
;.. सुखदु खमोहसंज्ञ  ह्ान्नभूतमिद जगत्‌। 
| अप्रिर्व॑ देखानामन्नाद सोमौउन्नम्‌ ॥ 


(मैत्रीयण्युपनियद्‌ ६११०) 
सूर्यका और सोमका अपान और प्राणका तथा जीव 
५ और ईश्वर्का सयोग योग है-- 
ननदंदेवा आधुबन्पूर्वमर्शत्‌ (ईशावास्या ४) “न 
चक्षुपा गृहाते नापि वादा नान्यर्टेबैस्तपसा कर्मणा वा 
" (मुप्डक» ३।१५।८)--इन स्थलांम द्यातन गुणके यांगसे 
इन्द्रियॉम दवत्व गौण है। जिस प्रकार लोहाका दग्धा कहनपर 
अग्निको 'दम्धुर्दग्घा (जलानेवालोंका जलानेबाला) कहनेको 
प्रथा है. इसी प्रकार इन्द्रियोंकों देव कहनेपर इ्धियानुग्राहक 
+ देवाका देवदेव कहना उपयुक्त हं। अम्रिर्मूर्धा चक्षुपी 
“ चन्द्रसूया दिश  श्रोत्रे* (मुण्डक २॥१।४) 
# अभिर्वाग्भूत्ता मुख प्राविशत्‌. (एतरेयः २।४) 
# क्रोत्राददिश (ऐत १५।४) “चन्धपमा मनसो जात ०! 
+ (यजु ३१।१२) आदि स्थल करण और देवका युगपत्‌ 
“< पृथक्‌ भ्रयाग भी इन्द्रियको गोण देव सिख करता है। 
»* श्रोश्नभध्यात्म. श्रोतव्यमधिभूत॑.. दिशस्तत्राधिदेवतम्‌ 
(सुबालोपनिषद्‌ ५) आदि स्थलांर्म अध्यात्म और अधिभूतस 
/पथक अधिदेबक्ा उल्लेख भी इच्द्रियासे इन्ध्रियाधिधात्री-- 
इच्द्रियानुग्राहक देर्बाकों भिन्न सिद्ध करता है। 'तस्माद्दा 
फतस्मादात्मनि सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्व बेदा सर्ये देवा 
सर्थाणि ह्व भूतान्युधरन्ति (मंत्रायण्युपनिषद्‌ ६॥३२) 
अस्पादात्मन सर्व प्राणा सर्व लोका सर्व देवा सर्वाणि 
भूतानि व्युधरन्ति (बहदारण्यक १।१॥२०) इन शुतियॉर्म 
प्रार्ण (करणों) से देवोका पृथक्‌ उल्लख भी इन्द्रियातीत 
दवोंका पांपक है। 
है... अभिर्देबता यातो देवता (यजु १४। २०) 'तजो 
“'चत्ते रूप कल्याणतम तत्ते पश्यामि योइसावसो पुरुष 
/सो5हमस्सि (ईशा १६) अप्रे नव सुपथा राये (ईशा 
#१८) आदि स्थलॉम॑ अधिदवका इच्ियरूपसे आध्यात्मिक 
///अप्रि आदिरूपस आधिभौतिक और अनुग्राहक अन्तर्यामि- 
#“ रूपस आधिरेबिक चित्रण ह। 
(/.. विग्नह हविर्मेहण हविर्भाजन तृप्ति और प्रसाठ 


(अनुप्रह) रूप विग्रहादि पञ्चक दवताको चेतन सिद्ध करते हैं। 
ब्रह्मसूत्र देवताधिकरण (१।३। ९। २६--३३) के अनुसार 
दवताओंका ऐश्वर्यशाली चंतन माना गया है। अत सूर्य और 
आदित्य नामसे वाच्य एक ही अधिष्ठातृ दवताका पृथक्‌ पृथक 
अर्पित चरुक ग्रहण करनेम॑ समर्थ होत हैं। जैस एक समयमें 
विविघ यजमानांद्वाण चरु निवदित करनेपर भी परमंश्चर्यशालां 
इन्द्रादि उस ग्रहण करन॑में युगपत्‌ (एक साथ एक ही समयम॑) 
समर्थ हात है बंस ही एक ही दव अपन विविध नामांद्वारा 
अपन लिये प्रदत्त चरको भी स्वीकार करनेम॑ समर्थ हू अत 
पृथक्‌-पृथक्‌ विधि सार्थक है । कन कठ आदि उपनिपर्दा तथा 
ग्रमायण महाभारत और श्रीमद्मागवतादिम॑ इन्द्र अग्नि, वायु 
यम उमा आदिक मूर्तिमान्‌ होन॑का पर्याप्त उल्लेख उक्त तथ्यका 
पांषक है। शिवापनिषद्‌ (११३) में दवाधिष्ठित कर्म ही 
फलप्रद मान्य है-- 
ईश्वराधिष्ठचित कर्म फलतीह शुभाशुभम्‌। 
आमस्वामिप्रसादेन सुकृत कर्षण यथा॥ 
पृथ्वीमें प्रतिष्ठित प्रत्यक्षसिद्ध आहबनीय अम्रिर्म हृविका 
आत्सात्‌ कर देवताओंक पास ल जानकी क्षमता हं। यद्यपि 
देवताअका सामान्य निवास स्थान स्वर्ग है 'चार्बे सर्वपों 
देवानामायतनम्‌ (शतपथ १४।३।२॥८) “देवगृहा वै 
नक्षत्राणि (तैतिरेय० ११३।२।२) तथापि पृथ्वी और 
अन्तरिक्ष भी कर्म और अधिकारक सम्पादक हानम॑ इनके 
स्थान हैं। 
ममांउम्ये पृथियीक्षिते लोकस्पृत 
लोकमस्म॑. यजमानाय 
नमो. खायदेउन्तरिक्षक्षिते  ल्पेक 
स्पृते लोकमस्मै यजमानाय थधेषि॥ 
(मैवायण्यु ६१३५) 
अभि पृथिवीस्थानो बासुर्वेद्रो 
या अस्तरिक्षस्थान सूर्यो च्युस्थान । 
(निरक्त देवतकाण्ड ७।॥५१२) 
सप्तान ब्राह्मणमें मनुष्यान्नसे पृथक्‌ और सूक्ष्म देवाजका 
वर्णन मनुष्योंम पृथक्‌ लिव्य देवताओंका सत्त सिद्ध करता है । 
“बिश्वे देवा अमर्त्या --'विश्वदव अमर्न्य हैं' (वाजसनेयिस* 
२१५। १७) 'सुप्रावीरिद्ध ! मत्यस्तवोतिभि +न्‍ह इन्द्र! 


थेहि । 


क 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


मनुष्य तरी लौलाओंस सुरभित है... (अथर्वः 
२० २५१ १) इद्ध ! ओजिप्ठ ! ओजिप्ठस्त्व देवेषु असि 
ओजिष्ठोडह मनुप्येपु भूयासम' (यजु ०८ ।३९)-+हे इड्ध। 
जम तुम देवताआम अति तेजस्वी हा वस ही म मर्ल्येमिं 
आजस्वा हांऊ आदि स्थलार्म अमर्त्या--देवा और 
मर्त्या मनुष्यामें उपजांव्य-डपजीवक और उपास्थ डपासक- 
भाव दर्शाकर श्रुतिन मनुष्य और दवताआम भद मिद्ध 
फिया है। 
सूतमहिताक अनुसार सूक्ष्मरूपसे सभी प्राणियोका शरीर 
ट्यतामय ही है। सम्यग्ज्ञानवानांक शरीरमें सभी देवता 
प्रत्यगात्मरूपस स्फुरित हात हैं) समार्गस्थ कर्मनिष्ठ वैदिकांक 
विशुद्ध शरस्में दव दवतारूपस स्फुरित हाते ह। वरार्म 
अनधिकृत तान्त्रककि मछिन मन्दसत्त्वात्मक शरीरम 
हवताआंका मन्द स्फुरण हाता है। प्राकृतोंके जीवनर्म देवता 
तिशाभूत हा रहत हैं। सर्व शरीर दवमय है इस तथ्यके 
मर्मज्ञको अपन आर पराय शरीरॉका क्षत, विक्षत अंकित 
और तिसम्कृत नहीं करना चाहिये। स्वयथका और सयका 
>बतारप समझकर समलझ्भुत और सत्कृत रखना चाहिय-- 
सम्यग्ज्ञानवता देहें देवता सकला अमू । 
च्रत्यमात्मतया भान्ति दवतारूपत्तोडपि स॥ 
यदपार्गकनिष्ठानों बिशुद्धाना त्ुविप्रहे। 
ट्रेयतारूपतो भान्ति ट्विजा न प्रत्यपात्मनाओ॥ 
ताखिकाणा शरीरे तु देखता सकला अमू 
बर्तन्त न प्रकाशन्त हिजेल्आ शुद्धयभावत ॥ 
आअथाजातजनाना तु शरीरे  सर्वदेवता । 
तिरभूततया नित्य. वर्तत्त समुनिसत्तमा ध 
अतश्ष॒ भागमोक्षार्थी शरीर दवतामयम्‌ । 
स्वकीय॑ परकीय च पृजयेतु बिशेषत ॥ 
दि (सृनमंहिता ४ ॥७। २४ २८) 
निस प्रकार एक हीं तेज अधिभूत रूप अध्यात्म नत 
और अधभिदेव सूर्य होकर यिलसित हाता है उसी प्रकार 
आऊफद्यादि पत्नभूत ह करणभेटस जिब्रिधताा प्राप्त होते हैं। 
चलत्तप्रम्यानम॑ अपशीकृत पद्मपताभूताक सम्मिलित सलाशस 
८ मल्मत लिनल नम पन न तन ननभत-प्+ 7 नस न 7 न 
ह ह टिखाटार्यअचाअशयद्वीदापरमि ॥ (श्रीमद्मा 


इन्द्रादित्यादि अनुग्राहर्त दवोंफो अधिव्यक्ति प्राय है।' 
“सत्त्वसमष्टित इचद्धियपालकानसृजत' (पैड्लो* १) । माग्य 

प्रस्थानमें वैकारिक (सात्तिक) झ्ञानशक्ति प्रधान अहक# 
इन्रादित्यादि अनुआ्राहक दवांको अभिव्यक्ति मान्य रै-- 


सात्तिक्या दिशा यायु सूर्या 
वरुणोडश्चिनाविति.. ज्ञान्धियदेवता | _! 
अभिरित्रो विष्णु प्रजापति 
मित्र इ्ति कर्मन््रियदेवता ॥ 
(गणशाक्तवपियु ॥ 


वर्दान्त-प्रस्थानर्म विषय (अधिभूत) करण (अध्यात्न) 
को जड़ तथा सुर, जाब ईश्वरकों चेतन और ब्रह्मक्ो दिए 
माना गया है। अधिदेबाक उत्कर्पापकर्षकी दार्शनिक्ता 
प्रकार है-- 

प्रकाइयकी अपेक्षा प्रकाशकमें चित्ता (चिट्रपता)ग 
अधिक म्फूर्ति अपैक्षित है। चिद्रूप आत्मामें ताग्तम्य न हैनाए 
भी अभिव्यज्ञक स्तमें ततारतम्य है। श्रीमद्धागवरे 
ज्ञानद्धियों कर्मद्धियां और पञ्ञप्राणोंकी अभिव्परि 
क्रियाशक्ति प्रधान राजस (तैजस) अहस॑ मानी गयी है क॑ 
कि गणशात्तस्तापिन्युपनिपद्‌ डक अनुरूप है-- 

राजस्या पद्नज्ञानेद्धिवाणि पश्चकर्मेद्रियाणि 
पञ्चवायवश्चाजायन्त । 

सात्विक अहस मनसहिट इम्द्रियानुप्राहक दवोंश 
अभिव्यक्ति मान्य है। इससे यह सिद्ध होता ह कि मी. 
इच्द्रियाका अनुग्राहक् देव नहीं है। मनकी ओए 
इच्द्रियानुग्राहक दिर्‌ वायु, सूर्य वरुण अश्विनी, अभि है: 
उपेद्, प्रजापति और मृत्यु (वरुण) रूप दस दववॉर्म साला 
अधिक मान्य हैं। मनके अनुग्राहक चद्धमें इद्धादिकी ओ+ 
मल्वोत्कर्प अधिक है। उसकी अपेभा अहम्‌क अतुप्रती, 
रुद्रका महत्व अधिक ₹। उसकी अपेक्षा महत्तत्वालव पुर; 
या चित्तके अनुग्राहक ब्रह्मा या वासुदेवका महत्त्व अधिक ६! 
श्रीमद्धागवतादिम चित्तके अनुग्राहक क्षेत्र और उरीं 
वासुदेव मान्य हैं। क्षेत्रश आत्मा है! 'क्षेत्रजञ चापि माँ विर्कि 
सर्यक्षेत्रपु भारत। (भगवद्‌गीता १३! २) के अतुस्ता वि 
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सै महत्तत्वात्मक हॉकर कार्य है वहाँ अविद्यात्मक 
अव्यक्तात्मक) हांकर कारण। इसी अभिप्नायसे सुपुप्तिमें 
वत्तसत्त्व मान्य है-- 'चित्तैककरणा सुषृप्ति ' (पैड्रलो- 
निपद्‌ २) कार्योपाधिरष जीव कारणोपाधिरीश्वर 
शुकरहस्यापनिपद्‌ १२) के अनुसार कार्योपाधिक चित्‌ जहाँ 
गीव है चहाँ कारणांपाधिक चितू ईश्वर। 'कार्यकारणता 
हत्वा पूर्णबोधोडबश्शिप्यते” (शुकरहस्योपनिषद्‌ १२) के 
पनुसार कार्य-कारणरूप उपाधिविनिर्मुक्त चित्‌ ब्रह्म हे। वही 
[ख्य दब है। तत््वसदर्भम पृथ्वी जल तंज वायु, आकाश 
गया और ग्रह्म मुख्य सात तत्त्व हैं। पृथ्वीस लकर मायापर्यन्त 
र्व॑ तत्व उपादेय और उत्तर तत्त्व उपादान है। उपादयकी 
अपेक्षा उपादानका उत्कर्ष स्वाभाविक हँ। इसी क्रमसे इनके 
अधिदेवका भी महत्त्व मान्य है। पद्मदेवोर्म निज इष्टको 
आकाशक अनुग्राहक माननकी प्रथा भी है। मायाके अधिपति 
(धर (अन्तर्यामी) का कार्योपाधिक अधिदैवाकी अप॑क्षा 
अधिक महत्त्व है। निरुपाधिक ब्रह्मकी स्वोपरि महत्ता है। 

साख्यकारिकानं अष्टबिकल्पो देव. (५३) 
'ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त (५४) इन कारिकाओंके माध्यमसे 
3वांके अष्टप्रभेद और ब्रह्मादि सज्ञाका मुक्तस्वस्से प्रतिपादन 
किया है। 

साब्व्यदर्शनने देवत्तालयश्रुत्तिनारिम्भकस्थ!/ (२।११) 
इस सूत्रक माध्यमस अग्नि बागप्येति सात 
प्राशश्षक्षुरादित्यम्‌. (बृहदारण्यक" २११३) इस श्रुतिके 
अनुसार इब्धादि देवोंकों इन्द्रियोंका अनारम्भक मानत हुए 
(उपादान मे मानते हुए) भी उनमें इद्धियालय भूतलमें 
जलविन्दुलयके तुल्य मानकर देवताका अस्तित्व मुक्तस्वस्स 
स्वीकार किया है। 'देवादिप्रभेदा (३४६) सूत्रक॑ 
माध्यमसे सृष्टिको दैवादिघटित माना है। शास्तेने देव 
विद्याधर नाग किनर, सिद्ध-गन्धर्व अप्सरा यक्ष राक्षस 
पिशाच आदि दबयोनियाको स्वीकार किया है। 

योगदर्शनके अनुसार स्वाध्यायस इष्टदेवताका दर्शन एव 
सानिध्यकी ग्राप्ति होती है। 'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग 
(योगसूत्र २४४) । वेदान्तदर्शनने देवादिवदपि लोके' 
'(२।६।२५) अनावृत्ति (४।४।॥२२) आदित्यादि- 
'मतयश्षाड्र उपप्ते (४॥१।६) अन्तर्याम्यधिदेबादिषु 


# प्रस्थानत्रयीमें प्रत्यधिदेवता निरूपण + 


छ्छ 
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तद्धमव्यपदेशात! (१।२। १८) आदि सूत्राके द्वाव अधि 
दैवके अस्तित्व और विग्रहवत्वको मुक्तस्वरसे स्वीकार किया 
है! 


अधिदेवोपासना और उसकी महत्ता 


यद्यपि शुद्ध ब्रह्म निर्ुण और निशकार है फिर भी 
वह भक्तोपर अनुग्रहकर उनके प्रेमक वशोभूत हाकर 
उनकी भावनाओंके अनुसार संगुण साकार विग्रह भी 
अहण करता है-- 

'चिन्मयस्पाद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिण । 

उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणा रूपकल्पना ॥ 

(श्रीरामपूर्वतापिन्युपनिपद्‌ ९। ७) 
अथ खलु क्रतुमय ॒पुरुषो यथा क्रतुरस्पिल्लोके पुरुषों 
भवति तथत प्रेत्य भवति स क्रतु कुर्वीति ॥' 
(छान्‍्टाग्य ३4१४१) 
*त यथा यथोपासते तथैव भवति' 
(मुदगलापनिपद्‌ ३) 
सचिदानन्दस्तरूपकी भूमि जल तेज वायु व्योम 
चन्ध सूर्य और यजमान (आत्मा) इन अ्टरूपाम आराधना 
की जाती है-- 

भूमिरापस्तथा तंजो वायुब्योप्त च चद्धमा । 

सूर्य पुमास्तथा चति मूर्तयश्नाप्टकीर्तिता ॥ 

(नारायणपूर्दतापिन्युपनिषद्‌ ) 

पशञ्चदेव सृष्टि स्थिति सहार तिशघान और अनुग्रह-रूप 

पञ्ञकृत्याक कर्ता मान गय ह। सृष्टिरूपा सरस्वता स्थितिरूपा 

महालक्ष्मी संहाररूपा रुद्राणी तिरोधानरूपा पार्वती और 
अनुग्रहरूपा उमा मान्य हें। 

श्रीशिव गणेश शक्ति सूर्य और विष्णु--य पम्मदव 
मान्य हैं। पदञ्चदेव जहाँ प्रकृति पुरुपमय जगत्‌के कारण हात 
है वहाँ स्वय प्रकृति पुरुषात्मक भी हात है। 

दवासघनम॑ मन्त्र तन्र और यत्त्रका भा पर्याप्त 
महत्त्व है। 

“मनश्चद्नो रविववायुटरी्टिसपिल्दाहत (योगशिखोपनिपद्‌ 
६७०) क॑ अनुसार भनस चद्धका सूर्यस प्राणका और 
अग्निस नेत्रका सम्बन्ध ह। इसी प्रकार मड्डलस रक्तका बुघस 
बाणीका गुरुसे चुद्धिका शुक्रस वीर्यका द्ानिस जठगरम्मिका 
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* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 
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मन दाक्ति-निरोधक भूच्छायारूप गहु और ग्राणशक्ति निरोधक 
चद्धच्छायारूप कतुस स्वास्थ्यका सम्बन्ध है। पिशाच राक्षसांसे 
स्रायुका भूत प्रतस अस्थिका, पितगन्धर्वांसे मजाका और 
पिविध दवासे मास रुधिस्वा सम्बन्ध है। 

विविध देवताआस सम्बद्ध अर्गला, कीलक और 
कवच जीवनक रक्षक तथा विविध सौख्यके विधायक हैं। 
मनुष्य प्राय साधारण काप्तनाआँस अस्त होता है जय 
दवाराधनक द्वारा उसकी कामनाएँ पूर्ण हांन लगती ह ता उसे 
दबता-जगतपर पूर्ण आस्था हा जाती हे। फिर वह सर्वश्वर 
भगवान्‌को भी प्राप्त करमंकी कामना करता है श्रीमद्धागवतम 
इस क्रमका ध्यान रखत हुए प्रारम्भिक एवं अन्तिम उपासना 
क्रमका इस प्रकार निरूपण्‌ किया गया है---जां ब्रह्मतजका 
इच्छुक हो वह बृहस्पतिकी जिस इन्द्रियाक्ी विशेष शक्तिकी 
कामना हा बह इच्धकी और जिसे सतानकां लाटसा हो वह 
अ्जापतियाकी उपामना कर | जिसे लक्ष्मा चाहिये वह माया 
दवोकी जिस तेज चाहिये वह अग्रिको जिस घन चाहिय वह 
चसुओंकी आर जिस वीरता चाहिय वह रुद्राको उपासना कर | 
जिस बहुत अन प्राप्त कलकी इच्छा हो वह अदितिकी जिस 
स्वर्गकी कामना हा वह दवताओंकी जिस राज्यकी इच्छा हो 
सह विश्वेदवोंसी और जिसे प्रजाको अपन अनुकूल यनान॑की 
'इजछा हा बह साध्य दवॉका आराधना कर। आयुकी इच्छास 


अधिनीकुमार्सकी युष्टिकी इच्छासे पृथ्वीका अतिष्ठाकी छः 
पृथ्वी और चोकी (आकाशको) उपासना करी या 
सान्दर्यकी चाहसे गन्धवाको पत्नीकी प्राप्तिक ट्ये झा 
अप्परकी और सबका स्वामी चननक लिये बद्माकी आग 
करनी चाहिय। जिसे यशकी इच्छा हा वह यप्ञपुरुषका सिल 
खजानेकी लालसा हा वह बरुणकों विद्याकी इच्छा 6 
झकरकी पति-पत्नीर्म परस्पर प्रम ज़नाय रखनकी इच्छा ह ते 
उमा भगवतीकी उपासना करे। धर्मापार्जनक लिये पाक 
विष्णुकी चशपरम्पराकी रक्षाक लिये पितर्तकी वाषाभम 
वचनके लिये यक्षोक्ी बलवान्‌ होनके लिये मत्दगगोंह 
आराधना करनी चाहिय। राज्यकी इच्छाके लिये मन्यत्तकी, 
अधिपति दवॉकी अभिचारके लिये निर्कतिकी भागके रिय 
चन्रमाकी और निष्कामता प्राप्त करनेक लिये परमपुथ 
नाययणकी आयग्रधना करनी चाहियें। प्रशम्त प्रशामसे 
व्यक्ति चाहे अकाम हो या सकाम अथवा माक्षकीम उमा 
भक्तियोगके द्वारा परम पुष्य परमात्माकी ही आयात 
करना चाहिये-- 
अकाम सर्वकामां वा मोक्षकाम उदारधी । * 
तीव्रेण भक्तियांगगन यजत पुरुष परम ॥ 
(श्रीमद्धा २।३१।!१ 
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दक्षिण भारतके प्रसिद्ध देवता--दक्षिणामूर्ति 


(पद्मभूषण आचार्य श्रीबलटेबजी उपाध्याय) 


भगवान्‌ दक्षिणामूर्ति की उपासनाका प्रचलन दक्षिण 
भारतम॑ विश्प है उत्तरमें इनका प्रचलन उतना अधिक नहीं 
है। काशी-तैसी विद्यानगरीमें भी दक्षिणामूर्ति मठ ता 
यथाकथज्ञित्‌ पाय जात हैं परंतु सामान्य धार्मिक जनता इनस 
विश्प परिचय नहीं रखती । इस विषयका विश्येप ऊहापोह कर 
जा तथ्य अवगत हुए हैं उनका सक्षिप्त परिचय यहाँ टिया 
जा रहा है। 

रक्षिणामूर्ति ताम्चिक दवता हैं। इनक स्वरूप पूजा 
अर्चा एवं धामिक अनुप्ठानक्र विषयर्में अनेक पन्थांकी रचना 
रुई है परतु अधिकतर य हस्तल्ख रूपमें उपलय है। 
आदिशकरवचार्यका 'दक्षिण्पमूर्तिस्तात्र अपनी आध्यान्मिक 


न 


'गरिमाके कारण विद्वत्समाजमें प्रद््यात है। इसमें कंबल दी 
लम्ब पद्य उपलब्ध हात हैं । इस स्तामपर अनेक टारी। 
“दक्षिण्णापूर्ति-उपनियद्‌ क भामस एक उंपतिषद्‌ 
उपलब्ध हांता है। इसका आरम्म शौनकादि ऋषियोंक 
चिस्जीवी मार्कण्डय ऋषिस आध्यात्मिक प्रश्नक ढंग होता है 
ब्रह्मार्तम महाभाष्डार यटके मूउ्म॑ महासत्रके लिये से 
समित्याणि झौनकादि ऋषियाने माकण्डय ऋषित पे हैं 
क्सिक ह्वाए आप चिरजीवी हैं तथा कैसे आप भतार 
अनुभव करते ४7 दानोंका एक ही उती शी 
परमसतस्यभूत शिवतवक शञानस! वह परम छा 
दिवतत्व ज्ञान क्या हैं? उत्ता मिक्र--र्ितों डा 


अट्ट] 


* दक्षिण भारतके प्रसिद्ध देववा--दक्षिणामूर्ति * 
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+दक्षिणामुख शिव अपराक्षीकृत हो जाते हैं--साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
: सिद्ध हो जाते हैं वही परमरहस्यभूत शिवतत्वका ज्ञान 
$है। पुन प्रश्न हुआ--'दक्षिणामूर्ति शिव कौन हैं? उत्तर 
+ पिला-- प्रल्यकालमें समग्र जगतूक्तो अपनेमें लीन कर 
- स्वात्मानन्द सुख्तर्म जो आनन्दित होते हैं या प्रकाशित होते हैं 
घी परम शिव दक्षिणामूर्ति हैं'-- 
“६३. ये सर्वोपरमे काछे सर्वान्‌ आत्मनि उपसहत्य 
दस्वात्मानन्दसुखे मोदते प्रकाशते था स देव ।! 
-।.. इस सदर्भम दक्षिणामूर्तिक अनेक ध्यान मन्त्र तथा 
./ रहस्यसूचक इलोक दिय॑ गये हैं। मेधाजननका--'3४ नमो 
भगवते दक्षिणामूर्तये अस्मभ्य मेधां प्रज्ञा यच्छ स्वाहा! -- 
यह २४ अक्षरोंवाला मन्त्र दिया गया है। इसके अनन्तर नाना 
...फलभ्रदायक मर्त्रीं तथा उनकी अनुष्ठान विधिका विधान दिया 
_ गया हे। अन्तर्म इसीको परमरहस्य शिवतत्तवविद्याको सज्ञा दी 
है गयी है जिसके अध्ययनसे साधक सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है तथा कैवल्थका अनुभव करता है। इस उपनिषदर्भ दिये गय 
£ ध्यान मर्त्राका उपयाग अन्य अन्धाम॑ भी दक्षिणामूर्ति शिवकी 
उपासनाके प्रसगर्में दिया गया हे। इसके अतिरिक्त 
ढ दक्षिणामूर्ति सहिता दक्षिणामूर्ति पश्ाज्न दक्षिणामूर्ति-पटल 
“दक्षिणामूर्तिसहजनाम. देक्षिणामूर्ति दीपिका. दक्षिणामूर्ति 
+ मन्रार्णण (शकग्रचार्यरचित) दक्षिणामूर्तिपूजा पद्धति आदि 
ग्रन्थ भी हस्तलेखमें उपलब्ध हैं जो इस देवताकी प्रसिद्धि एव 
ल्ोकप्रियताके पर्याप्त प्रमाण है। शकराचार्यके दक्षिणामूर्ति- 
स्तोत्रका आदिम पद्य ै-- 
विश्व॑ दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्य निजान्तर्गत 
पश्यन्नात्मनि सायया बहिरियोदभूत यथा निद्रया 
_ यथ॑ साक्षात्‌ कुरुते प्रयोधसमये स्वात्मानमेयादयें 
;: तस्मे श्रीगुरुपृर्तवे नम इर्द श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ 
४६7... आशय है--ज्ञानीकी दृष्टिम विश्व स्वात्मगत तथा दर्पणमें 
4 पतिविम्बित नगरक समान है। वस्तुत यह विश्व अपन ही 
# अन्तर्गत है परतु मायास चहिर्वत्‌ प्रतीत होता है। 
४“ अ्रबाधकालमें मायाके नष्ट हां जानेपर यह पुन अपने अद्बय 
<मआत्मरूपम ही साक्षात्कृत होता है। यहाँ विश्व स्वीकृत हांता है 
परतु बह चिन्मय है। अपने स्वातन्व्यके विलास एवं 
| ४/भात्म भित्ति स्थित चित्ररूपमें अद्जीकृत है। 


ति 
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झंकराचार्यका यह दक्षिणामूर्तिस्तोत्र अपने आध्यात्मिक 
अर्थ तथा गम्भीर तात्पर्य रखनेके कारण अतीव प्रसिद्ध है। 
इसकी गम्भीरताका सकेत तो इसी बातसे हो सकता है कि 
इसपर आचार्यके पट्टशिष्य सुरेधराचार्यन इसके अन्तरहुको 
प्रकट करनेके लिये 'बार्तिक'की रचना की है जिसपर रामतीर्थ 
यतिकी व्याख्या है। विद्यारण्य खयप्रकाइयति तथा 
पूर्णाननदने इस अपनी टीकाआसे मण्डित किया है। 
स्वयप्रकाशयतिन स्तांत्रको अद्वैततत्तवका प्रतिपादक बतलाया 
है। उनका कथन है-- 

'सकलवेदान्तदुग्धाब्ये न्यायमन्दरेण बिचारतनिर्मन्थनादा 
विर्भूताहैतामृतस्यखिन्यासकलशभूत॑ श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोज़ 
सकललोकानुजिघृक्षया.. भोक्तृजीवभोग्यजगदभोगप्रद 
परमेश्वरमोक्षप्रदगुरूणामत्यन्ताभेदबनक  सकृत्पाठश्रवण 
मर्थमननादिमाओ्रण परमपुरुषार्थप्रापकम्‌ आरभमाण._॥' 

जैसे दुग्ध सागरसे मन्दयचलके मन्थन करनेपर अमृतकी 
उत्पत्ति हुई थी चैसे ही वेदान्तरूपी दुग्ध-सागरको 
न्यायमन्दरद्वार विचारके मन्थनसे उन्पन अद्दैतरूपी अमृतस 
यह स्तोत्ररूपी कलश परिपूर्ण है। यह चार वस्तुओंके अभंदका 
प्रतिपादक है। ये चार हैं--भोक्ता जीव भोग्य जगतू, भांगकां 
देनेवाला परमेश्वर तथा माक्षको देनेवाला गुर। इन चारांक 
अभेदका प्रतिपादक यह स्तोज एक बार भी शञब्द-श्रवण तथा 
अर्थ मननसे परम पुरुषार्थको देनेवाला है। इस स्तोत्रक 
प्रतिड्लोकम॑ आवर्तित “तस्म॑ श्रीगुरुमूर्तने नम इंद 
श्रीदक्षिणामूर्तये पदकी व्याख्या स्वयप्रकाशयतिन दा भ्रकारसे 
की है-- 

१ परमेश्वर ही गुरुकी मूर्तिम॑ वियजमान हैं उर्हं नमस्कार 
है। वह मूर्ति दक्षिणाभिमुख खड़ी है। 

२-श्रीगुरुमूर्तयेट---भ्रीमती सचिदानन्दात्मिका गुर्वी 
अतिमहत्तरा यूर्ति स्वरूप यस्य तस्मै' तात्पर्य है कि 
सचिदानन्दात्मक अत्यन्त महनीय स्वरूपको धारण करनंवाले 
परमेश्वर अथवा-- 

प्रिया अनादचिन्त्ममायादक्त्या दक्षिण सृष्टि 
स्थित्यन्तविरचनासुनिपुणश्धासा अमूर्ति परमार्थतो3मूर्ति 
श्षाकारघिशेषरहित ॥ 

"इस व्याख्यामें त्तीनां पदोंको पृथक्‌ किया गया 


है 
ही 
अब, हा 
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₹-- श्री*दक्षिण+अमूर्ति अपनी मायादइक्तिस (श्री) विश्व 
ऊ्र सृष्टि-स्थिति तथा विनाशम अत्यन्त निपुण (दक्षिण) 
बिग्रहरहित (अमूर्ति) परमंध्ररका वाचक यह झन्द ह। 
फलत गुरुरूपस विद्यमान परमंश्वरकी यह स्तुति ह। यह 
पूर्णत अद्वैततत्त्वका प्रतिपादक है। 
स्वयप्रकाशयतिका कथन है कि इस ग्रथम पद्यर्म 
तत््वमसि' महावाक्यका ही तात्पर्य बोध हांता है। पद्चक 
पूर्मर्धम॑ 'त्व' पदार्थका चिन्तन है तथा उत्तरार्धम “तत्‌! 
पटार्थका कथन हैं। 'स्वात्मानमद्यम! ---इन दाना परक 
सामानाधिकरण्यमें दोनाँके अभेदका प्रतिपादन किया गया है" । 
सुरेश्चवराचार्यने इस वार्तिकके द्वारा सक्षपम पद्यका अर्थ 
_उन्मालित किया है-+ 
अत्तरस्मिन्निमि छोका अत्तर्षिश्नमिदं जगत्‌ । 
यहिर्वन्यायया भाति दर्पणे प्रतिथिम्बितम्‌ ॥ 
दर्भिणामूर्ति शिवका ही नामान्तर है जो परमेश्वरक॑ द्वारा 
जीवांका अद्दैतत्वकी दीक्षा देनेके लिये गुरुरूपर्म स्वीकृत है। 
दक्षिणामूर्ति शिवके गुरुरूपका चयोतक अभिधान है। इस 
नाममें-'दक्षिणा का अर्थ दां प्रकारस किया जाता है-- 
(१) रामतीर्थयति तथा स्वयंप्रकाशयतिक अनुसार दक्षिण 
निशाका ओर मुख करक खड़ी मूर्ति-- दक्षिणामिमुखा 
मूर्विर्यस्थति दक्षिणामृर्ति । (२) दक्षिणामूर्ति उपनिषद्म 
दक्षिणाका अर्थ है--बुद्धि (शमुषी) -- 
झमुपी दक्षिणा प्रोक्ता सा यस्यामीक्षणे मुखम्‌। 
दक्षिणाभिमुख प्रोक्त शिवोह्सौ ग्रह्मवादिभि ॥ 
(दक्षिणामूर्ति उपनिषद्‌, पद्य १९) 
जिमक साक्षात्कारम॑ बुद्धि प्रमुख साधन है उस शिवकां 
ब्रह्मवादोगण दक्षिणाभिमुख या दक्षिणामूर्तिक नामसे पुकारते 
हैं। योगसूत्रक अनुसार ईश्वर ही पूर्वकालीन गुरुओका भी गुरु 
है। वे गुरु ता काछावच्छिस होत हैं परतु ईश्वर ता कालसे 
अनवच्छित्र है। फलत ईश्वर हा “गुरूणा गुरु ' है और यही 
शिबम्ूपम अद्वैतका उपदेष्टा ह-- 
पूर्वेघामपि गुरु कालेनानयच्छेदात्‌। 
(पातजलयागसूत्र १॥ २६) 


» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ संदिवता » 
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गुरुकी महिमा अवर्णनीय हं। शाख्रकी दृष्टिम॑ मर 
रूपमें ही बह देवाघिदवका ही साक्षात्‌ रूप प्रस्तुत कब | 
गुरु कंबल ब्रह्मा विष्णु एव महेश्वर-रूपमें न हका र 
परब्रह्म हां होता है। गुर परोक्ष ज्ञान एव अप ज्ञक्- 
उभयविध ज्ञानकी मम्पठास सुशांभित रहता है। उसमें है 
शक्तिके साथ-ही-साथ इच्छाइक्ति एवं क्रियाशरक्तिका प्रा 
भी है। जो दु खियोंक दु ख दूर करनकी इच्छा है उसही" 
या करुणा कहत हैं। ज्ञानी हांकर भी जो व्यक्ति. ६ 
है यह गुरुका अधिकार कथमपि प्राप्त नहाँ कर सर 
करुणा हो एकमात्र प्रवर्तिका होती है परतु इच्छाहीममें 
कहाँ ? ज्ञानाम॑ कवल इच्छाम कार्य नहीं होता ॥« 
इच्छाकों सफल बनान॑ंकी क्षमता नहीं हांती। ॥१५प५ 
तान्त्रिक दृष्टिम यह गुरु द््षिणामूर्ति के नामसे ०५५१५ 
है। गुरुतत्वका किंवा स्वात्मदवताका दक्षिणामूर्तिकुपमें ५ 
करनेस शकराचार्यका आगमानुणग म्पष्टत प्रमाणित हा 
परम्परसे यह अत्यन्त प्रसिद्ध है कि गुरु और शिव < 
अन्तर नहीं होता। दोनोंकी कृपासं ही अष्टाडूगयागन्न १ 
तथा यागसिद्धि प्राप्त हाती है-- 
गुरुप्रसादाल्‍्लभते योगमष्टाइ्नलक्षणम्‌। 
शिवप्रसादाल्लभते योगसिद्धि च शाप्नतीम्‌॥ 
(मानसाल्खास ९ | 
मानसाल्लासके वार्तिकर्म सुरेधवशाचार्ति ओके 
विस्तृत व्याख्या की है और दिखलाया है कि इसम॑ पाँच 
विद्यमान हं--अकार, उकार मकार, बिन्दु तथा ना 
पाँचों अक्षरॉक क्रमश पाँच देवता ह--मह्मा पशु 
ईश्वर तथा मदाशिव। ये पाँचों तन्त्रसम्मत ३६ (० 
तत्त्वास युक्त है अर्थात्‌ इनके नियास हामेसे ऑकारके 
समस्त जगत्‌का अत्तर्भाव हाता है! ये तत्व उपनिती 
पाद्य हैं-- ५ 
तथथधा--शह्जुना सवाणि प्रणनि ; । 
सर्वा याक्‌ संतृण्णा। आंकार एवर्द सर्वम्‌। 
(झ्दायरप २ | के 
इस ग्रणवका अर्थ है संघिटाननसगप 


३ अब घ॒ पूर्षर्धेन खवम्‌ पद्मर्थ उक्त । उत्तयर्थे थरोगुस्मूर्तये शईलसिणामूर्तय इति पदद्यन मूर्द्ियुक्त ततू यठार्थ उक्त । 7 | 
चदद्ववमायानाधिवत्ञापत सनरफ्स्टाध्यों ये भय ग्रद्य्वलशष्य सास्‍्यार्थ उक । (खयप्रझानयतिऊ टौका) 


पर्डू] 


« दक्षिण भारतके प्रसिद्ध देवता--दक्षिणामूर्ति « 
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नेत्यकृटस्थ ब्रह्म और यही आदि मध्य एव अन्त तीनांसे शून्य 
; तथा यही 'गुरूणा गुरु ' है। 
सधिदानन्दरूपाय 
आदिमध्यान्तशुन्याय 


विन्दुनादान्तरात्मने । 
शुरूणा गुरवे नम ॥ 
(भानसाल्टाप्त २ । ४७) 
प्रणवद्वारा प्रतिपाद्य गुरूणा गुरु ये ही आननन्‍्दमूर्ति 
इक्षिणामूर्ति हैं। सुरध्वराचार्यने प्रथम इलाकके अन्तिम 
तरर्तिकम ईश्वर गुरु तथा आत्मा--इन तीन मूर्तियाम॑ प्रतिष्ठित 
आकाशक समान समस्त देहमें व्याप्त होनेवाले दक्षिणामूर्तिको 
ममम्कार किया है और इस ही टरिणामृर्ति स्तात्रका प्रतिपाद्य 
तात्पर्य स्वीकार किया है-- 
इंश्वरो गुरुरात्पति. मूर्तिभेदेर्विभागिने । 
व्योमबत्‌ व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नम ॥ 
(मानसाल्लटास १॥ ३०) 
दक्षिणामूर्तिका सुन्दरमूर्ति भी अर्थ समझा जा सकता है 
क्योंकि इनक॑ ध्यानमें बडी हो सुन्दरता मिलती है। 


।. स्फटिकरजतयर्णा मौक्तिकीमक्षमाला 
ममृतकलशबिद्या ज्ञानमुद्रा कराग्र। 

। द्धतमुरगकक्ष्य चन्द्रचूड तिनेत्र 

।  विधृतविविधभूष दक्षिणामूर्तिमीडे ॥ 


(द्षिणामूर्ति उपनिषद्‌ ३) 

“उनका रूप स्फटिक तथा चाँदीक समान शुभ्र है उन्हनि 
पिन गलेम॑ मातीकी अक्षमाला धारण की है वे अमृतकलुश 
,मंधामुद्रा तथा ज्ञानमुद्रा धारण करनवाल हैं उनके कटिप्रदशर्म 
पर्ष लिपटा है मस्तकपर चन्द्रमाका धारण किये हुए तांन 
त्रियुक्त तथा नाना आभूषणांस अलझ्डृत भगवान्‌ दक्षिणा- 
कर्तिकी मैं स्तुति करता हैँ। 

दक्षिणामूर्तिके चार प्रकारक विग्रह उपलब्ध हैं-- 

३ बीणाधरमूर्ति--चार भुजावाला यह मूर्ति खड़ी 
#हती है तथा द्िष्यॉँको वीणा बजानेकी शिक्षा दता है । 
५ रन्‍्योगमूर्ति--ध्यानावस्थामें यह मूर्ति आसनपर 
-तैठी रहती है तथा शिष्योंका अपन दर्शनसे यांगकी शिक्षा 
#ती है। 
८ ३-ज्ञानपूर्ति--ज्ञानको शिक्षा दनवाली यह मूर्ति 


जञनमुद्राम॑ विराजमान रहती है। 

<-व्याख्यानमूर्ति--सभी. शाखांका.. उपदेश 
दनवाली यह मूर्ति व्याख्यानमुद्रा धारण किये हं। अन्तिम 
दोना मूर्तियाँ दोरासनर्म उपबिष्ट होकर ततत्‌ मुद्राएँ, धारण 
की हुई हैं। 

इन मूर्तियांकी उपलब्धि दक्षिण भारतम विशपरूपण 
हांती है। पुरीम॑ जगनाथजीक मन्दिरम वीणाधरमपूर्ति एव 
विष्णुकाझीमें यांगमूर्ति स्थित है। इस मूर्तिका निर्माण 
दक्षिणामूर्ति उपनिषदूक इस अष्टम पद्चके आधारपर किया 


गया प्रतीत होता है-- 
भस्पव्यापाण्ड्राड़__ शशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला 
चीणापुस्तैर्विराजल्करकमलधरो योगपट्ठाभिराम । 
स्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरै सेव्यमान प्रसन्न 
सब्याल कृत्तिबासा सततमबतु नो दक्षिणामूर्तिरीश ॥ 
भाव यह है कि विशाल शाखाओंसे सम्पन्न वटवृक्षक 
नीचे ध्यानमुद्रार्म एक युवक यागी उपविष्ट है। उपदश सुननंक 
उत्सुक वृद्ध ब्रह्मनिष्ठ ऋषिगणाके द्वाय वे चाय आरस घिर हुए 
है। अपने करकमल्मे ज्ञानोपदेशकी मुद्रा धारण किये हुए हैं। 
आनन्दर्मूर्ति स्वात्मागम व ही आचार्यशिरोमणि दक्षिणामूर्ति हैं 
जिस रूपफो अद्वैतवेदान्तकी शिक्षा देनेके ल्यि शिवने स्वय 
धारण किया है-- 
मौनव्याख्याप्रकटितपरब्रह्मतत्त्व 
वर्पिप्ठात्तेवसदृषिगणैराबृत 
आचोरेद्ध 
स्वात्माराम 


युवाने 
ब्रह्मनिष्ठ । 
करकलितचिस्पुद्रमानन्दमूर्ति 
मुदितवदन॒ देक्षिणामूर्तिमीडे ॥ 
(म्ययंप्रकाशयतिका मद्जटाचरण) 
इस प्रसगर्म यह ध्यातव्य ह कि यह गुरु किसी शम्का 
प्रयाग नहीं करता। उसका उपदंश मांन व्याख्यान है। बह 
कवल अपनी शान्तमुद्राद्वारा ही ब्रह्मतत्वका अपरोक्ष ज्ञान 
उसके चारों ओर घिरनवाले वृद्ध ऋषियांका उत्सुक शिप्याका 
बतलाता ह और इतने मात्रस इनके सर सदह छिप भित् हा 
जाते है। इसोलिय ता दक्षिणामूर्ति उपनिषदकों आश्चर्यमयरा 
वाणो है-- 
चित्र बटतगर्मूले यृद्धा झ्षिष्या सुरुर्युवा। 
गुरोस्तु मान व्याख्यान शिष्यास्तु फिन्नसेशया ॥ 


ही 
दर का हा यश 
डा हः 


की 


न 
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अद्विततत्त्वकी शिक्षा दंनेवाले सध्चे गुर के विधयम यह 
प्राचीन सूक्ति अक्षश चरितार्थ होती है। शकश़चार्यने 
अद्वैततत्तकी शिक्षाके लिय इसी आदर्श मौन व्याख्यानका 
सकेत अपने शारीरकभाष्यर्म किया है। आचार्य बतलात हैं कि 
प्राचीन कालम॑ वाष्कलि ऋषि ब्रह्मोपदेशक॑ लिये अपने गुरु 
चाध्वके पास गये। बाध्व प्रश्न सुनकर भी मौन धारण किये 
बैठे रहे। उत्तरमें उन्होंने अपनी मौन-मुद्रा भग नहीं की। 
वाप्कलिन तीन बार प्रश्न किया और त्रीनों बार एक ही अशब्द 
उत्तर था--सम्पूर्ण मौनावलम्बन। पुन पूछे जानेपर गुरने 


अपनी मौनमुद्रा भग की और कहा-- मैं तो प्रति (६४७ 
प्श्नका उत्तर व्यवहारत देता हूँ परतु तुम वा उत्त वा६ 
समझते ही नहों। यदि वाणीके द्वारा स्पष्ट किया जाय ब्रल 
उत्तर हागा-- उपशान्तोडयमात्मा '--यह आत्मा शत्तम्र 
है। यही तथ्य मैं अपने मौनाचरणसे बतला रहा था।तर्स 
उपदेशके लिये शम्दोंका माध्यम अकिश्चित्कर ऐ-- 
यन्मौनव्याख्यया. मौनिपटल . क्षणमात्रत | 
महामौनिपद याति स॒ हि मे परमा ग्रति !' 


+नट्रे३०५५ +८३-- 
देवाधिदेव परमात्माकी उपासना 


(उमैनपीठाधीध्वर पूज्यपाट जगदगुरु श्रीशयापनारायणाचार्यजी महाराजके अपृत यचन ) 


एक सद्‌ बिप्रा बहुधा खदन्ति अर्थात्‌ उस एक ही 
परमात्माका बिद्वान्‌ लोग अनेक मार्मास वर्णन करते हैं। 
चस्तुत देव-उपासना परमात्माके एक रूप-विशेषकी ही पूजा 
है। परम सत्ताके ही विभिन गुर्णा एवं शक्तियोंका प्रतिनिधित्व 
दृवगण करत हैं। इस विराट्‌ सृष्टिका उत्पादक पोषक 
सहारक एफ परमात्मा ही है। उसे ही हम अनक नामोंसे 
पुकारते हैं। 

अध्यात्मशातरोम देव उपासनाकी विस्तृत चर्चा हुई है। 
बह्यतत्वका अतिपादन करनेवाली उपनिपदर्मिसि कुछ एक 
दंवताओके नामपर भी हैं उनर्म प्रतिपाद्य देवताके गुण धर्म 
एवं आगधनाक प्रतिफल विस्तारपूर्वक बताये गये हैं। साधक 
अपनी आवश्यकता और आकाह्डाक अनुरूप तत्सम्बन्धित 
देवताआंकी उपासना मनोयोगपूर्वक करक अपने अभीष्टकी 
पूर्तिमें सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे समस्त प्रजा एक 
गशजाके यज्यमें रहती है तो भी उसे अल्ग अलग अयाजनोंके 
ल्यि भिन्न भिन्न पिभागकि कर्मचारियोंके पास जाना पड़ता है 
देव उपासनाका भी तात्पर्य यही है। ईधरक विराट्स्वम्पके 
अप्न-प्रत्यद्नॉको उसकी क्रिया किरणाफो 'देवता' नामसे हम 
पुकारत हैं। थ्रीमद्धागवत (२॥३॥२--०) में कहा गया 
है---बरद्मतेजमी इज्छाबालेको यृहम्पतिकी इच्धियभोगोके 
लिय इन्द्रकी सठान प्राप्तिके लिये प्रजापतिकी लक्ष्मीक जिये 
माय'देंवीका तजक छिये अप्रिफी घनक लिये बसुआंका 


पय्क्रमके लिये रुद्रकी एवं अन्नके लिये अदितिकी ३५ 
करनी चाहिये) स्वर्कक लिये आदित्योंकी णाज्यक 
विश्वेदवोकरां, लॉक प्रियताके लिये साध्यगणकी दीप 
लिये अध्विनीकुमारेंकी पुष्टिक लिये यसुन्थरकी 
अतिष्ठाक लिये च्यावापृधिवीकी आग्रधना करनी 
सौन्दर्यक लिये गन्धर्वोकी पत्नीकी प्राप्तिक लिये ४ 
अप्सरकी आधघिपत्यकी प्राप्तिके ल्यि ब्रह्मावी यशर्क ४ 
यज्ञपुरुषकी धनकी प्राप्तके लिय बरुणकी, विध्याके ४" 
शकरकी दाम्पत्य-प्रेमके लिये गौरीकी उपासना 
चाहिये। इसी प्रकार धर्मापार्जनक लिय विष्णु 
वश्परम्पणकी रक्षाके लिये पितरोंकी._ +.  4षपहका 
यक्षाकी बलवान्‌ हानेके लिये मरुदगणोंकी ५४४५ 
मन्वन्तरॉफ अधिपति दववोकी, अभिचास्क एिये तह 
भोगके लिये चद्रमाकी और निष्कामता प्राप्त करें * 
पस्मपुरुष नाययणकी आयधना करनी चाहिया। 


अकाम सर्वकामो था मोक्षकाम वदारधी । 
त्ी्रण  भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम ॥ 


श्रद्धा और विश्वासकों सुदृढ़ भावनके सा * 
शास्प्रोक्त विधि विधानस देवापासना करें ता हमें 
पारलैकिक कामनाऑफी सिद्धि अवदय प्राप्त होंगी। , 

अपक-- ता / 


सम्पूर्ण विश्वम॑ सर्वोत्कृष्ट तत्त्व ही देव शब्दस चाच्य है। 

यद्यपि धातु कोशां और निरुक्त आदिम सर्वशक्तिमान्‌, दीप्ति 
कान्ति शोभा लावण्य ऐश्वर्य एबं अनन्त तथा अक्षय 
सौभाग्ययुक्त नित्य अजर अमर सदा किशार एव 
युवावस्थामें रहनवाले आनन्द एवं सुखम॑ निमम्न अलौकिक 
ख्यक्तित्वको देव या देवता कहकर निर्दिष्ट कराया गया है 
३ तथापि इतने मात्रसे ही देवता-तत्त्वका सम्पूर्ण परिचय नहीं प्राप्त 
४ होता। देवता अनन्त दिव्य गुणोंके भण्डार होते है उनके 
६ विग्नहम॑ं मात्र विशुद्ध सत्त ही समाविष्ट होता हे उनम॑ हेय- 
£ त्याज्य, निन्‍्य अवाज्छनीय एक भी दुर्गुणका लेशमात्र स्पर्श 
2 नहीं होता। वे सौशील्य सौहार्द, सौजन्य कारुण्य मार्दव 
# दया दान प्रेम परग्मेपकार क्षमा सत्य शुद्धि, औज्ज्वल्य 
.* मैरमल्य आदि अगणित कल्याणमय गुणगणोंके आकर होते 
हर हैं। देवता स्वल्प स्तुति-प्रार्था पूजा सत्कार एवं 
> स्मरण-ध्यानसे अपने आशाधकोंक पास पहुँचकर उर्न्द सभी 
॥ प्रकारके वरदान देमेके लिये प्रमिद्ध हैं। घुव प्रह्मद शुक 
// सनकादि, नारद उपमन्यु चन्द्रहास णश्जा सुरथ समाधि 
है सैश्य तथा सुदर्शन आदिने अपनी स्वल्पकालीन साधना- 
3 आराधना एवं अत्यल्प सामग्रियां तथा उपचाराद्वारा स्तुति 
है| जआ्रर्थना और पूजनद्वाए अपने इष्ट देवताओंको शीघ्र ही बशर्म 
कर लिया और उनके द्वार अभीष्ट साम्राज्यादि मुख 

* सौभाग्यको प्राप्तकर सायुज्य सामीप्य सालोक्यादि मुक्तियोको 
£ भी अनायास हस्तगत कर लिया था। यह देवापासनमाका 
# असाघारण चमत्कार है। इतिहास पुराण बैदिक सहिताओं 
तथा काव्य साहित्य आदिमें वर्णित सभी इतिकृत्तोमें 

#! देबताओंका चरित्र ही प्राण है वे स्मरण करत-न-करते अपने 
7 उपासकके सामने आविर्भूत होकर उसके समस्त केश राशिको 
है दूर कर उस आनन्द एवं सुखम परिश्ुत कर देते हैं। अनक 


ह देवताका स्वरूप---एक सक्षिप्त परिचय 
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स्थलॉपर देखा जाता है कि वे क्षणमात्रमें पहुँचकर सुदूर एव 
दुर्गग्य अल्ट्ूय पर्वत समुद्रोंका पार करा देते हैं मूक एव 
समस्त विद्या-चुद्धविहीन अपग साधककोौ प्रगल्म वावदूक 
खाग्मी एवं समस्त शास्त्राका मर्मज्ञ बना देते हैं। व्यास 
वाल्मीकि पाणिनि कालिदासादि अनेक विद्वान्‌ दवोपासना 
एव देवप्रसादसे ही अद्विताय प्रतिभाशाली कवि एव विद्वान्‌ 
बन सके थे। इसी प्रकार बड़े-बड़े चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राद्‌ 
ससागरा वसुन्धयके आधिपतव्यके साथ साम्राज्य, भौज्य 
स्वाराज्य आदि पदांको भी उन्हींके अनुग्रहस प्राप्त कर सके थे। 
ऐत्रेय ब्राह्मणके आठवों पश्िकाके द्वितीय अध्यायमें उल्लेख 
है कि शर्याति वाजरल्ायन सुगास पैजबन आवेक्षित मरुत 
और परीक्षित पुत्र जममेजयका तथा देषगुरु वृहस्पतिन साक्षात्‌ 
इच्धका भी विशिष्ट देवताओंकी शान्ति-पुष्टि करनवाली 
अभिपेक-प्रक्रियास विविध सरित्‌-समुद्राके जलोंके द्वारा 
अभिपिक्त कर देवाशके प्रवेशद्वाण उन्हें सभी राजाओं तथा 
देवताओंमें श्रेष्ठ रूपसे प्रतिष्ठित करा दिया था तथा उर्नह 
साम्राज्य भौज्य स्वारज्य बैराज्य पारमेर्ठय राज्य महाराज्य 
और परार्धपर्यन्त आधिपत्यपदको प्राप्त काया था और व इस 
लोकम॑ स्वयम्भू खराट-सप्राट्‌ आदि पर्दोसे अलड्डत होकर 
अमर हुए तथा खर्गलाकमें भी उनकी समस्त कामनाएँ पूर्ण 
हुईं। इसी प्रकार अन्य भी सकाम या निष्कामोपासकोंकी सभी 
कामनाएँ देवतागण पूर्ण करत हैं । उनको लीलामात्रसे बड़े-बड़े 
समुद्र स्थलक रूपमें स्थल पर्वतादि समुद्रके रूपमें सुमेरुगिरि 
रजके तुल्य और रज कणिका सुमेरुके तुल्य बन जाती हे। 
अल्पत्त मृदु एव तुच्छ तुण वञ्ञके रूपमें परिणत हो जाता ह॑ 
और अमोघ चज्न तृणके समान नगण्य और निष्क्रिय हा जाता 
ह। ज्वालमालाकुलित प्रदीप्त अमि हिमक तुल्य शीतल एव 
अतिश्ीत तुपारणशि तत्काल प्रवण्ड अग्निक रूपमें परिणत हा 
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अद्दैवतन्चकां शिक्षा दनवाल सच्च गुरके विषयमें यह 
प्रावोन सृक्ति अक्षरा चरिताथ होती है। शकराचार्यने 
अद्वततत्तकी शिक्षाक लिये इसो आदर्श मौन व्याग्यानका 
मसकत अपने दारोग्कभाष्यम किया है। आचार्य बतल्यत हैं कि 
प्राचीन कालर्म वाष्फलि ऋषि ब्रह्मोपदशके लिये अपने गुरु 
बराध्यके पास गये। याध्य प्रश्न सुनकर भी मौन घारण किये 
बठ रहे। उत्तरमें उन्होंन अपनी मौन मुद्रा भंग नहीं की। 
साप्कलिन तीन बार प्रश्न किया और तीनों बार एक ही अशजद 
उत्तर धा--सम्पूर्ण मौनावलम्बन। पुत्र पूछे जानेपर गुसने 


अपनी मौनमुद्रा भय की और कहा---'मैं तो प्रति बर ठुह्र 
प्रश्नका उत्तर व्यवहास्त देता हूँ. पग्तु तुम तो उस तहभआ 
समझत हो नहीं। यदि बाणोके द्वारा स्पष्ट किया जाव थे ६३ 
उत्तर होगा-- उठपशान्तो&्यमात्मा'--यह आत्मा शाक्षफर 
हैं। यही तथ्य मैं अपने मौनाचरणसे बतला रहा था। बा 
उपदेशके लिये शब्दोंका माध्यम अक्शित्कर ई-- 
यन्मौनव्याख्यया. मौनिपटल . क्षणमाजत । 
महामौनिषद याति स॒ हि में परमा गति ॥ 


>+9+ ++८॥-- 


देवाधिदेव परमात्माकी उपासना 


(उ्मैरपीठाधीध्र पूज्यपाट जगदगुरु श्रीइ्यामनारायणाचार्यजी महाराजके अमृत बन) ० 


“एक सद्‌ विप्रा यहुघा घदन्ति अर्थात्‌ उस एक ही 
परमात्माका विद्वान्‌ लाग अनेक नाम॑से वर्णन करत हैं। 
घस्तुत दव उपासना परमात्माके एक रूप विशेषकी हो पूजा 
$। परम सत्ताके ही विभिन गुर्णों एव शक्तियाँका प्रतिनिधित्व 
दबगण करते हैं। इस विय्यद्‌ सृष्टिका उत्पादक पोषक 
महारफ एक परमात्मा ही है। ठसे ही हम अनेक नामासे 
पुकारत हैं। 

अध्यात्मशासॉम देय ठपासनाकी बिस्तृत चर्चा हुई है। 
चह्मतत्वका प्रतिपादन क्रनेवाली उपनिपदोमेंसे कुछ एक 
देवताओंके मामपर भी हैं उनमें प्रतिपाद्य देवताके गुण घर्म 
एय आगधनाके प्रतिफल विस्तास्पूर्यवक बताये गये हैं। साधक 
अपना आवश्यकता और आकाहाके अनुरूप सत्सम्बन्धित 
देवताओंकी उपासना मनायांगपूर्वक करक अपने अभीष्टकी 
पूर्विम सफलता प्राप्त कर सकता है। जैस समम्त प्रजा एक 
णा्जाके राज्यमें रहती है तो भी उस अलग-अलग ग्रयोजनकि 
ल्यि भिन भिन्न विभागोक कर्मचारियोंके पास जाना पड़ता है। 
दव-उपामनाका भी तात्पर्य यही है। ईश्वरके विराट्स्वरूपक 
अड्ज-प्रत्यक्रोको उमकी क्रिया किरणांको 'देबता नामसे हम 
पघुफारते है। श्रीमद्धागवत (२।३।२--९)म कह्य गया 
रै--प्रह्मतेडकी इच्कवालेफका बृहस्पतिकी इच्धियभोगेकि 
लिय इच्धकी मंतान-प्राप्तिके लिये प्रजापतिकी रूध्ष्मीके लिये 
मायादमीफा, तेजक लिये अप्रिकी घनक लिये यमु्भकत 


पय्क्रमक लिये रुद्रकी एबं अनके लिये अदितिका उपमत 
करी चाहिये। सर्गक लिय आदित्योंकी य्ग्यके हि 
विश्वेदेवॉकी लोक-प्रियताके लिय साध्यगणकी दर्षं 
लिये अश्विनीकुमाएकी पुष्टिके लिये बसुाशरे भी. 
प्रतिष्ठाके लिये द्यावापृधिबीकी आग्धना करनी चाहिपे। 
सौचर्यके लिय गन्यर्वोकी पत्नौकी प्राप्तिके लिय उरी 
अप्सरकी आधिपत्यको प्रप्िके लिये अद्माकी यश हे 
यज्ञपुरुषकी धनकी प्राप्तिके लिये वरुणकी विष्यमें लिप 
शकरकी दाम्पत्य-प्रेमक लिय गौगकी ठपासना #ीर 
चाहिये। इसी प्रकार धर्मोपार्जनके लिये विष्णु भगवा. 
यशपरमपराकी रक्षेके लिय पितरोंकी बाधाओंसे यंधनर्क लिए 
यक्षाकी तलबान्‌ होनेक लिये मरुदगणोंका स्प्रे हर 
मन्यत्तराक अधिपति देवोंक्ी, अभिचारके लिये क्री 
भोगकि लिये चनद्रमाकी और निष्कामत्ता प्राप्त कलके हि 
परमपुरुष नाययणकी आगधघना करनी चाहिये। 


अकाप सर्वकामो था मोक्षकाम ददारधा ! 
तीव्रण' भक्तियोगेन यजेत पुरुर्ष पाम॥ 


श्रद्धा और विश्वासकी सुदृढ़ भाषनाके साथ है 

जास्त्राक्त विधि विधानसे दवोपासमा करें तो हमें सौडित है 
पार्नैकिक कामनाओंकी सिद्धि अवश्य प्राप्त होगा। 
अेपक--मे 


सम्पूर्ण विश्वर्म सर्वोत्कृष्ट तत्त्व हां दव श-्दसे चाच्य है। 
यद्यपि घातु कोशां और निरुक्त आदियें सर्वशक्तिमान्‌, दीप्ति 
कान्ति शोभा लावण्य ऐश्वर्य एवं अनन्त तथा अक्षय 
मौभाग्ययुक्त, नित्य अजर, अमर सदा किशार एवं 
युवावस्थापें रहनेवाले आनन्द एवं सुग्बम निमम्र अलौकिक 
व्यक्तिखको देव या दवता कहकर निर्दिष्ट कराया गया है 
तथापि इतने मात्रसे ही देवता-तत्त्वका सम्पूर्ण परिचय नहीं प्राप्त 
होता। देवता अनन्त दिव्य गुणेकि भण्डार होते हैं उनके 
बिग्रहर्म मात्र विशुद्ध सत्व ही समाविष्ट होता है उनमें हेय- 
त्याज्य निन्‍्ध अबाञ्छनीय एक भी दुर्गुणका लेडमात्र स्पर्श 
नहीं हाता। व सौशील्य सौदार्द सौजन्य कारुण्य मार्दब 
दया दाम, प्रेम परोपकार, क्षमा सत्य शुद्धि औज्ज्वल्य 
नैर्मल्य आदि अगणित कल्याणमय गुणगणोंके आकर होते 
हैं। देवता स्वल्प स्तुति प्रार्थना पूजा, सत्कार एव 
स्मरण ध्यानसे अपने आगधकोंके पास पहुँचकर उन्हे सभी 
प्रकारक वरदान देनेके लिये प्रसिद्ध हैं| धुव प्रह्मद शुक 
सनकादि नारद उपमन्यु चन्द्रहास राजा सुरथ समाधि 
बंहइ्य तथा सुदर्शन आदिने अपनी स्वल्पकालान साधना 
आराधना एवं अत्यल्प सामग्रियों तथा उपचार्रद्वारा स्तुति- 


.. प्रार्थना और पूजनद्वार अपने इष्ट दंवतारआको ज्ीघ्र ही वशम 


कर लिया और उनक द्वाय अभीष्ट साप्राज्यादि सुख 
सौभाग्यको प्राप्तकर साथुज्य सामीष्य सालोक्यादि मुक्तियोंको 
भी अनायास हस्तगत कर लिया था। यह देवापासनाका 


- असाधारण चमत्कार है। इतिहास, पुणण वैदिक सहिताओं 
। तथा काव्य साहित्य आदिमें वर्णित सभी इतिवृत्तार्म 
देवताओंका चरित्र ही प्राण है ये स्मरण करते-न-करते अपने 


। 


उपासकके सामने आविर्भूत हांकर उसके समस्त कैश राशिको 
दूर कर उसे आनन्द एवं सुखसे परिष्नुत कर दते हैं। अनेक 


स्थलापर देखा जाता है कि व॑ क्षणमात्रमें पहुँचकर सुदूर एव 
दुर्ग्य अल्द्डूय पर्वत-समुर्द्राको पार कय देत हैं मूक एव 
समस्त विद्या-बुद्धिविहीन अपग साधकको प्रगल्म चावदूक 
बाग्मी एवं समस्त शास्त्रोका मर्मश बना देते हैं। व्यास 
वाल्मीकि पाणिनि, कालिदासादि अनेक विद्वान्‌ दबोपासना 
एब देवप्रसादसे ही अद्वितीय प्रतिभाशाली कवि एव विद्वान्‌ 
बन सके थे। इसी प्रकार बडे-बड़े चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट्‌ 
ससागरण वसुन्धरके आधिपत्यक साथ साप्राज्य भौज्य 
स्वाराज्य आदि पदोको भी उन्हींके अनुप्रहसे प्राप्त कर सके थे। 
ऐठ्रिय ब्राह्मणके आठवीं पश्जिकाके द्वितीय अध्यायमें उल्लेख 
है कि शर्याति वाजरल्रायन सुगास पैजवन आवक्षित मरुत 
और परीक्षित पुत्र जनमेजयका तथा देवगुरु बृहस्पतिने साक्षात्‌ 
इन्द्रका भी विशिष्ट देवतार्भाकी शान्ति-पुष्टि करनेवाली 
अभिषेक-प्रक्रियास विविध सरित्‌-समुद्रोंके जलोंके द्वार 
अभिषिक्त कर देबाशके प्रवेशद्वारा उन्हें सभी राजाओं तथा 
देवताओंमें श्रेष्ठ रूपसे प्रतिष्ठित करा दिया था त्तथा उर्नह 
साम्राज्य भौज्य स्ाणाज्य वैराज्य पारमेप्य राज्य महाराज्य 
और परार्धपर्यन्‍्त आधिपत्यपदका प्राप्त कराया था और ये इस 
'लोकम स्वयम्मू स्वय॒द्‌-सम्राद्‌ आदि पदोंस अल्ड्ूूत होकर 
अमर हुए तथा स्वर्गलाकर्म भी उनकी समस्त काममाएँ पूर्ण 
हुईं। इसी प्रकार अन्य भी सकाम या निष्कामापासकोंकी सभी 
कामनाएँ देवतागण पूर्ण करत हैं। उनकी लीलअमात्रसे बडे-बड़े 
समुद्र स्थलके रूपमें स्थल पर्वतादि समुद्रके रूपमें सुमेरुगिरि 
रजके तुल्य और रज कणिका सुमेरुके तुल्य चन जाती है। 
अत्यन्त मृदु एव तुच्छ तृण बम्रके रूपर्म परिणत हा जाता है 
और अमोघ वच्र तृणक॑ समान नगण्य और निष्क्रिय हो जाता 
है। ज्वालमालाकुलित प्रदीप्त अम्रि हिंमके तुल्य शीतल एव 
अतिशीत तुपार्णशि तत्काल प्रचण्ड अग्निके रूपमें परिणत हा 


हैः 


ढ़ 


+ कृतार्थयत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ स्टिवता * 


द्य्ति 
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जाती है। ऐसी अनेक अधघटित घटनापटीयसी शक्ति 
देवताओम ही स्वाभाविकरूपसे स्थित होती है-- 


अम्मोधि स्थलतां स्थलो जलधिता घृलीलय चौछता 
मेरुमृत्कणर्ता तृण कुलिशता चंद्र सृणप्रायताम्‌॥ 
सहि. शीतलता हिम दहनतामायाति यस्पेच्छया 


रीलावुर्ललितादभुतव्यसनिने देवाय त्तस्पे॑ नम ॥ 


(सुभापितावलि ३६५२) 


पुयणोमें विशेषकर भविष्यपुराणम कान्यकुब्ज कलिजञ्जर 
अजमेर तथा पाटलिसुत्र आदि नगरोंके निर्माणम॑ ऐसी 
चमत्कास्पूर्ण दबशक्तियाँके कृप्ाप्रसादका उल्लेख है। 
खविद्ञपकर मार्कण्डयपुणण आदि पुणणेमि सभी मनुओंकी 
उत्पत्ति और सुर्थ आदि राजाओंको सार्वर्ण मनु आदि विशिष्ट 
चदांकी प्राप्षिमें देवी-देवताआक चमत्कार विस्तास्से निर्दिष्ट हैं। 


चस्तुत देवताओंक सभी चंसित्र हो विशिष्ट हाते हैं. व॑ 
कभी कहीं किसी भी रूपम॑ प्रकट होकर अन्तर्हित भी हो 
सकत हैं। प्राय इतिहास-पुग्रणा तथा महाकाव्यों आदियें भी 
देवस्वरूपका विस्तारस श्रतिपादन हुआ है। महाभारतके 
बनपर्वके नलापाख्यानक अन्तर्गत कई अध्यायोंमें देवताओंके 
चरिओंका चित्रण हुआ है उनमें प्राय इत्र आदि दवता 
पृथ्वीपर आते जात॑ रहते हैं। इन्द्र, यम वरुण और अग्नि 
(महा" खापर्व ५५। र३) ये सभी देवता टमयन्तीके रूप 
झील, सौन्दर्य और अच्यान्य गुणोंकी चर्चा सुनकर उसकी 
आ्प्तिके लिये विदर्भनगरकी आर उसके स्वयवर्स्म सम्मिलित 
होनेक लिये चल पड़ते है और वे जब यह जान जाते रैकि 
द्मयत्ती राजा नलका ही वरण करगी तो कामरूप हनेके 
क्राप्ण सभी दवता नलका ही रूप धारणकर खयंवरस्म 
उपस्थित हो जाते हैं। देवताओँके कुछ निधित चिए हतेर 
जो शा्तोम प्रसिद्ध हैं. पर उन इद्धादि दंघताअनि अपनंका 
सर्वथा ही नलक॑ रूपमें परियर्वित कर रखा था कितु अन्तमे 
दमयन्तोफी प्र'र्धना और उसको सत्यमिष्ठासे प्रभावित स्ेफर 
जब उन्हति कपापूर्वक अपने क्वहपकओरो प्रसट किया तो उसने 
सुस्यष्ट रूपस दसा किइन्द्र वाण अमर तथा यग--च्ने चार 
स्ेकपाल्यके दरीस्पर लेशमाय भी खदयित्दु नहीं है. उन 
चातेका पलक भो मे दिलती हैं और न गिए्ती है(प्रसिर हैं 


कि देवताओंकी स्वप्न और सुपुत्ति अवस्थाएँ नहीं हदो। 
अधिक से अधिक वे यांगनिद्वामें स्थित हो जात हैं किनु उप 
समय भी कोई उनका तोब् गतिस ध्यान करता है तो बे ब्य 
पहुँच जात है) । दमयन्तीने देखा जो उन्होंने पुप्ममालाएँ घाण 
की हैं, वे पारिजात हरिचन्दन, मन्दार आदि दिव्य यूशीके 
पुप्पसि बनी हैं और सदा मूतन नव-नव विकास युक्त है 
कभी तनिक भी म्लान नहीं होतीं। उनपर मक्खियाँ नहीं बैठने 
और उनक बख्नोपर धूलिक्ण न गिर रह हैं, न स्पिर हा रे 
हैं। अत उनके दिव्य शरीर सर्वथा उज्ज्वल और निर्मत है। 
ये सभी देवता सिहासमोंपर बैठे हैं किंतु उनके पैशसे 
पृथ्वीवलका स्पर्श नहीं होता और उनक शरीरकी परछाई भा 
पृथ्वीपर नहीं पड़ता। इधर णजा नलमें सारी यादें विपरीत 
थीं। इन्हीं चिहोंको परिलक्षित कर दमयत्तीने राजा नठक 
बरण कर लिया-- 


सापश्यद्‌ वियुधान्‌ सर्वानस्वेदान्‌ स्तव्यशाचनान्‌ । 
हपितस्लग्रजाहीनानू_ स्थितानस्पृशत क्षितिम्‌॥ 
छायाद्वितीयो स्ल्मानस्रप्रज स्वेदसमन्यित । 
भूपिष्ठों मैपधश्ैय निमिषेण चर सूचित ॥ 
सा समीक्ष्य तु तान्‌ देवान्‌ पुण्यइलोर्क च भारत । 
नैषर्ध यरयामास भैमी थर्मेण पाण्डथ ॥ 
(महा थन ५७।२४ २६) 


इस प्रकार्कों ब्रार्त याल्मीफीय रामायण तथा अत 
पुराणाम॑ भी आता है। छास्दाग्यापतिपद्म भी वहा गया है हि 
दबतागण मनुप्याक सरह न कुछ ग्वात पीत हैं आर न किमी 
भी इच्धियस कुछ भा ग्रहण करत हैं। व सबष संत एव 
आमन्त्त रहत ह। कयल अमृतरसकों दखकर ही सर 
प्रकारस परितप्त हो जाते हैं-- हैं 
“न थे देवा अन्नत्ति न पिश्नन्येतदेवामृर्त दृष्टवा तृष्यत्त 

(शादी ३६0 

इसगीलिय दयताओंके दारीस्म किसी भी प्रकारवी दुर्ग 

स्वद मल आटि प्रसवित नहीं हाते हैं और उनका द्वारा 
सौगच्य औरन्यल्य नै्मह्य तथा भव्य दीप्ति एव फातियों 
सदा परिव्या सवा है। ये नित्य सुवावस्थार्म रहते हैं। उतें 
मूछ दाढ़ी आटि नहीं हाते ये नित्य किचार तथा सहारे 


। 


अड्ड] * देवताका स्वरूप--एक सक्षिप्त परिचय + ट्ष 
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अन्तरालर्म रहते है'। कि सिद्ध, विद्याधर योगी एवं दवतागण अपने योगबलके 


सभी शार्खराक अनुसार दवताओंमें सभी योगजनित 
सिद्धियाँ स्वाभाविक रूपसे सहजात ही सिद्ध रहती हैं इसलिये 
थे एक होनेपर भी सभी यज्ञों एवं उपासमा-भूमियोंपर आहूत 
किये जानंपर सूक्ष्मरूपसे अवश्य उपस्थित हा जाते हैं। उनमें 
अणिमा महिमा रूषिमा, प्राप्ति प्राकाम्प ईशिता वशिता 
तथा कामावसायिता --इन अष्टसिद्धियोंके साथ ही अनूर्मि 
(शरीरमें भूख प्यास आदि वेगोंका न होना), दूरश्रवण- 
: दर्शन (बहुत दूरको वस्तु देख लेना और बहुत दूरकी बात 
. सुन लेना) मनोजविता (मनके साथ ही शरीरका भो वहाँ 
। पहुँच जाना) कामरूपता (इच्छानुसार रूप बना लेना) 
. परकायप्रवेश (दूसरेक॑ दरीरमें प्रवेश करना) स्वच्छन्दमृत्यु 
(इच्छानुसार जीवित रहना तथा शरीर त्यागना) सहक्रीडानु 
दर्शन (अप्सराआंके साथ होनेवाली देवक्रीडाका दर्शन) 
यथासकल्पसिद्धि, अप्रतिहतगति त्रिकालज्ञान अब्न्द्र 
* एजीत-ठष्ण सुख दुख राग द्वेष आदि दन्द्"ोंक वशमें न 
“ होना) परचित्तज्ञान प्रतिष्टभ्भ (अप्नि सूर्य जल विष 
£ आदिकी शक्तिको स्तम्भित कर देना) अपराजय, आकाशगमन 
# कलावैदग्ष्य अभिज्ञान अतीद्धियार्थ-दृष्टव (अतीच्रिय-- 
४ सूक्ष्म बस्तुओका साक्षात्कार ) पिपीलिकादि चार्ताज्ञान 
8 (पिपीलिका--चोंटी आदि सभी प्राणियोकि शब्दों या वार्तालापों 
» अथवा बोलीकी जानकारी) लोकान्तरगमन आदि सिद्धियाँ भी 
५ 'दैजात ही रहती हैं'। इसलिये देवता जन्मजात सिद्धों और 
', साधनसिद्धोसे भी उत्कष्ट स्थितिमें रहते हैं। यह बात बरह्मसूत्रक 
देवताघिकरणके 'विशेध कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदशनात्‌ 
| इस रखवें सूत्रके शाड्रभाष्यमें विस्तारसे प्रतिपादित है। 


! महाभारत शात्तिपर्य (३०० । २६-२७) में भी कहा गया है 


्ट् 


[ 


/ 


द्वागा अपन एक हो शरीरको हजारों लाखों अथवा अनन्त 
रूपो्में विकसित कर लंते है | वे एक साथ अनेक यज्ञ, स्थलों 
अथवा अपन भक्तों उपासकों या साधकोंके पास पहुँच सकते 
हैं। अनेक देवमन्दिरोंमें पहुँच सकते हैं इसक साथ ही वे 
पृथ्वी, पर्वत उपवन उद्यानोम अलग-अलग रूप धारण कर 
विचरण कर सकते है। किन्हीं भी रूपोंसि विषयोंका उपभोग 
कर सकते हैं| दूसरे अनेक रूप घारण कर तपस्यामें भी प्रवृत्त 
हो सकते हैं और फिर सब रूपाको एक रूपमें समेटकर एक 
स्थानपर भी एक ही रूपमें दीख सकते हैं अथवा कहीं भी नहीं 
दीख सकते। जैसे सूर्य उदित हाकर अपने किरणजालॉंको 
ससारमें फैला दते हैं और फिर सध्याको उन्हें समट लेते हैं 
वैस ही सभी दवता अपने स्वरूपोंका विस्तार कर सकते हैं | 
यह शक्ति सिद्ध विद्याधर गश्धरवेर्मिं भी होती है आजानज 
देवताओंम॑ तो यह शक्ति उत्कर्षकी सीमापर स्थित रहती है । 

देवप्रसाद-प्राप्त नानापुराणनिगमागमसम्मत श्रीगमचरिते- 
मानसमें भी इस तत्त्वकी प्रतिच्छाया प्रतिपद दिखायी देती है। 
यहाँ केवल ऐसे दा तीन स्थलॉक प्रसम दद्घृत किये जाते हैं 
जिनमें देवशिरोमणि श्रीरम अनेक अवसरोंपर अनेक रूपमें 
अपनेको अभिव्यक्त करत हैं। एक ही देवता एक ही समय 
अमेक प्रकारकी भावनावाले व्यक्तियोंके सामने उनके कर्म एव 
भावनाओंके अनुरूप प्रकट हो सकता है इस बातको 
प्रमाणित करते हुए श्रीयम जनकसभामें योगियोंकी परमतत्तके 
रूपमें भक्तोंकी अपने-अपने--सूर्य शिव दुर्गा सम कृष्ण, 
हनुमान, गणेशादि अलग-अलग इष्टदेवाक रूपम॑ दोखन लगे 
थे। ये ही श्रोगम राक्षसोके लिये कालस्वरूप और बीरेंको 
मूर्तिमान्‌ वीररसके रूपम॑ दिखायी दे रहे थे-- 


१ रूप विश्रति सौमित्रे भश्नविशतिवार्पिकम्‌ ॥एसद्धि किल देवानों वयो भवति नित्यदा। 


(वा ण० अरण्यकाण्ड ५।१७ १८) 


4 २ श्रोमद्भागवत (१११५) ल्क्रिपुएण (पू अ ६६ तथा अ ८८) स्कन्दपुयण (ब्रह्म अ १८ अवन्तीसण्ड सिद्धेश्वर माहात्य अं ५९) 
विष्णुधर्मोत्तरपुएण अग्रिपुणण त्तथा गरुडपुराण आदिम इन सिद्धियॉका विशेष वर्णन हुआ है। 
#& 7 आना चै धारण बहूनि भरतर्षभ।योगी कुर्याइल ग्राप्य तैल्ल रूबैरमहों चेरतु॥ 
प्राष्ुयाद्विययान्‌. कैशिल्कैधिंदुप॑ तपशररेव्‌ । सक्षिपेष पुनस्तानि सूर्यों रइिमगणानिय ॥ 
८ ४ किमु चत्तव्यपाजानसिद्धना देखनाम्‌। अनेकरूपप्रतिपत्िसप्मवाधैकैक्ा दवा बहुघी रूमैरत्मान प्रविघन्‍्य यहुपु यागेषु युगपदष्ठभाय गच्भत । 
पे परैथ् न टृइ्यतःत्तर्धानादिशक्तियोगादित्युपपचचते। (अह्यसू देवताधिक्एग सूर २७ का शाद्ररभाष्य) 


१ 2 


८६ 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


[खिल 
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मिन्‍्ह के रहो भावता जैसी। प्रभु मृरति तिनह हखी तसी॥आा 
रेखहिं. रूप महा स्घीरा। मनु योर रसु परें सराशा॥ 
हरे कुटिछ नूप प्रभुडि निशरी।भनहें, भयानक मूरति भारीता 
रहे असुर छल छातिष वेपा। तिन्द प्रभु प्रगट क्रात्सम देखा ॥ 
पुस्वापिन देख दाउ भाई।नरघूषन छाचन सुखदाई हे 

जाहि विल्वेफहिं हर॒पि दिशे निज निज रूचि अनुरूप | 

जनु सांहत सिंगार परि मूरति परम अनूप 
विदुपन्ह प्रभु विराट मय दौसता। यहु मुख कर पण स्थचन सीखा ॥ 
जनक जाति अधव्तोकड्िं कैसे । समन समर प्रिय लागहि जैसे ॥ 
सहित विदेश सिएाकहिं रानी। सिसु सप प्रीति न झाति यख्ाती ॥ 
जञागिते परम तत्वमय भाप्ता। सात सुद्ध सम सहज प्रकासा॥ 
करिभगतन्ह देखे दोड प्रात्ता। इष्टटव इये सय सुख दाता॥व 

अर नि नि 
एड ब्रिधि राप जाहि खस भाऊ। सेहि 'तस देखेड कासलराऊ॥ 
(एच मा यातल्यकाण्ड) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण-चरित्रस सप्बद्ध इतिहास पुणणारि्म 
उन्हें यागेधर नामसे अभिहित किया गया है। उनमे भी 
यागसिद्धियाँ जन्मजात देखा जाती थीं। मृद्भानण लोटार्म वे 
अपनी माता यश्ञादाजीकां मुख गोलकर उसमें समस्त विश्व 
ब्रह्माण्डका परिशुक्षित करत हैं और उनक मुराम॑ सूर्य चद् 
तायगण, पर्वत सागर तथा प्रिविध वैचित्यपित विश्वका 
देखकर माता यज्योदा भयभीत हो जाता ह। इसी प्रकार 
गांप-गोपिसांका आँग्ें यद कग्रफर व भीषण दाव्ाप्रिका पान 
कर टेसे हैं। महारासम॑ गोपिकारजकी संख्याफे तुल्य ही 
अलग-अलग कृष्ण बन जात हैं। बादर्म अक्रूरक साथ 
मधुर यात्राम॑अक्ररजाऊ जलम॑ स्तानार्थ प्रगिष्ट होनेपर 
थमुनाफे अत्तर्जलमें चेपशय्यापर आमीन समस्त देय दानव 
मिद्ध गर्व तथा विध्याघर आलिद्वारा सस्तुत देग ज्यते है 
जिंसस विश्टिए हार अक्रूर उनकी विम्तासपूर्वक स्तुति करत 
'$ (भागवत ३०४२) और जब य कसक ध्तुर्शरी 
सभामें मचपर मैठत है को शींगमक समाव ही विभिय छागास 

एक हैं कृष्ण विभिषर रूपम दिसायी पड़ते हैं-- 


मल्लानामशनिर्दुणा नरबर रत्रीणा स्मरो मूर्तिमार्‌ 
मोपानां स्वजनोउसता क्षितिभुजा झास्ता स्वपित्र शिशु ॥ 
मृत्युर्भाजपते्िंराडविदुपों. तत्व पर यांगितो 
यूष्णीना परदेवतेति विदितो रब गत साप्रग ॥ 


(श्रीमद्धा १०४३६) 


जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरमजीक मद 
रैगभूमिमें पधार उस समय ये पहलवानास्े वह्र्झेः 
झरीर साधारण भनुष्योंकी नर-रत्र स्त्ियोंको मूर्तिस्स 
कामदेव गोपको स्वजन दुष्ट ग़जाओंको दण्ड दमेवात़ 
शासक माता पिताके समान बडे बूट्रोंको शिशु, कैंसको मृ३... 
अज्ञानियाका विगट्‌* यानियोंको परम तत्व और भक्तशियर्माओ 
वृष्णिवंशियाँकी अपने इष्टदव जान पड़े (सबने अपन-अप्, 
भावानुरूप क्रमश रौद्र अद्भुत शृगार, हाम्प, यो 
घात्सल्य भयानक बीभत्म श्ान्त और प्रेमणक्तिमा 
अनुभव किया) । 

इसके आग जय य॑ साल्ड हजार पत्नियोंसे त्रिवाह के 
है तो उतने ही रूप घारणकर नित्य उनके लिये पृथक्‌ नि 
राजप्रासादामें अहर्निद्ञ उनके साथ ही आलाप मलाप $ 
बिनाद विहार करते हुए गाहस्थ्य जाबनयापन करते ! 
महाभारतक युद्धमें वे अर्जुनफे सामन॑ विज्ञाल वियदूर 
प्रकर हंते हैं आर चतुर्भुज विषण्णुक रूपमें अपन टिए 
है। यह स्थिति उनकी तब भी द्ोतो है जब व दुर्योपत! 
समाम॑ दृत रूपर्म जाने है तथा यह उन्हें जैटी घन 
चाहता है। 

श्रीमद्धणवद्वोताम॑ योगेश्वर श्राकृष्ण अर्जुनका लेप 
दिव्य स्वरूप दिखानेक लिये दिव्य चक्षु प्रदान कात | ४ 
अपन योगैधर्यमय-स्वरूपफा दर्शन कयते है। या उता 
आउृत्तिमें सम्पूर्ण विध ग्रह्माप्ड तथा उनके मुखर्म मधमार 
युद्धफे सभी योद्धाओका प्रयिष्ट हात दस, घवड़ाार मै 
भयभीत हाकर उनका प्रार्थना करता है और पूर्वनप्म हो हि 
हानक लिये विनय करता है-- कि 
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तदेय मे दर्शय देव रूप प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 
देवताओंके विपयमें उनके विशिष्ट लक्षणोंको 
बतलानवाली एक श्रुति विशेष रूपसे प्रसिद्ध है जिंसम॑ कहा 


। गया है कि देवता सदा दिव्य शञानसे सम्पन्न होत हैं और भूत, 


भविष्य तथा वर्तमानकी सभी बातेंको जानत हँ--'विद्वासो 
हि देवा ' (शतपथ ३।७।३।१०)। इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डके १५वें सर्गमें प्राप्त 
हाता है, जहाँ रावणके द्वार घोर उपद्रवोंस पीडित देवतागण 
ब्रह्माजीके पास जाकर अपनी करुण गाथा सुनाते है। सर्वज्ञ 
होनेसे भगवान्‌ विष्णु इससे मर्वथा अवगत होकर उनके 
फ्लैशको दूर करनेके लिये यहाँ प्िना बुलाय॑ ही पहुँच जाते हैं 


* शी देवताओंका वास्तविक देवत्व है-- 


शएतस्मिन्नन्तते. विष्णुरुपयातों. महाह्युति । 


पीतवासा. जगत्पति ॥ 
समारुह् भास्करस्तोयद._ यथाव॥ा 


शद्भुचक्रगदापाणि 
चैनतेय 
(वा शा खाछ १५। १६ ६७) 

देवताअकि यथार्थ स्वरूपको देवता ही समझ सकते हैं। 
इसलिये दंवस्वरूपको विशेषरूपसे दृदयड्डम करनेके लिये 
जिज्ञासु व्यक्तिको मनुष्यल्वके धरातलसे किज्ित्‌ पर उठकर, 
देबत्वकी भावनापूर्वक देबता तत्तकी अवघारणाको शार्खा 
और यौगिक दृष्टियोंस समझनेका प्रयत्न करना चाहिये। शाख 
कहते हैं-- 

दिवो भूत्वा यजेद्देव नादेबो देवमर्चखयेत्‌।' 

अर्थात्‌ देवताकी पूजा उनकी सानिध्य-प्राप्ति एव उनके 
पूर्ण अनुप्रहकी प्राप्तिके लिये साधकमें भी आशिक दैविक 
गु्णोंकी अवस्थिति आवश्यक है। 


शिशक आऔ० £2२ :-लुबल 


क्या देवता होते है ? 


(पं श्रीजानकीनाथजी शर्मा) 


आजकल अदृष्ट देवता ईश्वर आदि तत्त्वमिं विश्वास न 
करना ही बुद्धिमत्ता विद्धत्ता एवं सूक्ष्मतार्किकताका प्रमाण 
माना जाता है। ऐसे लोगोंका ससार्म विशाल साहित्य भी 
उपलब्ध है। विशेषकर हीगछ काट मार्क्स ऐजिल्स तथा 
लेनिन आदिके सिद्धान्त इसी आधारशिलापर आधारित हैं। 
“पावर्टी आफ फिलासफी तथा 'कैपिटल आदि अन्धोर्म इन 
सिद्धान्ताकां देखा जा सकता है। सम्पूर्ण पाश्चात्य 
जगत्‌--रूस चीन आदि विशाल देशमिं यही घारणा व्याप्त 
है। यद्यपि प्राय एक ही शताब्दी पूर्व प्रबल युक्ति तर्क और 
राजनैतिक धारणाऑपर सस्थापित साम्यवादियाँके सुदृढ दुर्ग 
सम्पूर्ण विश्वमें आज बड़ी त्तीव्रगतिसे ध्यस्त हो रहे हैं 
विशेषकर पाश्चात््य यूरापके रोमानिया बुल्गारिया तथा मूल 
सांवियतसघके आश्रित अनेक गणराज्य छिन्न भिन्न होकर 
साम्यवादी नास्तिक विचारघारके विरुद्ध क्रान्ति कर बैठे हैं 
और दूसरा सुदृढ़ दुर्ग पूर्व एशियाके मगोलिया, मचूरिया, 
कोरिया और चीन आदि भी इससे पूर्णत प्रभावित हैं और 
वहाँकी भी अंदेवबादी अदृष्टविगेधी घारणा सर्वथा ध्वस्त हो 
चुकी है और यह परम्परा सृष्टिसे अनवरत ऐसी ही चली आयी 


है तथा वैदिक देववादी आस्तिक परम्पण ही सदा विजया होती 
तथा सुस्थिर होती चली आ रही है तथापि इस विषयपर 
साड्ठोपाज्न विचार करना आवश्यक प्रतीत देता है। आज 
देवताआँकों पूजा भक्ति उपासना आदि करनवालोंको उच्च 
ज्ञान, विचार विद्या बुद्धि्म अक्षम अयोग्य एवं अल्पज्ञ 
मानकर सर्वथा उनकी उपेक्षा कर दी जाती है और उनकी कोई 
बात नहीं सुनना चाहता। 

किंतु यह विचारधारा आज कोई नयी बात नहीं है । पहले 
भौ चार्वाक आदि अनेक दाशशनिकोंने बडे प्रौढ़ तर्क और 
अनेक सूक्ष्म तर्क एव युक्तियोंके आघारपर इसी बातका 
समर्थन किया था जिनकी अशभूत कुछ सार बातें जहाँ तहाँ 
इतिहास पुराणोर्म अब भी मिलती हैं जिन देखकर अनुमान 
हांता है कि उनको प्रौढ़ प्रतिपादन परम्पराक सामने आजके इन 
नास्तिक वैज्ञानिकोंके मिवन्‍्ध एव कथनदैली चालकाके समान 
ही प्रतीत हांती है। 

“प्रमेयकमल्मार्तण्ड और 'प्रमाणनयवार्तिक माधवा- 
चार्यकृत “मर्वदर्शन सग्रह' जिनभद्रसूरिकत “पदुदर्शन 
समुच्चय आदिम चार्बाक मतका सक्षिप्त सग्रह आश्र्यजनक 
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है। स्कन्द तथा पद्मपुणणादिम भी इसकी थोड़ो चर्चा आयी है। 
यहाँ उनमंसे क्थारूपमें नियद्ध एक ग्रेचक घटना मात्रका 
उल्ठेख कर इस पक्षका सक्षपमें दिग्दर्शन किया जा रहा है-- 
आचीम काहमें नन्‍्दभद्व नामका एक सदाचारी वैश्य था। 
उसीके पड़ासमें ही एक दूसरा सत्यत्रत नामका तार्किक 
भास्तिक विचारका व्यक्ति रहता था। नन्दभद्र निरन्तर 
धर्मामुष्ठान करनेपर भी दु ख-दाखियसे पीड़ित रहता था। एक 
बार उसका इकलौता पुत्र सहसा मर गया। वह पुत्र शोकर्म 
पड़ा ही था कि उसकी साध्वी पतिव्रता 'खो भी चल बसी । यह 
अवसर देखकर हाय | हाय । करता हुआ सत्यत्रत उसके 
पास पहुँचा और कहने लगा--'तुम्हारे-जैसे धर्मात्मा व्यक्तिकी 
उत्तगेत्तर इस प्रकारकी दुर्दशा देखते हुए मेरी यह धारणा सत्य 
निकली कि यह घर्म और अदृष्ट सत्र असत्य एव व्यर्थ हैं। 
बह अपनी बाहरी आत्मीयता, सौहार्द और विशेष सहानुभूति 
दिखात हुए कहने लगा कि मैं बहुत दिनसे तुमसे अपने 
मनकी बात कहना चाहता था किंतु तुम्हारे प्रस्तावके अभावम॑ 
मैं अबतक कुछ नहीं कट सका। बिना प्रस्तावके बृहम्पतिका 
कथन भी होन-भावना और अपमानका घोतक होता है। 
इसपर नन्दभद्रने कहा--/आप गोप्य विषय है तो भी अपन 
मनकी मात अवश्य कहिये। मे उस बड़ ध्याममे सुनुंगा। 
इसपर सत्यत्॒तने का कि मैं जो कुछ कहता हूँ चह अकाट्य 
सम्पूर्ण वाग्दोपोंसे मुक्त और सभी तकॉँस परिपुष्ट होता है। 
देखो तुमने जबसे धर्माचरण प्रारम्म किया तयस तुम 
एक-से एक छ्लेशमें फेंसते गये और अधिक थधर्मानुठ्ठान किया 
तो तुम्हारे स्री-पुष्र श्री चल बसे । यह तुम्हारे धर्मानुष्ठानका ही 
तो फल है ? भाई देण! जिसकी तुम दिन-रात पूजा फरते हो 
हे देव जा है जिद कल यम कल मल सय न देवता कहाँ हैं। यदि व होते तो हमें तुम्हें अवश्य दिखाया 
| 


एक. सोभझी 
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घड़े होते। यह तो धूर्तोकी अर्थोपार्ननक लिये पी 
कल्पनामयी कूट विद्यामात्र है'। पितरोंके उद्देश्यसे अ 
उपद्रव (दुरुपयाग) देखकर ' अर्थात्‌ मृत पितरोंक ; 
दूसग्रेंको भोजन कराते देखकर मुझे बडी हैंसी आही है 
लोग कहते हैं कि ससारका उत्पादक सचालक परमात्मा 
दोनों बात झूठी हैं यह सत्यम्यरूप यिध्व ता - 
स्वभावसे सदास हो चला आ रहा है, भरा देखो इन' 
चन्द्रमा आदि भह-नक्षत्रोंकी कहाँ कोई चलाता दोसर 
वायु भी स्वत प्रकृत्या प्रवाहित होता है और व 
यथासमय देश कालानुसार होती है, रुकती है और २ 
अभावसे तृण लता, धान्य एव वृक्षादि भी उत्पन होते ऐ 
ज्ञीत आतप आदिके अनुसार पक हत॑ हैं एव नष्ट ऐ 
ऋतुएँ, भी समयानुसार आती-जाती रहती हैं। यह पूर्घ्व 
आदि किसी भी जीव जन्तुपर महा टिकी है। स्वभावस हैं 
सूर्य चद्रमा-नक्षत्र आदि आसमामर्में टिके हैं पैसे ही 
भी स्वभावसे निराधार स्थित है और स्वभावस ही ! 
गड्ढादि नदियाँ भी बहती है तथा इनके उद्गम आदिकी 
चास्तविक कथा नहीं है। यही दशा पर्वता और भमुद्रव 
समस्त प्राणिवर्ग भी स्त्री पुरुषके सम्पर्कसे गर्भद्वाए उलः 
है। इनम॑ दृवताआकी सहायताकी बात व्यर्थ है। अठ 
देवता या ईश्वरकी स्थितिकी कल्पना करता व्यर्थ है * 
काई भी ऐसा व्यक्ति कहीं दिखायी नहीं पड़ता । 
“इसी प्रकार चार्याक अथवा यहस्पति मताः 
दहात्मवादा नास्तिकाका भी यहों कथन है कि खर्ग अं 
परलाक आर आत्मा परमात्मा आदि काई नियामक तर 
है अग्निको ठष्ण जल्को शीत वायुक्ा शीतस्पर्शयुक 
मयूरादि पशु पक्षियोंका विचित्र सूप किसने बनाया ९ 


अद् ले. पपागम्पावनी रत ।ठण0 पपूृति किशित्‌ तत्व न हि पद्यासि शोमनम्‌॥ 
कु चशे पर्य चार्पाप्यरा्यत । कूरणे कर्मणे सपा फलमेवविध भयेत्‌॥ 


कूटविप्रण। प्रस्यागिया विवल्षताईं 


(स्का भा ड४५।७ए 


३-शपाषदी पिश्वयई हि बदि सापावा सूर्पुसा ऋमस्तमी।म्गघाइतों यापया धात्ति तित्य स्वभणता वर्षति चष्पयुद्यपयम्‌ ॥ 


स्ाधये ऐश 


प्रत्यधर शफपावत्े वर्षीटतससथप्‌।स्भवत्र स्थीयवा मंटियी थ मामावव सहित संसर्वस्ति॥ हु 


पर्वत भा मिर्च शभ्यवदरे बादिरेप मंस्थित | खाययता गर्षितों भख्गूत स्वमावाय्मा यहयए चाप ॥ 


अदा समधावन 


अर धम्प ऋटरापावादुपतारीयु बप्टरय । दया स्ापपेत हि सामितस्‌ प्रशदत बर्थ फर्ल ने दूल्य ॥ 


(स्म्ज भा ड५४८ "वाई 


* क्या देवता होते हैं? «» 


किसीने नहीं यह सब स्वभावसे ही होते हैं'। केवल दृश्य 
जगतमें विश्वास रखनेवाले आधुनिक बैज्ञानिकों तथा 
आधिभौतिक मतवादियोंका भी प्राय यही मत है। 
कितु पद-वाक्य-प्रमाण-पारावारीण प्राचीन सनातन 
चैदिक परम्परनुयायियोंका मत इससे सर्वथा भिन्न है। स्वय 
नन्दभद्रने भी सत्यत्रतकी पूर्वोक्त युक्तियोंका उसीकी शैलीमें 
युक्तियोद्वा खण्डन करते हुए कहा था--- आप जो यह कहते 
हैं कि धर्म एवं सदाचारके कारण ही छ्लेशोंकी परम्पण लगी 
रहती है --यह आपकी बात पूर्ण तर्कसगत नहीं है क्योंकि 
पापियोंको इससे भी अधिक कष्ट भोगते देखा जाता है और 
शासकोंक द्वारा उन्हें यहाँ भी वध-बन्धन आदि छ्लेश प्राप्त द्ोते 
हैं। साथ ही ऐसे अनाचारी चोर डाकू एवं व्यभिचारियोंका 
अपने घरमें प्रवेश आप भी बुर मानते हैं और उनके 
दु साहसपूर्ण कुकृत्योंका प्रतीकार भी करना चाहते हैं। ओरे ! 
यह बड़ा सत्पुरुष धर्मात्मा है, आज बड़े कष्टमें पड़ गया ऐसी 
सहानुभूति केवल सदाचारियोंको ही भ्राप्त होती है। दुष्टोंके 
दमनसे लोग यही कहते हैं--'जैसा उसने किया वैसा फल 
पाया। देव मूर्तियोंकी पूजाको दुर्भाग्यपूण पापाण-पूजा 
कहकर आपने जो मूर्खताकी चात बतलायी बह भी निस्सार 
है। जिस प्रकार अख्या सूर्यको नहीं देख सकता इसी प्रकार 
सामान्य व्यक्ति भी देवता एबं धर्मके तत्वको नहीं समझ 
सकता। ब्रह्मा, इन्द्र ग़म कृष्ण आदि अवतार तथा व्यास 


. वसि्ठ वाल्मीकि आदि ऋषियोंके द्वारा स्थापित रामेश्वर आदि 
। लिग इतिहास प्रमाणके साथ आज भी पत्यक्षमें हैं। क्या वे 
. सभी मूर्ख थे? 'देवता नहीं हैं ये होते तो क्या किसीको 


दिखायी नहीं पड़ते आपका यह याक्‍्य सुनकर मुझे बड़ी हँसी 
आती है। पता नहीं आप कौनसे ऐसे सिद्ध या सार्वभौम सम्राट्‌ 
हैं जा देवता भिक्षुकके समान निष्कारण आपके दरवाजे मिक्षा 
माँगने आयें। आप जो कहते हैं कि ये ससारकी सभी बस्तुएँ, 
स्वभावत उत्पन्न होतो रहती हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि 


भोजन आपकी थालोमें स्वय बनकर क्‍यों नहीं स्रभावत अपने 
आप उपस्थित हो जाता ? देवता और ईश्वर नहीं है, यह भी 
बालकोंकी-सी बात है, क्या बिना शासनतन्त्रके प्रजाबर्गका 
सचालन हो सकता है ! यदि ससारके प्रत्येक पदार्थला कोई 
रचयिता और स्वामी नहीं होता तो फिर यह सम्पूर्ण विश्व 
अपने-आपमेंसे उत्पन्न होकर व्यवस्थित कैस होकर चलता ? 
किसी भी सिद्धान्तकी सिद्धि अथवा परीक्षाके लिये चेद, स्मृति, 
ऐतिहासिक परम्पण धर्म एवं नीतियुक्त वचन, अनुमान तर्क 
और उपमान आदि घमाण माने गये हैं। जिन्हें इनमेंसे एक भी 
प्रमाण मान्य नहीं है प्रमाणशून्य उनकी बाताकी भी कोई 
बुद्धिमान्‌ कैस प्रमाण मान लेगा ? 

इतना कहकर महात्मा नन्दभद्र वहाँसे सहसा उठ गये 
और अपना घर छोडकर पुण्यमय बहूदक तीर्थके सूर्यकुष्डके 
पास पहुँच गये। वहाँ चे चार दिनतक निर्जल-निराहार रहकर 
यह सोचते रहे कि 'यह आबाल-बृद्ध विश्व इतना कैद्-निमम्र 
क्यों है? और इसका स्वामी इतना निष्ठुर क्यों है? मोर 
मानसिक कष्टका समाधान जबतक नहीं होगा मैं आ्रणतक 
परित्याग कर दूँगा किंतु जल-फल आदि कुछ भी खाद्य पदार्थ 
नहीं ग्रहण करूँगा। चौथे दिन एक सात वर्षका बालक जो 
'गलित कुष्ठसे पीड़ित था, पग-पगपर स्खलित होता हुआ 
धरे-्धरि उनके पास पहुँचा। बह कहने लगा कि आप तो 
सर्वाज्जसम्पन स्वस्थ एव सुन्दर व्यक्ति हैं फिर आज इतने खिन्न 
क्या दीखते हैं ?” इसपर नन्दभद्गने अपनी सारी बीती बातें ठसे 
बता दीं। इसे सुनकर चह बालक कहने लगा-- ओरे । 
बुद्धिमानोंकी भी अज्ञता देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। यह 
व्यक्ति पूरे अविकल शरीखाला भी प्राण छोड़ना चाहता है जब 
कि राजा खट्वाड़ने इसी मनुष्य-शरीरसे एक मुहूर्तमें मुक्ति प्राप्त 
कर ली थी। यह व्यक्ति सौभाग्यस॑ प्राप्त इसी निर्दोष एव 
देबदुरुंभ शरीरको नष्ट करमा चाहता है। भला इस कर्मभूमि 
भारतमें आयुके रहते कौन मरना चाहेगा ? इससे तो मैं ही 


नैबात्ता पारलौकिक । 


१न ख्र्गो नापवर्गो था 
अप्रिरुष्णो चगतस्पर्शस्तथानिल । केनेदे 


जल ते 


ख् मद मद है| 
चित्रित तस्मातू स्वभावात्‌ू. तद्यवस्थिति व 
(सर्वदर्ईनर्सप्रहमे चार्बाकदर्नन) 


२- कैच प्रमार्ण स्मृतय॒प्रमार्ण धर्मार्थयुक्ते बचन प्रमाणम्‌। नैतत्वर्य यस्य भवेत्‌ प्रमाण कस्तस्प कुर्याद्नघपप्रमाणम्‌ ॥ 


दे भें ४-- 


(स्क* मा ४६॥ १३२) 
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» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


। [दिल 
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अशसनीय हूँ जा माता पितास रहित सर्वाह्र-विकल 
कुष्ठप्रस्त हानेपर भी मरना नहा चाहता। मृ्खेकि जीवनर्म हो 
सैकड् शोकक स्थान प्राप्त हते हँ पण्डिताक नहों। मूर्स लोग 
मृल्घाती हृज्णग॑ सुत्सित कर्मार्म प्रयूत्त छान # पुस्िमान्‌ लाग 
नहीं। अष्टाइचुद्धि सभी दु साका दूर कर देती है। यदि वह 
श्रुति-स्मृतिक अनुकूल है तो इसमें कहना हो क्या ? यह सभी 
आपत्तियोंका दूर कर जाता है। इसपर नन्दभद्गबन 
कहा--तुम्हारी बात॑से ऐसा अतीत झाता है कि तुम चालक 
नहीं कोई विशिष्ट ज्ञानी व्यक्ति हो। म॑ तुमस पूछना चाहता हूँ 
कि देवता ल्ाग अपने उपासकोंकी रक्षा क्यों नहीं करत ? 
विद्ञपकर देवताक उपासक कहीं महान्‌ दु खम॑ निमप्न दासते 
हैं। इसका यया कारण है! ? इसपर बालक (कमठ) ने 
कहा--'शुद्धभावना एवे द्रव्यॉँसे की गयी देवताकी उपासना 
उत्तम काटिकों है, ऐस उपासकोंका कष्ट नहीं होता किंतु 
अशुद्ध मन कर्म, चाणी एवं द्॒व्यास देवताकी उपासना 
करनेवाला दूसरी श्रणीका उपासक है. जिसक श्रम 
मिम्रकोटिके भूतोंका प्रवेश ह। जाता है उसकी क्रिया नष्ट हा 
जाती है और परिणाम विपरीत धाता हैं। अतएय किसी भी 
स्थितिम अपविम द्रव्य मन एवं शर्गीस्से टेयताओकी उपासना 
नहीं करनी चाहिये। 
जा शुद्धभाषम देवताकी पूजा करत ह उसम व 
पुत्र पौष्रमद्ित जन्म जन्मान्तय॑तक आनदका उपभोग करते 
है। इसलिय दवताकी उपाय्षनाक पूर्व ग्रुद्धिमान्‌ व्यक्तिको 
शुद्ध श्रद्धा अक्तिके द्वास अपन मन खुद्धि तथा जीवात्माका ही 
मर्वथा निर्विकार एवं शुद्ध बनाना चाहिये) फिर घम्र डांग्ेर 
एवं पूजा परव्यांसी शुद्धिका ध्यात रखना चाहिये। एसी 


तस्माहंबा सदा पूज्या शुत्रिभि श्रद्धयाविति ! 

(म्क्र मु ६६[१6, 

इसपर नन्दभद्रन पूछा--'ह ज्ञानी घालक | उुम फ हे 
जताआ--कैंस ये महापापी लाग भी अनक स््रीषुरे 
घन बंभवफ्रे साथ आनम्ट एवं सुख सौभाग्यका उपणेग ए+ 
हुए दिखायी दते हैं ? इसपर कमठने कह्टा--यह स्पह दर 
है कि ऐस व्यक्तियान पूर्वजम्ममें रजस एवं त्ामस पर 
अविधिपूर्वक यज्ञ दान आदि कर्म या दवोपासना वी ॥। 
सात्ततिक भावस कर्मानुष्ठान न करनेस उनकी धर्म शत 
प्रगाड़ निष्ठा नहीं है और वे पाप करत दिखाया पड़ने 
जिसका फछ उन्हें अगल जन्मोंमें तथा नरक भांगता पड़पा 
इस सम्बन्धर्म महर्षि मार्कप्डेयद्वाथ कहे गये यबन »ी 
महत्तके हैँ। जैस---एक व्यक्तिको कंबल इसी लाफम मृत 
है परलाकमें वह सुखी नहीं रहेगा। एक यहा दु सी है रि! 
परलोकर्म सुस्री र्टेगा। एक ऐसा है जो यहां तथा वर्ष ८ 
अन्यत भी दुखी ही रहेगा और एक एसा है जा बतमाने 
भविष्यम॑परलाकमें तथा पुनर्जन्ममें भी सर्वत्र सुणो शै 
रहंगा। उत्तहरणके लिय जिसने पहले (पूर्वजत्ममें) पुष्याईी 
किया है किंतु आज पुण्य नहीं कर रहा है यह ग्र्हीं मुए 
दिखायी दगा उसक लिये परलाक तथा पुनर्जनमम कष्ट ए 
कष्ट ए किंतु जिसका पूर्वका पुण्य नहों है परंतु आज गाल 
कर रहा है वह (तुम्टारेन्‍जैसा) यहाँ कष्ट पाता हुआ भी अे* 
मुख्या रहंगा। जिसने पहले और आज भी किसी पुएदर 
अनुष्ठान नहीं किया उस यहाँ अथवा वहाँ सर्वत्र कार पे 
है. एस तराधमकों घिववार है। किंतु जा पहल तथा आर 
पुण्य शी कर रहा # यह श्रष्ठ पुर्ष धन्य है जो आज भी सुर 


आगाघनास भगवान्‌ दी रस हते है-- है आर आगे भी सुखी रहगा। 
___.... पउपए:णपप:"/""-५:ककक+ 
५ पंप सरंशताप पुटले सैध दवा वश्यपसयलाय ने दु्ाध्य. क्म्पान्क्षलन.. भनपातु० 
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भुला नाल. शपभिहाडपररिपाश्क हेये पेड पैमव से किया म्पाम४ 
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अत इहलोक एवं परलोकमें सुख-शान्तिका मूल कारण 
देवोपासना आदि पुण्यकार्य और भगवान्‌का अनुग्रह ही है। 
यह सुनकर नन्दभद्नने उस बालकको देवरूप मानकर प्रणाम 
किया और उसका परिचय जानना चाहा। बालक कमठको 
अपने सत्कमकि अनुष्ठानसे अपने सभी पूर्वजन्मोंका ज्ञान था 


. और उसने बतलाया कि व्यासजीके अनुग्रहसे मुझ विशेष ज्ञान 
. है और अगले जन्मम॑ मैं मैत्रेय बनूँगा | फिर उसीके आदेशस 
. नन्दभद्ने उस 'बहूदक' तीर्थमें बालादित्य नामक भगवान्‌ 
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सूर्यकी प्रतिमाकी स्थापना की और उनके अनुम्रहस सभी 
सिद्धियाँको प्राप्तकर वह जीबन्मुक्त अबस्थाको प्राप्त कर लिया 
अन्तमें सूर्य-सायुज्यको भी प्राप्त हो गया। 
इस अदृष्ट तत्त्व तथा देबतावादकी यथार्थताको प्रमाणित 
करनेके लिये भारतीय दार्शनि्काने भी पर्याप्त परिश्रम किया है। 
आचार्य शकरने वैयासिक मीमासा-दर्शनके देवता- 
अधिकरणक भाष्यमें देवताओंकी विग्रहवत्ता उपपन करनके 
लिये मन्त्र, अर्थवाद इतिहास, पुराण प्रत्यक्ष अनुमान एव 
'छाकवादको भी प्रमाण मानत हुए कहा है कि व॑दोर्म जैसा 
देवताओंका स्वरूप निरूपित है वह सर्वथा सत्य है। य देवता 
व्यास वाल्मीकि उसिध्ठादिसे प्रत्यक्ष मिलते तथा व्यवहार 
करत थे ।इतिहास-पुराणों्म जो देवताओंद्वार पाण्डब आदिकी 
छत्पत्तिकी कथाएँ हैं े भी सत्य हैं किंतु यदि कोई ऐसा कहे 
कि आजके॑ समान ही प्राचीन कालम॑ दबता किसीके साथ 
नहीं मिलते होंगे तो ऐसा कहकर बह मानो जगत्‌की 
विचित्रताका ही अपलाप अथवा प्रतिषेघ करना चाहता है। 
बह यह भी कह सकता है कि आजक ही समान पहले भी 
लोग अल्पशक्तिके रहे होंगे, अत कोई महापराक्रमी चक्रवर्तों 
सार्यभौम क्षत्रिय नहीं उत्पन्न हुआ होगा तो वह राजसूय 
अश्वमेध आदि पूर्षानुष्ठित यज्ञॉंकी भी असत्य ही मानेगा और 
अनेक व्यवस्थाविधायक शार्त्नाको भी अननुप्ठेय और व्यर्थ 
मानेगा। वह इन्हीं दिमकि समान वर्णाश्रम-व्यवस्थाओंको भी 
सदा असम्भव मानेगा। 
योगशास्त्रमें भी स्वाध्यायके द्वारा देवताका दर्शन 


१-“ऋषोणामपि मखब्राह्मणटनिनो सामध्यै नास्मदीयन सामर्थ्यनापमातु युक्तम्‌। 


सुलभ माना है--'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग ' (यागसूत्र 
२।४४) । लोकमें जनविश्वास और परम्परामे उपासनाके 
लिये प्रतिष्ठित अनेक देवमूर्तियाँ भी उनके अनुपान और 
अनुभवके पक्षम॑ हैं। उन्हें देवताओंपर विधास था और 
दवकृपासे वे लाभान्वित हुए थे। केवल साहसमात्रसे इन 
सब बातांका प्रत्याव्यान नहीं किया जा सकता। अत 
देवकल्प मन्त्रद्रष्टा व्यास वसिष्ठ वाल्मीकि अगस्त्य अत्रि 
आदि ऋषियाकी द्क्तिकी तुलना हम लोगसे नहाँ की जा 
सकती'। साण्श यह है कि वेदोक्त देवस्वरूप तथा इतिहास- 
पुराणोमें वर्णित देवता-सम्बन्धी सारी घटनाएँ सर्वथा सत्य हैं। 

समस्त विश्वके राजनीतिके एवं प्रारम्भिक इतिहास- 
अन्धोंको देखनेसे भी पता चलता है कि प्राय सभी देशॉमें 
मात्स्य'-न्यायसे पीड़ित प्रजाके द्वारा शासक या किसी राजाकी 
माँगकी घटनाका उल्लेस प्राप्त हांता है। प्राचीन भारतीय 
साहित्यमें भी प्राय अधिकाश पुराणों मनु, नारद कात्यायन 
आदि स्मृतिया और महाभास्तके भी कई पदवोमें प्राय कई बार 
इस घटनाका उल्लेख हुआ है कि लोभ क्रोध आदिसे उन्मत्त 
बलवानोद्ढार दुर्बल प्रजाके पीडित होनेपर सभी ग्रह्मके पास 
पहुँचकर उनसे सुयोग्य शासकके माँगकी प्रार्थना करते हैं। 
प्रजाकी प्रार्थनापर बहुत सोच विचास्कर ब्रह्मा उन्हें इन्द्र, वायु, 
यम सूर्य अग्रि सझुण उजन्द्रमा और कुबेर आदि 
लोकपालॉँक अझमे उत्पन्न एक दिव्य शक्तियुक्त शासक 
प्रदान करते ह जा प्रजाका अनुरजन करनक॑ कारण णश्जा 
कहलाता है। 

सर्वाधिक प्राचीन धर्म एवं राजनीतिशाखक अन्य 
मनुस्मृतिके अनुसार मास्स्यन्यायसे उपद्लुत सम्पूर्ण प्रजाके 
भयभीत हानेपर अराजक-लोकमें श्रजाकी प्रार्थनापर ब्रह्मान 
उनकी रक्षाके लिये इन्धर, वायु यम सूर्य अग्नि वरुण 
चन्द्रमा और कुबेर्के अशोंको एक स्थानपर एकत्र कर दिव्य 
शक्ति-सम्पमत एक देवाश शासकका निर्माण किया और उसे 
प्रजाकी रक्षाक ल्यि नियुक्त किया। इन आठ महान्‌ 
दवताओंकी मात्राओंसे निर्मित होनेके कारण यह राजा अपने 


(ब्रह्मसूत्र १।३। ३३ वा शाड्रभाष्य) 


२ “जहाँ मनुष्य या जाव जन्तु मछलीकी तरह एफ-दूसरेको भक्षण करनर्म रंग जाते है और जीवन अनिश्चित ह जाता है. उस स्थितिका 
"'माल्यन्याथ कहते हैं क्यांकि यड़ो मछली छोटो मछलेका भक्षण कर जाती है। 


र्‌० 


* कृतार्थयक्ति रक्षन्ति म्वभक्तान्‌ स्ददिवता « 


[ *्. 
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अद्यसनीय हूँ, जा माता पितासे रहित सर्वोड्न विकल 
कुष्ठमस्त हांनपर भी मस्ता नहीं चाहता। मृर्खोकि जीवनर्म ही 
संकडों शोकक स्थान प्राप्त होत हैं, पण्डिताक नहीं । मूर्ख लोग 
मूछघाता हजार कुत्सित कमोमें प्रवत्त शत ह युद्धिमान्‌ लाग 
नहीं। अष्टाइचुद्धि सभी दु खॉकों दूर कर देता है। यदि वह 
श्रुति स्मृतिक अनुकूल है तो इसम॑ कहना ही क्या ? वह सभा 
आपत्तियाकों दूर कर जाता है। इसपर नन्दभद्गरन 
'कहा--' तुम्हारी बातसे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बालक 
नहीं कोई विशिष्ट ज्ञानी व्यक्ति हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ 
कि देवता छोग अपने उपासकोंकी रक्षा क्यों महीं करत ? 
विशेषकर देवताके उपासक कहीं महान्‌ दु खमें निमम्न दीखत 
है। इसका क्या कारण है' ? इसपर बालक (कमठ) न॑ 
कहा--'शुद्धभावना एव द्रव्योंस की गयी दवताकां उपासना 
उत्तम कोटिकी है एसे ठपासकोंका कष्ट नहीं हांता किंतु 
अशुद्ध मन, कर्म वाणी एवं द्रव्योंसे देवताकी उपासना 
करनेवाल्य दूसरी श्रेणीका उपासक है, जिसक॑ शरीर्में 
निम्नकीटिक॑ भू्तांका प्रवेश हो जाता है उसकी क्रिया नष्ट हो 
जाती है और परिणाम विपरीत होता है। अतएव किसी भी 
स्थितिमें अपवित्र द्रव्य मन एवं शरीरसे देवताओंकी उपासना 
महीं करनी चाहिये। 
जो शुद्धभावसे देवताकी पूजा करते हैं उससे य 
पुत्र-पौज्सहित जन्म-जम्मान्तरोंतक आनन्दका उपभोग करते 
हैं। इसलिय देवताकों ठपासनाके पूर्व बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको 
शुद्ध श्रद्धा अक्तिके द्वारा अपने मन युद्धि तथा जीवात्माको हा 
सर्वथा निर्विकार एव झुद्ध बनाना चाहिये। फिर वस्त्र द्वारीर 
शव पूजा-द्रव्योकी झुद्धिका ध्यान रखना चाहिय। एसी 
आरधनासे भगवान्‌ शीघ्र प्रसन होते हैं-- 


तस्मादेवा सदा पूज्या शुचिधि श्रद्धयाथिं। 
(म्कर मा हाफ 
इसपर नन्दभद्नने पूछा--हे ज्ञानी बालक | प फ्र 
बताओ--केस य महापापी राग भी अनंक छऋत्छे 
धन बैभवके साथ आनन्द एवं सुख-सौभाग्यका ठपपागस्ने 
हुए दिखायी दंते हैं ? इसपर कमठने कहा--'यह सह झ 
है कि ऐस व्यक्तियनि पूर्वजन्मर्म राजस एवं तामपत प्य' 
अविधिपूर्वक यज्ञ दान आदि कर्म या दवापासना के 
सात्तिक-भावस कर्मानुष्ठान न करनसे उनका पके ६! 
प्रगाढ़ निष्ठा नहीं है और वे पाप करत दिखाया पड 
जिसका फल उन्हें अगले जन्मामें तथा नस्कमें भोगता ड़! 
इस सम्बन्धमें महर्पि मार्कण्डेयद्वाय कहे गये बचन मे 
महत्त्वक हैं। जैसे---एक व्यक्तिको केघल इसा लक्षमें मु 
है परलोकम बह सुखी नहीं रहगा। एक यहाँ दु खो है हि 
परलाकर्म सुखी रहगा। एक ऐसा है जो यहाँ तथा वहाँ 
अन्यय भी दु खा ही रहेगा और एक ऐसा है जा वर्तमम 
भविष्यर्म परलाकमें तथा पुनर्जन्ममें भी सर्वत्र सुर्व 
रहेगा । ठदाहरणके लिय जिसने पहल (पूर्वजन्ममें) पुप्वः 
किया है किंतु आज पुण्य नहीं कर रहा है वह यहीं सु 
दिखायी देगा उसक लिये परलोक तथा पुनर्जमर्मे कट" 
कष्ट है किंतु जिसका पूर्वका पुण्य नहा है परंतु आज़” 
कर रहा ह वह (तुम्हारे-जैसा) यहाँ कष्ट पाता हुआ भी ऊ 
मुखी रहेगा। जिसन॑ पहले और आज भी किसी पु 
अनुष्ठान नहीं किया उसे यहाँ अथवा वहाँ सर्वत्र ही कष्ट ९ 
है ऐस नराघमको धिकवार है। किंतु जों पहल तथा आर' 
पुण्य ही कर रहा है बह श्रष्ठ पुरुष घन्य है जो आज भी यू 
है आर आग भी सुखी रहेगा'। 


३ ईश्वर. सर्वदाताः पृज्यन्ते चैस दवता ।स्पत्तासानू. न दुख्ेप्य.. कस्माद्रक्षत्ति. मानवता 
विशयात केअप दुगयक्ते दुखमप्रा सुग्रन्‌ रता।इति मे मुद्दात गुदधिस्वे था कि. बाल मत 
(एक मा ४६। ८४ 

२ इतवंकस्थ नाम अपुवरैकश मना इटाइह.. यामुत्र चैकस्थ मामुव्रैक्‍स्थ ता. इह। 
पूर्वोपात॑ भवत्‌ पुर्ण्य॑ भुक्तितवार्यबल्यपाइल्माग... स॒ थे प्राक्ता. दुर्भगस्पाल्यमधस ॥ 
पूकोपात॑ समस्य नास्ति तपाभिश्चार्जनन्यपि।परलोके तम्य भोगो धीमत स क्रियातू स्फुटमू॥ 
चुबोपातत यत्य माह फुय चंहापि ना्जयेत।तनश्ह्ममुत्र थापि. यो. घिक्क घर मयाधमम्‌॥ 


(स्क मा डु६। फणा 


| 


| 
| 


अड्ड] 


अत इहलोक एवं परलोकमें सुख-शान्तिका मूल कारण 
देवोपासना आदि पुण्यकार्य और भगवान्‌का अनुग्रह ही है। 
यह सुनकर नन्दभद्रने उस बालकको देवरूप मानकर प्रणाम 
किया और उसका परिचय जानना चाहा। बालक कमठको 
अपने सत्कर्मेकि अनुप्ठानसे अपने सभी पूर्वजन्मोंका ज्ञान था 
और ठसने बतलाया कि व्यासजीक॑ अनुप्रहसे मुझे विशेष ज्ञान 
है और अगले जन्ममें मैं मैत्रेय बनुँगा। फिर ठसीके आदिशसे 


; ननन्‍्दभद्रने उस बहूदक' तीर्थमें बालादित्य नामक भगवान्‌ 


सूर्यकी प्रतिमाकी म्थापना की और उनके अनुग्रहस सभी 
सिद्धियोंको प्राप्तकर बह जीवन्मुक्त अवस्थाको प्राप्त कर लिया 


« अन्तमें सूर्य-सायुज्यको भी प्राप्त हो गया। 


इस अदृष्ट तत्त तथा देवतावादकी यथार्थताको प्रमाणित 
करनेके लिये भारतीय दार्शनिकनि भी पर्याप्त परिश्रम किया है। 
आचार्य शकरने बैयासिक मीमासा-दर्शनके दंवता 
अधिकरणके भाष्यमें देवताआंकी बिग्रहवत्ता उपपन करनके 
लिये मन्त्र, अर्थवाद इतिहास पुराण प्रत्यम अनुमान एवं 
'लोकबादको भी प्रमाण मानते हुए कहा है कि वेदोमें जैसा 
देबताआंका स्वरूप निरूपित है वह सर्वथा सत्य है ) ये देवता 
व्यास, वाल्मीकि, वसिष्ठादिसे प्रत्यक्ष मिलते तथा व्यवहार 
करते थे ।इतिहास-पुराणामें जो देवताओंद्वार पाण्डब आदिकी 
उत्पत्तिकी कथाएँ हैं वे भी सत्य हैं कितु यदि कोई ऐसा कहे 
कि 'आजक समान ही प्राचीन कालर्म देवता किसीके साथ 
नहीं मिलते होंगे तो ऐसा कहकर वह मानो जगतकी 
विचित्रताका ही अपलाप अथवा प्रतिषेध करना चाहता है। 
यह यह भी कह सकता है कि आजके ही समान पहले भी 
लॉग अल्पशक्तिके रहे होंगे अत कोई महापराक्रमी चक्रवर्ती 
सार्वभौम क्षत्रिय नहीं उत्पन हुआ होगा तो वह राजसूय 
अश्वमेध आदि पूर्वानुछ्ठित यज्ञॉंको भी असत्य हो मानंगा और 
अनक व्यवस्थाविधायक शास्त्रोंकी भी अननुष्ठेय और व्यर्थ 
मानेगा। वह इन्हीं दिनकि समान वर्णाश्रम-व्यवस्थाओंको भी 
सदा असम्भष भानेगा। 

योगशास्रमें भी स्वाध्यायके द्वाता देवताका दर्शन 


३ 'ऋषोणा्ि मन्तब्राह्मणटर्शिनों सामथ्य नास्पलीयद सामध्येनोपमातु युक्तणू | 


« क्या देवता होते हैं? « 


९१ 
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सुलभ माना है--'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग ” (योगसूत्र 
२।४४) | छोकमें जनविश्वास और परम्परासे उपासनाके 
लिये ग्रतिष्ठित अनेक देवपूर्तियाँ भी उनके अनुमान और 
अनुभवके पक्षमें हैं। उन्हें देवताओपर विधास था और 
दवकृपासे वे लाभान्वित हुए थे। केवल साहसमात्से इम 
सब बातोंका प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता। अत 
देवकल्प मन्त्रद्र्टा व्यास चसिष्ठ वाल्मीकि, अगस्त्थ अत्रि 
आदि ऋषियोंकी शक्तिकी तुलना हम लोगोंसे नहीं की जा 
सकती" । सागञ यह है कि वेदोक्त देवस्बरूप तथा इतिहास- 
पुराणोमें वर्णित देवता-सम्बन्धी सारी घटनाएँ सर्वथा सत्य हैं। 

समस्त विश्वके राजनीतिके एव प्रारम्भिक इतिहास- 
अन्थोंको देखनेसे भी पता चलता है कि प्राय सभी दरॉर्म 
मात््य*-न्यायसे पीडित प्रजाक द्वारा शासक या किसी सजाको 
माँगकी घटनाका उल्लेख प्राप्त हांता है। भ्राचीन भारतीय 
साहित्यम॑ भी प्राय अधिकाश पुराणों मनु, नारद, कात्यायन 
आदि स्मृतियों और महाभारतके भी कई पर्वोर्मिं प्राय कई यार 
इस घटनाका उल्लेख हुआ है कि लोभ, क्रोध आदिसे उन्पतत 
बलवानाद्वारा दुर्बल प्रजाक पीड़ित हॉनेपर सभी ब्रह्माके पास 
पहुँचकर उनसे सुयाग्य शासकके माँगकी प्रार्थना करते हैं। 
प्रजाकी प्रार्थनापर बहुत सोच-विचारकर ब्रह्मा उन्हें इन्र वायु, 
यम सूर्य अग्नि वरुण चद्रमा और कुबेर आदि 
लोकपालोंके अंशसे उत्पत्र एक दिव्य शक्तियुक्त शासक 
प्रदान करते है जो प्रजाका अनुरजन करनके काग्ण राजा 
कहलाता है। 

सर्वाधिक प्राचीन धर्म एबं सजनीतिशाख्रके अन्य 
मनुस्मृतिके अनुसार माल्यन्यायसे उपद्रुत सम्पूर्ण प्रजाके 
भयभीत होनेपर अराजक-लोकम॑ प्रजाकी प्रार्थनापर ग्रह्माने 
उनकी रक्षाके ल्यि इन्ध वायु, यम सूर्य अग्नि बरुण 
चन्द्रमा और कुबेरके अशोंको एक स्थामपर एकत्र कर दिव्य 
शक्ति-सम्पन्न एक देवाश शासकका निर्माण किया और उसे 
प्रजाकी रक्षाक॑ लिये नियुक्त किया। इन आठ महानू 
दवताओंकी मात्राओंसे निर्मित होनेक कारण यह राजा अपने 


(अ्रद्मयसूत १३३। ३३ का चाडरभाष्य) 


२ जहाँ मनुष्य या जोव-जन्तु मछलीकी तरह एक-दूसरेका भसण कर्ले्म लग जाते है और जोयन अनिशित हा जाता ह उमर स्थित्तिखय 
“माल्य-न्याय कहते हैं क्योंकि यड़ो मछली छोटो मछशेको भश्तण कर जाती है। 


९२ 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता * 


दिल: 
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तजसे सभी मनुष्यों तथा अन्य प्राणियोंकी भी सहसा अभिभृत 
कर डालता है। ! 
अराजके हि छोकेउस्मिन्‌ सर्वतो बिहुते भयात्‌ । 
रक्षार्थभस्य सर्वस्थ राजानमसृजत्‌ प्रभु ॥ 
इन्भधानिलयमार्काणामग्रेश. वरुणस्थ च। 
चद्धवित्तेशयोश्वैव॒ मात्रा नित्य शाश्वती ॥ 
(मनु ७॥३ ४) 
यही बात महाभारत शान्तिपर्व (६७६८) तथा 
वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकाण्ड (अ० ६७) में भी कहीं गयी 
है। साराश यह है कि सामान्य प्रजाको विवश हांकर ग्रह्माक 
पास जान और देवताओंम॑ भी पिदामह ब्रह्माके द्वार उनकी 
रक्षाके लिये मुख्य शासनके उपयोगी कल्याणकारी 
देवताअकि अंशस काका आँश ग्रहणकर सर्वप्रथम राजाका 
निर्माण किये जानेसे और उसमे उन सभी देवताओंकी स्थिति 
तथा प्रभाव-शक्तिको परम्परामे सर्वत्र सभी देशामें देखे 
जानेसे उसके देवाश और उसम॑ मूलभूत देवताआकी दिव्य 
शक्ति अनुमित हानेके कारण देवताओंके अस्तित्वका अनुमान 
सहज ही प्राप्त हो जाता है। 
देवता ही वेदोंके सर्वस्वभूत हैं। वेदामें उन्हींकी 
आराधना, उपासना, ध्यान स्तुति सोमरस पुरोडाश हविष्‌- 
अदान आदिद्वाए. उर्न्ह प्रसनकरपुरुषार्थचतुष्टयकी 
अप्ति-प्रक्रिया प्रदेष्ट है। इस बातको ठीक-ठीक 
ममझने-समझानेके लिये देवताध्याय संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
आदि अपौस्षेय ग्रन्थ अनादिकाल्से प्रवृत्त हैं। इन्हें विशेष 
स्पष्ट करनेके लिये महर्षि शौनकने ऋग्विधान यजुर्विधान 
सामविधान एव अधर्वणविधानके साथ साथ देवताके नामसे 
एक “बृह्द्देवता' नामके विशिष्ट अनन्‍्थका निर्माण किया है। 
इसका विशेष सम्बन्ध ऋेदसे है इसलिये यह ऋग्वेदके 
ऋग्विघानसे मिलता है। ऋग्वेदक आठ अष्टकॉंके समान यह 
भरी बड़े बड़े आठ अध्यायोमिं विभक्त है। इसके प्रार्म्ममें ही 
देवताओंकी महत्ता बतलाते हुए कहा गया है कि सर्वप्रथम 


जिज्ञासु प्यक्तिको बेदके प्रत्येक मन्त्रके दवता और उसके 
ख्रूपका ज्ञान अवश्य हांना चाहिये। बिना दवता-तत्के 
जाने हुए न तो मन्त्रोंका कोई अर्थ लग सकता है और 
अभीष्ट प्रयोजन ही सिद्ध हो सकता है। मन्रांका तरफ 
दवताऊे स्वरूप निरूपणमें ही है। मन््रोंके अन्तर्गत अभिव्यक 
होनंवाले सारे अभिप्राय और कर्मानु्ठानकी प्रक्रिया देवताअंकि 
जाननेमें ही पर्यवसित होती है। उसके ठीक ठीक झ्ञनक बिग्र 
किसी भी लौकिक अथवा वैदिक सस्कार अथवा कमर 
निर्दिष्ट फल नहीं प्राप्त किया जा सकता। अत सभी मत्रे 
विशिष्ट सूक्तों और बगकि भी देवताओंका ज्ञान ही वालपे 
बेदका ज्ञान प्राप्त करना है। इसी दृष्टिसे ऋग्वेदसंहितके 
अष्टकोंको वर्ग एव सूक्तोमें विभक्त किया गया है। जैसे सगे 
देवताओंका वर्ग अलग-अलग है, उसी प्रकार सहितामें भी 
उनके मन्त्र वर्ग पृथक्‌-पृथक्‌ विभक्त हैं। हा 

इन देवताओंमें प्रथम वर्ग अग्रिदेवस द्वितीय वर्ग 
वायुदेबतासे तत्तीय वर्ग इन्ध्रदेवतासे और चतुर्थ वर्ग सूर्गर 
सम्बन्धित है। शौनककी दुृष्टिमें महर्षि यास्क तथा निरुषेके 
सभी विद्वान्‌ आचार्योंकी परम्पणाओंमें यही मान्यता है 
कि किसी भी अभिलापासे किसी भी सूक्तके मन््रका द्रष्ट अर 
जो उस मन्त्रके अधिष्ठातृ-देवतासे उसकी ग्रार्थना करता था वह 
उस देवताका मन्त्र या स्तव कहा जाता है तथा स्तुत्य तत्ल री 
उस मन्त्र या स्तुतिका देवता है। 

इन प्रमार्णासे यह सर्वथा सिद्ध है कि देवता यक्ष 
विद्याध: आदि देवयोनियाँ ग्रकृति परमेश्वर, सृक्ष 
महाभूततत्व. उनकी अधिष्नात्री शक्तियाँ प्राणिवर्कि 
उपार्जित कमकि प्रारब्धादि अदृष्ट-रूप जो प्रत्यक्ष नहीं दी 
यायु आदिके स्पर्शके समान अनुमित होते हैं, वे सर्वथा सले 
हैं। अत देवता पितर और ईधर आदिकी उपासना पे 
कल्याणकारिणी है। साथ ही प्रत्यक्ष जगत्‌ भी सत्य है अं, 
तदनुकूल पुरुषार्थ भी कर्तव्य है और दोनोंक॑ सम्मिश्रणसे ही 
सिद्धि प्राप्ति हांती है। 


पिट्टी कुम्हारसे कहने लछगी कि तू मुझे क्‍या रूँदता है एक दिन ऐसा होगा जय मैं तुझे ऊेँदँगी याती 


मसनेपर झ्वारीर मिट्टीमें मिल्ल जायगा ॥--कघौर साहेब 


++909०००८५-- 


अट्टू] 


* दंवता' शब्दकी व्युत्पत्ति, पर्याय एवं अर्थ « 


'देवता' शब्दकी च्युत्पत्ति, पर्याय एव अर्थ 


श्रीविश्ध्येधरीप्रसादजी मिश्च॒ विनय ) 


च्युत्पत्ति 


क्रीडा विजिगीषा व्यवहार चुति स्तुति मोद मद 
स्वप्त कान्ति तथा गति अर्थॉवालो दिवु' धातुसे अच्‌ 
अत्यय छगानंपर देव शब्द निष्पन्न होता है। या तो इसमें इन 
सभी कथित अर्थाका सनिवश है तथापि दुति अर्थात्‌ 
विद्यातित टोना (चमकना) और कान्ति अर्थात्‌ ज्योतिर्मय 
होना--ये दो भाव यहाँ प्रधान हैं। तदनुसार 'देव शब्दका 
मुख्यार्थ हुआ प्रकाशित होनेवाला-- 'दीव्यतीति देव । 
महाभारतकारन 'दव शब्दकी यही व्याख्या की है-- 
*“प्रकाशलक्षणा देवा पं 
(महाभा आधमेधिकपर्द ४ड३।२१) 
इसी देव शब्दसे स्वार्थम॑ अण्‌ प्रत्यय करनंपर 'देवत 
तथा तल प्रत्यय जोडनेपर देवता शब्द सिद्ध होता है। 
महर्षि यास्कके अनुसार 'देवता शब्दका निर्वचन इस प्रकार 
'देवो दानाद्वा, दीपनाहा, चयोतनाद्वा !/झुस्थानां भवतीति 
' खायो देव सा देवता ॥' (निरुक्त 9)४।१५) 
। अर्थात्‌ दातृत्ववाक्तिसि युक्त दीपन और चांतन 
। (प्रकाशन) करनेवालेको 'दंव कहा जाता है। अथवा 
चुलोकमें रहनेक कारण भी 'देव कहा जा सकता है देव ही 
, देवता कहलाता है। 
। पर्याय 
4. कार्पममे देवता शब्दक पर्यायरूपमें अमर, निर्जर, त्रिदश 
। पिद्युप सुर, सुपर्वा सुमना, दिवोका आदितेय या 
4 ! टिखु ज्रपष्टाविजिगीपाव्यवशस्थुतिस्तुतिमाल्मटस्वप्रकान्तिगतिपु ॥ 
| हे अपरकाप १।१।७ ९ 
4) श्या यावनाख्या दशा यपाम्‌ 
! जतप्तताविनाणाण्यास्तिस्रों दशा यपाामिति वा 
४ #ख सुर घन राज्ि दमाख्यातमिन्द्रिय। (विश्व १६३। १५) 
५न्‍चहया दखतागणा । (यंजयन्ता ११३॥८) 
६ ततिग्ेय उप ब्रह्मननल्वल्ली २।८।४ 


७ आजानजा खतोदवा कर्मवयास्तु कर्मभि । 
< अमरकोप १११।११ 


(१११॥६ पूर्चार्ध) 


अदितिनन्दन, ऋभु, अस्प्न अमर्ल, अमृताशन, क्रतुभुक्‌ 
दानवारिं तथा हव्ययोनि आदि नाम प्राप्त हाते हैं । 

इन पर्यायास यह ज्ञात होता ह कि 'देव या 'दवता 
अमर, वृद्धावस्थासे रहित ज्यातिर्मय शरीरवाले त्रिदश अर्थात्‌ 
नित्य तरुण या तीन अवस्थाओंवाले' विब्रुध अर्थात्‌ विशेष 
ज्ञानवाले स्वर्गलोकके निवासी अदितिक॑ पुत्र स्वम्रहित 
सामान्यत मनुष्य-जैसे दीखनपर भी तत््वत उनसे भिन्न 
(अमर्त्व) अमृतका भोजन करनेवाले यज्ञमें दो हुई 
आहतियांस सम्पुष्ट होनेवाले असुर दानवादिविरेधी और 
अलौकिक जन्म-कर्मादिवाले होते हैं। 

“दव झब्दका मुस्यार्थ तो दवयोनि या अधिदेवत तत्त्व 
ही है कितु गौणरूपस मेघ राजा आदिके लिये भी इसका 
प्रयोग देखा जाता है।* अमरकोपके अनुसार द्वादश आदित्य 
दस विश्वेद आठ बसु छत्तीस तुपित चोंसठ आभास्वर 
डनचास अनिल (मरुद्ण) दो सौ बीस महाग्जिक बारह 
साध्य और एकादश रुद्र--य देवताओंक नौ गण या समूह 
हैं अन्य कोषकार इन गणोंका इससे भी अधिक मानते हैं" । 

तैत्तिशेयोपनिषदर्में मनुष्यगन्धर्य देवगन्धर्व॒ पितर 
आजानज कर्मदेव और देव आदि--यह उत्तरोत्तर श्रेष्ठठाका 
क्रम स्वीकार किया गया है।* बैजयन्तीकोषमें देवताओंके 
आजानज और कर्मदेव--य॑ दो भंद कहे गये हैं।* 

विद्याधर अप्सराएँ, यक्ष राक्षत। गन्धर्व किनर, 
पिशाच गुह्ाक सिद्ध और भूत--इन्हें भी दवयानियमें हीं 
परिगृहीत किया जाता ह*। पुराणोंम भी इस तथ्यका समर्थन 


(पाणिनीय घातुपाठ से ११३२) 


(अमरकाप-- शामाश्रयी संका) 


एड « कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « दिद 
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दखा जाता है। श्रीमद्धागवत (४ ॥७) म॑ सिद्ध लोकपाल 
योगेश्वर गन्धर्व विद्याघर तथा सप्तम सके आठवं 
अध्यायमें इनके अतिरिक्त पितर, नाग मनु प्रजापति चारण 
यश, किम्पुरुष बैतालिक तथा कित्र आदिकों दवयोनिके 
रूपम॑ हा चित्रित किया गया है! 
श्रुति स्मृति दोनेंमें ही कहों-कहीं दवताका तात्विक अर्थ 
पखरह्म या आत्मतत्त्त भी मात्रा गया हे। यथा-- 
श्‌को देव इति प्राण इति स ब्रह्म 
+ (बृहदारण्यक उप ३॥९।९) 
देवता तो एक ही है--प्राण आत्मा या परबह्म। 
'आत्मा देव ' 
(मौडपाटीय माप्ड्क्यकारिका १९) 


आत्मा देवता ऐ-- 
आत्मैव देखता सर्वा सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
(मनुस्मृति १२। ११९) 
सभी दवताआंका रूप आत्मा ही है और सब कुछ 
आत्मामें ही प्रतिष्ठित है। 
अशासितार सर्वषामणीयासमणोरपि । 
रुक्‍्मार्भ स्वप्रधीगम्य विद्यात्त पुरुष परम्‌॥ 
एतमेके. बदत्त्यि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌। 
इन्ध्रमेकेउपरे. प्राणमपरे ब्रह्म. शाश्वत्तम्‌ ॥ 
(मनु १२ १२२ १२३) 
इनका भाव यह है कि कल्याणकामीको परमात्मदेवकां 
अवश्य जानना चाहिये। वह परमपुरुष परमाता समम्त 
विश्वका नियन्ता है। अणुसे भी अणुतर है आदित्यके समान 
तेजोमय है. केवल समाधिद्वार ही शय है। इस विभिन्न 
ऋषि-महर्पि एवं शाख अभिनामस ब्रजापति नामसे इन्द्रक 
नामसे प्राणके नामसे और शाश्वत ब्रह्मक नामसे निर्दिष्ट 
करत हैं। 
इसक अतिरिक्त त्रिगुणोंक अधिष्ठाता जगत्‌क सृष्टि 
पालन और सहार करनेवाले ब्रह्मा विष्यु और मह॑श्वरको भी 


त्रिदेव' या आदिदंव'के रूपमें जाना जाता है-- 


त्रय एयादिदेवा सपुपरद्मविष्णुमहैश्चवता ॥ 
(चैजयन्तीश। १। ५) 


इ-मचन्तोपु भिय्ते दवा सार्विम सहें। असुा 


वस्तुत 'देव या देवता शज्दका अर्थ अलत्त व्यड़ 
और गम्भीर है। प्रत्यक मन्वन्तरमें होनवाले भिनर भितर इडटि 
देवताओं * और तदनुवर्ती गन्धर्वां, विद्याधर्स आदिक मा 
मर्त्ललोकसे ऊपरक लोकॉर्म रहनेवाले समस्त पुण्यकर्मओं 
और विभिन्न ग्रह नक्षत्र ऋतुचक्र नदी समुद्र, पर्वत-दृ्श 
ब्गैतिक पिण्डाका अभिमानिनी द्क्तियाँकों भी दववा कलका, 
सम्बाधित किया गया ह॑। इस दृष्टिस सूर्य चन्र आटि सफ़र 
पृथ्वी जल वायु आकाश अम्रिके साथ हिमालय मे 
पर्यत गज्ना-यमुना आदि नदियाँ और तुलसी अध्चल्यार 
ओषधि वनस्पतियाँ भी हमारी सम्बृतिम देवता हा माने गा 
है तथापि इन सभीकी अधिष्ठात्री शक्ति--मुख्यदेवता एक! 
ह आर सम्पूर्ण स्तुतियाँ उसी एक देवम॑ चसितार्थ हांती हैं। 

यो दबोउ्मां योउप्सु यो विश्व 'मुबनमाविवेश। 

थ ओषधीषु या बनस्पतिषु तस्मै देवाय ममो नम ॥ 

(आताश्चतर उप २॥१.. 

मानव-शरीरम दर्सा इन्द्रियों तथा मन बुद्धि दि 
अलड्वारक रूपर्म चतुर्घा निरूपित अन्त करणकां प्रका, 
करनेवाली शक्तियोंका भी टेवता कहते हैँ। 


दोतनाह्देवाश्षक्षुरादीनीचियाणि ! 


(ईश्ञावास्योपनिषद्‌ म॑४ पर "ार्विरणा 
विराट्‌ पुरपके अबयबॉर्म तत्तद्‌ दबताअओका अनुठव 
और अवस्थितिका वर्णन श्रामद्धागवतमें इस 9३ 
मिलता है-- 
त्तस्थाभिरास्यनिर्भिन लोकपालोडविशत्दम्‌ | 
वादा स्वाशेन वक्तव्य ययासौ प्रतिपद्यते॥ 
निर्सिन्न तालु बरुणो लोकपालोउविशद्धरे । 
जिहयाशेन च रस ययासौ प्रतिपद्यते॥ 
युद्धि चास्य बिनिर्भिन्ना वागीशों धिष्णयमाविशत। 
योधेनांशन बोद्धव्यप्रतिपत्तिर्यता अवेत्‌॥ 
हुदर्य चास्य निर्भिन्न चद्धमा धिण्णयमाविशत्‌। 
सनसाशेन येनासों.. बिक्रियां. अतिपद्चते॥ 
(३६ १२ १३ रहे रे 
वियद्‌ पुरुषके पहले मुख प्रकट हुआ उसमें लकर 
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हानवा दैत्या दैतेया देवशत्रव ॥ (सैजयन्ती १।३।$) 
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प्रम्मि अपने अश वागिद्धियक समेत ग्रविष्ट हो गया जिससे 
7ह जीव बोलता है । फिर विराद्‌ पुरुषके तालु उत्पर हुआ 
मे लोकपाल वरुण अपन अश रसनेन्द्रियकं सहित स्थित 
_आ जिससे जीव रस ग्रहण करता हं। फिर इसके बुद्धि 
उत्पन्न हुई। अपने इस स्थानम॑ अपने अश बुद्धिशक्तिके साथ 
त्रावपति ब्रक्मानै प्रवेश किया इस बुद्धिशक्तिसे जीव ज्ञातव्य 
वेषयोंका जान सकता है। फिर इसर्म हृदय प्रकट हुआ उसर्म 
अपने अश् मनक॑ सहित चन्धमा स्थित हुआ | इस मन शक्तिके 
शा जीव सकल्‍प विकल्पादिरूप विकारोंको प्राप्त हाता है। 

गांस्वामी तुलसीदासजीन॑ भी-- 

हुंद्री द्वार झरोखा नाना। तहैँ तहैं सुर बैठे करि थाना॥ 

(मानस ७। ११७११) 

--कहकर इस तथ्यको प्रकट किया है। 

'यज्ञके यजमान देवता मन्त्र अग्नि एव द्रव्य व्याग--ये 
अनिवार्य अड्डू ह इसलिये बेदमन्त्राके भी पृथकु-पृथक्‌ देवता 
हंते हैं। आचार्य शौनककी उक्ति है-- 

अविदित्वा ऋषिं छन्दो दैवतें योगमेष च। 

योष्ध्यापयेद्‌ जपेदक्षापि पापीयान जायते तु स ॥ 

(बृहदेवता ८। १३६) 
याज्ञिक दृष्टिसे दबतातत्वका विशद विवेचन महर्पि 
यास्‍्कने निरुक्तकें दैखतकाण्डर्म किया है। इसके अनुसार 
अन्तत तीन हो दबता हैं-- १-अप्नि २-वायु या इन्द्र और 
३ सूर्य-- 
तिस्र एवं देवता इति नरुक्ता 
(निरक्त ७।२।५) 
ब्राह्मण-मन्धोने इन तीनोंमें भी अप्रिको प्रधान 
कहा है-- 
अम्निर्व सर्वेषा देवानामात्मा 
(शतपथ ब्रा १४॥३।२।४) 
अप्रिर्बे स्र्वा देवता । 
(ऐठरव ब्रा १११॥२१३) 
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नुड्ाए विष्णुटैडल्या हास्य प्रमथदैबत । राष्ट्र 


स्द्राधिरेवन्‍्य करुणा 


सत्य तो यह है कि एक ही दवता अपने महान्‌ ग्रभावसं 
अनक खरूपामें प्रतिभात और स्तुत हांता हे। 

महाभाग्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। 

(निरुकत ७१) 

इसके अतिरिक्त साहित्यशासत्र छन्‍द शाख आर सड्डीत- 
शास्त्में भी विभिय रसा' भावां ह्हों त्तथा राग रागिनियाक 
अधिध्वातृ देवताआकोी मान्यता देखी जाती है। 
लोकिक देवता 

जैसा कि पहले कहा गया है “दब या “दबता शब्द 
केवल लोकान्तरबर्तिनी विग्रहवती सत्ताओं और पदार्थेक्त 
अभिमानिनो शक्तियोंतक ही सीमित नहीं है, अपितु अनेक 
असड्डामे इसे अध्यर्हितत्व या लौकिक श्रेष्ठताक पर्यायक रूपम॑ 
भी प्रयुक्त किया गया है। अतिथि और माता-पिता मनुष्य- 
भात्रक॑ देवता है। ख्रीके लिये सबसे चड़ा देवता उसका 


322 भर्ता वै देवतं परम्‌। 
(महामा चआाक्ति आपदर्मपर्य १४५।४) 
खत्रो सदा भर्तृदेषता (हरिबण २।७९। १) 
झतपथ ब्राह्मणके अनुसार जा ब्राह्मण शुश्रुपु और 
वंदाभ्यासी हैं ले मनुष्यार्म देवता ही हैं-- 
ये ब्राह्मणा शुश्रुर्बासो$नूचानास्ते मसुप्यदेया । 
(२१२॥२१६) 
अधथर्ववेदका साक्ष्य है कि ब्रह्मचारीक शरीरम॑ समस्त 
देवताआका वास हांता है-- 
अहाचारी ब्रह्म भ्राजद्‌बिभर्ति तर्मिनू देवा अधिविश्वे समोता । 
(११।५॥। २४) 
इसी प्रकार गौ अश्वत्य आदिमें मभी दवताआका 
निवास माना जाता है। महाराज मनुक़े अनुसार इच्ध वायु 
सुर्य अम्नि चरुण चद्धमा कुबेर आदि देवशिरोमणियाक 
तेजोंसे निष्पत्न राजा भी मनुष्य सा दिखता हुआ भद्दान्‌ देवता 
है। अत उसे मनुष्य समझकर चाहे वह यारूक हा क्या न 


यमठवत ॥ 


चीणत्सस्थ महाकाल बाछदेवां भयानक । खीग. महंद्धदंव स्थाटद्भुता. ब्रद्यदखत ॥ 


२ तैत्तितय उप शीक्षावल्ली ११॥३ 


हो उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिये देवबाणीमें 'देव या 'देवता' शब्दके अनेक २ 
याछी5पि नावमन्तय्यो मनुष्य इति भूमिप ॥ संदर्भानुसार स्वीकृत एवं अभिप्रेत देखे जाते हैं। विद 
महती देवता होषा नररूपेण तिप्ठति॥ .. जाननेके लिये नानार्थ हैमकोष, मेदिनीकोष विश्वप्रकागः 

(मनु ७।८) तथा अभिधानचिन्तामणि आदि अन्थाका देखना चाहिय। 


देवताकी ससारव्यापी स्थिति और भारत 
(ओपप्पूर्णोंनल्दजी यर्मा) + 
“देवता वैदिक शब्द है। सर मोनियर विलियम्सने दिव्य 'दब शक्तिस जो युक्त होगा वहीं देवता 
दीर्घकालतक अथक परिश्रम करके दो महान्‌ कार्य किये थे। देवता स्ीलिज्न शब्द है। इसका अर्थ 'बिद्युष ', 'सुर '। 
एक ता उन्हंने यह सिद्ध कर दिया था कि ससास्की सभी है। वे दंवत्व प्राप्त करनेके लिये तथा मांक्षमार्गकी ओर बा 
आचीन सभ्यता--जैस फानेशियन (वर्तमान लेबनानके ससारके प्राणियाको सहायता करते रहते हैं। ऋषेदमें 
आस पास) जिनका समय ईसासे २,००० वर्ष पूर्वका देवताक लिये कहा गया है-- 'हे देवा देवी द्योतमानी . 
अमाणित है--सबन भारतकी ब्रह्म लिपिसे ही अपनी देवतया दैवत्येन' (१०।२४।६)। इसीके भा 
अक्षरमाला--वर्णमाला तैयार की थी जिसस यूनानियोने सायणाचार्यने 'देवतया देवल्वेन अणिमादिदेवतश्वर्ययोगेनेः 
अपनी चर्णमाल्ा बनायी। उन्होंने रोमन यूनानी मिख्री लिखा है। जहाँतक मैंने समझा है, इसका अर्थ है कि 
(इजिप्सियन), अग्रेजी आदि सभी लिपियोंकी एक विस्तृत देवतासे देवत्व प्राप्त होता है। यानी दंवता देव ! 
तालिका बनाकर सिद्ध कर दिया था कि प्राचीन भारतकी ब्राह्मी करनेवाले हैं। हे 
लिपिसेहीससारकैसभी सभ्यदेशेकि अक्षरनिकलेतथापनपेहै । भारतकी सभ्यता ससारमें अपनी ज्योति फैलने हा 
सर मांनियरका दूसरा अतुल्नांय कार्य उनके द्वार उसी ज्यातिसे प्राचीन यूनानी-लैटिन सभ्यतामें देवलल 
सम्कृत-अग्रंजी क्रोषकी रचना करना है। इस कांपर्म दब देवताकी भावना तथा आदर्शका प्रचार हुआ। यूनानी 
तथा 'दंबता शब्द ऋग्वेद अधर्ववंद ब्राह्मण, उपनिषद, 'देओस तथा लैटिन शब्द 'देठउस हमारी भाषासे देव 
पुण तथा स्मृतििमें कहाँ-कहाँ आया है पूरा उल्लेग हं।. लिये लिया गया और इसका अर्थ और उपयोग उन दे 
दव तथा देवता शब्द बड़े महत्त्वकक हैं। ऋग्वेदमें इतना व्यापक कर दिया गया कि सभी आधिदेविक शर 
दखतम्‌ (दैवीतम्‌) अ्रयोगसे सिद्ध है कि देव तथा देवता इस लक्षण 'देउस क॑ कारण मान लिये गये और यहाँतव 
मसारके नहीं मुक्ति मोक्ष तथा पितृलोक-मर्व्याकक बांचकी वृक्षमें चट्टानॉम॑ विशाल खम्भमिं और बादमें चा 
बह खर्गीय सज्ञा है जो चिर आनन्दमय है और जिसके यूनानी-मिल्री-रामन सभ्यतामें प्रतिमाओंम॑ मूर्तिके * 
आवाहन तथा घूजनसे मानवके जीवनर्म सफलता तथा मृत्युक॒देवताका ग्रादुर्भाव हो गया। प्राचीन इतिहाससे सिद्ध रे 
उपरान्त देवलोक प्राप्त करनेका सामर्थ्य प्राप्त होता है। जहाँ ग्राचीन भारतमें यौगिक हवन यज्ञ तथा निए 
देव पुल्लिड्न शब्द है-- (दौव्यति--आनन्देन अदृश्य देवकी उपासनाका प्रचलन था उन देदोमें देवा 
क्रीडति थ. स देव ) आनन्दपूर्वक जो क्रोडा करता है वह दवताको मूर्तिके रूपमें प्रतिष्ठित कर दिया गया। सूर्योपर्सी 
देव है। मनु (११११७) ने गृहस्थको भोजन करनेके पूर्व मिम्त्रक॑ लोगेनि धर्मप्रतीक ननदी (वृषभ) की उपासनाका ब्रा 
देवता ऋषि मिप्रों गृहदेवता आदिकोी पूजा करनके पश्चात्‌ रोष मह्त्त्त दिया था। 
' बचे अनको पसादरूपमें महण करनेका निर्देश दिया है-- कई ब्रिटिश लेखकोंका कथन है कि ईश्वस्के लिये गई 
देवानृषीन, मुष्याक्ष पितृन गृह्याश्ष देवता । शब्द 'गुड यानी अच्छा भला, सज्जन शब्दसे यना है, 
चजयित्वा त्तत पश्चाद्‌ गृहस्थ शेषभुग भजेत्‌॥ जिसम॑ सब अच्छाई हो सब कुछ हो वही “गॉड है। गोर्षि 


» देवताकी ससारव्यापी स्थिति और भारत * 


भाषामें जो अधिकाइ रूपम सस्कुतसे ही मिलती है,ईश्वरको 
गुथ कहते थे जर्मन भाषाम॑ गॉट कहते हैं। बहुतसे अग्रेज 
विद्वानांका कथन है कि प्राचीन आर्य घिव (प्नि की) घृत 
शय्दका प्रयोग आवाहन या प्रदान करके लिये करते थे 
उसीस 'गॉड बना। कुछ अग्रेज विद्वान्‌ मानते हें कि सस्कृत 
शब्द गिरि का अर्थ 'पर्वत --'महान्‌ है त्था घृत का 
अर्थ पवित्र हाता है। उससे 'गॉड निकला पर बहुमत है 
कि प्राचीन सस्कृत शब्द 'गाढम्‌ , 'दूढ शब्दसे इस अग्रेजी 
शब्दकी उत्पत्ति है। जो हो पर ब्रिटिश फ्रेंच भाषार्म 'गॉड से 
'गॉडस बना है जिसका अर्थ ईश्वस्की प्रतिभा शक्ति तथा 
: देबत्व रखनेवाला देवता है। 
ईसाई बाइबिलके अनुसार साधु पालने फिल्प्पीन 
' लेगोंको उपदेदा देते हुए (बाइबिल एपिटल आब पॉल- 
आ० १ में) कहा था--'अन्तमें भाइयो | ससारमें जो भी सत्य 
” है जो भी ईमानदारीका है जा भी न्यायसगत है जा भी 
/ पवित्र पाक साफ है जो भी सुन्दर है जो भो अच्छा है 
* उसको सूचना दो बतलाओ यदि ऐसे गुण हैं यदि इनकी 
(इन गुणोंकी) प्रशसा होती है---यदि य चीजें तुम्हार पास हैं 
/ या इनके विषयमें सुना है यदि तुमन इन गुणोंका मुझमें पाया 
# है तो ईश्वरकी शान्ति तुम्हँ प्राप्त होगी। स्पष्ट-रूपस ये गुण 
& मानवको देवताके रूपमें खड़ा कर दते हैं। बाइबिलर्म 'होली 
/ घोष्ट का चार बार उल्लेख आया है। यह ईश्वरका प्रतिनिधि 
/ है जा सदैव मानव-जातिको सही रास्तेपर लानका प्रयास 
/ करता रहता है। वास्तबमे ईसाई-मतमें यही देवता है। 
है... इंश्वर तथा ससारके बीचमें जो कल्याणकारी माध्यम है 
2 यही देवत्व है ऐसी भाषना तथा दैवी शक्ति कोई बस्तु है 
4! इसकी ठोकसे घारणा न होनेपर भी उस शक्तिके आवाहमकी 
थ भावना आदिम जातियोंमें तथा अभीतक पढ़े लिख लोगॉमें 
ले भी है। सम्पूर्ण विश्वके मानवोंमें यह सामान्य धारणा रहती है 
| कि इस समग्र विश्वका रचयिता, सचालक और स्वामी 
[है कोई-न कोई अदृष्ट शक्ति है और वही परमंश्चर या सर्वोपरि 
# देवता हैं। 
ह धर्म तथा देवच्त्व 
भारतीय हिन्दू-धर्मकी सबसे बड़ी महिमा है कि इसने 
तर धर्मकी साड़ोपाड्न ध्याख्या की है। धर्मशास्त्र बास्तवमे 


| | 


कर्तव्यशास्त्र है जिसे नास्तिक भी अस्वीकार नहीं कर सकता। 
इस शब्दका पर्यायवाची अग्रेजी शब्द रेलिजन कदापि महीं 
हो सकता। १८९४ में ई० केयर्ड नामक ब्रिटिश लेखकने 
घर्मका विकास तथा तीलेने १८९७म घ॒र्मका विज्ञान 
नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। आजतक धर्मकी व्याख्यामें 
उससे अधिक व्यापक कोई पुस्तक मुझे किसी पाश्चात्त्य भाषामें 
देखनेको नहीं मिली । इन लेखकोंने धर्मकी तीन श्रेणियाँ मानी 
हैं--आदिम जातियोंका धर्म, किसी एक राष्ट्रका धर्म तथा 
तीसरा विश्वव्यापी धर्म। इन तीनों श्रेणियामें एक बात 
अन्तर्निहित है--एक पर दक्ति--एक दैवी शक्तिकी सत्ता 
स्वीकार करना। तीनों श्रेणियाँ यह मानती हैं कि एक एसा 
स्वर्गीय देवत्व है जिसको बिना प्रसन्न किये ससारका काम 
नहीं चल सकता। जर्मन दार्शनिक जार्ज बिलहेत्म फ्रेडरिश 
होगेल (१७७०-१८३१) एक परम पवित्र प्रभुम॑ विधास 
करत थे जिसका प्रतीक “पवित्र विचार है। लेखक कनर्डने 
एक विश्वव्यापी प्रभुको माना है जो व्यक्तिगत श्रद्धाकी वस्तु 
है। दवताकी सत्ता जो परम प्रभुके यहाँ पहुँचा द, इसकी 
भावना प्राचीन मिखके ओसिरिस धर्ममें थी। उनके अनुसार 
मरनंके बाद देवगण मृतकको ओसिरिसक न्यायालयमें ले 
जाते थे जहाँ परीक्षाके बाद यदि शुद्ध पाया जाता तो उसे 
ओसिरिसिके 'एक” में जाकर आनन्द करनेकी अनुमति मिलती 
थी। ओसिरिस शब्द ईश्वर का अपप्रश है तथा 'एह 
खर्गका। पारसी ग्रन्थ अवस्ताके अनुसार आत्माका, 
आत्माओंका एक पथ प्रदर्शक (यानी दवता) होता है जो 
जीवको स्वर्गके द्वारतक पहुँचा देता है। चाहे मुसलिम धर्मका 
हो या पारसी भल-वुर कर्मके अनुसार भगवानके यहाँ न्याय 
होता है और उस कर्मकी सूचना देनेवाला फरिश्ता ही देवताका 
दूसरा नाम है। भ्राचीन यूनान रोम फोयेनीजशिया आदियें 
कर्तव्य पालनमें त्रुटिकी जानकारी कराकर ईश्वर्कां उसकी 
सूचना देनेवाला हो द॑वताका रूपान्तर है। 

प्रत्येक धर्मर्म सदाचरणपर बहुत चल दिया गया है। 
जिस प्रकार चैदिक देवता वरुण मानवब-जगतके कर्तव्यक 
नियामक हैं उसी प्रकार पारसो धर्मक अहुसज्द 
(असुर्महान) बैबीलोनिया सभ्यतार्म (चाल्डियन 
साम्राज्यकी राजधानी बैवीलोन जिसक मग्नाद्‌ प्रसिद्ध नयूशद 


९८ 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


क्क्ति 
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नज्जारई पू ५९७) मानव जातिक कर्तव्य-पालनमें वरुणके 
समान शमझ (समर्थ) देवता थे मिस्रमें मिश्र (मित्र यानी 
सूर्य) देवता, हिन्नू (यहूदी) धर्मम॑ जेहोवाको न्यायप्रिय देवता 
मानते थे तथा यूनानके ज्यूस देवता (देवस) जिनकी पुत्रीका 
नाम भी यूनानी भाषामें न्याय था, इन सभी घर्मो-मजहबोंने 
आचरण--सत्‌-आचरणकी सहिता बना रखी थी जिसका 
पालन 'दैवी शक्ति---'देव करात थे। 
हम बेद-मन्त्राको किसी व्यक्ति या कविकी रचना महीं 
मानते। ऋषियाने मन्त्रॉको देखा--'ऋषयो मन्त्रद्टार । 
सभी पुराने मजहबी धार्मिक सिद्धान्तोंको 'प्रकटीकृत मानते 
हैं---पैगम्बरोंकों प्रकट हुए। माध्यमस प्रकट हुआ मानत हैं। 
ये माध्यम देवता थे। यूनानी देवता अपोलो भविष्यवाणीके 
दवता थे जो अपनी बात प्राय अपने माध्यम देवी डेल्फीके 
द्वारा कहछाया करत थ। डेल्फी जो कुछ कहती थी बह 
ईश्वर-वाक्य माना जाता था। 
आचीन कालम॑ प्रत्यक दशमें अनगिनत देवता माने जाते 
थे ग्रकृतिक अत्येक कार्यका खामी या सचालक एक देवता 
होता था। पाश्चात्त्य इतिहासके अनुसार एक परम प्रभु या एक 
परम देवताकी सबसे पहल कल्पना ईसवी पूर्व १४वीं सदीमें 
मिस्नरके नरश अमेनहोतिप चतुर्थ (मनहिंतू) ने शुरू की थी 
और उनके लगभग ८०० वर्ष बाद जरथुस्न (ईसवो पूर्व ६०० 
के लगभग) का ईरानमें आविर्भाव हुआ जिन्होंने पारसी 
धर्मको जन्म दिया। यह द्वैतवादी मजहब हे, जिसक अनुसार 
अहुस्मज्द (असुर्महान) परम अप हैं जिनका बुराइयोके 
ससारकी खरबीक देवता अहिस्मनसे लगातार सुद्ध चल रहा 
है और चलता रहेगा। पिता पुत्र (ईश्वर तथा ईसामसीह) की 
कल्पनासे ईसाई धर्म भी द्वैतवादी हो जाता है! खुदा तथा 
हजरत पैगम्बर्की भावनासे मुसलिम धर्म भी द्वैत है। हिन्दू 
धर्ममें भी द्वैत॒ तथा अद्दैव दो शासाएँ हैं। पर प्रकट है कि 
अत्यक धर्ममें देवदूत देवता पैगम्बरकी सत्ता है। प्रभुकी 
कल्पनाके साथ बीचकी सीढ़ी भी है, जो देवताके सहारे पार 
करनेसे ही मिलगी। बिना ईसामसीहकी शरण गय॑ ईश्वरकी 
कृपा नहीं प्राप्त हो सकती, ईसाई घ॒र्ममें अनेक महान्‌ साघु-सत 
हो गये हैं जैसे मुसलिम धर्ममें भी हैं। पद, देवताकी न 
सुननेके कारण ही ईमाई धर्मर्म सन्‌ १५६२ से १६०९ तक 


न न्टेनए 


समूचे यूरोपमें धर्म युद्ध चलते रहे । लाखों प्राणी ऐसे बुद्ले 
निछावर हो गये। इसका कारण था। जैसे अपनेको देकर 
हिन्दू कहनेसे कोई हिन्दू नहीं हो जाता, उस अपने घर मो 
तत्तोंका पालन करना होता है वही बात ईसाइयेके कोने 
डब्लु० ए० सड (जन्म १८६३) नामक अमंरिकन पत्ते 
कहा था। व॑ कहत हैं कि 'अपनेको केवल ईमाई पहन य 
गिरजाघर जानेस काई ईसाई नहीं हा जाता, जैसे मोटर का 
जानेसे कोई मोटर-कार नहीं बन जाता'। यूरोपके धरम 
युद्ध घार्मिक अज्ञानक कारण हुए थ। यूनानी दाईनिक व 
(ई पू ४२७-३४८) न लिखा था कि ईश्वरका शरण कर 
है और प्रकाश उसकी छाया है। पछेटोंने ुराईसे बचनको 
ईश्वरत्व कहा है। शेख सादीने लिखा है कि मैं ईश्वर्स अफि 
उससे डरता हूँ जा ईश्वरमें विश्वास नहीं करता। इन उियार 
प्रकट है कि अधिकाश पश्चिमीय मतोंर्म ईधरके दवत्वकी मे 
अधिक ध्यान गया था हिन्दू धर्मके निराकार, निर्गुण 2! 
ब्रह्मकी कल्पना नहीं थी। 
सुदूर पूर्वमें 

जब भारतकी सभ्यता--हमाश तात्पर्य हिन्दू 
दूरतक फैली तो उसने हमारे दवता भी ग्रहण कर लिये आई 
लिय॑। स्थाम देशमें वर्तमान थाईलैंडमें जब भारतका फर्क 
पहुँचा तो वहाँकी भाषार्म उसे 'रमाकीन' कर दिया गया पर 
हनुमान्‌ देवताको इतनी मर्यादा दी गयी कि चंगकाकम पर 
धातुकी यौद्ध भ्रतिमाक मन्दिर्में दीवारपर जो चित्र है उगी 
दिखाया गया है कि रामकी बानर-सेनाका लूकापर ' 
लिय॑ समुद्र पार करनेके हेतु हनुमानजीन अपनी फूँह 
छोरसे दूसरी छोरतक फैला दी और बानर सेना पूँखके पुरी 
लकामें उतर गयी। थाईहैडमें रूकाका नाम 'लोगका टिक 
है। श्रीयमके दैवत्यसे मुगल सम्राद्‌ अकबर इतने पभाविः पे 
कि सन्‌ १६०५ में उन्होंने 'रामसिया'का सिक्का भी चार्दू हि 
था। कम्बुज देश (बर्तमान कम्योडिया) में रामायाशरी 
लीलामें पश्चवरटीम श्रीगयम लक्ष्मण सीता मरे वी 
शरावणको एक साथ दिखलाया गया है। 

देवत्वका महत्त्व 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसका तात्पर्य यह हैकि 

देवताकी जिस उचचस्तरपर प्राचीन भारतन व्याख्या की 


अड्डुत 


» देवताकी संसारध्यापी स्थिति और भारत * 


९९ 
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' बहाँतक कोई भी सभ्यता नहीं पहुँच पायी। हमारे यहाँ 
; निरुक्तके रचयिता यास्कने एक परमात्मासं ही देवताओंकी 
। उत्पत्ति मानी है-- 
| 'एकस्पात्मनो5न्ये देवा प्रत्यड्रानि भवत्ति' 
;.. दवताका तौन श्रेणियाँ मानी गयी हैं---द्युस्थानीय (ऊपरी 
” आकाशमें रहनवाल) अत्तरिक्षस्थानीय (मध्य आकाशर्में 
£ रहनेवाले) तथा पृथ्वास्थानीय (पृथ्वीपर रहनेवाले) । इन 
$ तीमा श्रेणियोंके ऊपर त्रिदेव हैं--ब्रह्मा विष्णु तथा महेश। 
४ इन्हींसे तीर्ना स्थानाके देखता प्रकट हैं। पृथ्वीस्थानीय देवतामें 
॥ गृद्ददेवता कुलदेवता स्थानदेवता आदि ह जिनकी सत्ता उस 
६ समयतक है जबतक कुल गृह तथा स्थान वर्तमान है। यों 
“ मूछत ततीस दंवता हैं--१२ आदित्य ८ वसु, ११ रुद्र 
/ द्यावा तथा पृथ्वी (मतान्तरसे इ्र और प्रजापति) । प्रकट है 
4 कि सब दैबी विभूतियाँ हैं। आर्यधर्मके विस्तारक साथ 
४ अलग-अलग छशरक्ति तथा विभूतिक॑ आघारपर अक्षपाद न्याय 
दर्शनके प्रवर्तक गौतम ऋषिने ३३ करोड देवतावी समुचित 
सगति लगायी है। शतपथ ब्राद्मण तथा महाभारतम॑ देवताओंकि 
[! गुण तथा स्वभावके अनुकूल उनका वर्ण भी निर्धारित किया 
है। महाभारतके शान्तिपर्वके अनुसार आ्विस्सगणका ब्राह्मण 
५ देवता आदित्यगणको क्षत्रिय देवता मरुदगणको वैद्य 
4 देवताकी सज्ञा दी गयी है पर सभी दवता विभूति देवत्वके 
चोतक हैं। एक वचनके अनुसार एकादश रुद्रोंकी विभूति तीन 
॥[ शेटि देवता हैं द्वादश आदित्यॉकी दम कोटि विभूति देवता 
४ एँ। अम्रिदेवके पुत्र और पौत्रांकी गणना भी सम्भव नहीं 
५) है--एसा लिखा है। कितु ये सभी दवता चौदह भुवनोंम॑ 
बिशद, परत्रह्म परमात्माकी विभूति हैं उसांकी ज्यांति तीन 
(४ आदिदेव--अहा,. विष्णु महेश्ामें है अत सभी देवता यह 
; ? विभूति है जिनसे हर्म इच्छित विभूति प्राप्त हाती ह और जैसा 
& कि श्रीमद्भगवद्गीता (९। २५)म॑ कहां है-- 
.. चान्ति दबब़ता देवान्पितृन्यान्ति पितृत्रता । 
हे भूतानि यान्ति पभूतेज्या यात्ति मद्याजिनो5पि माम्‌ ॥ 
“देवताओंको पूजनेवाले दवताओंको प्राप्त होते हैं 
पितरंको पूजनेबाले पितरोंको प्राप्त हात हैं भूत्तोको पूजनवाल 
भूतोंको प्राप्त होते हैं और मे पूजन करनेवाले भक्त मुझको ही 
(* प्राप्त हात हैं। इसलिये मेरे भत्तेंका पुनर्जन्म नहीं होता। 


यो नैमित्तिक देवता भी प्रत्यंक दशमें हांते है, जिनका 
विशेष कार्यके लय ही आबाहन होता है जैसे यूनानकी 
आईइरिस मन कामना पृर्तिक लिये भारतम॑शीतलादेबी 
ज्ञीतलाका प्रकाप शान्त करनेके लिये इत्यादि। 

पृथ्वीपर देवता 

अइ्विरस ब्राह्मणाके यानी शाखत्र-सम्मत धर्मक पालक 
देवता हैं! ये ऋषि समुदायके हैं | पुण्यभूमि भारतर्म अब भी 
ऋषिवर्ग समाजस हटकर गुफाओंमें सैकडा वर्षसे तपस्या कर 
रहे हैं। उन्हींके प्रताप तथा पुण्यसे लाखा अनाचार होनेपर भी 
भारतकी सभ्यता तथा धर्म सुस्थिर है। यहाँ ऐस-ऐसे तपस्वी 
ह जिनका मुझे निजी अनुभव है। दक्षिण भारतमं, आन्ध- 
प्रदशमें पम्चम रेलवे स्टशनसे सड़कके मार्गसे जानेपर वर्षों 
हुए मुझे मल्लिकार्जुन मन्दिस्क दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था। यह शिवके आदिलिड्रोंमेस एकका अति प्राचीन दिव्य 
मन्दिर है। ऊँच पहाडपर इधरका पता नहीं तब सारी 
पहाड़के नांचेतक जाती थी। फिर लगभग तीन मील पैदल या 
खघरसे जाना पडता था। ऊपर पहाड़पर हमें यायणसीक॑ एक 
तपस्वी ब्राह्मण मिले। दो-एक दिनके सानिध्यसे उन्हाँन दिव्य 

स्थान दिखानेकी म्वीकृति दी | एक ऊँची चोटीपर विज्ञाल वृक्ष 

है जिसक नीच बैठकर तपस्या करने (मन्त्र जपन) से हवामें 
चलनेकी शक्ति प्राप्त हांती है। मन्त्र तो मैंने साख लिया पर 
विश्वास नहीं जमा | फिर एक गुफामें ले गये जहाँ अर्धनारीश्वर 
कार्तिकियकी जाग्रतू प्रतिमा है। बड़ा दिव्य तप स्थल है। फिर 
एक गुफार्म उच्च आसनपर भगवान्‌ शकर पालथी मारे बैठ हैं। 
सामने एक छोटा कुण्ड है, जिसमे जल भरा था। उसके ऊपर 
एक विशाल घटा टैंगा है। इन्हें घण्टेशवर महादेव कहत॑ हैं। 
पण्डितरजीने बतलाया कि जन्माष्टमीकी अर्धसत्रिमें दो व्यक्ति 
यहाँ आकर मन्त्र जपते जाये। एक घटा लगातार हिलाता रहे 
तथा दूसरा व्यक्ति कुण्डसे पात्र|म॑ जहू भरकर ग्रिना रुके 
शकरपर चढाता रह तो सर्वसिद्धि होगी। उन्हनि कृपाकर चह 
मन्त्र भी ल्खि दिया। 

चल्त चलत उन्होंने बतलाया कि पर्वतसे एक माल 
नीच गोदावरी नदी बह रही है और चहाँतक सुरग चछी गयी 
है। उस सुरगमें दर्जनां महात्मा बैठे तपस्या कर रह हैं और 
गोदावरीम॑ सत्रान करन जात है। कभी कभा ग़तमें वायु- 


[दि 


कफ झफ आह क+ ४ # कक +कययूज शा, 


सेवनके लिये ऊपर आते हैं। स्थान स्थानपर सुरगस 
निकलनेके स्थान बने हुए. हैं। गोदावरी नदीतक ता म॑ देख 
आया। रास्तम॑ बड़ी चट्टानॉक टुकड़ पडे हुए थे। मैंने शका 
की कि किस स्थानसे निकलते होंगे वायु सेवनको ? पप्डितजीने 
कहा कि एक चट्टान हटा दो । रास्ता दिखायी पडगा। मैंने कहा 
कि इतना बडा पत्थर कैसे हंटेगा? उन्होंन कहा--पैससे 
डुकग दो। अविश्वासक कारण मैन एक बड दुकडको छात 
मारी वह गेंदकी तरह खिसक गया । भीतर जानका साफ ऊबड़- 
खायड रास्ता दिखायी पड़ा | पण्डितजीन लछकारा--'साहस 
हो ता भीतर जाआ। यदि तुम्हारे कर्म तथा सस्कार ठीक हगे 
तो एक या दा महात्माके दर्शन हो जायँंग। बडी हिचक 

हिम्मत तथा साँप बिच्छूसे डरते हुए म॑ं भीतर उतरा। जहाँ वह 


रास्ता कन्दरकी ओर मुडा, मुझे ऐसा छगा कि अँध्न 
चौंधिया देनेवाला अति अधिक प्रकाश मुझे पीउंचों बेड 
रहा है। मैंने चिल्लाकर पण्डितजीसे सहायता माँगी किपेमे 
पीछे आकर मुझे सहारा दें पर ऊपरसे आवात आपी-नै 
दर्डान महीं दंगे प्रकाश देख लिया, तुम्हारं जीवनके लि 
यही बहुत है। । 
मने साहस कर क़ुऊ रुकना चाहा, पर उस उम्र पता 
मुझे अधा सा कर दिया था। मैं लड़खडाता बाहर चन्न 
आया। मर कर्म तथा सस्कारन सहारा नहीं दिया। 
ऐसे-ऐसे स्थानांका दर्शन करन पता लगाने वधा कई 
साधना करनस पृथ्वीपर ही दवताके दर्शन हो सकते हैं। 


4 


देवता-तत्त्व-मीमासा 
(१) 


(श्रीजगप्नाथजी सेदालंकार) 


दृवताओंका स्वरूप और रहस्य अगम्य है। वस्तुत यह 
स्वानुभवसे ही जाना जा मकता है। यहाँपर उसका संक्षिप्त 
मिरूपण सरल और राचक अब्दोर्म करनका प्रयत्न किया जा 
रहा है। 

आय देखा जाता है कि इस ससारम॑ व्यक्ति और समाजर्म 
ज्ुभ और अशुभ सत्य और असत्य अ्रकाश और अन्धकारकी 
जशक्तियकि बीच निरत्तर ही संघर्ष चलता रहता है। इस स्थूल 
सघर्षके पीछे सूक्ष्म लोकमें भी शुभ और अशुभ सत्य और 
असत्य प्रकाश और अन्धकारकी शक्तियाके बीच सतत 
गतिशीलता होती रहती है। शुभ सत्य और प्रकाशकी दाक्तियाँ 
ही देवड्क्तियाँ या देवता हैं और अशुभ असत्य एव 
अन्धकारकी शक्तियां ही असुर-शक्तियाँ या असुर हैं। 

। . चेदोम सर्वत्र दबताओंका इस रूपमें वर्णन क्या गया है 
कि वे दिव्य ज्योति रूप अखण्ड अनन्तचेतनाखरूपा 
अदितिंके पुत्र हैं. जा मनुष्यकी उसतिमें सहायता करते ह उस 

'जुनिज्योतिका दान दंत है, उसपर सत्‌ चित्‌-आनन्द और 

रेश्व्यँंकी वर्षा करते हैं उसमें सत्यका सवर्धन और 
दिव्य लोकोंका निर्माण करते है तथा उसे विघ् बाधाओंसे और 
सब प्रकारक आक्रमणोंस बचाकर महान्‌ लक्ष्य, अक्षय ऐश्वर्य 
और पूर्ण आनन्दकी ब्राप्ति करा दते हैं। 


देवताओंका आविर्भाव 

परात्पर एक सत्‌ हीं सम्पूर्ण अह्माण्डका मूल है। के 
अव्यक्त सचिदानन्दतत्त्व या परत्रह्म भी कहा जाता है। उस 
चिच्छक्तिको पयशक्ति आद्याशक्ति भगवती माता या अर 
कहते हैं। वह इस विश्वकी अधिष्ठात्री है ऑर इसे धारण वर 
है। उसीके विषयर्म दुगासप्तशतीम कहा गया है-- या 
धार्यते जगत्‌।' इस समस्त विश्वके घारण और संचालन 
लिये अदिति माता परात्पर पुरुषके व॑जसे अनंक दिव्य ते 
या सत्ताआंका उत्पत अथवा प्रकट करती हैं। उन्हींकी देश * 
दवताके मामसे अभिहित किया जाता है। अदितिके पुत्र हरे 
उन्हें आत्त्यि भी कहते हैँ और इन आदित्यां या दवों# 
माताको देवमाता। हर | 

पृथ्वी जल तेज यायु, आकाशके पीछे स्थित सवेह' 
सत्ताएँ और दाक्तियाँ भी दवताके मामसे उधरित की जाता! 
मनुष्यमें भी सचंतन आध्यात्मिक शक्तियाँ सकत्प 
विचासकी नानाविध वृक्तियाँ दिव्यानन्दकी शाक्तियाँ काट 
हैं। व भी उनक अधिप्ठातृ-दवता हैं। 

वेदोक्त दवता कबल प्रकृतिकी भौतिक शक्तियाँ ही #* 
हैं श्रत्युत चराचरम॑ विद्यमान सचतन शक्तियाँ हैं। का 
निम्नल्खित मन्रसे यह वात स्पष्ट हो जाती है-- 


अड्डा] 


* देखता तत्त्व भीमांसा * 
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यईशिरे भुव्नस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्ष मन्तव ।॥ 
त्तन कृतादकुतादेनसस्पार्यद्या देवास पिपृता स्वस्तये ॥ 
(क्र १०११२९। ८३ 
ह देवगण । आपलाग ज्ञानमय मनकी शक्तिस सम्पत्र 
हकर उस मनकी शक्तिस सम्पूर्ण भुवनपर शासन करत ह। 
आपलाग चराचरम विद्यमान सभी तत्त्वाका ठाक ठाऊ जानत 
है अत आप हम पहल किये गय ओर आग किय जानवाल 
कायिक और मानसिक पापास मुक्तकर कल्याण और आननन्‍्ः 
प्राप्त कराय 
दयता मुलत परमात्माक्ी नित्य ज्यानिकताएँ या 
अशविभूतियाँ ऐैं। इस विश्वम उनमस प्रत्यकका अपना 
खतनन्‍त्र म्थान एवं स्थिति ₹ प्रत्यकका पथक पृथक 
व्यापार--कार्य या कर्म है। व निर्णुण आर व्यक्तिस्ग्हित 
मत्ताएँ नहीं ह किंतु विशिष्ट व्यक्तित्वस युक्त विगद्‌ सत्ताए ह 
भगवानूक़ा साकार और क्रियाश्ञाल विराद्‌ शक्तियों ह। तर 
विध्रक धारण संचालन आर पिकासक हित अपन अपन 
लाकक विद्यप व्यापार कग्नक लि विश्वप्रकतिर्म अभिव्यक्त 
हात ह। 
यहाँ यह प्रश्न उत्पन हाता ह कि यतिं दवता साकार ₹ 
ता उनका आकार कसा ह 2? इस विषयम एक गंचक प्रसमगका 
स्मरण हा आता है। चिस्काल पुर्व जय श्रीअरविन्दाथमका 
श्रीमाताजी भारत आयी भा नहीं थीं अभी यूणपम ही थीं तब 
उन्हांन सुना कि भारताय एक एस दवका मानत ह जिसका 
मुख हाथीक मुख़की भाँति टढ़ा मढा है और पट बहुत म्थूल 
है। यह सुनकर व साचन लगा कि भाग्तीयाने अपने दवताकी 
कसी विचित्र आकृतिकी कल्पना का ह। कुछ वर्ष पश्चात्‌ व 
अपना दिव्य नियतिक वश दक्षिण भारतम॑ पाण्डिचरां 
श्रीअरविन्द-आश्रमर्म पधारी। चहाँ माताजी श्रीअरविन्दजाक 
पासवाल कमरम॑ बैठकर नियमित ध्यान करन लगीं । एक दिन 
उन्हाने ध्यानक समय अन्तर्नेत्रम दखा कि सीढ़ीके मार्गसे कांइ 
मूर्ति उभस्कर ऊपर चली आ रहा है। बह मूर्ति उन्हीं गणद 
दवताका थों। व दव माताजीक अस्तर्नत्रक सम्मुख प्रकट 
हाकर घोल-- मैं तुम्हारा भक्तिस प्रसत हूँ। तुम अभीष्ट वर 
माँगो। उन्हान॑ कहा-- मैं आपके दर्शनास ही कतार्थ हूँ। 
मुझ और कुछ नहीं चाहिय। तब श्रोगणशजान कश-- 


किंतु मरी उपस्थिति निरथक नहाँ हा सकती। श्रीमाताजा 
बोलीं-- आप प्रसन्न है ता य्थायाग्य अनुमह कांजिय। 
साधनाका प्रक्रियाम आपका किसी भी वस्तुका अभाव 
नहा रहगा >-यह आशीर्वाद दकर जिम्नश्चवर विनायक 
अन्तर्हित शा गये! 

इस प्रकार हमार भारतीय यांगियांन अन्नर्जगतृम 
यागदष्टिस दंवताआकी आऊतियाका साक्षात्कार करक उनका 
जा वर्णन क्या ह वह मत्य हा हैं न कि ऊपालकल्पित। 

टवताआंका स्वरूप ट प्रकारका है--आधिभीतिक और 
आध्यात्मिक । अपन आधिभीतिक रूपका टष्टिस वे भातिक 
प्रकृतिकी सार्वभाम झक्तियाँ है। उटहर्णार्थ इस स्थूर 
अग्निक पाछ विशिष्ट व्यक्तिख्रिस युक्त मूर्तिमतां बिराट्‌ 
अग्निशक्ति हैं. बाह्य सूर्यक पी व्यक्तित्ववती साकार विगट 
प्रकाशशक्ति हैं। आध्यात्मिक स्वरूपकी दष्टिस व टिव्य 
प्रकृतिका सार्वभाम आन्तरिक शक्तियाँ हं। उदाहरणार्थ 
अग्रिदवता भगवानूका इच्छाशक्ति अथवा विगद्‌ सकल्प- 
शक्तिका अधिष्ठातृदव € इसा प्रकार इन्द्र दिव्य मन या 
ईश्वरीय मनका अधिपति ह वह दिव्य प्रकाशका राता ह₹। 
ममरूत्‌ दवता उस इन्धकी महायक शाक्तियाँ हैं सूर्य ल्व्य 
भत्यका सूर्य ह उपा दिव्य ज्यातिकी ठपा है दिव्य चतन्य एव 
टिव्य ज्ञानकां उपा है अशििनीकुमार आनन्टके अधिपति # 
साम आननन्‍त आर अमरताक अधिष्ठातदव हैं इत्यादि । किंतु य 
टवता भगवान्‌क कबल अमूर्तभाव या उनकी निराकार शक्तियाँ 
ही नहीं ह इन सबका अपना विशिष्ट व्यक्तित्व ण्व आकार भी 
हु ओर इनका ध्यान-चिन्तन करनवालका इनका साक्षात्कार #! 
सकता है। 

ध्यान चिन्तन कसनवाला अध्यात्ममार्गका साधक 
जस जस अपनी अन्तरग्न सकल्पाम्रि एवं अभाष्साग्रिका 
अधिकाधिक ग्रदांप्त करता है बस बस बह अग्नि चतनाका 
उच्चतर भुमिकापर आरोहण करवा है और साधक भा व 
आराहण कराता है। इस भुलाकसे अर्थात्‌ अनमय भूमिकास 
प्रस्थान करक वह अप्नि झुटाकम अर्थात्‌ टिव्य चैतन्यको 
भूमिकार्म पहुँचता ह। जय यह चुलास्म॑ पहैँतता € तय 
खहाँका अधिपति इन्द्र उसक प्रत्युत्तरके रूपम॑ उसका 
अभीष्साक प्रतिफलक रूपम॑ विद्युटवताआक साथ भूलाकपर 


श्ण्२ 


हकाएजफ हज कक 


उतर आता है, अर्थात्‌ ईश्वरौय मन दिव्य प्रकाशकी च्युतियोंकि 
साथ हमारी अन्नमय भूमिकामें उतरता है। वहाँ पहुँचकर वह 
चृत्रका वध करता है अर्थात्‌ प्रकाशपर पड आवरणाको दूर 
करता हैं दिव्य जीवनकी विन्न-बाधाओंको हटाता है. सब 
प्रकारके प्रतिबन्धक आवरणाका हटाकर हमारे आत्माकाशम 


है। साथ ही वह इन्द्र पर्जन्य-देवता और वृषा काक्न 
ज्ञानघारा ज्याति शक्ति तथा अन्य दिव्य एट्चय्ांकी वृष ९. 
करता हैं। अन्तरम्रिको प्रज्वलित करनके फलसरूप हमे 
इन्द्र देवतासे दिव्य वृष्टिका प्रसाद प्राप्त हता है। 


(२) 
(डॉ श्रीशियशंकरजी अवस्थी) 


रेश्रर्यशाली चेतनशक्तिका दवता कहत हं। ऐश्वर्य भी 
सातिशय और निरतिशय--दो प्रकाग्का होता हैं। जहाँ ऐश्वर्य 
चरम सीमाकों प्राप्त करता है उस परदेवता कहते हैं। वही 
निरतिशय ऐश्वर्यशाली परदवता परमश्वर या परब्रह्मके नामसे 
जाना जाता है। यह एक अद्वितीय और अखण्ड है। सातिशय 
(एक-एकसे बढ़कर) ऐश्वर्य रखनवाली शक्तियाँ अनन्त हैं। 
ये सातिशय ऐश्वर्य सम्पन्न देवता या चेतन-दक्तियाँ उस 
परदेवता या महाचतनाक अश हैं। यह अशभाव यद्यपि 
महाचंतनामं नहीं है तथापि उपाधियंकि कारण अखण्ड चेतन 
भी आकाझके समान खण्डित-सा भासित हाता है। य 
उपाधियाँ हैं ससारके नाना पदार्थ। दृष्ट मौलिक उपाधियोंम 
पृथ्वा जल तज वायु और आकाशको गिना जा सकता है। 
इन उपाधियाम अपने-अपने सीमित एश्वर्यस सम्पन्न चंतनाशा 
विद्यमान रहता है। 
आस अनुभव और युक्तियाँद्वारा भारतीय दार्शनिकनि 
यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि यह जगत्‌ महाचेतनाकी 
भित्तिपर खचित है। इसके प्रत्येक पदार्थमें चेतना निगृढ़ है। 
योगवासिष्ठम॑ लिखा है-- 
शुद्ध हि चेतन निर्त्व नोदेति न च शाम्यति। 
स्थाबरे जड़मे व्योज्ठि शैलेज्मौ पवन स्थितम्‌॥ 
(उत्पत्तिप्रकरण सर्ग ५५।३) 
स्थाबर (पृथ्वी आदि) जैंगम (प्राणिवर्ग) आकाश 
चल! (जल) अमर और खायुमें शुद्ध चेतन नित्यरूपसे 
यर्तमान रहता है। वह न कभी उदित होता है और न अस्त । 
व्याकरणशासतर दियु (दिवादिगण) घातुसे दीव्यति झोतते 
किक ाा््््म्म्ग्ग्म्ण्ग्ग््ण््् _ गण 


इतिदेव --. इस अर्थमें 'हलक्ष' (पा० ३।३। १२४ 
से 'घ प्रत्यय करक “दब * शब्दकी निष्पति मात्रा ह 
पुन उसी अर्थमें तल्‌ प्रत्यय करके दवता' इब्दकी मिंद्र 
बताता है! 

यास्क मुनिने निरुक्तमें यो देव सा देवता' (७।४। 
--एस* कहकर व्याकरणका ही समर्थन किया है| हूं 
'देव” शब्दकी सिद्धि 'दा , 'दीप' और 'झुत' धातुसे 
हैं। यथा-- 

'दवो दानाद्वा दीपनाह्या च्योतनाहा ।' 
(निरुक्त दैवत ७।४ 

--अर्थात्‌ 'ददाति हासौ ऐश्वर्याणि (जो एंथ्वर्य ! 
करता है बह देव है) दीपयति हासौ तेजामयर 
(तेजोमय होनेके कारण यह दूसर्गको प्रकाशित करू 
अथवा 'द्योतनात्‌' ख्य प्रकाशित होते हैं या द्यांतित कर 
इसलिये दंब कहे जाते हैं। 

शकराचार्यने श्रीविष्णुसहखखनामकी . त्योर९े 
दिवादिगणीय दिवु धातुक क्रीडा विजिगीपा व्यवहार 
स्तुति माद मद स्वप्न, कान्ति और गति--इन अर्धोंको ६ 
रखकर अनक व्युलत्तियाँ प्रस्तुत की ह। यथा-- 

यतो दीव्यति क्रीडति सर्गादिभि विजिगीपते3सुर्र' 
व्यवहरति सर्वभूतेयु आत्मतया द्योतते स्तृयते स्तुत्ये ,र 
गच्छति त्तस्माददेव , 'एको देव सर्वभूतेषु गूढ '+ 
(श्वे उ ६। ११) मन्त्रवर्गात्‌ू (इलीक ५ंडका भा 
क्योकि परमंश्वर सृष्टि आदिकी सचनाद्वाग्र क्रलीडा करवे है! 


अमुर्येका जीतना चाहते हैं समस्त भूतों--चयचर्म चेले 
सी न 


३ यहाँ “के क स्थातपर जल पाठ रहा होगा यर्याकि 'स्थावर स दौस्त्का अर्थ भी गृहीत हो जाता है। 
२-ज्टिप्रहि -- (पा 3१7१३४) सूतताय अच्‌ प्रत्यय करक जो देव आए त्यो चा सिद्ध हयता है घह 'दवट्‌ "ाब्दस समझता चहि 


क्योंकि पर्चारिगणमें 'देवद, पठित है। 


+ देवता तत्व मीमासा * 


रूपस व्यवहार करते हैं आत्मारूपस॑ सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, 
स्तुप्य पुरुषोद्दा जिनकी स्तुति की जाती है और सर्वत्र गतिशील 
होनेके कारण देव कहे जाते हैं! श्वताश्चतरापनिषदमें कहा भी 
है--'एक ही देव सर्वत्र छिपा हुआ है। 
तन्बवार्तिक (१५१३१९१३५१) में कुमारिल्भइइने 
लिखा है-- 
गतिशील अथवा प्रकाशमान हॉनेक कारण चन्द्र सूर्य 
अम्नि अह नक्षत्र तारकादि तथा सतत गतिशील होनेके 
कारण बिविध प्रकारक वायु भी सभो मर्न्त्राद्वारा स्तुत होनस देव 
कहे जाते हैं। दव ही देवता ह--ऐसा इसी गन्थकी न्यायसुधा 
नामक टीकाके रचयिता भट्ट सोमंथरने लिखा है'। 
मनुस्पृतिक अध्याय ३म॑ं एक इलोक पठित है-- 
देवानूषीन्‌ भनुष्याक्ष पितृन्‌ गृहयाक्ष देवता । 
पूजयित्था सत पश्चाद्‌ गृहस्थ शेषभुग्भवेत्‌॥ 
देवों ऋषियां मनुष्यां (अतिथियाँ) पितरों तथा 
गृह्यदेवताओं अर्थात्‌ घरम॑ स्थापित प्रतिमाओं वास्तुदेबताओं 
. अथवा घाता विघाता--इन भूताधिष्ठात दवताआं पशु-पक्षी 
: 'कीट-पतग आदि भूततात्मक देवताआंका पूजन करके (उन्हे अन्न 
। देकर) पश्चात्‌ गृटस्थको अवशिष्ट अतका भोजन करना चाहिये। 
।.. 'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयांग । योगसूत्र (२ | ४४)--- 
। के व्यासभाष्यमें देबताके सम्बन्धर्म कहा गया है--दैव ऋषि 
और सिद्ध स्वाध्यायशाल (मन्त्रजापक) को दर्शन देत हैं 
। पथा उनका कार्य करते हैं। 
अमसकोषका एक इलोक है-- 
विद्याघरो5उप्सरो चक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नरा । 
पिशाचों गुद्यक सिद्धों भूतोड्मी देवयोनय ॥ 
न (६१११।११) 
। ___देवयोनय ' का अर्थ देवजाति विशंष ही है और दव 
१ सर्वद्वादिदेवतानुवर्विलीव्यतिधालर्थपागिलसामान्ये 


शब्द ऐश्वर्यार्थक दिवु घातुस समझना चाहिये। 

महाभाग्याददेबताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते गा 

(निरुक्त दंखत ७।१॥ ५) 

दवताक ऐश्वर्यशाली होनके कारण उस एक आत्माकी 
अमेक नाम रूपेंसे स्तुति की जाती है। 

शेखरम नागेशने लिखा है-- 

बैधे कर्मणि त्यज्यमानद्रव्योद्देश्यत्व मन्त्रस्तुत्थत्व 

च देवतात्यम्‌॥ 

वैध यज्ञादि-कर्मर्म जिस उदृइ्य बताकर हवि दी जाती 
है उस देवता कद्ठत है अथवा मन्त्रद्यात जिसकी स्तुति की 
जाती है वह देवता कहलाता है। 

दववा शब्द व्यापक है। इससे ऋषि, पितर, दंव असुर 
गन्धर्व आदि सभीका बोध हांता है । देवता अनन्त है । दवाको 
सख्या ३३ ही है-- ऐसा शतपथ ब्राह्मणके विदग्ध शाकल्य 
(काण्ड १४ अ० ३) के प्रश्नों एव याज्ञवल्वयके उत्तरसे स्पष्ट 
है | शतपथक अशभूत चूहदारण्यक उपनिषद्‌ तथा बरह्मसूत्रके 
देवताधिकरणमें इन दंवोंका विस्तारसे वर्णन मिलता है। वहाँ 
३३०६ देव इनका समाहार ३३र्म त्ैंतीस देवांका छमें का 
३म॑ तथा तोन देवांका एक प्राण-रूप न्नह्में दिखाया गया है। 

वैदिक साहित्यम॑ देवताआको (१) आजानदव और 
(२) कर्मदेव--इन दा भंदार्म विभत्त किया गया है। 
शुद्भयजुर्वदक उत्तर नागयणसूक्तमें आये हुए 'देवत्वघाजानमग्र' 
को व्याख्यामें महीधरने लिखा है--त्कृष्ट कर्मद्राण जिन्हें 
देव प्राप्त हुआ है वे कर्मदेव हैं और जो सृष्टिके आदिम॑ 
उत्पन्न हुए, व आजानदेव कहे जात॑ हैं। कर्मदेबोंसे आजानदेव 
श्रेष्ठ हैं। 

देवताआका आकार कैसा होता है इस सम्बन्धमें यास्क 
ऋषिन निरुक्तमें उपक्रम किया ह--- 


देवताराब्दवाध्यम्‌। (न्यायसुधा) 


५ ३ उक्त इछांकके टीकाकार मंघातिधिने लिखा हैं--'गृह भवा गृहया ताश्व प्रतिकतय एवं। सर्वज्ञगाशयण कहते हैं--..गृहया दवता 
भूठानि। कुल्छूक भट्टकी उक्ति है--गृहया देवता पूजयित्वा--'वासुदेबानिप्रतिकृतिपूजाविधानार्थलमस्य। शाघवाननलकी स्याख्या है-- 


'गृहया देखता श्रीवास्तुट्घाल्य भूतानि खा॥ 


|. ३ दुर्गाचार्य “महाभाग्यात्‌ की व्याख्या करत हैं--अधिमा महिमा स्वपमा प्रप्तिप्राकाम्पमव च। ईनित्य घ बनित्व॑ घ यत्र कममावसायिवा॥ 
/ च्त्येवमनन महदैश्वयण भज्यने। महदैश्वये भजत इति वा महाभागा दबता॥ 


४ दिधिधा दवा --- कर्मटेवा आजान?ेवाश् | 


न कर्मणात्कप्टन टेबल प्राप्ता कर्मटेवा । सृद्दयाटावुत्पत्ना आजानटवा ॥ (उद्बरकत यजुर्वेटका घतदोप भाष्य) 


अथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌-- 

१-पुरुषविधा स्प॒रित्येकम्‌ 

२-अपुरुषधिधा स्थुरित्यपरम्‌। 

३ अपि वा उभयविधा स्यु । 

४-अपि या पुरुषयिधानामेव सता कर्मात्मान 

पते स्पुर्यथा यज्ञो यजमानस्य। 
(निमुक्त दैवत ७॥२ ३) 

दवता पुरुषक समान शरीरधारी होते हैं। यह एक मत 
है।'दूसरा मत है कि चे पुरुषविध विग्रह नहीं होते। उभयविध 
होते हैं यह तीसरा मत है। अथवा पुरुषविध होते हुए भी 
सृष्टिकार्य-सम्पादनके लिय ये क्षिति, जल अग्नि आदिका 
अकट रूप धारण करते हैं। जैसे यजमानका क्रियात्मक रूप 
है यज्ञ। यज्ञ्में वे सारे उपकरण प्रस्तुत किये जाते हैं जो 
यजमानके शरीरमें विद्यमान रहते हैं। 

आचार्य दुर्गने इस प्रसगमें लिखा है--'अन्य लोगांकी 


छा 
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मान्यता है कि अधिष्ठातृदेवता ही पुरुषविध शरीरघाए हे! 


अधिष्ठातार पुरुषविग्नहा ।' (निरुक्त रैवग०) ९ 

यह आख्यान (इतिहास) वत्ताओंका सिद्धान्त है| कई 
कहा गया है--'पृथ्वी र्रीरूपेण भारावतारणाय ग्रह 
ययाचे। पृथ्वीने स्त्री रूप घारण करके अपना भार उबाल 
लिय॑ ग्रह्मासे याचना की। यह शरीरधारी स्नौरूप ही पूर्ण 
देवता है। | 

पृथ्वी जल तेज आदि सर्वत्र विद्यमान अभिमाय 
चेतन देवता मन्त्र (वेद) ब्राह्मण तथा इतिहास-पुणपेंर 
जान जाते हैं। 

उपर्युक्त विवेचनसे अधिष्ठाता और अभिमानी दवता छः 
ही प्रतोत होते हैं। ब्रह्मसूत्रके झाकरभाष्यसे ज्ञात होता है कि 
अधिष्ठाता दवता एक ही होता है और वही अत्तर्यामी है। 
समस्त भूतों और इच्द्रियॉर्म साक्षीरूपसे विद्यमान रहता है। 
वास्तवमें सर्वाधिष्ठातृत्व तो परमेधरमें ही निहित है। 


] 


बैदिक मन्त्रोमे देवताका परिज्ञान । ह 


(आचार्य डॉ श्रीजयप्रन्तजी पिश्र) 


सैदिक ऋषियोने देवताअकि महाभाग्यका अल्यक्ष 
अनुभव किया है। महाभाग्यशाली होनेक॑ कारण ही वे एक 
देवताके अनेक रूपोर्म प्रत्यक्ष अनुभव कर उनके रूपानुरूप 
विविध कार्य-कलापाका वर्णन किये हैं। 

(क) देवताओंका यह ऐश्चर्य ऋषियोंको भलीभाँति ज्ञात 
था इसलिये जिस कामनासे जो ऋषि जिस मन्त्रमें जिस 
दवताकी स्तुति करते हैं. उस मन्त्रके वे ही देवता माने जाते 
हैं । तात्पर्य यह है कि 'अमुक' दवताके प्रसादसे अमुक 
अर्थका खामी बनूँगा' इस बुद्धिके साथ जिस मन्त्रमें जिस 
दबताकी स्तुति को गयी उस मन्त्रके व॑ दवता हुए। यह स्तुति 
चार अकारोंसे की गयी है--१-नामसे, २-बन्धुअसि, 
३इ-कर्मसे और ४ रूपसे। अर्थात्‌ जिन मन्तरोंमिं अग्नि इन्द्र 
वरुण आदिके नामोल्लेखपूर्वक उनकी स्तुति की गयी है उन 
मखोंके अमि इंद्र आदि देवता हैं। जिन मम्मे अप्रि इन्ध 
अदिके बन्पुऑंक नाम झैकर खुति की गयी है उन मत्रेके अर्थात्‌ जिस यजका जो देवता है उस यह विन बन्धुऑंक नाम टेककर स्तुति को गयी है उन मन्त्रोंकि 


भी प्राधान्यत अग्नि, इच्र आदि देवता होंगे। जिन मरने 
अग्नि इन्ध आदिके क्रिया-कलापोंकी वर्णनात्मक खुति के 
गयी है उन मन्त्रेंकि भी वे ही अग्नि इद्र आदि देवता मे 
जायँंगे और जिन मन्त्रोंमें अग्न्यादि देवोंके रूपोंके आधार 
सुति की गयी है उन मन्त्रोंकि भी वे ही आग्यादि देवता हों 
इस प्रकार नाम, बन्धु, कर्म और रूप--इनमें किसी 
जिस मन्त्रमें जिनकी स्तुति की गयी उस मन््रके थे देवता हुए। 
(ख) १-उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट होता ऐ कि मे. 
बन्धु, कर्म और रूपसे जिस मन्त्रमें जिस देवताका हक 
प्रतीत होता है. उस मन्त्रका यही देवता होता हैं। परत गिर 
मन््रमें नाम रूपादिके वर्णन नहीं होनेसे देवताके सर्प 
निर्देश नहीं होता उम्र मन्त्रका देवता किसे माना जाय ? हैं 
जिज्ञासाका समाधान करते हुए महर्षि यास्कने बतेल: 
है--'यद्देवत स यज्ञो या यज्ञाकू वा, तदेवता भवति।' 
अर्थात्‌ जिस यज्ञका जो देवता है उस यज्ञमें वितियुर्त 


६ यत्वयम ऋषिययेस्था दबतायामर्थमपत्यमिष्छन्‌ स्तुतिं अर्युक्ते तददैवत स मन्त्रो भयति॥ (निरुक्त-दैषतकाप्ड ७।१। १) 
२ ३ हद येषनादिष्टदेवता म्ास्‍्तेषु देवतोपपगीक्षा। (नि दे ७१!४) 


* सैदिक मन्ह्रोंमें देवताका परिज्ञान « 


। होनेवाले अनादिष्ट देवतालिड्डक मन्त्रोंका यही यजीय देवता 


; होगा। जैसे अग्रिशेम यज्ञ आम्रेय--अप्नि देवताक है, वहाँ 
" (अप्रिप्टोम यज्ञमें) विनियुक्त होनेवाले अनादिष्ट देवताक 
! मन्त्र आम्रेय होंगे। प्रकरणसे वहाँ देवताका निर्णय किया 
, जायगा' | 
«..._२-अथवा प्रात सबनमें विनियुक्त होनेवाले अनादिष्ट 
देवताक मन्त्र आग्रेय माध्यन्दिनसवनर्म बिनियुक्त होनेवाले 
। ऐंड तथा सायसवनमें विनियुक्त होनेवाले मन्त्र आदित्य 
, देवताक होंगे। 


(ग) उपर्युक्त विवेचनसे यज्ञ या यज्ञाड़ (प्रात 
/ माध्यन्टिन तथा सायसवनों) मे विनियुक्त मन्त्नोका देवता 
। परिज्ञान तो होता है परतु यज्ञसे भिन्न स्थलमें विनियुक्त 
! अनादिष्ट देवताक मन्त्रोंम देवताका परिज्ञान कैस होगा" ? 


'अनिरूक्तो हि प्रजापति --इस सिद्धान्तक अनुसार बैसे 
मन्त्र प्राजापत्याँ माने जायेंगे अर्थात्‌ उन मन्त्रोंक देवता 
प्रजापति होंगे। यह याज्ञिकोंका मत है। 

(घ) उपर्युक्त याज्षिक मतसे भिन्न मैरुक्तोंका सिद्धान्त है 

: कि अनादिष्ट देवताक मन्त्र नाराशस* होते हैं। अर्थात्‌ उन 
| मन्त्रेकि देवता नशशास माने जाते हैं। वैदिक चाड्मयमें 
/ नराशसके अर्थ हाते हैं-- यज्ञ" और अग्नि । 
;।यज्ञका अर्थ है विष्णु यज्ञो बै विष्णु १ इससे स्पष्ट 
/ हांता है कि इन मन्त्रोंके देवता विष्णु अथवा अम्नि है। अग्नि 
। सर्वदेवस्वरूप हैं। अम्रिमें सभी देवताओंका वास है। इस 
' सिद्धान्तके अनुसार व मन्त्र आग्नेय माने जाते हैं। 

(8) अनादिष्ट देवताक मन्तरोंमें देवताके परिज्ञानके लिये 
। पक्षान्तरका अ्रतिपादन करते हुए महर्षि यास्कने लिखा 


'कामकल्प्या देवता यस्याम्‌ ऋषि सा कामदेवता ऋक्‌।! 
उन मन्नोंमें इच्छासे देवताकी कल्पना की जाती है अत से 
कामदेवताक मन्त्र हैं। 

(च) अथवा वे अनादिष्टदेवताक मन्त्र आ्रायोदेवत* 
होते हैं। प्राय” का अर्थ है अधिकार और बाहुलय। 
अधिकार-अर्थमें प्रायोदेवत मन्त्रका तात्पर्य हुआ कि जिस 
देवताके अधिकारमें वह मन्त्र पढ़ा गया है वही उसका देबता 
माना जायगा! 

'प्राय 'का बाहुलय अर्थ माननेपर वैसा मन्त्र बहुलदेवत 
माना जायगा। लोकमें भी ऐसा व्यवहार होता है कि अमुक 
द्रव्य देवदेवत्य, अमुक द्रव्य अतिथिदेवत्य और अमुक द्रव्य 
पितृदेवत्य है* । किंतु जिस द्रव्यमें किसीका निर्देश नहीं होता 
बह देव अतिथि और पिंतर सबके लिये होता है. उसी 
प्रकार अनादिष्टदेवताक मन्त्र सर्वसाधारण होनेके कारण 
बहुलदेवत होते हैं। 

(छ) इन उपर्युक्त विभिन्न मतोंका उपसहार करते हुए 
महर्षि यास्‍्कने कहा--“याज्ञदैवतो मन्त्र” इति। अर्थात्‌ 
अनादिष्टदेवताक मन्त्र याज्ञ अर्थात्‌ यज्ञदेवत होते हैं। 
“यज्ञो यै विष्णु ' के अनुसार वे मन्त्र विष्णुदेवत माने जात हैं 
नैरुक्तसिद्धान्तमें विष्णु चुस्थानीय आदित्य हैं अत से मन्त्र 
परमार्थत आदित्यदेवत हैं। 

यदि ये मन्त्र 'दैवत हैं (देवता देवता अस्प असौ 
दैवत ) अर्थात्‌ उनके देवता 'देवता हैं तो 'अभिं सर्वा 
देवता , “अभिर्व देवाना भूयिष्ठमाक' इत्यादि सिद्धान्तोंसे 
यहाँ दिवता' का अर्थ है अम्रि। फलत देवत मन्त्रका तात्पर्य 
हुआ आम्रेय मन्त्र । इस प्रकार निरुक्तानुसार देवताका परिज्ञान 
होता है जो देवता अपने महाभाग्यके कारण अनुष्ठाताके 


, है--'अपि था सा कामदेवता स्पातँ। _अर्थात्‌॒ अभीष्टको पूर्ण करनेमें समर्थ हांते हैं। 


३ 'प्रकरणाद्धि संदिप्धरैवत्ेषु देखता नियम 
| २ अधान्यत्र यज्ञात्‌३ (नि दै ७।१।४) 
३ प्राजापत्या इति याशिका + (नि दे ७)१।४) 
४ नाग्ंसा इति मैरक्ता 4 (नि दे ७।१।॥४) 
; ५ यज्ञ इति कात्य । किष्णुर्व यज्ञ इति ह विज्ञायते। 


७-८ प्रायो देवता था। (नि दे ७)१।४) 


९ १० अत्ति ह्ाचागरे बहुल एोके। देवदेवत्यमतिधिदेवत्य पिदृदेवत्यम्‌! 


(नि दे ७११।४ की विदृति) 


(नि दै ७ १।४की विधृति) 
६ अभिरितिशाकर्पुण । अभि भूषिष्ठभाग्देवतानाम्‌। अम्रि्ैसर्वादेवता अत्रदै सर्वा वसति देवता । 


(नि दै ७१।४क्ये बिवृति) 


(नि दे ७।१३४) 
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संस्कृत-वाड्डयमे देवता-विषयक विवरण ०० डर 


$ ऊंपाथयात्त रक्षान्त स्वभक्तानू सवंदेवता « कद 


(डॉ श्रीकृष्यद्तजी भारद्वाज) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णन नरांत्तम अर्जुनक माध्यमसे हर्म यह 
सत्परामर्श दिया है कि मानवा और दवताओंकी पारस्परिक 
सद्भावनासे कल्याणकी प्राप्ति होती है-- 
“परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्थथ ॥ 
(श्रीमद्धगवद्ीता ३१११) 
जिज्ञासा होती है कि देवता कौन हैं? क्या व कोई 
निर्गुण-निराकार शक्ति हैं अथवा सगुण-साकार व्यक्ति ? 
श्रुति, स्मृति, रमायण, महाभारत और पुणणोंकी आलोचनासे 
द्वितीय विकल्पकी सिद्धि होती है अर्थात्‌ देवता सगुण 
साकार हैं। 
प्राचीन ग्रन्थोर्म देवताओंके विचित्र चरित्राकी अनेकानंक 
चर्चाएूँ उपलब्ध हाती हैं। अग्रिदेवताक स्तवनसे ऋग्वेदका 
आएम्म होता है तथा उसके सहस्नों मन्त्रमें विभित्र देवताआकी 
महिमाका प्रख्यापन मिलता है। 
खस्तिवाचनक 'स्वस्ति न इन्द्रो”” इत्यादि यजुर्वेदके 
(२५। १९ वीं) मन्त्रम॑ इद्ध पूषा गरुड और बृहस्पतिसे 
कल्याण प्राप्तिकी प्रार्थना की गया हैं। 
अभ्रिदेवता" इत्यादि यजुर्वदके (१४।२०) मन्त्रमें 
'अगि, वायु, सूर्य चन्रमा बसु, रुद्र आदित्य मसुतू, 
विश्वेदव बृहस्पति इच्ध और वरुणका उल्लेख है। 
चन्धमा मनसो जात*  इत्याटि. ऋग्वैदक 
(१०। ९० । १३) मन्त्रमें पस्मपुरुष श्रीभगवानक मनसे 
चद्धमाकी, नत्रस सूर्यकी मुखसे अप्रि और इन्धकी एवं प्राणसे 
बायुकी उत्पत्ति बतायी गया है। 
सभी देवी देवताओक चसि्रिका चर्चा करना ऐसे 
स्वल्पकलेवर किसी छेखमें असम्भव ह। अत केवल इद्धदेव 
और सूर्यदेवको बिपुल महिमाक कतिपय प्रसंगोंका उल्लेख 
मिम्न पंक्तियोंमें प्रस्तुत है। 
इद्ध”वक्की शंसाम कहा गया है कि उन्हाने निमिपमातर्म 
आतद्य सैनिकापर विजय प्राप्त कर ली-- 
आत*संना अजयत्‌ साकमिद्ध । 
(यजुर्बद १७।३३) 
च॑ श्रीयिष्णुभगवानका सख्य भावसे भजत हैं-- 


हे 


इच्धस्य युज्य सखा। .! 
(ऋणेत १२२१७ 
और वृत्रासुरके साथ हुए सघर्पम उन्होंने प्रार्थना गए 
कि है मित्र विष्णो ! अप अपना पराक्रम दिखाइयै-- ' 
सखे विष्णो वितरं वि क्रमस्व। 
(ऋणेंद ८। १००१ 
शम्बरासुरके साथ इन्द्र दवताका युद्ध दीर्घकालीन ए 
शम्बर अपने दुर्गामे तिरोहित रहता था 'परतु सतत प्रयेनश 
इन्द्रने चालीसरें वर्षम॑ उसे हूँढ़ ही निकाला-- 
च॒ शाम्बर पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिश्या शरह्मन्यविन्दत्‌ | 
(अथर्ववेद २०।३४।१ 
और उसके ९९ नगगेंका विध्यस कर दिया-- 
इब्धाविष्णू दूंहिता शम्बरस्थ नव पुरों नव्ति घ श्रथिष्टम्‌ 
(ऋषद ७।९११: 
महर्पि विश्वामित्र इद्धदेवसे प्रार्थना करते हुए गिवे 
करते हैं कि-- 
अपा सोममस्तमिद्ध प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरण गूहे ते 
यत्रा रथस्य यूहतो निधान विमोचर्न बाजिनो दक्षिणावत्‌ 
(ऋग्वेद ३।५३।६ 
अर्थात्‌ 'ह इन्द्र देवता । आप सोमरसका पान कर चु 
हैं अत अब आप अपने निवास-स्थानको प्रस्थान कीमिये 
आपके ग्रास़ादर्में आपकी मड्डलमयी पत्नी हैं और रमणा 
भण्डार है। वहाँ आपके विज्ञाल रथकी शाला और धोडोंक 
खालकर खड़ा करनकी वाजिशाला भी है। 
पड्विंश-ब्राह्मणमें एक वार्ता इस प्रकार आह 
है-- मेधातिधिं ह काण्वायनमिद्धां मेपो भृत्वा जहा 
(१।१) अर्थात्‌ इद्ध देववाने मपका रूप घारण करके 
कण्वतनय। मंघातिधिका अपहरण कर लिया था। इह् 
ह्वताऊ विपयर्म यह बैदिक सूक्ति बिश्वविश्वुत है कि 'इत्ो 
भायाभि पुरुरूप ईयवे।" अर्थात्‌ अपनी मायाशक्तिक 
अश्रयस्‌ इन्द्र यथावसर इच्छानुसार अनेक रूप घारण कर 
खत हं। 
केनोपनिपद्‌र्मे एक कथा है कि एक बार दवताओंने 


अड्ढ] * सस्कृत याद्ूयमें देवता विषयक विवरण # श्०७ 


पर्रह्म परमात्माकी शक्तिक माध्यमसे अपने रिपुदल्पर विजय 

प्राप्त कर ली थी। वे समझने लगे थे कि हम अपने परफ्रमक 
। बलपर विजयी हुए हैं। उनके गर्वको गर्व कलेके लिय 
९ परमात्मान यक्षका रूप घारण किया। देवताओंका जिज्ञासा हुई 
८6 कि यह यक्ष कौन हैं ? अम्रिदेव उनक पास गय। परमात्माने 
(5 पुछा कि आप अपना परिचय दीजिये। अग्निदवने कहा--'मै 
7 अपन हूँ ओर मंशा नाम जातवेदा भी ह। पृथ्वीपर जा भा बस्तुएँ, 
४ ह में उन मथ्को जला सकता हूँ। परमात्माने अग्निदवके 
ज्- सम्मुख एक तिनका रखकर कहा कि इस जलाकर दिखाइये । 
 अभगिदेवने अपना सार बल लगा दिया किंतु वे उस जला न 
सक। व अपन स्थानको लौट गय। फिर वायुदेव यक्षके पास 
गय। परमात्माने उनकी भी परीक्षा लेनेके लिये उनसे उसा 
तिनकको उड़ा देनके लिये कहा किंतु वायुदेव उसे न उडा 
भके | तलशात्‌ देवराज इन्द्र यक्षकी ओर चले तो परमात्मरूपषी 
यक्ष तिरहित हो गये। तदनन्तर भगवती उमा हैमवती वहाँ 
प्रकट हुईं। उनसे इम्द्रदेवने पूछा तो दवीन कहा कि जिसकी 
+ शक्ति प्राप्त करके तुमलांग विजयी हुए हो वही पखह्य 
पर परमात्मा इस यक्षरूपमें आय थे। इसीलिये कठोपनिषद्‌ 

(२१३। ३) म॑ कहा गया ह कि-- 
“|. क्षयादघ्याम्रिस्तपति भयात्‌. तपति सूर्य । 
भयादिद्धक्ष॒ वायुश्ष  मृत्युर्धावति पदञ्चम ॥ 
े इसका भाव यह है कि पसमात्माक भयसे अग्निदेष 
सूर्यदेव बायुदब यमराज और दबणाज इन्द्र अपना अपना 
कार्य करते रहते हैं। 
वाल्मीकाय रामायणक अनुसार भगवान्‌ श्रीयमने अपन 

वनवास समयमें महर्षि शरभगक आश्रमके समीप आकाशमं 
रथपर विशजमान देवराज इन्द्रका देखा। अन्य देवता इन्द्रक 
पाऊ़े खड़ थे। इन्द्रक घस्र ग्जाविहीन आभूषण दीप्विमान्‌ थे 
और रथमें हो रेगक घाड़ जुते हुए थे। एक चद्नोज्ज्वल 
कुध्ुमावल्विभूषित छत्र उनके मस्तकके ऊपर तना हुआ था। 
दो मुन्दरियाँ चैयर और व्यजन डुटा रही थीं। दबग़जक 
। दक्षिण एवं वाम पार्श्वमें सौ सौ खड्गहस्त युवक खड़े हुए थे 
जिनका चय पचीस वर्षका था आर जो शरीरपर रक्ताम्बर, 
कार्नामें कुण्डल तथा वक्ष स्थरूपर सुवर्ण हार धारण किये हुए 
थ। (अरण्यकाण्ड सर्म ५) 


श्रीमद्धागवतसे विदित होता है कि भगवान्‌ श्रीकष्णन 
गोवर्धन पर्वत धारण करक इन्द्रकृत तुमुल वर्षासे ब्रजकी 
रक्षा की थी। इसस देवशजका मंद नष्ट हा गया। थे 
कामधेनुक साथ श्रीकृष्णण समीप आये और तब उन्होंने 
कृताझलि होकर प्रभुसे अपने अपराधके लिये क्षमा माँगी थी । 

सत्यभामाका प्रार्थना कसरमेपर भगवान्‌ अमरावती गये 
थे। वहाँ इन््रसहित दवसमुदायकी जीतकर उन्हांन इन्द्रके 
उद्यानका पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया था और उसे केकर 
उसके साथ विनतानन्दनपर बंठकर द्वारकापुरी आये थ॑ 
(भागवत १०। ५९। ३९) ॥ 

कण्वतनय महर्षि भ्रस्कण्वन सूर्यदेवकी प्रार्थनार्म 
कहा है कि-- 

उद्यन्नद्य. मित्रमह् आरोहचुत्ता. दिवम्‌। 

हद्ेगं मम सूर्य हरिमाण च भादाय ॥ 

(वेद १। ५० । ११) 

अर्थात्‌ 'हे सूर्यदेव। आज उदय होते हुए और 
आकाशर्म अग्रसर हाते हुए आप मर हदयरोगको दूर कर 
दीजिये और शरीरकी विवर्णताका भी नष्ट कर दीजिय। 
ज्ौनकने अपने “बृहद्दवता ग्रन्थम इस मन्त्रकी महिमामें 
ल्खिा है कि-- 

उद्यन्नयेति मनन्‍्नोच सौर पापप्रणाइन । 

रागप्नश्ष विषप्नश्च॒ भुक्तिमुक्तिफलप्रद ॥ 

अर्थात्‌ 'उद्यन्नद्य ! इत्यादि मन्त्र सूर्य-स्तुति परक है। 
इसका जप पापापहारं॑ राग नाशक विप-प्रभाव विध्वसक है 
एवं जागतिक अभ्युदय तथा पारमार्थिक नि श्रयस विधायक 
भी है। 

श्रीकृष्ण भगवान्‌वी महिपी थीमता मत्यभामाक पिता 
मत्राजितूजी सूर्यदेवक्त परम भक्त थ। उनकी भक्तिने 
सख्य प्रीतिका रूप धारण कर लिया ता मूर्यदेवने 
सत्राजितूजीकों अपना सखा मानकर उन्हें स्पमन्तकमणि प्रत्मन 
की थी (श्रीमद्धा १०7५६॥३)॥ 

शा होती है कि सूर्य ता आकाशर्मे ज्याति पुञ्ुक रूपम॑ 
दुग्गांचर हात € जे सत्ाजितूजोक सस्ता कैस घन गय 7 ऐसो 
शकाका समाधान करत हुए श्रीशकराचार्यन कहा ह कि-- 


१०८ » केतार्थयन्ति रक्षन्ति 


अस्ति हि एंश्वर्ययोगाद्‌ देवताना ज्योतिराद्यात्ममिश्चावस्थातु 
यथेष्ट च त ते विग्रह ग्हीतुं सामर्थ्यम्‌। (वंदान्तसूत्र 
१।३।३३ पर भाष्य) 

अर्थात्‌ देवता अपने ऐश्वर्यके प्रभावस ज्योति आदिके 
रूपम॑ रह सकत हैं और अपनी इच्छानुमार कोई आकार भी 
धारण कर सकते है। 

प्राचीन युगोंमें उत्कृष्ट सत्तवप्रधान व्यक्तियोंकी देव-दर्शन 
हुआ करता था --'धर्मोत्कर्पवशाधिरन्तना देवादिभि 
जत्यर््ष व्यवजद्ु ।! (वेदान्त-सूत्र १।३।३३पर भाष्य) 
किंतु कलिके करालकालमें वातावरण दृषित हो रहा हे। 
सात्तिकताके अभावम॑ दिव्य शक्तियोंकी कृपा कंसे हो ? 

इस युगर्म भी जिन महामना साधकोंमें देव दिदृक्षाका 
तीव्र सबग हुआ है, उन्होंने अवश्यमंब अपने इष्टदेवका 


स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता * [कह 


साक्षात्कार किया है। । 
ययाक्षप्रिय हानेके कारण... + है 
होना यद्यपि देवताआओंकी रुचिकर नहीं है. ४६ 
आराधनास प्रसन्न होकर थे हमें सर्वाह्ठटीण अधुदय इस 
करते ही हैं-- 
यक्षत्वममरत्व॒ च॒ राज्यानि विबिधानि ह। 
अम्न देवा प्रयच्छन्ति भूतैराराधिता शुरु ॥ 
(वा ण॑ $!]9 
अर्थात्‌ सत्वगुणसम्पन साधकाकी सपरय्ति स्तु/्गर 
देवता यक्ष-पद अमर-पद तथा अनेक प्रकारके एवं छत 
प्रदान करत हैं। अत दवताराधन सर्नाड्ठीण अभुद्स 
अभिलापषी मानवाका प्रधान कर्तव्य है। सस्कृत साहियरक 
दैवत नक्षत्रोंसे उद्भासित हो रहा है! 


मत 
देव एवं देवोपासना ै 


(डॉ श्रीबेदप्रकाशजी शात्री एमए पी एच डी ) क 


भारतीय जीवनमें देवताआंका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
उपनिषदाके अनुसार देवताआंकी सख्या तेंतीस कांटि मानी 
गयी है जो उनकी महिमाका प्रतिपादक हे। अन्यत्र प्राय 
तैंतीस ही देवता बताये गय हैं-- 
यस्य॒प्रयस्त्रिशददेवा अड्जे मात्रा विभेजिर। 
तान्‌ थै प्रयरसत्रशद्‌ देवानेके ब्रह्मविदों विदु ॥ 
(अथर्ववेद १०॥७। २७) 
"जिस परमात्माके अड्ज-भ्रत्यड्राम ततीस दवता अवयव- 
रूपस विभक्त हाकर विद्यमान हें, उन तैंतीस दबताआको 
य्रह्मव॑त्ता ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। 
विप्णुपुएण (३।१।४६) में सभी दंवता समस्त मनु 
तथा सप्तर्थि मनुपुत्र और इन्ध भगवान्‌ विष्णुकी विभूति है 
ऐसा बताया गया है-- 
सर्वे च दवा मनय समस्ता सप्तर्षयों ये मनुसूनवश्च । 
हन्दधक्ष योउय त्रिदशेशाधूतो बिष्णोरशेपास्तु विभूतयस्ता ॥ 
देवता अनुग्रह करने इच्छापूर्ति करने और दण्ड दनमे 
समर्थ हैं। मामव अपन उत्कृष्ट कर्मांस दवल् प्राप्त कर 
सकता है। सौ अश्वमेघ यज्ञ करनवाला व्यक्ति इन्रपद प्राप्त 
कर लता है। 


जडवादी मास्तिक पृथ्वी जल सूर्य चद्रमादिका वा 
परमाणुओंक समुदायसे निर्मित पिण्डमात्र मानते हैं पुर 
ठीक नहां है। वस्तुत जड-चंतन सभी पदार्थीकी अधि 
शक्तिका नाम दवता है। पृथ्वी जल वायु, अम्मि, मूर्य क 
आदि नाना शक्तिसम्पन्न परमात्माके ही चेतन रूप हैं। 
श्रीमदूभागवत (३३। २-१०) में विभिन कामना 
उद्देश्स विभिन्न देवताओंकी उपासनाका उस 
मिलता है-- 
ब्रह्मवर्चसकामस्तु. _यजेत.. ब्रह्मणस्पतिम। 
इद्धमिद्धियकामस्तु. प्रजाकाम प्रजापतीन ॥ 
देवीं मार्या तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम्‌। 
वसुकामो घसुन्‌ रुद्रान्‌ वीर्यकामोउ्थ घीर्यवान्‌ ॥ 
अन्नाद्यकामस्त्वदिति स्वर्गकामो5दिते.. सुतान्‌ 
विद्वान दंबान्‌ राज्यकाम साध्यानसंसाथको विशाम्‌,॥ 
आयुप्कामोडश्चिनौ देवी पुष्टिकाम इला यजत्‌। 
प्रतिष्ठाआम. पुरुषों. शेदसी.. छोकमातरी ॥ 
'ब्रह्मताकें इच्छुकका बृहस्पतिकी . इद्रियर्फि 
इच्छुककों इद्धकी संत्रतिकामौको प्रजापतियोंकी लक्ष्माव 
आप्तिके लिय मायादेवीकी तेजके लिये अग्रिकी भनके लि 


हल 


अड्ढ] * देव एवं देवोपासना « ९०९ 


बसुआंका और वीरता-प्राप्तके लिय रुद्रोंकी प्रचुर धान्यकी 


'सेकामना करनेवाल़ेको अदितिकी स्वर्गकामीकों अदितिपुत्र 

झद॑वताअकी राज्यकामीको विश्वेदवाँकी तथा प्रजाको स्वानुकूल 

५ बनानेकी इच्छा रखन॑वालेको माध्य देवतार्भकी दीर्घायुकामी 
को अधिनीकुमारोंको पुष्टिकामीको पृथ्वीकी अतिप्ठाकामीका 

६7 पृथ्वी और आकाशकी आग्रधना करनी चाहिये। इसके आगे 

न और भी-- 

*,.. रूपाभिकामो गन्धर्वान्‌ सत्रीकामांउप्सरवर्वशीप्‌। 

आधिपत्वकाम सर्वर्धा यजेत परभेष्ठिनम्‌ ॥ 

यज्ञ यजेद्‌ यशस्काम कोशकाम प्रचेतसम्‌। 
विद्याकामस्तु गिरिश् दाम्पत्यार्थ उमा सतीम्‌॥ 

2 धर्मार्थ उत्तमइलोक तन्तु तन्वन्‌ पितृन्‌ यजेत्‌। 
रक्षाक्राम पुण्यजनानोजस्कामो मरूदगणान्‌ ॥ 
राज्यकामो मनूम्‌ देवान्‌ निर्क्रेतिं त्वभिचरन्‌ यजेत्‌ । 
कामकामो सजेत्‌ सोममकाम पुरुष परम॥ा 
अकाप सर्वकामोी वा भमोक्षकाम उदारधी ।॥ 

+. तीब्रेण भक्तियोगन यजेत पुरुष परम्‌॥ 

| सौन्दर्यकामीका गन्धरवाँकी सुभगा पत्नीके लिये उर्वशी 

। ऑप्सएको और सबका स्वामी बननके लिये त्रह्माजीकी 

+  शेकामीको यशपुरुषकी कोषकामीको वरुणको विद्याकामीको 

, भगवान्‌ शकरकी तथा पति-पल्नीमँ प्रेम बनाये रखनक लिये 

भगवती पार्बतीकी धर्म सम्पादनार्थ भगवान्‌ विष्णुकी 

वशपसम्पराकी रक्षाके लिये पितर्गंकी बाधाओंसे बचनेके लिये 
यशक्षोंकी और बल्बान्‌ बननेके लिये मरुद्गणांकी राज्यके लिये 
मन्यन्ताधिप दरवॉका अभिचास्के लिये निर्ेततिकी भागप्राप्तिके 
लिये चद्धमाकी और निष्कामता-पतिके लिये भगवान्‌ 
नारायणकी उपासना करनी चाहिये। उदार बुद्धिवाले मोक्षकामी 
पुरुषका तो चाह वह सकाम हो अथवा निष्काम तीव्र 


3 


| 
॥$ 


भक्तिपूर्वक एकमात्र भगवान्‌ पुरुषोत्तमफी हो आराधना 
करनी चाहिये। 

भिन्न भिन्न कामनाओंकी पूर्ति देवताओंकी पूजा करमेस 
होती है। प्रत्येक जीवका स्वभाव भिन्न भिनर हांता है। उस 
स्वभावक अनुसार जो अन्त करणमें भिन-भिन्न देवताओंक 
पूजन करनंकी भिन्न भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है उसीको उससे 
ग्रसित हाना कहते हैं। सत्व रज आदि भिन प्रकृतियों तथा 
रुचि भेदक॑ कारण प्राणियांकी अपने अनुरूप विभिनर 
इष्टदंवकी उपासनाम रुचि होती है। तदनुसार ही बह उपासना 
करके सिद्धिन्‍लाभ करता है। श्रीमद्भगवद्गीतामें इसी 
भावका भगवान्‌ श्रीकष्ण स्वयं अपने श्रीमुसे इस प्रकार 
प्रकट करते हैं-- 

यो थो या या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 

ततस्य तस्याचला श्रद्धां तामेव विदधाम्पहम्‌॥ 

(७१२१) 

“जो जो सकाम भक्त जिस-जिस दंबताक॑ स्वरूपको 
श्रद्धास पूजना चाहता है, उस-ठस भक्तकी श्रद्धाका मैं उसी 
देवताक प्रति स्थिर करता हूँ) 

जीव भगवान्‌का हां अश हैं। भगवान्‌ एक ओर तो 
उसकी कामनाओंकी पूर्ति करत है तथा दूसरी ओर उसे इस 
सासारिक प्रपसे मुक्ति भी दिलाते हैं। अत उन्हाने भूर्भुव 
स्व आदि ऊर्ध्वले्का तथा अतल बितल सुतलादि निम्न- 
छाकांक मध्यमें जावलोकका प्रतिष्ठित किया हे और इन 
लोकॉकी उत्तरात्तर ऊर्ध्चगामी अथवा अधोगामी अवस्थितिसे 
मानवका चताया है कि वह यदि अच्छा कर्म करेगा तो 
देवत्वका प्राप्त करंगा तथा निन्दित कर्म कर्गा ता 
अधघोलोकगामी हागा। अत देवापासना आदि सात्तविक 
कमकि द्वारा आत्म-कल्याणकी भ्राप्ति करनी चाहिय। 


>> पुन 
प्रतिष्ठया सार्वभौम मसद्मयना भुवनश्रयम्‌। पूजादिना ब्रह्मलोक॑ अिभिर्मत्साप्यतामियात्‌ )) 
मामेय नैरपेक्षेण भक्तियोगेन विन्दति। भक्तियोग स लभते एवं य पूजयेत माम्‌ ॥ 


(श्रोमद्धा ११५।२७।५२ ५३) 


"मेरा भक्त विग्नह-प्रतिष्ठाक द्वाय सार्वभौमपद मन्दिर-निर्माणके द्वारा जरिभुवनका स्वामित्व पूजा आदिक दाग बद्मयलाऊ 
तथा उपर्युक्त तीनों कार्येकि ड्वाए मेरी समता प्राप्त करता है और निष्काम भक्तियांगके द्वार मुझका ही प्राप्त करता है। जो उपर्युक्त 
रीतिसे मेरे पूजा करता है वह भक्तियोगका प्राप्त करता है। 
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* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सबददिवता « 


कफ कक कह हड जफह 


द 


देवताओके नियामक 


मिजाज फजफफफक७- जड़ छह हक फक फऊफ फज फड हक 456 अ कफ 8 क वसा 4०% पदक 
भगवानभ्रीकृष्ण ,. 


(डॉ श्रीराजेद्रंजनजी चतुर्वेदी डी लिद ) | 


दुष्टोके दमनकौ बात तो सर्वप्रचलित है ही श्रीकृष्ण 
देवल-अभिमानका भी नियमन करनेवाले हैं। श्रीमद्धागवतर्म 
देवाभिमाम नियमनक्रे कई रोचक प्रसग आये हैं-- 
३-देवताअंकि रण्जा इन्रको यह अहकार था कि मैं ही 
तीनों लकोंका ईश्वर हूँ। वे अपनी वार्षिक पूजाकी अवहलना 
तथा भोवर्धन-पूजाकी नयी परिपाटी चलानेस॑ अत्यन्त रुष्ट 
होकर प्रलयकारी सावर्तक मेघोंसे कहने लगे--'बकवादी 
और नादान कृष्णक कहनेम॑ आकर इन अहीरोंने मेरी 
अघपहेलना करके गिरिराज गोवर्धनकी पूजा की है। तुमलोग 
म्रजवासियाकी हेकड़ीको घूलमें मिला दो और उनके 
पशुओंका सहार कर डाला । 
फिर क्या था बिजलियाँ चमकने लगीं बादल आपसमें 
'टकरयाकर कडकने लगे | प्रचण्ड आँधी झझावात ओले और 
मूसलाधार वृष्टि प्रारम्भ हो गयी। कृष्णने देखा और सोचा कि 
इन्द्र अहकारके वशीभूत मूर्खतावश अपनेको लाकपाल मानते 
हैं मुझे इनके अभिमानको दूर करना ही पढ़ेगा। श्रीकृष्णने 
गिरिरजको धारण किया और समस्त श्रजवासी गावर्धनकी 
इरणमें सुरक्षित हो गये। यह देखकर इन्द्रका गर्व दूर हो 
गया। इन्द्रने कृंष्णकी स्तुति की और कहा-- प्रभो । मैंने 
देवत्वके मदमें आपका अपराध किया किंतु आपकी कपास 
मेरे अहकारका समूलाच्छेद हो गया। (भाग अ २५-२७) 
३ ब्रजक ग्वालबालोंक साथ श्रीकृष्ण वृन्दावनर्म 
चपुनाके 'तटपर गाय चने गये। भूख लगी तो सबने 
अपने-अपने छीके खोल ल्थ्यि और कन्हैया ग्वाल्यालाके 
साथ बड़े आनन्दसे भोजन करन लगे। ब्रह्माजी यह देखकर 
+ आधर्यचक्रित हो गये और उनक नागयणलवकी परीक्षा लेने 
तथा कोई अन्य विशिष्ट लीला देखनेक ठिये उन्हनि गाकुलूक 
जछडकी और बादर्मे ग्वालबाएोंको भी चुराकर गुफाओंम॑ 
छिपा दिया । पूरा सर्प बीत गया। बाद ब्जम॑ उन्हाने देखा तो 
घहाँ कुछ और ही आमोद ग्रमोद था। श्रीकृष्ण ग्वालबाल 
और बछडोॉंका वही रसक्रीडा। ब्रह्मने साचा--गोकुल्में 
जितने भी म्वाल-बाऊ और बछड़ थ॑ ये ता मरी मायामयी 
झय्यापर अचंत सो रहे हैं फिर ब्रजमें उतन ही दूसरे उसी 


रूपके गोप-बालक तथा बछड़े कहाँसे आ गये ? ब्रदक 
अपनी आँख़ाको छूकर देखा कि वे खुली हुई है। तय 
छिपाये हुए स्थानमें जाकर बछड़ों और ग्वालबालको फ्रेम 
स्थित देखा। फिर व्रजमें आकर देखा। फिर छिपाये से 
गये और फिर व्रज आये। दोना जगह वे ही ग्वाल वाठ औ 
वे ही बछडे । क्या मेरी आँखाको कुछ हो गया है या मं 
हो भ्रमित हो गयी है और ये फिर दोर्ना स्थानोपर असे 
निश्चका पता लगाने गये किंतु इस बार वे सभी खवाह-इल 
एवं बछड़े साक्षात्‌ कृष्णके रूपम॑ दिखे। वे सब-केस | 
पीताम्बरधारी चतुर्भुज नील-जलधरवर्णके रूपम॑ प्रतिभा 
हो रहे थ। साथ ही स्वय ब्रह्मा तथा इन्धरादि दववा बगो 
उपासना कर रहे थे। है 

यह आश्चर्यमय दृश्य देखकर चकित हाकर वे कृषणर 
पास आकर बोले--'मर स्वामिनू! अब कुछ कहो 
आवश्यकता नहीं। आपकी महिमा अनन्त है। ख्य में 
बुद्धि, वाणी शरीर और मन आपकी महिमाके लेशांशका 
जाननेम॑ सर्वथा असमर्थ हैं। फिर उन्हांन उनकी सरस खुल 
उनकी तीन बार परिक्रमा की और उनक॑ चरणमें बारन्वा 
प्रणाम किया। तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञा लेकर ब्रह्मलेकम 
चल गये। 

३-वरुण लाकपालक देवता हं। उनके एक अर 
संवकन श्रीकृष्णणा अपराध कर दिया। नन्दबाबा द्वादशर् 
दिन कुछ रात शप रहनेपर यमुना स्नान करनेको जहमें प्रवि: 
हुए ता वरुणका संबक उन्हें पकड़कर ल गया। श्रीकृ्श 
जलके दवता वरुणके ल्लेकमें पहुँच। यरुण उनक सम 
नतमस्तक हुए और बोल--'प्रभो ! मेरा यह मूढ़ और अशती 
संवक अपने कर्तव्यको भी नहीं जानता। आप कृपा करके 
ठसका अपराध क्षमा कीजिये। आप भक्तोंके भगवाई 
वेदान्तियकि ब्रह्म और योगियकि परमात्मा है। आज मुश्े, 
सम्पूर्ण पुरुपार्थ प्राप्त ह गया है क्याँकि आज आपके चरणों 
सेवाका अवमर प्राप्त हुआ है। आप मुझ दासपर भी वृ् 
कीजिय॑। ग्रसत्र होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण नन्दग्रावाकां टैंकर 
ब्रजमें वापस लैट आये। 


स्टील कम 


* श्रीरामकृष्णके देवदर्शन « 


४-यक्षकि स्वामी राजाधिणज वैश्रवण कुबर हैं। उनके दो 
पुत्र थ--नलकूबर और मणिप्रीव। घनाध्यक्ष कुबेरके पुत्र 
ह होनेसे ख॑ मदोत्मत्त हो गय थे और लोकशास््रकी मर्यादाका 
गुपरित्यागकर खेच्छाचारी बन गये थे। नारदने देखा तो उर्नह 
प्सलड़ वृक्ष होनेका शाप दे दिया | वे दोना कुन्नेरपुत्न यमलार्जुन 
४गयेक्षे हो गय। यशोदा मैयाने जब कन्हैयाको ऊखलस बाँधा 
३] चे उस धसीटते घसीटते वहाँ चले गये जहाँ वे दोनां 
इमर्जुत वृक्ष खड़े थे। ऊखल दोनों वृक्षेके बीच जा फँसा। 
(जब कृष्णने जोस्से झटका दिया तो दोनों वृक्ष चट टूट गये 
इन दोनाने अपने स्वरूपमें प्रकट होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
वर झुति की। 
५-शह्डूचूड नामक एक यक्ष भी कुबरका अनुचर था। 
० कहे सदा मदोन्‍्मत्त रहता था। एक बार ज्रजमें आकर कुछ 
' गोपियोंकों छेकर खह्द भागने लगा। भगबान्‌ श्रीकृष्णने दौडकर 
उसके सिरमें एक घूँसा जमाया और उसके सिस्की चूडामणि 
7 निकाछ ली। 
६-सुदर्शन नामक एक विद्याधर था वह अम्बिकावनम 
|! आह्विस्स ऋषियोंके शापस अजगर बना पड़ा था। उसने 
नन्दवाबाका पैर पकड़ लिया तो श्रीकृष्णने उसे अपने पैस्से 
स्पर्श कर दिया और उसका उद्धार हो गया। 
७-अग्निदेवने भी एक दिन ब्रज दावानलका रूप धारण 
# क्र लिया और अपनी भयकर लपटोंसे समस्त चराचरको 
भस्पसात्‌ करने लछग। प्रजवासियाको डराते हुए जब वे 


का 


श्रीकृष्णीी ओर बढ़े तो व्रजवासी पुकार उठे-- श्राकृष्ण ! 


इस समय दावानल हम॑ जलाना ही चाहता है हमें इससे 
बचाओ श्रीकृष्णने कहा--'डरो मत तुम सब अपनी आँखें 
बद कर लो। श्रीकृष्णके कथनानुसार श्रजवासियोनि ज्यों ही 
अपनी आँख बद कीं, त्यों ही श्रीकृष्णने दावानलका पान कर 
लिया। इस तरह अप्रिदव भी उनसे पराभूत हो गये। 

<-भागवतकारने रासलोलाक॑ प्रसड्रम॑ तथा उनकी 
पोडश सहस््र राजमहिंषियोंके मध्यमें निर्विकार और निष्काम 
जीवन यात्राको काम-विजयका रूप दिया है। रास-प्रसड्न्म वे 
सर्वथा अच्युत ही बने रहे, अत इस असड्का दूसरा नाम 
कामविजय ही रखा गया है। 

देबाधिदेव भगवान्‌ श्रीवृष्ण सदासे ही देवताआके पक्षघर 
रहे हैं और दुराचारी दवशत्रु दानव आदिका ही उन्मूलन करते 
रहे हैं। इसका मूलकारण है आसुगी वृत्ति-प्रधान खेच्छाचारो 
योगियाँका ससारपर प्रभुत्व स्थापित कर सदाचारी सत महात्मा 
और देवताओंको वाघित करना । ऐसी परिस्थितिमें ही भगवान्‌ 
अवतीर्ण होते हैँ और श्रीकृष्ण तो पांडशकला-सम्पर समग्र 
ब्रह्म ही हैं। मूलत वे आसुरी सम्पदाके मूल्भूत अहफारकों ही 
नष्ट करते हैं। 

यह अहकए यदि किसी कारणसे कदाचित्‌ देवताओंम भी 
ह< होने लगता है ता वे वहाँ भी उसका उन्मूलन करनेम॑ 

नहीं करते और उस दूर कर अपनी भक्तवत्सल्ताका ही 

परिचय दते हैं 


/ श्रीरामकृष्णके देवदर्शन 
रा (स्वामी भ्रीषिदेहास्पानन्दजी ) 
ह# दिश्वमें स्वामी विवेकानन्दके रूपमें सुपरिचित होनेवाले और शिष्योंके समक्ष श्रीयमकृष्ण अपने देव-देवियॉक दर्शन 


#' भेएद्रनाथ जब अपनी किशोगवस्थामें श्रीगमकृष्णसे मिलने 
# पहली बार दक्षिणेश्वर गये तो उन्होंने परमहसदेवसे पूछा-- 
* 'महज ) क्या आप ईश्वर्में विधास करते हैं? उत्तर मिला 
;# 'हाँ। फिर पूछा गया 'क्या आप सिद्ध करके दिखा सकते 
# हैं? पुत्र बही उत्तर मिला 'हाँ। नरेद्रनाथका प्रश्न था-- 
// 'कैसे ? उत्तरमें उन्होंने कहा-- जैसे मैं तुम्हें यहाँ देख रहा 
0 हैँ, उसी प्रकार मैं ईश्वरको देखता हूँ---बल्कि उससे अधिक 
| स्पष्ट रूपसे। अपने पास सत्सगके लिये आमेवाले जिज्ञासुओं 


तथा साकार एवं निशकार ईश्वरकी अनुभूतियोंका सविस्तार 
वर्णन प्राय किया करते थे। ऐसे अनेक बर्णव उनके 
शिष्योंद्वाश लिपिबद्ध हुए हैं। यहाँपर हम उन्होंकि आधारपर 
कुछ उदाहरण अस्तुत कर रहे हैं-- 
काली-दर्शन 

चैसे हो श्रीरामकृष्णको बचपनस ही यदा-कदा दिव्य 
अनुभूतियाँ होने छगी थीं परतु जब वे कलकतके निकट 
दक्षिणेश्वक्के काले-मन्दिर्में पुजारों बन तभीस उनके 


वास्तविक आध्यातिक जीवनका प्रास्भ हुआ। माँ कालीकी 
पूजा कस्ते-करते इनके मनमें देवीक प्रत्यक्ष दर्शनके लिये तीज 
उत्कण्ठा जगी और वे व्याकुल हो उठ | इस घटनाका विवरण 
उन्होंके शब्दोम इस प्रकार है-- 
का दर्शन न मिलनेसे उस समय मरे हृदयर्म असह्य 
यांतना हो रही थी। जिस प्रकार अँगोछको जलरहित करनेके 
लिये लांग बलपूर्वक निचोड़ते हैं, लग रहा था कि मानो मेरे 
हृदयकी भी पकड़कर कोई वैसे ही निचोड़ रहा हो। यह 
सोचकर कि माँका दर्शन सम्भषत मुझे कभी प्राप्त न हागा 
मैं वेदनासे तड़पने छूगा। व्याकुल हाकर सोचने लगा कि इस 
जीवनसे क्या लाभ है। उसी समय सहसा मेरी दृष्टि माँकि 
मन्दिरमें रखी हुई तलवारपर जा टिकी। तत्काल अपने 
जीवनको समाप्त कर लेनेकी भावनास उन्मत्तकी भाँति दौड़ता 
हुआ वहाँ जाकर मैं उसे पकड़ हो रहा था कि उसी समय 
अचानक मुझे माँका अद्भुत दर्शन मिला तथा मैं बेसुध होकर 
गिर पड़ा। घर द्वार, मन्दिर--ये सब न जाने कहाँ विलुप्त हो 
गये--मभानो कहीं कुछ भी न था ! मुझे एक अनन्त असीम 
चेतन ज्योति पु दिखायी देने लगा। मैं जिधर जहाँतक देखता 
उधर ही चार ओरसे गरजती हुई उसकी उज्ज्वल करुणापूर्ण 
तरों मुझे प्रस्त करनेके निमित्त अत्यन्त तीत्र वबेगसे बढ़ी आ 
रही थीं। देखते-देखते व मेंरे ऊपर आ गिरती और पता नहीं 
मुझे कहाँ एकदम डुबों दिया। तदनन्तर क्या हुआ किस 
तरह वह दिन तथा दूसरे दिन व्यतीत हुए, मुझे इसका कुछ 
भी पता नहीं है। किंतु मेरे इृदयमें एक अपूर्य घनीभूत 
आनन्‍्दका खात प्रवाहित हो रहा था और मैंने माके साक्षात्‌ 


अकाशकी उपलब्धि की थी। 
सन्त्र-साधनाकालमें 


इसके उपय्त्त उन्हनि भैरवी ब्रह्मणीक निर्देशनमें 
तनत्रकी साधना की। उन दिनों बे बिल्व वृक्षके नीचे पूजन 
और जप करलेंके पधषात्‌ समाथिस्थ हो जाते और तब उउ्हें 
विविध प्रकारके असख्य दिव्य-दर्शन एबं आध्यात्मिक 
अनुभव हुआ करते थे। इसी कालमें उन्हें द्विमुजसे लेकर 
दशशघुजतक अनेक देवी-देवताओंके दर्शन हुए! ये सभी 
मूर्तिया अपूर्य सौन्दर्यमयी थीं परतु उनर्म सुन्दरतम 
शजराजेश्वरी पाडशीके बारमें उच्चनि यताया था--योडकी था 


त्रिपुसमूर्तिका सौन्दर्य मुझे ऐसा अद्भुत दीख पड़ा कि के 
शरीरस रूप-लावण्य मानो सचमुच ही टपक रहा ह केः 
चारों दिशाओंमें फैल रहा हो। 
श्रीराम-जानकीके दर्शन | 
१८६४ ईव्के छगभग 'जटाघारी' नामके एक ग्मपक 
साधु दक्षिणेश्वर पघारे। उनके पास श्रीगमचद्धकी शक 
बालमूर्ति थी जिसे वे स्तेहपूर्वक 'रामछछा' कहते थे। उन 
बोरेमें श्रीणमकृष्णने स्वय ही जो कुछ कहा था वह इस प्रक 
है--वे बाबाजी उस भूर्तिकी सदा सेवा किया करते थे! 
समलला सचमुच भोजन कर रहा है या कोई बसु खाे 
लिये माँग रहा है टहलने जाना चाहता है या प्रेमपूर्वक 5 
कर रहा है इत्यादि उन्‍हें प्रत्यक्ष दिखायी देता था। और ह8 
मूर्तिको लकर वे सदा आनन्दविद्वल तथा मस्त रहा करव १। 
मुझे भी रमललाके इस तरहक॑ आचरण दृष्टिगोचर होत मे ' 
तथा प्रतिदिन चौबीसां घटे उन साधुके समीप बैठा-वैठ' 
रामललाको देखा करता था। ज्यों-ज्यों दिम बीते हो," 
त्योॉ-त्यों रमललाका भी मेरे प्रति प्रेम बढ़ने लगा. ; 
फिर जिन दिनों थे अपनेपर हनुमानूजीके भावशर! 
आरोपकर श्रोगमचद्ञको पुकारते और उन्हींके ध्याममें हू 
रहते थ उन्हें एक अद्भुत दर्शन हुआ था। इसका वर्णन कत 
हुए उन्होंने कहा था--'उस समय एक दिन म॑ पञ्नवटीके पे 
बैठकर ध्यान चिन्तनादि कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे ही बैठ 
था। उमी समय एक अनुपम ज्योतिर्मयी र्रीमूर्ति मेरे सर्मीः 
आविर्भूत हुई और बह स्थान आलोकित हो उठा। तय मु 
केवल यह परर्ति ही दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी आशा 
पञ्चवयैको यृक्ष लताएँ तथा गज्ञाजी आदि सभी कुछ दिखाए । 
देरहाथा। स्तम्मित होकर मैं सोचने लगा--ये फौई 
हैं? ठीक उसी समय एक बड़ा चंदर कहींसे आकर झनकें 
चरणोपर गिर पड़ा यह देखकर मरा भन भीतरसे कह उठा" । 
सीता, जनकरशाजनन्दिनी सीता राममयजीविता सीता "“!' 
स्वर्णणयो काशी और शिब-इक्तिका दर्शन , 
अपनी तोर्थयात्रके अन्तर्गत वागणसीमें प्रवंश झरों 
समय ही श्रीगमकृष्णका अपने भावमेत्रसे दृष्टिगोचर हमे छा 
कि शिवपुरी वास्तवर्म स्वर्णनिर्मित है। अनादिकालसे अर: 


उयन्य्नर्तण कतरन5 -औे | 


अड्भ] » देखी-देवताओंके रगाका यथार्थ स्वरूप « श्श्३े 
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# उज्ज्वल भाव राशि ही क्रमश एकत्र एवं घनीभूत होकर 
काशीपुरीके रूपम॑ विद्यमान है । उन्हें ऐसा बोध हुआ कि वह 

। भावधन ज्योतिर्मय रूप ही वहाँका नित्य स्वरूप है और 
बाहरसे जो कुछ दीख पड़ता हे वह उसकी छायामात्र है। 
चाराणसीको स्वर्णमयी देखकर और इस भयसे कि कहीं वह 
अपवधित्र न हो जाय भावुक स्वभावके श्रीगमकृष्ण कई 
दिनतिक शौचादि करने काशीको सीमामे बाहर चले जाते थे। 
इसके पश्चात्‌ अपने साथियोंसहित परमद्डसदेव नावमें 

४ बैठकर पश्चतीर्थोका दर्शन करने गये। जब उनकी नाव 
३१ मणिकर्णिकाघाटके सामने पहुँची तो उस समय वहाँ शवदाह 
४7 चल रहा था और महाइमशान चिताधूमसे परिपूर्ण था। घाटकी 
'(' ओर दृष्टि पड़ते ही भावमय श्रीरामकृष्ण सहसा आनन्दसे 
: उत्फुल्ल हां उठे, रोमाझ्ित हाकर नावके किनारेकी ओर दौड़े 
/+ और वहीं समाधिस्थ हो गये। उस समय हुए अद्भुत दर्शनका 
“४ वर्णन करते हुए बादमें उन्होंन बताया था--'मैने देखा कि 
४6 जटाजूटधारी दीर्घाकार एक श्वतवर्ण पुरुष धीरे धीरे इमशानकी 
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यत्रपूर्वक उठाकर उसके कानमें तारकब्रह्म मन्त्र प्रदान कर रहे 
हैं। सर्वशक्तिमयी जगदम्बा भी स्वय महाकाली रूपम॑ उस 
चितापर जीवके दूसरी ओर बैठकर उसके स्थूलः सूक्ष्म, कारण 
आदि सब प्रकारके सस्कार-बन्धनोंकों खोल दे रही हैं तथा 
निर्वाणके द्वारको उन्मुक्त कर अपने हाथसे उसे नित्य 
अविनाशी लोकको भेज रही हैं। इस प्रकार अनेक कल्पके 
तपस्थादिक द्वारा जीवको जिस अद्दैतानुभवजनित भूमानन्दकी 
श्राप्ति होती है विश्वनाथ तत्काल ही उसे बह वस्तु प्रदानकर 
कृतार्थ कर रहे हैं। काशीमें ही उन्हें सोनेकी चिदानन्दमयी 
अन्नपूर्णके दर्शन हुए थे। 

इन विवरणोंका अनुशीलन करनेसे ऐसा बोध होता है कि 
देवतागण कल्पनाप्रसूत नहीं हैं अपितु ऋषि-मुनियों एव 
सतोेने शब्दादि सभी पुष्ट प्रमाणोंसे प्रमाणित अनुभूतकर तथा 
प्रत्यक्ष दर्शन पाकर इतिहास पुराणों तथा अपने-अपने ग्रन्थों 
म॑ यथानुभव वर्णन किया है। श्रीरमकृष्णके ये देव दर्शन 
प्राचीन कालसे चले आ रहे अतीरख््रिय तत्त्वाके प्रति हमारी 


6 अत्येक चिताके समीप आ रह हैं तथा प्रत्येक व्यक्तिको श्रद्धाको और अधिक प्रगाढ एव पुष्ट करते हैं। 

रा 8 की बंध 

१४ 

ही देवी-देवताओके रगोका यथार्थ स्वरूप 

५! (डॉ श्रीरामचरणजी भहेन्द्र एम्‌ ए पी एच डी) 

८/ . रगोमे सुन्दरता और कल्याणका संदेश. दूर होती ह निराशा भागती है। धार्मिक कृत्योम॑ गेलीका 
| शास्तरोंमें निर्दिष्ट ध्यान स्वरूपकि आधारपर हिन्दू- लाल हल्टीका पीला पत्तियका हरा, आटका सफेद रंग 


# ॥ कलाकारने भारतीय दवी दंवताओंक शरीर तथा बखोंमें नाना 
१६ रगॉका कलामक प्रयोग किया है। एक ओर जहाँ ये विभिन्न 
रग उ्हं चित्ताकर्षक बनाते हैं वहाँ दूसरी ओर प्रत्यक देवतामें 
.4 निहित गुणों और विशिष्ट कर्मों अथबा उच्च उद्देश्योंकी भी 
४ अभिव्यक्त करते हैं। 
हि हिन्दू देवताओंमें प्रयुक्त रगोंके चुनावर्म कुछ रगोंका 
हि निश्चित मनोवैज्ञानिक साकेतिक अर्थ है। कुछको स्वास्थ्य 
| दीर्धजीवन और धर्मकी दृष्टिसे विशेष उपयोगिता है। विविध 
रैम हमोरे दैनिक जीवनमें उपयोगिताके साथ-साथ ही 
(ते स्फूर्ति सुन्दरता और कल्याणका सदेश देते हैं। 
५ रगोंका स्वास्थ्य और मनपर भ्रबल प्रभाव पडता है। 
कं रंगोके आकर्षक बातावरणमं मन आह्ादित रहता है और ऊब 


प्रयोगमें छाया जाता है। यह हमार लिये स्वाम्ध्यदायक, 
स्फूर्तिप्रद और कल्याणकारी होता है। 

प्राचीन युगसे अर्वाचीन काछतक हमारे घर्म तथा 
समाजर्म रंगोंका सम्मिश्रण नये नये रूपोंम॑ होता रहा है । एक 
आए रग जहाँ हमारे यहाँ सौन्दर्य-प्रसाधनोंके विविध रूपा 
अयुक्त हुए हैं वहाँ दूसरी ओर ये धर्ममें निष्टित उपयोगी 
तथ्योंको भी जनमानसतक पहुँचात रहे हैं। 

सब रंग सूर्यकी किरणोंक अभावसे यनते हैं। सूर्यकी 
किरणार्म सभी रगोंका सम्मिश्रण है। सूर्यकी छत्रच्छायामें माना 
बनस्पतियाँ तथा जीवधारी ज॑स पनपते आर यढ्त हैं उसी 
प्रकार हत लाल और नोछा रप--ये मनुष्यको स्वस्थ 
यशस्वी और गौर्वशाली बनानेवाले हैं। लाल रंग मौभाग्यका 
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लाल रगमें सर्वाधिक धार्मिकता 

हिन्दूधर्ममें छाल रगका सर्वाधिक मह॒त्त स्वीकार किया 
गया है तथा अधिक से-अधिक मक्नल कार्याम इसका 
उपयोग किया गया है। प्राय सभी देवी-देवताओंकी प्रतिमार्म॑ 
छाल रालीका टीका लगाया जाता है। लाल चन्दन चन्द्रमाका 
परिचायक है। छाल टीका शौर्य एवं बिजयका प्रतीक है। 
लाल टीका लगाकर व्यक्ति (विशेषत पुरुष) में तेजस्विता 
पराक्रम गौरव और यशका अस्तित्व होना माना गया है। 

लाल रंग मनुष्यक शरीरको स्वस्थ और मनको हर्षित 
करनबाला है। इससे झरीरका स्वास्थ्य सुधरता है और मन 
असन रहता है, यह पौरुप और आत्मगौरव प्रकट करता है। 
मौरवका रग ही छाल है। उत्तम स्वास्थ्य और शक्ति मनुष्यके 
गुलाबी आभायुक्त रगस प्रकट होती है। 

आ्राचीन कालसे अर्वाचीन युगतक भारतोय छलनाओंके 
जीवन और थृट्वारमें लाछ रगका प्रमुख स्थान रहा है। 
सौभाग्यवती नारियाँ लाल बिंदी लगाती हैं। नारीकी गरिमा, 
सौभाग्य सम्मान और स्लेह लाल रगसे प्रकट होता है। 

हिन्दू-धर्मम॑ लाल रस उन्हीं दबी-देवताओँका 
अभिषिक्त किया गया है जा परम मद्लकारी, धन तेज, झ्ौर्य 
और पशाक्तमको प्रकट कम्ते हैं। उन देवताओंको भी 
ज्ञौर्यसूचक लाल रग दिया गया है जिन्‍्होंन अपन समुनत 
बाहुबछ अल शख तथा शारीरिक शक्तियोंसे दुष्ट दैत्यों या 
आसझुरी अवृत्तियोंकी पयस्त किया है। 

हाल रंग बल, उत्साह स्फूर्ति परक्रमका चोतक है। 
हर्षके अवसर लाल रंगस ही स्पष्ट किये जाते हैं। विवाह 
जन्म विभिन्न उत्सवॉपर आनन्दकी भावना लाल रंगसे प्रकट 
होती है। 
लाछ रेंग मारीकी मर्यादाकी रक्षा भी करता है और 
नारीका सौभाग्य-चिह्न भी है। मारेकी माँगर्म लाल सिन्दूर जहाँ 
एक ओर उसका सौन्दर्य चढाता है, वहाँ दूसरी आर उसका 
अटल सौभाग्य तथा पतिप्रेम भी प्रकट करता है। मागैका स्रेह 
हाल रैंगस परिछकित होता है। 

हिन्द तत्तदर्शियेनि सिंहवाहिनी भगवती दुर्गाकों लाल 
सके चमकदार स्लोंसे सुसन्जिव किया है । उनका मुख़मण्डल 


तेजसे लाल है। उनकी पूजासे आध्यात्तिक आधिरैधिरद 
आधिभौतिक त्रितापोंको दूर करनका विधान है। # 
चस््रांवाले भगवतीकी कृपास परिवारक सन मक्रः 
होते हैं। ! 
धनकी देवी लक्ष्मीजीका भी मद्गडलकारी खर 
पहिनाये जाते हैं। लाल रग धन, विपुल सम्पत्ति, एप. 
शुभ-ल्भको प्रकट करनेवाला है।_ लक्ष्मीजीक। त 
कमलपर अवस्थित किया गया है, जो समृद्धिका सूचझ। 
लक्ष्मीजीमें प्रयुक्त छाल रंग भाग्य एवं धन धान हर 
करनेवाला है। लक्ष्मीजी सूर्य-स्वरूपा हिरण्मयी पत्रहर 
पद्मासना रक्तवर्णा कही गयी हैं। छाल बल्धोंगें # 
आगमनसे अखण्ड ऐश्वर्य तथा पुत्रादिकी प्राप्ति होती है। 
लाल बस्तरोंमें रहने और छाल कमलके पुष्पपर अर! 
रहनेवाली लक्ष्मीजी ख्धर्मका आचरण करनेवाले, घम 
मर्यादा जाननेवाले वृद्धजनों अथवा गुरुजनोंकी सेवामें 6 
रहनेवाले जितेश्रिय आत्मविश्वासी क्षमाझील और ए 
पुरुषकि साथ रहती हैं। इसी प्रकार देवता और गुर 
पूजार्म निस्त रहनेवाली सदा हँसमुख्य बनी रहोदा 
सौभाग्ययुक्त गुणवतती पतिब्रता कल्याणकामिनी में 
अलंकृता स्रियकि पास रहनेमें उन्हें बडा आनन्द मिलता है।' 
भगवा रग--त्याग, तपस्या और वैराग्यका प्रतीक 
भगवा रग अम्रिकी ज्वालाका रग है। भारतीय पर्मे एः 
रंगका साधुता पवित्रता शुचिता, खच्छता और परिकार 
चांतक माना गया है। अग्नि सभी मलॉंको दूर 
कल्मप तथा कालुष्यको नष्ट करनेवाली है। जैसे अरे 
तपकर बस्तुएँ निखर उठती हैं, उनकी कालिमा और सभी ये 
दूर हो जाते हैं इसो प्रकार इस रंगको पहिननवाला आर 
विपय-वासनाअआको दग्धघकर आध्यात्मिकताकी आर अभ्ा 
होता है। ः 
भगवा रंग आध्यात्मिक प्रकाशका रग है। यह धर्म 
ज्ञान तप सयम और वैशग्यका रग है। हिन्दू योगी सपर्स, 
बैयगी साधु भगवा चलन पहनकर मानो अन्यकाससे अकाादी 
और चल हैं मृत्युस अमरताकी ओर अज्ञाससे ज्ञानवी की 
और अमन्मतिसे सन्‍्मतिवी ओर अग्रसर होते हैं। 
जैसे अप्रिसे प्रकाश उत्पन्न होता है. उसी अकार भाव 
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५ वेस्र पहिननेवाला योगी आध्यात्मिक ज्यातिसे निखर उठता है। 
& यह यह रग धारणकर ससारमें त्याग तपस्या सबम और 
६ वैराग्यका पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता हे। 

भगवा बस््रधारी साधु देवताओंके गुणोंका अपने 
# व्यक्तिलमें विकसित कण्ना चाहता हं। भगवा रग साधुकां 
# उसके जनसवा, जन-शिक्षण और पथप्रदर्शनके महान्‌ उत्तर- 
व दायित्वकी स्मृति दिलाया करता है। यह रग शुभ सकल्पका 
५ सूचक है। जब व्यक्ति उसी रगको पहनता है ता उसे अपने 
# ऊर्तव्य भलीभाँति स्मरण रहते ह। उसकी नैतिक उन्नति होती 
५ जाती है बुद्धि विवेक और सयम उत्तरात्तर बढ़ते जाते हैं। 


४ हरा रग आध्यात्मिक प्रेरक वातावरणका प्रतीक 


हर रग समग्र प्रकृतिमें व्याप्त है। यह पेड पौधों 
7 लहलहाते खर्ता क्यारियों पर्वतीय प्रदेशकी आच्छादित 
८ करनेवाला मधुर रंग है। यह मनको शान्ति और दृदयकों 
“। शीतलता ग्रदान करता है। हमारे नेत्रोंको प्रिय लगता है। यह 
“ मनुष्यको सुझ्च शान्ति स्फूर्ति देनेवाला प्रिय रग हे। यह 
#! नत्र ज्योतिकी वृद्धि करता है और मनम॑ सतुलन प्रसनता 
है। सुख तथा शीतलता दता है। 
'. रूथ्ष्मीजीको मद्ठलकारी लाल बसों तथा नेत्र-सुखदायक 
// हर रगसे भी विभूषित किया गया है। लाल और हरे रगके 
्श श्रणमे महालक्ष्मीजीकी सात्विकता जितन्द्रियता 
८+सत्यपत्यणता कल्याणकामना और सौभाग्यकों स्पष्ट किया 
$॥ गया है। लाल और हरे रगसि उद्योगशीलता स्पष्ट होती है। 
हा लक्ष्मीजी उन्हीं पुरुषश्रेष्ठोंक पास रहती हें जो उद्योगी 
| परिश्रमी स्फूर्तिटायक और आत्मविश्वासी हैं। य॑ दोर्ना रण 
४6 मिलकर मनुष्यके मनकी ज्ञान्ति तेज बल और आत्मगौरवको 
५४ बेंढानवाले हैं। यदि हम इन रगांको धारण करें ता प्रकृतिक 
;» साथ सामझस्य स्थापित करते हैं और सुखी रहते हैं। 
ऋषि-मुनियोेनि अपनी आध्यात्मिक उनति ऊँच हरे पर्वत- 
॥6 शिखर्ण लये ऊँचे घासक॑ हर मंदानां कछ कलनिनादिनी 
२४ भरिताओं और चौँदी बिखेरते निर्शरोंके हर तठॉके शान्त सुखद 
# चातावरणमें की थी। ससारक महान्‌ ग्रन्थ मौलिक विचार, 
|# भाचीन शास्त्र चेद-पुराण आदि उत्तमांत्तम अन्‍्थ हरे वातावरणमें 
! हो निमित हुए है। हमार पूर्वजॉक आत्मा तथा परमात्पा- 


#' 


सम्बन्धी उत्कृष्ट विचार हर वातावरणकी उर्वरर विचार-शक्तिकी 
देन हैं। 
पीला रग ज्ञान, विद्या और विवेकका प्रतीक 

पीला रग ज्ञान और विद्याका भव्य रग है। यह सुख 
शान्ति अध्ययन विद्वत्ता योग्यता एकाग्रता और मानसिक 
बौद्धिक उन्नतिका प्रतीक है। पीछा रग बसती रग है जो 
मस्तिष्ककों प्रफुल्लित और उत्तेजित करता है। ज्ञानकी ओर 
अवृत्ति उत्पन करता है नये नये स्वस्थविचार मनमें पैटा 
करता है। वसन्त ऋतु मनको आनन्दित करनेवाली ज्ञानवर्धक 
ऋतु है। 

भगवान्‌ विष्णुका वस्त्र पीला है। उनका पीत बस्तर उनके 
असीम शानका द्योतक है। भगवान्‌ श्रोकृष्ण भी पीताम्बर हीं 
पहनत हैं। 

भगवान्‌ गणेशकी घोत्ती पीली रखी गयी ह और दुपट्टा 
नीला रखा गया है। उनकी वंप-भूषामें केवल पीछे तथा मील 
रगसे ही अभिषेक किया गया है। गणेशका पूजन-अर्चन 
किसी भी शुभ कार्यके लिये आवश्यक माना गया है। हिन्दू- 
मनीपियाने गणेशजीका विप्नश्वर देवके नामसे भी पुकारा है। 
सभी मड्ढडलकार्येमें पीली घोतीवाले गणेश विप्नहर्ता हैं। 


नीले रगमें बल-पौरुषका सदेश निहित हे 

सृष्टिकर्तने विश्वर्में नीला रंग सर्वाधिक रखा है। आखिर 
वर्या ? हमारे सिरक ऊपर विस्तृत अनन्त नाल वर्णका आकादा 
है नीच सृष्टिमें समुद्र तथा सरिताआमें नोल रगफा आधिक्य 
है। ऊपर और नीच सर्वत्र हम नोले रंगस आवृत रहत हैं। 

मनांविज्ञानक अनुसार नील्य रग बल पौरष और 
कबीर भावका प्रतीक है। जिस महापुरुषमें जितना ही अधिक 
बल-पौरुष है दृढता साहस ज्ञौर्य है कठिन स कठिन 
परिस्थितियामें निरत्तर सत्य नीति धर्मके लिय संघर्ष करनकी 
योग्यता हे वचनोंमें स्थायित्व है संकल्पशक्ति और धारता है 
उसे उतने हो नीले रपसे चित्रित किया जाता है। 

मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीयमचद्धजी त्रथा स्लो 
पुरुषोत्तम योगश्वर भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्रजा दोनोंका सम्पूर्ण 
जोनन मानवताकी रक्षा एव दानवताके विरुद्ध युर् करन 
व्यतीतहुआ था। इन दाना देवताओंका वण नौछ ह। कारण 


$ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सब्दिवता « 


चिह है तो हरा रग शुभ कामना प्रकट करता है। 
छाल रममें सर्वाधिक धार्मिकता 
हिन्दूधर्ममें लाल रगका सर्वाधिक मद्दत्व स्वीकार किया 
गया है तथा अधिक-से-अधिक महलछ-कार्योमें इसका 
उपयोग किया गया है| प्राय सभी देवी-द॑वताओंकी प्रतिमामें 
लाल रोलीका टीका लगाया जाता है। लाल चन्दन चन्द्रमाका 
परिचायक है। लाल टीका शौर्य एवं विजयका प्रतीक है। 
लाल टीका लगाकर व्यक्ति (विशेषत पुरुष) में तेजस्विता 
पराक्रम गौरव और यशका अस्तित्व होना माना गया है। 
हाल रग मनुष्यके शरीरको ख्स्थ और मनको हर्पित 
करनेवाल्य है। इससे शरीरका स्वास्थ्य सुधरता है और मन 
असन्न रहता है यह पौरुष और आत्मगौरब प्रकट करता है। 
गौरवका रग ही लाल है। उत्तम स्वास्थ्य और शक्ति मनुष्यके 
गुलाबी आभायुक्त रगसे प्रकट होती है। 
प्राचीन कालसे अर्वाचीन युगतक भारतीय छलनाओंके 
जीवन और थृद्वारमें लाछ रगका प्रमुख स्थान रहा है। 
सौभाग्यवती नारियाँ छाल बिंदी लगाती हैं! नारीकी गरिमा, 
सौभण्य सम्मान और स्नेह लाल रगसे प्रकट हांता है। 
हिन्दू-धर्मम॑ छाल. रैंगस॑ उन्हीं दवी-दवताओंकां 
अभिषिक्त किया गया है, जो परम मड्लकारी धन तेज शौर्य 
और पराक्रमको प्रकट करते हैं। उन देवताआँको भी 
शॉर्यसूचक छाल रग दिया गया है जिन्होंने अपने समुन्नत 
बाहुबल, अख-शम्बर तथा शारीरिक शत्तियोंसे दुष्ट दैत्यों या 
आसुरी प्रवृत्तियाकों पयस्त किया है। 
छाल रग बल उत्साह स्फूर्ति पयक्रमका घातक है। 
हर्षके अवसर लाल रगसे ही स्पष्ट किये जाते हैं। विवाह 
जम, विभिन उत्सवोंपर आनन्दकी भावना लाल रंगसे प्रकट 
होती है। 
ख्ल रंग नासीकी मर्यादाकी रक्षा भी कस्ता है और 
नारीका सौभाग्य-चिद्य भी है। नारीकी माँगम॑ छाल सिन्‍्दूर जहाँ 
एक आर उसका सौन्दर्य बढ़ाता है, घहाँ दूसरी ओर उसका 
अटल सौभाग्य तथा पतिप्रम भी प्रकट करता है। नारीका स्नेह 
हाल रैगसे परिलक्षित हांता है। 
हिन्दू तत्त्वदर्दियोनि सिहवाहिनी भगवती दुर्गाकों वाल 
रंगके चमकदार ब्नोंस सुसज्नित किया है । उनका मुखमण्डल 


तेजसे छाल है। उनकी पूजासे आध्यात्मिक आपिक्षितत 
आधिभौतिक त्रितापोंको दूर करनेका विधान है। 5 
वख्नावाली भगवतीकी कृपासे परिवारके मय सह ५ 
होत हैं। 

घनकी देवी लक्ष्मीजीको भी मट्ठल्कारे 
पहिनाये जाते हैं। लाल रग घन विपुल सप्पृ्ति, फटे 
शुभ लाभको प्रकट करनेवाला है। लक्ष्मीजेक रु 
क्मलपर अवस्थित किया गया है, जा समृद्धिक सू | 
लक्ष्मीजीमें प्रयुक्त लाल रग भाग्य एवं धन धाय फ्र 
करनेवाला है। लक्ष्मीजी सूर्य-स्वरूपा, टिस््मयी पहन, 
पद्मासना रक्तवर्णा कही गयी हैं। छाल वस्ोंगे उ् 
आगमनसे अखण्ड ऐश्वर्य तथा पुत्रादिकी प्रात ही है 

लाल वखामें रहने और लाल कमलके पुष्पफ अ्पट 
रहनेवाली लक्ष्मीजी स्वर्मका आचरण कलेवाले पे 
मर्यादा जाननेवाले वृद्धजनों अथवा गुरुजनोंकी मंवा हम 
रहनंवाले जितेन्रिय, आत्मविशासी क्षमाशीठ और '# 
पुरुषोंके साथ रहती हैं! इसी प्रकार देवता और एस 
पूजामें निस्त रहनेवाली सदा हसमुख बनी खेद 
सौभाग्ययुक्त, गुणवत्ती पतित्रता कल्याणकामिनी 
अलकृता स्योंके पास रहनेमें उन्हें बड़ा आनन्द मिल्ताँ। 
भगवा रग--त्याग, तपस्या रक्षक है 

भगवा रंग अभ्रिकी ज्वालाका रग है।._ ५ 
रंगको साधुता पवित्रता शुचिता, खच्छता और परिकाई 
चातक माना गया है। अम्नि सभी मलोंकों दूर करेंग 
कल्मप तथा कालुष्यकां नष्ट करनवाली है। जैसे अरे 
तपकर वस्तुएँ निखर उठती हैं उनकी कालिमा और सभी 
दूर हो जाते ह इसी प्रकार इस रंगको पहिननेवाला अर 
विपय-वासनाआको दग्घकर आध्यात्मिकताकी ओर अश 
होता है। 

भगवा रंग आध्यात्मिक प्रकाशका रंग है। यह धर्ति 
ज्ञान तप, संयम और वैशग्यका रंग है। हिन्दू योगी 7. 
चैयगी, साधु भगवा बस्र पहनकर मानो अच्यकाससे प्रस' 
ओर चल्त हैं मृत्युम अमरताकी ओर अज्ञानम आन में 
और अमन्मतिस सनन्‍्मतिकी ओर अग्रसर होते हैं। 

जैसे अप्निसे भ्रकाद उत्पत होता है, उसी अकार मी 


» देवी-देवताआंके रगाका यथार्थ स्वरूप * 


चद्च पहिननेवाला योगी आध्यात्मिक ज्योतिसे निखर उठता है। 


चह यह रग घारणकर ससारमें त्याग, तपस्या सबम और 
वैएग्यका पवित्र जोवन व्यतीत करना चाहता है। 
अगवा वख्रधारी साधु देवताअंकि गुणोंको अपने 
व्यक्तित्वमे विकसित करना चाहता है। भगवा रग साधुको 
. उसके जनसेवा, जन शिक्षण और पथप्रदर्शनके महान्‌ उत्तर- 
; दायित्वकी स्मृति दिलाया करता है। यह रग शुभ सकल्पका 
: सूचक है। जब व्यक्ति उमी रगको पहनता है तो उसे अपने 
; कर्तव्य भलोभाँति स्मरण रहते हैं। उसकी नैतिक उम्रति होती 
। जाती है बुद्धि विवेक और सयम उत्तरोत्तर बढते जात हैं। 
॥। हरा रग आध्यात्मिक प्रेरक वातावरणका प्रतीक 


|. हर रग समग्र प्रकृतिमें व्याप्त है। यह पेड़-पौर्धा 
: लहल्हाते खेतों क्यारिया पर्वतीय प्रदेशको आच्छादित 
' करनेवाला मधुर रंग है। यह मनको शान्ति और हृदयको 
। औतलता प्रदान करता है। हमारे नेत्रोंको प्रिय लगता है। यह 
। मनुष्यको सुख शान्ति स्फूर्ति देनेवाला प्रिय रग है। यह 
। नेत्र-ज्योतिकी बृद्धि करता है और मनमें सतुलन प्रसन्नता 
। सुख तथा शीतलता दता है। 
. रक्ष्मीजीको मट्नलकारी लाल वर्खा तथा नेत्र सुखदायक 
* हरे रंगस भी विभूषित किया गया है। लाल और हर रगके 
£ सम्मिश्रणणे महाल्क्ष्मीजीकी सात्विकता जितेन्द्रियता 
* सत्यपरायणता कल्याणकामना और सौभाग्यको स्पष्ट किया 
। गया है। लाल और हर रगासे उध्ोगशील्ता स्पष्ट हाती है। 
 सक्ष्मीजी उन्हीं पुरुषश्रेष्ठोके पास रहती हैं जो उद्योगी 
| परिश्रमी स्फूर्तिदायक और आत्मविश्वासी हं। य॑ दोनों रग 
4 मिलकर मनुष्यके मनकी शान्ति तेज बल और आत्मगौरवका 
४ बढ़ान॑वाले हैं। यदि हम इन रगको धारण करें, तो प्रकृतिके 
/ साथ सामझस्प स्थापित करत हैं और सुखी रहते हैं। 
ऋषि-मुनियनि अपनी आध्यात्मिक उनति ऊँचे हरे पर्वत- 
( शिखरों छंबे लंबे घासके हरे मैदाना कल कलनिनादिनी 
* सरिताओं और चाँदी बिखेरते निईगिके हरे तटोंके शान्त सुखद 
। चातावरणमें की थी। संसारके महान्‌ ग्रनय मौलिक विचार, 
8 भाचीन शास्त्र वद पुगाण आदि उत्तमात्तम मन्थ हरे वातावरणमें 
ही निर्मित हुए हैं। हमारे पूर्वजाक आत्मा तथा परपात्मा 


डर 


देन हैं। 
पीला रग ज्ञान, विद्या और विवेकका प्रतीक 

प्रीला रग ज्ञान और विद्याका भव्य रग है। यह सुख 
आञान्ति अध्ययन, विद्वत्ता, याग्यता, एकाग्रता ओर मानसिक 
बौद्धिक उनतिका प्रतीक है। पीला रंग बसती रग हे जो 
मस्तिष्कको प्रफुल्ल्त और उत्तेजित करता है। ज्ञानकी ओर 
प्रवृत्ति उत्पन करता है नये-नये स्वस्थविचार मनमें पैटा 
करता है। वसन्‍्त ऋतु मनको आनन्दित करनेवाली ज्ञानवर्धक 
फतु है। 

भगवान्‌ विष्णुका वद्ल पीला है। उनका पीत वस्र उनके 
असीम ज्ञानका चोतक है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पीताम्बर ही 
पहनत॑ हैं। 

भगवान्‌ गणंशकी धोती पीली रखी गयी है और दुपट्टा 
गीला रखा गया है। उनकी वेष-भूपामें केबछ पीछे तथा नौले 
रगसे ही अभिषेक किया गया है। गणेशका पूजन-अर्चन 
किसी भी शुभ कार्यके लिय॑ आवश्यक माना गया है। हिन्दू- 
मनीपियोंने गणेशजीको विप्लेश्वर देवके नामसे भी पुकाया है। 
सभी मज्जलकार्योमें पीली धोतीवाले गणेश विभरहर्ता है। 


नीले रगमे बल-पोरुषका सदेश निहित है 

सृष्टिकर्तने विश्वमें मीला रग संर्बाधिक रखा है । आखिर 
क्यों ? हमारे सिरके ऊपर विस्तृत अनन्त नील वर्णका आकाश 
है नीच सृष्टिमें समुद्र तथा सरिताअमें नोल रगका आधिक्य 
है। ऊपर और नीचे सर्वत्र हम नोले रगसे आवृत रहते हं। 

मनोविज्ञानक अनुसार नोला रंग बल, पौस्ष आर 
वीर-भावका प्रतीक है। जिस महापुरुषमें जितना ही अधिक 
बल पौरुष है दृढ़ता साहस ज्ञौर्य ह कठिन-म-कठिन 
परिस्थितियामें निरत्तर सत्य मीति, धर्मके लिये सघर्ष करनेकी 
योग्यता है बचनॉमें स्थायित्व ह सकल्पशक्ति और घीण्ता ए, 
उस उतने ही नीले रगस चित्रित क्या जाता है। 

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रोग्मचद्रज़ी तथा लीला 
पुरुषोत्तम यांगेधर भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्धजी दोगोक्य सम्पूर्ण 
जीवन मानवताकी रक्षा एवं दानवताकऊ विरुद्ध युद्ध करनर्म 
च्यतात हुआ था। इन दोर्ना दवतताओंका वर्ण नीछ है ( कारण 


जऋहक जज फ हुक हफ़फफ जड़ इऊ़फऊ फजफफ कप क़जफ के कक जफ ऊ 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ स्बदेवता + 


यह है कि ये देवता मनुष्यकी सर्वोच्च युद्ध-विघयक शक्तियोंसे 
परिपूर्ण हैं। इनमें पीरुष, घैर्य, बीरता, कष्ट सहिष्णुता सत्य 
और धर्मकी रक्षाके छिये कभी युद्धसे विमुख न हाना 
'कठिनाइयोंसे बिचलित न होना आदि-आदि अनेक बीगणेचित 
गुण भरे हुए हैं। 
जैसे नोछा रंग आकाश और पृथ्वीपर सर्वव्यापक है, 
उसी प्रकार नीले रंगवाले वीरपुड्रव श्रीगयम ओर महायोद्धा 
श्रीकृष्ण भी सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान्‌ हैं। मीा रग 
क्षत्रिय-स्वभाव प्रकट करता है। नोला रग यह बताता है कि 
क्षत्रियको युद्धेसे चलायमान नहीं होना चाहिये सत्य और 
धर्मके तु युद्धसे नहीं हटना चाहिये। क्षत्रियके लिये 
धर्मयुद्धसे बढ़कर और कोई बात नहीं है। 
नीछा रग उद्योगी पुरुषोंका रग हे। इस रगको 
पहननवाला अपनी इद्धियाँकी बद्मम॑ रखता है भागोंस घृणा 
करता है और धर्मके अनुसार युद्धमें छगता है। नीला समुद्र 
गहन-गम्भीर माना गया है, इसी प्रकार बीरवर श्रीगम और 
महाबली श्रीकृष्ण शक्ति और सामर्थ्यमें गहन-गम्मीर हैं। 
भगवान्‌ शिवको नीलकण्ठ कहा जाता है ! सामर-मन्थन 
करनेपर उसम॑से विष निकला था। अश्न था कि उस विषको 
कौन कहाँ रखे ? यदि विष पेटके भीतर जाता है तो मतुष्यको 
मार डालता है बाहर रहता हे तो ससास्का अहित करता है। 
भगवान्‌ शिव ही ऐसे सर्वसमर्थ थे जो उम विषको धारण कर 
सकते थे। उन्होंने उसे अपने कण्ठमें रख लिया। उसके 
अभावसे व॑ नीलकण्ठबाले हो गये। यह नोलवर्ण उनक॑ 
महादेवल एवं अतिशय कारुण्यको स्पष्ट करता हैं। 
शिव विष्णु गणेश सूर्य और देवी--ये पाँच दवता 
हिन्दू उपासनामें प्रसिद्ध हैं। इनमें शिवका महादब--अर्थात्‌ 
सबमे अधिफ पौरुषवान्‌ दंवता कहा गया है। य॑ आशुताप 
कहे जात हैं। ये इतने बल और पौरुषवाल हैं कि सर्प भी 
इनक भूषण बने हुए हैं। ब्रह्माण्ड इनका लिखे है--ज्ञापक है। 
उनका बद्या विष्णु भी पार नहीं पा सके हैं। इतन बल पौरुष 


एफ महज जता डक हह हक जज च क ड़ #न्‍हाज-क फ़ 


और पराक्रमको प्रकट करनवाला यह नाल रंग है। 
सफेद रग पवित्रता, शुद्धता, विद्या और 
शान्तिका प्रतीक 
श्वेत रंग सातों रगोंके सम्मिश्रणसे बना है सूर्यकी सर 
रश्मिको तोडनेपर उससे सभी रग प्रकट हो जाते हैं। कर 
इसम॑ सभी रगोंकी थाड़ी-बहुत छाया है। शत रंग पविक्त, 
शुद्धता विद्या और शान्तिका प्रतीक है, इसस मारी३। 
चौद्धिक और नैतिक खच्छता प्रकट हावी है। 
ज्ञान और विद्याका रग सफेद ह॑ क्याकि जो विधा मरे 
पुजारी हैं उन्म किसी प्रकासका कल्मप नहीं ठहर सक्ग। 
ज्ञानके सामने कालिमा कहाँ ठहर सकती है ? विद्या हमें पव 
अफारकी पवित्रताको ओर बढाती है समाजक दुर्गुणेंसे वदर 
है सन्‍्मति और विवेक देती है सासारिक सकुचिततासे उप 
उठाती है। इसलिये विद्याका रग ञ्त है। विद्यार्यी अधिएरे 
देवी सरस्वतीको श्वेत रग सबसे प्रिय है। उनका वर्णन है] 
स्तुतिमें देखिय--- 
या कुन्देन्दुतुपारहारघधवला या शुभ्रवस्रादृता 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या शैतपद्मासना। 
या ग्रह्माच्युतशंकरप्रधृतिभिदेवे सदा यन्दिता 
सा मा पातु सरस्वती भगवती नि शेषज्ञाइयापहा ॥ 
अर्थात्‌ 'वे भगवती सरस्वती मरा पालन कई, जो कुटई 
युष्प चद्रमा बर्फ और (मुक्ता) हारके समान शत हैं ड 
शुभ्र (सफेद) वस्त्र पहनती हैं जिनके हाथ उत्तम॑ वाणा6 
सुशाभित हैं जो श्वत कमलासनपर विशजमान हैं हा 
विष्णु, महेश आदि दव जिनकी सदा स्तुति करत हैं और थे 
सत्र प्रकारकी जड़ता हर लती हें। 
इस अकार दवी दवताओंका वर्ण तथा उनके बसा 
एव अलड्डरणोंका लाल हरा सफेद पीला आदि जो रैग है 
बह विशिष्ट शक्तियाका प्रतीक है. तत्तद्‌ देवाँकी उपानां 
तत्तद्‌ रगकि पवित्र पदार्थाकरा उपयाग दंबताकी 
अनुकम्पा प्राप्तिम सहायक हो सकता है। 


जी की 


दण्डस सभी डरते है मृत्युसे सभी भय खात हं इन यातोंकों अपने समान जानकर न किसीको मारे मै 


मारतेकी प्रएणा क्रं॥-“वुद्धरव 


+शविपिज+4 4३ 


अड्ड] & देखता और उनक प्रभेदोंका विवेचन + र्र्७छ 
हक हफफफ मऊ हरपकऊई के शहक फड ड़ ऋह १४६3४ ऊ कह हैक फेज ह फ़ज हर हहुकफऊफह हक कई कह ड़ हकजक >फ कह ह४ फ हज ककजऊ ड़ ऋज + ह हज फ 7 हक हक कुक, 
पा देवता और उनके प्रभेदोका विवेचन 
दि (माससमर्मज्ञ पे श्रीसघिदानन्ददासजी रामायणां) 


६. सस्कतर्म 'दवता आज 'टेव का ही वाचक है देव 
गीशब्द 'दिवु' धातुसे निष्पन हाता है. इसका अर्थ हांता 
'ाहै---चमकना प्रकाशित होना । देवताआवा दा श्रेणियाँ हैं-- 
४ १-देव २-उपदंव। 

[£.. देवताआके नौ गण द्ोते हैं--१-आदित्य २-तुपित 
| ३-विश्वेदत ४-साध्य ५-आभासख्र ६ मरुत्‌, ७ महाराजिक 
47 ८-₹द्र और ९-वसु-- 

आदित्यास्तुपिता विश्वे साध्याभास्वरमारुता । 


| 

|१ भहाराजिकरद्राक्ष चसवो 'गणदेबता ॥ 
हा (शब्दरत्रावलो) 
>4 . उपर्युक्त गण दबताओंकी भियर भिन्न सख्याएँ हैं--- 


म्ि 
६4 आदित्य बारह तुपित तीस चिश्रदेव दस साध्य बारह 


द अभाखर चौंसठ मरुत्‌ उनचास महाराजिक दो सौ यीस रुद्र 
ग्यारह और बसु आठ हें। यथा-- 
आदित्या ह्वादश प्रोक्तास्तुपित्तास्त्रशदेव हि। 
चिश्लेदेषा दश प्रोक्ता साध्या द्वादश कीर्तिता ॥ 


नी 

पा आभाखराश्षतु पष्टिाता पश्चाशदूनका । 
दा महाराजिकनामानो ट्वे शत विंशतिस्तथा ॥ 
2)... दा एकादश प्रोत्ता वसबोड्टो समोरिता ॥ 
है शब्दरल्ावली) 


॒ 


बाल्मीकीय रामायणम॑ अरुणात्मज श्रीजटायुन भगवान्‌ 
| | श्रीएमचद्धसे प्रधान दंवगर्णांकी सख्याका निर्देश इस प्रकार 
| किया है--- 


८" 
+ 


मं 


अदित्या जक्षि देखा त्रयस्त्रशिदरिदप ॥ 
ध आदिता बसयो रुद्रा अश्विनां च पस्तप ॥ 
३ (३। १४। १४ १५) 
श्र 


५. मुख्यत देवी अदितिक गर्भम तथा अन्य टेबोंको 
मिलाकर तंतीस देवता माने जात हैं। जैसे-ड्रादश आदित्य- 
$ (१) विवस्वान, (२) अर्यमा (३) पूषा (४) च्वष्टा 
(५) सविता (६) भग॒ (७) घाता (<) विघाता 
(+) वरुण (१०) मित्र (११) शक्र और (१२) उम्क्रम- 
४7 विष्णु तथा एकादश स्ट्र-- (१) रत (२) अज 
(३) पव (४) भांग (०) साम (+) उम्र (७) घपाउपि 


(८) अजेऊपातू, (९) अहिर्वुध्य (१०) प्रहुरुप तथा 
(११) महान्‌ और अष्ट बसु-- (१) आप (२) ध्रुव, 
(३) साम (४) धर्म (५) अनिल (5४) अनल 
(७) प्रत्यूप ओर (८) प्रभाप एय इन्द्र तथा प्रजापति-- 
ये तैंतीस देवता हैं। मतान्तरस दाना अश्विनीकुमार तथा 
दावा पृथियी भी माने गय है। नासत्य टर्त्र या नासिक्य 
ये भी अश्विनीकुमारोंक पर्याय हँ। य नाम सदा द्विवचनमें ही 
युक्त होत हैं। इनका अलग-अलग नाम नहीं मिता सयुक्त 
रूपसे ही उल्लख होता है। 

श्रीमद्भागवत महापुराणमें स्वायम्भुब मन्वन्तरके तुषित 
नामधारी देवगणोंका नाम एवं उनकी सख्या १२ बतायी गयी 
है। यथा-- 

ताय अतापष सतोयों भद्र शान्तिरिडस्पति | 

इृध्य कविर्विभु स्वह्न सुदेवा रोचनो द्विपद्‌॥ 

तुषिता नाम ते देवा आसन स्वायप्मुबात्तरे | 

(४।१५॥ ७-८) 

“महाराजिक देवगणोंकी सख्याम वंभिन्‍य है। कहीं 
डनकी सख्या २२० तथा कहीं-कहीं '४ ००० (चार हजार) 
तक मान्य है। 

अधान ३३ देवताओकी विभूति स्वरूप देवगणोंकी 
सख्याका संकेत प्राप्त हाता है परतु समस्त दवताआकी सम्पूर्ण 
सस्याका निर्देश नहीं मिलता। कहीं कहों यह सख्या ३३ 
करोड़ बतायी गयी है। यथा-- 

सदारा विसुधा सर्व स्वाना स्वार्नों गण सह। 

ब्ैलोक्ये तथ्वयस्त्रिशत्‌ कोटिसख्या यथाभवन्‌॥ 

(पा६द्मोत्तरसप्ड) 

“उसका भाव यह है कि य देवता अपने स्त्री पूर्ना 
परिकर आर सेयकांस्ह्टित सख्यार्म त॑तास कराड़ छा जात हैं। 

एक स्थानपर ता कुछ गणदबताआंकी थिभूनियांकी 
सख्याका स्कत है पर अम्रिदयक चद्माजोंको सख्या अनन्त 
बतायी गया है। यथा-- 

तिस्न व्कोदयम्तु रुद्राणामाटित्याना दद्वा स्पृता । 

अज्नीना पुत्रपौर्र तु मख्यातु नव "क्‍्यते॥ 


१९८ 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


5 
५ 


कि 


तात्पर्य यह कि एकादश रुद्रॉंकी बिभूति तीन कराड 
देवगण हैं द्वादश आदित्योंकी विभूति दस करोडकी सख्यार्म 
हैं परतु अग्निदवके पुत्र पौन्नोंकी गणना तो सम्भव ही नहीं है । 
महाभारत वनपर्यके २१७व॑ अध्यायस २२२वँ अध्यायतक 
अग्निदवक वशजांकी विस्तृत चर्चा है। 
देवगणांके प्रधानरूपण तीन निवास-स्थान मान्य ह-- 
३-च्युस्थानोय. २-अन्तरिक्षस्थानीय और ३-पृथ्वीस्थानीय। 
इनमें सूर्य आदि देवता च्युस्थानीय वायु या इन्ध आदि देवता 
अन्तरिक्षस्थानीय.॒ तथा अग्नि, पृथिवी आदि देवता 
पृथ्वीस्थानीय हैं। 
दवता प्रत्यक्ष एवं पराक्ष शक्तिके कारण नित्य और 
नैमिप्तिक दा प्रकारके हाते हैं। जिनका पद-स्थान स्थायी रहता 
है, उन्हें नित्यदवता माना जाता है । नित्यदेवताओंम॑ वसु रुद्र, 
इन्द्र आदित्य तथा वरुणादि देवगण माने जाते हँ। जो 
>नैमितिक दवता हात है उन्हें किसी निमित्त विशेषक कारण 
देवपद प्राप्त होता है। इनर्म ग्रामदेवता, वास्तुद॒व॒ता चनदवता 
और गृहदबतादि आते ह॑ ! स्थावर, जड्रमादि पदार्थोम॑ भी नदी 
पर्वत वृक्ष चन अन्यान्य धातु आदि खनिज पदार्थकि भी 
अधिंदेवता हुआ करते हैं। इसी प्रकार उद्धिज्ज स्वदज, 
अण्डज एवं जणयुज चतुर्विध जीवॉकी भी जहाँ-जहाँ जैसी 
स्थिति रहती है, उनके भी अधिनायक अधिदेवता होत॑ हैं । इस 
अकार नित्य-नमित्तिक भदसे सम्पूर्ण विश्वक अन्तर्गत जितन 


भी पदार्थ विद्यमान हैं, सतके नियामक दवगण हत है। 

देवताओंमें भी वर्णभंद मान्य हैं-- 

आइ्रिस गणदवता ब्राह्मण आदिलागणरेव है 
तथा मरुद्ृणदव बैश्य कहे गये हैं। 

पाणिनीय धातुपाठके अनुसार 'दिवु' धातुके कं 
दस अर्थ हाते हैं। क्रीडा विजिगीपा व्यवहार घुति मु 
माद मद स्वप्न कान्ति और गति। इसी 'दिवु धनुपके 
तथा देवता शब्द निष्पन्र होता है। 

देवताओबके प्रभेद ह 

जो बल बुद्धि तंज स्फूर्ति और विद्या अक्षे 
देवताआक समान हों वे उपदेव कहलाते हैं। इन दबव 
मुख्य १० प्रभद हई--विद्याधर, अप्सरा यक्ष, गग 
(दानव) गन्धर्व किएर पिशञाच गुह्यक सिद्ध और पूह। 

इसी भ्रकार पितृगण, चारण नाग; गरुड आदि वि 
पक्षीगण तथा हनुमान्‌ आदि श्रेष्ठ वानरगण भी देवता का 
ही गृहीत हैं। |] 

देवताओंक विपयमें शासत्रमें अनक महल्तपूर्ण हम 
उपलब्ध हांत ह और उनकी अनेक रोचक कथाएँ भी रो ए४ 
हैं उनके दर्शन और उनकी प्रसत्ता प्राप्तिस मर उठ 
अनंक उपाय भी निर्दिष्ट हैं। अत उन्हें जानकर और अर 
शुद्ध उपासनाकर अपने जीवनको सफल बनाना चाहिप। 


देवताओके वाहन 


(पं श्रीराधाकृष्णजी मिश्र विपलेश ) 


पुणणोंमें देबताओंक बाहनोंर्म जो विविध पशु पक्षियेक्रि 
नामोंका उल्लख मिलता है, उसस मुद्धिजीवियोके मस्तिष्कमें 
एक प्रश्न उत्तन्न ्वोता है कि क्या वृषभ, महिष मूपक हाथी 
आदिम लांक-लोकान्तरोंमें अव्याहत आवागमनकी क्षमता 
सम्भव है? तो उत्तर है हाँ । क्‍्याकि असुर्येसे संत्रस्त 
देवताओंका ब्रह्मलाकर्म जाने फिर वहाँसे जिवल्ोक एव पुन 
ब्रह्मा शिवसमेत विष्णुलेकमें गमन करनेका उल्लेख प्राप्त 
होता है। इससे प्रतीत हांता है कि देवताआक पास आधुनिक 
विमानोंसे भी अधिक शक्तिशाली विमान थे जो वायु तथा 
सनक अपक्षा अधिक बेगशल्तरे और तीम्रगामी होत थे। 


जिस समय हरिद्वारमें सनकादि मुनीश्चर श्रीनाएर 
श्रीमद्भायवतकी कथा सुना रह थे उस समय दबताओे 
विमानापर बैठकर पारिजात हरिचन्दन आदि कल्पृेर 
पुष्पोंकी वष्टि की। 
विपानानि समारुझ कियन्तो देवनायका । 
कल्पयृक्षप्रसूनेस्तानू सर्वास्तत्र समाकिरत,॥ 
(ददमपुर. इत्र) 
मरु गिरिक स्कच्द-सराबर्क तटपर नमिषीय संत हि 
समय श्रीसनत्कुमारस मिल तथा पाशच्छदनार्थ प्रारधय के 
उसी समय सर्यक्री भाँति प्रकाशइमान एक सच्दर मिंयीं 


अडडु] * देवताओक चाहन * 
वृष्टिगोचर हुआ, जो असख्य गणेश्ररोंद्रा! चारों ओरसे घिरा 
'हुआ था। 


* ददुशे तत्क्षणे तस्मिन्‌ ब्िमान भानुसंनिभम्‌। 
शणेधैरसंस्येये. सबृते. चर समच्तत ॥ 
॥ (शिवपु खा सु ठ ख ४१।२२) 
४ उस विमानके मध्य-भागमं दो चँवर्यके बीच चन्रमाके 
समान उज्ज्वल मणिमय दण्डबाले शुद्ध छत्रके मीचे दिव्य- 
सिहासनपर बशिलाद-पुत्र नन्दी अपनो पत्नी सुयशाके साथ 
बैठे थे। 
तस्य मध्ये  विमानस्थ चामरद्वितयान्तरे 
छत्रस्य मणिदण्डस्थ चन्द्रश्मेव शुच्ेरध ॥ 
दिव्य॑ सिंहासनारूछढे देव्या सुयशया सह। 
(शिवपु खान्स 3 से ४१।२६ २७) 
"जिनको लाग शकरजाका वाहन मानते हैं उस नन्‍्दीका 
4 साक्षात्‌ शिवरूपमें वर्णन करते हुए व्यासजोने आगे कहा है 
5 कि उनके हाथमें त्रिशुल गामक सुन्दर आयुध था चार भुजाएँ 
थीं. मम्तकपर चन्द्र-कला विद्यमान थी एबं कण्ठम नाग 
4 सुशाभित था। 
/ शिल्लादतनय॑ साक्षात्‌ श्रीमचूहछबरायुधम्‌ । 


हे है न जद 
। चतुर्थाहुमुदारा्् चन्द्रेखाविभूषितम्‌ ॥ 
।.. कण्ठे नागेन मौलौ च शशाकेनाप्यलड्डूतम्‌। 
सबिग्रहमिवैश्व. सामर्थ्यमिष. सत्क्रियम्‌ ॥ 
(शिवपु वा से उ ख॑ इल्जबक ३१ ३२) 
उनका दर्शन-मात्र करके नेमिपाय ऋषियाका पादाच्छदन 
(बम्धनसे मोक्ष) हो गया। रे 
उपर्थुक्त सदर्भसे यह प्रमाणित हांता है कि नन्‍्दीधरकी 
आकृति मात्र वृषभकी नहीं थी प्रत्युत साक्षात्‌ शैकर 
भ्रगवानकी भाँति उनका स्वरूप था। उनके विमानपर जो घ्वजा 
थी उसमें वृषभका आकार अवश्य था। 
" 'दीर गोवृषचिहेेतन चिहमप्हुमयष्टिना 
समस्त देवताओंके विमान अपनी अलग पहचान बनाये 
रखते थे किसीके विमानाप्रभागमें महिषका सिर सींगेंके साथ 
लगा हुआ था किसीके अग्रभागमें हाथीका किसी विमानका 
आकार भयूरकी भाँति था। कहनका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक 


११९ 
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दवता द्रुतगामी विमानोंसे चलते थे तथा विमानेकि आकार, 


ध्वज और चिह्न तत्तद्‌ दवोंका परिचय प्रदान करते थे। 
भगवती जगदम्बाकां लोग मिहबाहिनी ही मानते है, 
परतु निम्न संदर्भसे यह प्रमाणित होता हैं कि उनके पास 
मनांवेगसे चलनवाला विमान था एवं सकल्पमात्रसे श़तश 
तादृश बिमान प्रकट करनेंकी क्षमता थीं। 
जिस समय एकार्णवरमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरको भगवती 
जगदम्बाने आदश दिया कि आपलोग अपना-अपना कार्य 
सम्पादित कीजिये-- 
काजेशा स्वानि कार्याणि कुरुध्ध समतद्धिता ॥ 
(दवीभाग ३॥२।॥३२) 
परतु जब तीनों दवोंने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए 
अपनेको दाक्तिहीन बतलाया तब अकस्मात्‌ आकाहसे एक 
मुन्दर विमान आया और देवीने मुसकुरात॑ हुए. कहा-- 
आपलोग इस विमानपर बैठ जाइये। 
झटित्येवागतत्तत्र विमान गगनाक्षुभम्‌। 
सोबाचास्मिन सुरा काम विद्वध्य मतसाध्यसा ॥ 
(दरवीभा ३॥२। ३७) 
वह विमान रलमण्डित था उसम॑ मुक्ताओंकी झालरें 
लगी थीं तथा घटियाँकी सुखद ध्वनि हो रही थी देवीन अपनी 
शक्तिस उसको आकाझम॑ चला दिया। 
समारुह्ोपविष्टा. स्मो विमाने रत्नमण्डिते 
मुक्तादामसुमवीतते किंकिणीजालशब्दिते ॥ 
स्वशक्त्या त्द्दविमान यै नोदयामास चाम्यरे॥ 
(दबीघा ३।२।३९ ४१) 
ब्रिदेवनि भूमि भूषाल भ्रजा वनोपवनयुक्त भूलाक, 
इन्द्रादिसमेत स्वर्गलाक ब्रह्म तथा सनकादि भरीच्यादि 
ऋषियोंस युक्त अह्मलोक विष्णु तथा उनके पार्षदकि समत 
विष्णुछोकफो साश्चर्य नर्नास दखा और यह भी दखा कि 
जिसपर भगवती जगन्माता स्वथ आसोीन ह वह विमान उनके 
विमानसे आगे चल रहा है। 
“अस्माभि सस्थिता दृष्टा विधानोपरि चाप्यिका । 
विमानोंका निर्माण-प्रकार 
पुरर्णोक्त अध्ययन करनेस विमान निर्माणके दा प्रकार 


श्र० 


दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथममें अष्टसिद्धिसम्पन्न महर्पियों तथा 
दिव्यशक्तिसे युक्त दवतार्भट्वाग सकल्पमात्रसे उत्पन्न होनेवाले 
विमानोंका परिंगणन है। जैसे अपनी चिस्कालीन समाधिकी 
अवस्थामें भी अविचल एवं अकाम-भावसे सेवा करनेवाली 
अपनी पत्नी देवहूतिपर प्रसत्त होकर महर्षि कर्दमजीने 
योगश्क्तिसे कामग (इच्छानुसार गमन करनेवाले) विमानकी 
रचना कर दी जो बहुत विशाल था एवं समस्त आवश्यक 
उपकरणों तथा वस्तुओंस सम्पन्न था। 
प्रियाया प्रियमन्धिच्छन्‌ कर्दमो योगमास्यित । 
विमान कामग. क्षत्तप्तहरवाधिरदीकरत्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा ३।२३। १२) 
विद्याघर चित्रकेतुको उसकी तपस्या एव ग्रार्थनासे सतुष्ट 
होकर भगवान्‌ विष्णुन जो सुन्दर विमान दिया था, उस 
तजोमय घिमानपर बैठकर वह कहीं जा रहा था। उसने सिद्ध- 
चारणोंक बीच घिरे हुए भगवान्‌ शकरजीको देखा। 
एकदा स॒बिमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता। 
गिरिश ददृशे गच्छन्‌ परीत सिद्धचारणै ॥ 
(श्रीमद्मा ६।१७॥४) 
दूसरे अकारमें विश्वकर्मा मय-दानव आदि प्राच्य 
चैज्ञानिकोंद्राश विरचित विशिष्ट दिव्य उपकरणोंसे युक्त 
बिमानोंका उल्लख मिलता है। 
शिशुपालकी बरणतमें यदुवशियोंसे पराजित राजा शाल्वन 
एक वर्षतक प्रतिदिन मात्र एक मुट्ठी धूलिके आहारसे भगवान्‌ 
शिवको प्रसन्न करके वरदानमें ऐसा विमान माँगा जो 
देवताओं असुरों गय्ध्वों नागों तथा राक्षसासे नष्ट न किया 
जा सके तथा जहाँ इच्छा हो बहीं चला जाय। तय भगवान्‌ 
आकरजीकी आज्ञासे विपक्षियोंके मंगरविजेता मय-दानवने 
लोटेका सौभ नामक विमान बनाया जो झत्ुओंके लिये 
अग्रम्य तथा इच्छानुसार चलनेवाला था। 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + ध 


देवासुरमनुष्याएा गन्धर्योरिगरक्षत्तगु) 
अभेर्य कामग यत्रे स यान चृष्णिभीष्णमुद 
तथेति पिरिशादिष्टो मय पर्स | 
घुर निर्माय शाल्याय प्रादात्‌ सौभमयज़यमा 
स लख्थ्वा कामग यान तमोधाम दुश्सर्पु। 
(श्रीमद्भा १०।७६६-॥ 
शार्त्रा तथा पुराण-कथाओंके अनुसार शित्र, ड़ 
विष्णु, गणेश एव दुर्गा आदि देवताओंकि नन्दी हम एए 
मूषक तथा सिह आदि वाहन दिव्य तंजोमय.. ४ 
सम्पन्न अपने बाद्दा दवताओंके अनुरूप ही 4. ज० 
पराक्रमसे सम्पन्न हैं तथा वे अपने स्वामीके ७ #४ 
कल्पमें उद्भूत होते हैं और उनके समयतक नित्य दि" 
तथा पराक्रम-शक्ति आदिस सम्पत्र रहते हैं। ५५६९ ७« 
गरुडको छन्दोमय वंदमय और वेदाक्मा आदि। 
विभूषित किया गया है। जब ये चलते हैं तो उक्के » 
घ्वनिसे स्वत सामवेदकी ऋचाओंका गान हने हद! 
ऐसी ही विशेषताएँ अन्य वाहनोंमें भी हैं जो इच्छातुप्ारों 
भी रूप घारण करेमें समर्थ हो सकते हैं। गैस. ९ 
वृषभके रूपमें भी प्रतिष्ठि-पूजित होते हैं और साक्षर 
ऋषि तथा हनुमान्‌ आदिके मुखाकृतियुक्त ५... 
हैं। देवताओंके विमानागेहण और विमाननिर्माण आदिवी एस 
भी उनकी इच्छापर ही निर्भर करती है। ये जम चें मर 
मन -संकल्पमात्रसे विमानका निर्माणकर दूसरोंक भीह 
कर सकते हैं और ख्य॑ भी उसके द्वारा यात्रा कर सकते है 
अत दोनों ही विकल्प शास्रोंको मान्य हैं और सल है [वा 
और सेहके कारण ये सभी समर्थ विशिष्ट देवता अत 
ध्वजाओं तथा विमानोंपर भी इन वाहनेकि चिह्न धाएग झा 
हैं इसीलिये वे वृषध्वज वृषभध्वज गरडप्यज, हगपी 
आदि नामोंसे भी अभिद्दित होते हैं। 


+-प३०0<-0८--- 


जिस वस्तुके नाशसे यहा दुख होता है, व्सके प्राप्त होनेसे पूर्व सुख या दु ख कुछ भी नहीं होता। अर 
उसकी आध्तिके पूर्वकी अवस्याको ध्यानमें रखकर मनको दुखी नहों करना चाहिये।--देव्िं भादद 


खिलम्य मे 'करो, श्रीराम सुरंत भज स्प्रे, त्तनछतपी तरकसस शासरूपी त्तीर तिकलछा जा रहा है। र्श्ि 


पफ़्ताना पड़ेगा।---तुरूसीदास 


+७०&६0३०२-- हे 


कि 
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* विभिन्न दर्शनोंके अनुसार देवाधिदेव परमात्माका स्वरूप + 
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विभिन्न दर्शनोके अनुसार देवाधिदेव परमात्माका स्वरूप 


(शषट्रपतिसम्मानित डॉ श्रीमहाप्रभुलाछजी गोस्वामी) 


भारतीयोंकी ईश्वरके प्रति सुस्पष्ट धारणा नहीं है--यह 
आधुनिकोंका सहज आक्षेप हे। इसके मूलमें आध्यात्मिक 
दृष्टिका अभाव और पाश्षात्त्य दृष्टिके आलोकमें दूसरेके द्वारा 
प्रदर्शित तर्कका आवेग है। निरपेक्ष और श्रद्धामूऊक विचार 
ही देववादका मूल तत्त्व है। 'श्रद्धाविश्वासरूपिणौ, जगत 
पितरौ बन्दे पार्वतीपरमेश्वर' ऐसा सामान्य उपक्रम वाक्य 
प्राय सभी भक्तों और दार्शनिकोंकी भूमिकामें मिलता है। 
महाकवि कालिदासन वाणी और अर्थके समान अभिन 
जमतके माता-पिता पार्वती और महेश्वरको माना है। महाकवि 
तुलसीने भी गिय-अर्थ जरू-बीचिके समान अभिन्न ही 
देवस्वरूपको स्वीकार करमेके लिये बहुधा एकदवत्वकी 
स्थापनाके लिये इन वाक्योंकी आवृत्ति की है। प्रथम भूमिकामें 
ही ससारका दवकी शुद्ध सत्तत मायाका खलः मानकर देवको 
परम सत्य और संसारको नगण्य ही माना है किंतु कण कणमें 
उसकी सत्ता होनसे ससारक प्रति अनासक्ति और सद्रूप 
चेतनक प्रति आसक्तिके आधारपर विविध बविभूतियोंको 
मानसके ध्यानके द्वाय तन्मय होकर उस दिव्य देवताको 
आए्त किया और लोक-कल्याणमें अपना विसर्जन किया। 
“यन्पायावशबर्ति विश्वमखिल ' यही तो भूमिका है महाकवि 
तुलसीकी और 'जन्पाद्यस्थयत.. सर्व्य पर घीमहि ॥' के 
द्वाग व्यासने अपने देवका ध्यान किया है। जब भंक्तोने भी 
दार्शनिक दृष्टि ही देवबादमें प्रदर्शित की है, तो दार्शनिक दृष्टिसे 
देवस्वरूपके विइलेषणकी सहज जिज्ञासा स्वाभाविक है। 
भारतके विविध उपासकोंमें कोई सम्प्रदाय ईश्वरको पिता 
और कोई बन्धु, कोई मित्र, कोई माता और कोई दोनों रूपोंमें 
उसकी उपासना करता है। एक ही देवता परमेश्वर उपासित 
होता है किंतु वहो जगत्‌का कर्ता और विघाता भी है। अनेक 
रूपमें एक ही देवकी उपासना याहरसे नहीं आयी है, बरन्‌ 
यदके मन्त्रमिं निर्देश होनेसे भारतीयोंबरी निजी है कितु खेदपर 
दृष्टि देनेपर एक और अखण्ड आल्मेकके रूपमें ईश्वरकी 
धारणा सुदृढ़ हो जायगी। 


अत न सम्मरदाय-भेद है न मघुकरी चृत्तिसे ईश्वरतत्त्त 
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भारतम॑ व्याख्यात है। वेदमन्त्र ही ईश्वरोपासक सम्प्रदायकी 
एकताक॑ सुदृढ सूत्र हैं। 
एकेश्वरवाद 
उतैषा पिता उत या पुत्र एघाम्‌उतैषा ज्येप्ठ उत या कनिध्च । 
शएको ह देवो मनसि प्रविष्ट प्रथमो जात स उ गर्भे अन्त ॥ 
(अधर्ववद १० । २३ । ४३८) 
एक परमंश्वर सभी जीबोंके मनमें प्रविष्ट है। वही सभी 
जीवोंका पिता है। बही सभीका पुत्र है वही सभी जीवोंका 
छोटा और बड़ा भाई है, वही सभी जीवोंके पूर्वमें स्थित था 
सभी माताओंके गर्भस्थित जीवके रूपम॑ यही वर्तमान है। यह 
सत्य है कि देवता मनुष्य आदि एक ईश्वरसे सृष्ट तत्त्व हैं। 
ईश्वर ही इनका स्रष्टा है अत जीवको अनेकता उसके मूल 
ईश्वस्की अनकताका कारण नहीं है। इसीलिये-- 
इन्द्रे मित्र बरुणमप्मिमाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदल्त्यञ्मि यम मातरिश्नानमाहु ॥ 
(ऋग्वेद १। १६४ ।४६) 
एक ही नाम और रूपमें इच्ध मिन्न, वरुण तथा अग्नि 
आदि अनेक विभूतियाँ हैं। अत नाना नामरूपोंसे एक मूल 
देघताकी ही स्तुति की जा रही है। ईश्वरके समान और कुछ 
भी नहों है। वाजसनयी संहितामें कहा है--- 
न तस्व प्रतिमा अस्ति यस्य नाप भहद्यश । 
यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि अनेक ईश्वर या ईश्वरकी 
गोष्ठी स्वीकार करनेमें आपत्ति क्या है ? क्योंकि अनेक ईश्वर तो 
समाजकी दृष्टिसे सुस्थिर हैं। ईश्वरकी एकता सिद्ध न हो तो 
ईश्वर ही सिद्ध नहीं होगा। ईध्वरकी अनेकताके खण्डनके लिये 
ही न्यायवार्तिकर्मे कहा है-- किसी एक बस्तुर्म विरुद्ध 
इच्छावाले दो ईश्वरके रहनेपर किसीकी भी प्रवृत्ति नहीं होगी। 
जैसे किसी यसुमें यह हो 'यह न हो 'यह अच्छा हो' 'यह 
साधारण हो --इस प्रकार दो प्रकारकी विरुद्ध इच् होनेपर 
किसी भी ईश्वस्की इच्छाके अनुसार कार्य नहीं हो सकता। 
एकर्म अच्छा युग नवीन पुणतन एक समय नहीं शो सकता 
है। इस प्रकार दोनोंकी इच्छाएँ बाधित होनपर एक भी ईश्वर 


श्श्र 
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नहीं रहेगा, घरन्‌ दोनों अनीश्वर हो जायँंगे। क्योंकि जिसका 
ऐश्वर्य प्रतिहत होगा वही अनीश्वर हो जायगा, जिसकी इच्छाके 
अनुसार कार्य होगा वहां ईश्वर होगा। 

'अथ अनेकत्ये सत्ति कि बाध्यत ड़ति ? एकस्मिन्‌ 
चस्तुनि व्याहतकामयो ईश्वरस्य भ्रवृत्तिन प्राश्ोति। अथ 
एकमितरो5धिशेते स ईश्वरो नेतर । 

(नया सू ४।१॥२१) 

पातझल सूत्रके व्यासभाष्यको व्याख्यामें बाचस्पतिने 

कहा है--'अनेक ईश्वर मानमेपर भा कोई आपत्ति नहीं है 

क्योंकि ईश्वरर्म राग द्वेष तो है नहीं अत विरुद्ध इच्छा उनर्म 

नहीं हो सकती। किंतु ऐसी स्थिति सभी ईश्वरंकी समान ही 

इच्छा होती है कभी भी विरुद्ध इच्छा नहीं हांती है ता एक ही 

ईश्वरकी इच्छासे ही कार्य हा जायगा, अनेक ईश्वरकी क्या 
आबइयकता है। 

यदि कहा जाय कि अनंक ईश्वर होनेपर भी वे सभी 
मिलकर एक सम्मतिसे कार्य करेंगे। किंतु एसा माननेपर कोई 

भी ईश्वर नहीं रहगा। परिषदका एक सभासद किसी कार्यका 
कर्ता नहीं हाता। “तथ तस्य तस्माद्‌ यस्य 
साम्यातिशयैर्विनिर्मुक्तमैश्वय॑ स एवेश्वर ' (पा सू० व्या* 
१। २४) “अविरुद्धभिप्रायत्वे कल्पनागौरबप्रसड्भाध' 
(बा> १। २४) | 

यदि यह कहा जाय कि अनेक ईश्वर माननेपर भी वे सब 
एक साथ कार्य नहीं करते हैं, मास वर्ष आदिके क्रमम॑ सभी 
ईश्वर कार्य करते हैं। किंतु, यह भी ठीक नहीं है कारण 
इंश्वरका ऐश्वर्य नित्य है अत एक दिन कार्य करके दूसर॑ दिन 
चह विरत नहीं हो सकता है। जो ईशना पूर्व दिनम॑ कार्य करती 
है. बही ता दूसरे दिन भी है अत यह दूसर दिन क्या नहीं 
कार्य करती है ? यदि नित्य एंशवर्य दूसरे दिन कार्य नहीं करता 
है तो वह पहल दिन भी कार्य नहीं करेगा व्याकि पूर्व दिनमें 
ईशनाका कौन गुण है और दूसरे दिन ईशनार्म कौन सा दाप 
है? अनित्य ऐस्वर्य मानकर क्रमिक कार्य स्वीकार करनेपर ईधर 
हो सिद्ध महीं होगा। क्यांकि अनित्य ऐशर्य माननेपर अनित्य 
ऐचर्यस्रा कारण विशेष कहना होगा यर्याकि जो वस्तु अनित्य 
रहती है. घह वागरणक बिता उत्पन्न ही नहीं हा सऊती। यदि 
साथनके अनुष्ठानस ईश्वरका अणिमा आदि एंसर्य उत्पन होता 
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है यह माना जायगा तो साधनका अनुष्ठान कर अय दा 
भी ऐश्वर्यकी प्राप्ति कर सकता है। ऐसी स्थितिमें अगक [छत 
आपत्ति होगी। “यदीश्वरस्य ऐश्वर्य कि ज्प्नित्यपतिद्यिी! 
यद्यनित्यं तस्य कारण बाच्यम्‌। . ग्सज्यते।' (म्फःड 
४११।२१) इन्हों युक्तियॉस इश्चवकी एकता अशैवारं 
सिद्ध की गयी है। 

बंदमें प्रदर्शित एकदेववादका ही युक्तिके आप 
दर्शनमें समर्थन किया है। किंतु आश्चर्य है दिनके प्रकार 
भयभीतके समान भारतमें बहु-ईध्वरबादका आश्षेप बसें 
इसालिये मीमासामें कहा गया है--- साख्य बदात्त पवार 
चैशपिकन जिस सिद्धान्तकां माना है वह बेदके मंत्र अर्पर 
वाक्यसि ही गृहीत है (न्यायमु पृ" १३११-३२)। -. 
दार्शनिक दृष्टिसे ईश्वरकी सर्वज्ञता ' 

मुण्डकोपनियद्‌ (१।१॥९) में 'य सर्वज्ञ सर्वाश 
ऐसा कहा गया है। न्यायवार्तिकर्में कहा गया है कि इधर 
सर्वज्ञ न माननेपर यह जगत्‌का सृष्टिकर्ता हो महीं हो सपठ 
अत इमक लिय ख्तन्त्र श्रमाणकी आवश्यकता नहीं 
न च सुद्धितत्तया बिना ईश्वरस्प जगदुलयादो पे 

(४। ११२१) । वाचम्पति मिश्रने भी इसकी व्याम्यामें रा 
है--कार्यक उपादानकारणका जाननवाला हो कार्यक 4? 
होता है जगत्‌की सृष्टि करनेवाला ईश्वर भी जगदुपा कार 
उपादानको जाननेवाला हागा। जगत्‌के उपादान अर 
परमाणु हैं ये जिसका ग्रत्यक्ष हैं वह सर्वज्ञ है हा 
अदृश्यदृष्ट सर्वज्ञ '(न्यायकुसुमा> ३। १६) | अदृश्य 
इच्द्रियसे नहीं देखो जा सकती इद्धियकी अपेक्षाके बिना 

जा दखता है यह सर्वज्ञ ही होगा। वर्याकि इच्रियाँ 

सम्बद्ध वस्तुका हो प्रत्यक्ष का सकती ? अत ऐं्रि 

प्रत्यक्ष सर्वविषयक नहों हा सकता। ४ 

विधिविवेकर्म आचार्य मण्डनने अनुमामके द्वाय ईधा 
सर्वनता सिद्ध की हैं। आशय यह है कि जो जिस 
करनेवाला हाता है. वह पुरुष उस कार्यके उपादात उपर 

सम्गदान और प्रयाजनका जाता होकर हां उस कार्यारे व 

है। जैसे घटरूपो कार्यका उपादान मृत्तिका है उपकरा दर 

चक्र आदि हैं सम्रदान मटको लेनवाह्म है अयोगत 2 

४] ; +फ९ कुम्मकार पटका र््ि 
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» विभिन्न दर्शनोंके अनुसार दघाधिदृव परमात्माका स्वरूप « 
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करता है। इसी तरह सभी कार्याका कर्ता ईधवर भी इनको 
जानकर ही कार्य करेगा। अत्त वह सर्वज्ञ है। जैसे उपादान 
+परमाणुओं उपकरण जीबामें रहनवाला धर्म और अधर्म ये 
।चार सभी बद्ध जीवॉर्म समवाय सम्बन्ध रहते हैं। सम्प्रदान 
;जीव-समूह है, क्योंकि कर्मफल भाग करनेवाले जीबांके 
भागके लिये ही ईश्वर जगत्‌की सृष्टि करता है। प्रयोजन सुख 
| और दु ख़का भोग है यही सृष्टिका पर्यवसान है। 
|! यद्यपि साख्यमें ईश्वरके सम्बन्धमें बैमत्य है और 
।पातञझलयागमतममें ईश्वर जगत्‌का कर्ता नहीं है प्रकृति म्व॒तन्त्र 
। रूपसे जगत्‌का निर्माण करती है तथापि थोगमतर्में ईश्वर 
: आदि-गुरु और उपदेष्टा है, वेद ईश्वर-वाक्य है। इसके द्वारा 
प्राणियोंके हितका उपदश हुआ है अत सभी प्राणियोंके 
; हितका अनुशासन करनेवाला सर्वज्ञ ही हो सकता है। ईश्वर्में 
/ न राग है और न द्वेष कृशादि भी उसमें नहीं हैं कितु बह सभी 
! वस्तुआको वास्तविक रूपमें जाननेवाला है-- 
/ 'स पूर्वपामपि गुरु कालेनानवच्छेदात! (पा*सू १॥२६)। 
/ यद्यपि योगीकों भी सर्वज्ञ माना गया है किंतु 
। योगी आदिकोी सर्वज्ञता अनुधानसे प्राप्त है. अत वह 
/ आगन्तुक है। इस सर्वक्ञतामें अनुप्ठानका कमी और 
; अधिकतासे न्यूनता और आधिक्य होगा किंतु ईश्वर्की 
( 'र्वश्ञता सहज और अनादि है! अस्तु, योगमें ईश्वर सर्वज्ञ है। 
४ इसीलिये कहा है---“तन्न निरतिशय सर्वज्ञवीजम्‌! (पा० 
। ९।२७) | सभीको अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानका आश्रय सर्वज्ञ हो 
हो सकता है। 
ह ४ साख्य-मत और ईश्वर 
, साख्यदर्शनके दो भेद हैं दोनेंके प्रवर्तक कपिल मुनि ही 
| हैं। श्रीमद्भागवत्रमहापुराण आदियें वर्णित साख्यदर्बनमें 
ईंश्वरको माना है अत उसकी दार्शनिक दृष्टि विवच्य नहीं है। 
ईश्वसकष्णकी साख्यकारिकाके अनुसार व्याख्यात सोख्यदर्शनमें 
इंश्वजका निरूपण नहीं है कितु इसकी अतिशय प्राचीन 
, व्याख्या जो युक्तिदीपिकाके नामस॑ प्रसिद्ध है उसमें कहा है कि 
यदि वेदबाक्यके अनुसार मूर्तिमान्‌ ईश्वर स्वीकार किया जाता 
है तो साख्यमतमें भी ईश्वरका अस्तिल सिद्ध है। क्यांकि यरि 
ईश्वर ही न रहे तो उसकी मूर्ति और ध्यान कैसे होगा ? “न 
। हि अप्ततो मूर्तिमत्वमुपपद्यते (युक्तिदीर पृ ७)।॥ 


इसक समाधानमें टीकाकारन कहा है--पूर्वपक्षीने मरे 
आशयको नहीं सपझा। हमलोग सर्वथा भगवानको शक्ति- 
विशेषका ग्रत्याख्यान नहीं करत। ईश्वर भी माहत्त्य शरीर 
आदिका धारण करत हैं--यही स्वोकार करते है । किंतु अन्य 
दार्शनिकोने प्रधान और पुरुषस अतिश्क्ति प्रधान आर पुरुषका 
प्रयाक्ता प्रेरयिता ईधवर ह--ऐसा माना है। प्रकृति और पुरुषके 
प्रेरयिताके रूपम॑ ईश्वर नहीं मानता इसका यह अर्थ नहाँ है कि 
हमलोग ईश्वरको महीं मानते हैं। ईश्वर श्रुतसि सिद्ध है ओर 
उसका भी माहात्य-शरीर आदि है यही हमलाग मानते हैं। 

सीमासक और ईश्वर 

भवनाथ मिश्रने नयविवेकमें कहा है कि न्यायवैश्ञेपिक 
आचार्येनि कहा है--'सम्पूर्ण जगतका एक ही समयम ईश्वरके 
द्वास सृष्टि और एक समयमें ही सहार हो जाता है--यह 
प्रामाणिक नहीं है। लोकदृष्टिक अनुसार क्रमश सृष्टि आर 
सहार ईश्वरके द्वास होता है--यह माननपर क्रमिक सृष्टि तथा 
क्रमिक संहारका कर्ता ईश्वरकी अनुमान-प्रमाणके द्वारा सिद्धि 
माननेपर गुरुमतके साथ कोई विरोध नहीं है। इसीलिये 
प्रभाकरने ईश्वरामुमानक सम्बन्धर्म कुछ भी नहीं कहा ह। 
'एकदा कृत्स्नसृष्टिप्रछयौ मानश॒न्या प्रत्युत यथादर्शन क्रमेण 
तदनुमान इति जगदीश्वरकर्तुकेडपि न गुरुमनयबिरोध इति 
गुरोरबधीरणम (नयवि पृ १८७)। इसी प्रकार 
न्यायवैशेषिकके अनुमानका खण्डनकर कहा--इससे 
न्यायवैशेषिक सम्मत ईश्वरानुमान ही खण्डित होता है ईंश्वरका 
खण्डन नहीं होता (नयवि० पृ० १९९) | इन घ्याख्यानाके 
बाद उन्होंने शिवकी स्तुति की है-- 
जय जनकरहित वरयुवतिसहित जय तपसिनिरत 
स्वभुजहिितहरिण जय विंपमनयन गलनिदितगरल ) 
जय वृषभवहन धृतरभनिजनक जय भुजगवलय कलिकलु- 
घशयन जय कलितभुवन (भगवन्‌) सब नमस्ते नमस्ते ॥ 

(मय पृ १८३) 

आशय यह है कि इंश्वर तत्त वेदपरतिपाद्य है चदनिरपक्ष 
कवल लौकिक ज्ञानका अनुसरण कर अनुमान प्रमाणम॑ 
ईश्वस्की सिद्धि करेवालका हो विशंध मीमासकांन स्या है। 

श्रीकुमारिक भट्टक मंड्रलाचरणस भी मामासकाका 
ईश्वरके प्रति विधास अवगत हाता है । उन्हानि #+ है 


का 


अत 


लव 


श्श्ड # कृतार्थवन्ति रक्षन्ति स्वधक्तान्‌ स्देवता « का 


मड्जल किया है-- मीमासाके प्राय सभी आचार्येनि इंधकको बस-+ 
विशुद्धज्ञानदेहाय ब्रियदीदिव्यचक्षुपे । अपने म्रन्थका आरम्भ किया है। अत मीमासकईए: 
श्रेय प्राप्तिनिमित्ताय मम सोमार्धयारिणे ॥ नहीं हैं। (क्रमश ) है 
+-+्र9७४ १४८१+- |; 


देवलोककी चार सभाएँ । 


(डॉ भ्रीभीष्यदत्तजी शर्मा एमए शमण्एड् , पी एचल्डी ) > 
वद-उपनिषद, रामायण पुराण तथा महाभारत आदि विद्ञाल सभाकी लंबाई और चौड़ाई सौ योजन है। फू 
अन्धमें देवताओंकी विशेषताओका वर्णन विस्तारसे हुआ है। न तो अधिक शीतल है, न अधिक गर्म। मे मर 
महाभारतके सभापवके अन्तर्गत “लोकपाल-सभाख्यान पर्य आनन्द देनेवाली है। न वहाँ शोक है न मुढ़ाप, न ए३१ 
मैं इन्ध यम वरुण, कुबेर और ब्रह्माजीकी सभाओंका वर्णन प्यास और न अप्रिय वस्तु। वहाँ दीनता पकवट #थ 
हुआ है। अतिकूलता नाममात्रको भी नहीं है। वहाँ पक मुल्तश 
एक बार मयद्वाण निर्मित अदभुत समाभवनमें धर्मणज पुष्पमालाएँ एवं अन्य कई रम्य बस्तुएँ हैं। उस सभरये गुप 
युधिष्ठिककी जिज्ञासापर देवर्षि नारदजीने उन्हें इन सभी पुण्यशाछी राजर्षि और निर्मल दृदयवाले ब्रहमर्ि प्रसव 
सभाओंका क्रमश वर्णन सुनाया जिनका यहाँ सक्षेपमें बैठकर यमदेवकी उपासना करते हैं। ययाति, हु॥ 
सारभूत अश दिया जा रहा है-- मान्धाता, मृग, राजर्षि कार्तवीर्य, अए्ष्टिनेमि कृषि कि 
इन्ध-सभा प्रतर्दन शिवि आदि शजा मरणोपयनन्त यहाँ उपत्तित ऐ 
इन्धकी सभाका नाम सुधर्मा है। यह विश्वकर्माद्राण धर्मग़जकी उपासना करते हैं। कठोर तपस्या कलंबाहें, 7 
निर्मित एव अत्यन्त उज्ज्वल प्रकाइसे युक्त है। इसकी लंचाई.द्रतका पालन करनेवाले सत्यवादी, शान्त सन्यासी तथा 
डेढ़ सौ योजन और चौडाई सी योजन है। चहाँ रहनेवालोंको पुष्य कर्मसे शुद्ध एव पवित्र महापुर्पाका ही उस समा 
जीर्णता, शोक थकान और भयको प्राप्ति नहीं होती । वहीं सदा ह पाता है। 


मदर और शांभासे सम्पन्न सुन्दर आ्रासाद और उत्कृष्ट वरुण-सभा 
सिंहासन हैं। इसमें इन्द्रका सिद्यासम सर्वश्रेष्ठ है, उसपर वे इस सभाकी लबाई-चौड़ाई यमराजकी समाके समता 
जाचीके साथ विराजमान रहते हैं। इसके परकोटे और फाटक बहुत सुन्दर हैं। यह फ्य् 


इन्द्रकी सभामें सिद्ध विद्याघर, दंवर्षि गन्धर्वगण देनेवाले दिव्य रत्ममय वृक्षांसे सुशोभित है। इस धर 
अप्सयए७ँ, साध्य देवगण मरुद्रण, महर्षि, राजर्पि तथा निर्माण विश्वकर्मा समुद्रकी जलशाशिके अन्तर्गत क्रय 
चुण्यवान्‌ यजा दिव्य अलकरणोंसे अल्कृत होकर तेजखीरूप.. इस सभामें विचित्र और मधुर स्वस्से गान करे 
धारण करक उनकी उपासना करते हैं। साथ ही दिव्य हजाएँ पक्षी चहकत रहते हैं। श्षेतरर॑गवाली यह सभा गये 
ओपधियाँ, श्रद्धा मेधा सस्ती धर्म अर्थ काम, बिधुत, कक्षों तथा आसमोंस सुसज्जित है। इसमें दिव्य सो है 
जलधर मंघ वामु, गर्जना करमेवाले घादल आचीदिशा वस्नोंको धारण करनेवाले तथा दिव्य आमूषणसि छिप 
यज्ञक॑ हविष्यका वहन करनेवाले सत्ताईस अप्नि साध्य चरुणदेश अपनी पत्नी वारणी देवीके साथ वियजमात 
बृहस्पति शुक्र, विधायसु चित्रसेन विविध यज्ञ दक्षिणा है... 
अह ताय और यज्ञ निर्वाहक मन्र आदि देवगज इद्धफी सभामें.. अश्यामास्‍्ते स बरुणो वारुण्या घ॑ समच्वित ! 


विएजते हैं। दिव्यरत्राम्बरपरो दिव्याभरणप्रूणित ॥ 
यम-सभा (पा , सा ९ 


इस सभाक्ा निर्माण भी विश्वकर्मने किया है। इस इस सपार्म स्वर्ग पुष्पोकी मालाओं तंधा थी 


+ प्रतिमोपासनाका मूल सूत्र--भावनाको दृढता + 


*मादिसे अलकृत देवगण, गन्धर्व तथा आदित्यगण आदि 

? भरुषादेवकी उपासना करते हैं। इनक अतिरिक्त वासुकि 
क्षक, ऐरवत आदि नाग बहाँ उपस्थित रहते हैं। साथ ही 
उमस्त समुद्र तथा गड्ढा यमुना नर्मदा सरखती आदि 
बरिताएँ, एव जलूद(य दिशाएँ, पृथ्वी पर्वत तथा समस्त 
जलूचर प्राणी भी अपना-अपना स्वरूप धारण कर महात्मा 

(तेरणकी उपासना करते हैं। 

कुबेर-सभा 

४ इसका भी मान प्राय चरुण-सभाके तुल्य ही है। इसमें 

4 (अनेक उच्च खर्णिम कक्ष एब रलजटित सिहासन हैं। सभाके 

7"सर्वोच सिहासनपर यक्षराज कुबेर सुशोभित होते हैं। श्वेत 

| #बादलेंके शिखर-जैसी प्रतीत होनेवाली यह सभा आकाशर्में 

# तैरती हुई-सी दृष्टिगोचर होती है। 


“3 


हे मूल चैदिक सहिताओं तथा अद्भुत ब्राह्मण आदियें भी 
" देव-प्रतिमाओंके निर्माण चमत्कार तथा उनकी किसी भी 
” भ्रकासकी विकृतिमें शान्तिके उपाय निर्दिष्ट हैं। विविध 
“” आगमोमें शित्र, विष्णु, गणपति सूर्य शक्ति आदि देवी- 

देवताओंकी सुबर्णमयी मणिमया रजतमयी ताम्रमयी 
का अष्टघातुमयी शिलामयी काप्ठटमयी तथा भृण्मयी आदि 
£ भ्रतिमाआक निर्माण, प्रतिष्ठा अर्चा एवं उत्सव आदिके 
॥ विधान बिस्तास्से निर्दिष्ट है। देवप्रतिमाओंका प्रचार-प्रसार 
[| जैन चौद्ध तथा प्राय अन्य सभी धम्मकि द्वारा भी सुदूर जावा 

सुमात्रा चीन जापान यूरोप एवं अमेरिकातकर्में बहुत प्राचीन 
+ कालसे ही होता रहा है। सैदिक परम्पराका ही प्रभाव इन सभी 
£# धर्योपर परिलक्षित होता है जैसे ज्योतिर्गणितका बार, नक्षत्र 
£ और खगोल-भूगोलपर हुआ है। इसम॑ भारतोय गणितशाख 

ज्यामिति, शुल्यसूत्र एवं शिल्प प्रतिमा तथा वास्तुकलाका 

अभाव हो प्रधान है। पाश्वरात्र आदि आमर्मोमें भी प्रतिमा एव 

देवमन्दिर निर्माण तथा पूजा-विधान आदिका बिस्तृत वर्णन 
£ प्राप्त होता है। इनके उद्भव तथा पूर्ण विकास होने इन 
£ अन्योंकी रचना एव इनके सुदूर ध्यापी प्रचार-प्रसारमें कितना 


# समय कूगा होगा?इसका प्रमाण भारतीय ज्योतिष शाम्बर ही 
ई 


इनको सभाके समीपमें हो चित्रथवन एवं अलकापुरी 
है। मिश्रकेशी रम्भा, उर्वशी मेनका आदि अप्सगए७ँ, किनर, 
यक्ष और गन्धर्वगण कुबेरकी सभामें उपस्थित होते हैं। 
्रद्मर्पि देवर्षि तथा अन्य ऋषिगण इस सभामें यथासमय 
विराजमान होते हें। 

कभो-कभी भगवान्‌ शकर भी कुबेरकी इस सभामें 
पधारते हैं और ये उनका यथोचित खागत करत हैं। श्रेष्ठ 
निधियोंमें प्रमुख शंख और पद्म--ये दोनों मूर्तिमान्‌ होकर 
अन्य सब निधियेकि साथ घनके स्वामी कुब्ेरकी उपासना 
करते हैं। प् 

देवसभाअंके विशेष वर्णनके लिये पद्म आदि पुराण, 
कार्तिक माघ आदिके मास-माहात्य गरुडपुराण एव 
महाभारतका विशेष रूपसे अवलोकन करना चाहिये) 


अतिमोपासनाका मूल सूत्र-- भावनाकी दूढता 


(भ्रीवल्लभदासजी यिश्नानी ब्रजेश ) 


है। आधुनिक विद्वानोंका काल-मान तो बहुत अल्प है और 
वह निष्पक्ष विचारसे उचित नहीं सिद्ध होता । विविध पुराणों 
और आगमार्म ख्य इन्द्र कुअर, वरुण आदिद्वारा हजारों 
वर्षातक शिवलिड्ड तथा दवी आदिकी प्रतिमाओंकी श्रद्धापूर्वक 
आखणधना-उपासनाके द्वाण ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त करके अनेक 
दृष्टात्त प्रप्त होते हं। 

दवीपुराणके मतसे एक दिन देवराज इन्द्रने ब्रह्मसे 
प्रतिमाकी आगधनाके घिषयमें कुछ प्रश्न किये । उसपर ब्रह्मने 
प्रधान देवताओंने पश्राचोन कालमें जिस-जिस देवताकी 
आशधना करके जैसा-जैसा वैभव प्राप्त किया था उसके 
सम्बन्धमें इस प्रकार कहा--'हे देवेश | पहले भगवान्‌ 
आम्भुने अक्षमाला धारण करके मन्त्र-शक्तिमयी देवीकी 
आय्रधना को इसीसे वे सबके स्वामी हुए हैं। म॑ शैलमयी 
देवीकों पूजा करता हूँ, इस कारण यह सुदुर्लभ ग्रह्मल मुझे 
अ्राप्त हुआ है। विष्णु सदा इद्धनीलमयी देवीकी अर्चना करते 
हैं अत उन्होंने सनातन ब्द्मत्व प्राप्त किया। इसी प्रकार 
विद्येदेवगणने रौप्यमयी दबीकी तथा घायुने पिचलमयां 
बसुगणन कोस्यमयो दोनों अशिनोकुमारेनि पार्थिवमयो 
वरुणने स्फटिकमया अम्रिने अय्मयी टियाकरने ताम्रमयी 


अर, 


श्२६ » कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « | 


चद्धन मुक्तामयी, मातृकागणने वज्जलेहमयी देवीकी भक्ति- समय बीतता गया । एक एक करके छ ९४८७ 
पूर्वक आराधना करके परम वैभव प्राप्त किया था। अतएव है. गये। “गोपाल का प्रत्यक्षीकरण महीं हुआ। <ें कि 
इन्द्र ! यदि तुम भी परम गति पाना चाहते हो ता मणिमया बीतता पण्डितजी अधिक उत्साह लगन, ।४६ ४8६ 
प्रतिमा निर्माण करक॑ दवीकी आराधना करा। इससे तुम्होरे अर्चन करते पर कहाँतक करते २ एक दिन ।पकाल का 
सभी अभीष्ट सिद्ध हो सकत ह। ही दबाया, सोचने लगे---छ वर्ष बीत गय। 

इसी प्रकार शिव स्कन्द लिक्ठ गणेश आदि पुणणोंमें गापालके दर्शन न हो सके। मर विधानं कहाँ हु 
विविध देवताओं--झिव विष्णु, सूर्य और गणश आदिकी अपनी चुटिका उन्हनि बड़ी सावधानीसे निरीक्षण गए, ऐ 
अतिमाओंकी दीर्घकालतक उपासना करने तथा अभीष्ट सिद्धि कोई च्रुटि दृष्टिगत न हां सकी । इसी समय किमाझरस्त 
आ्रप्त करनेका उल्लेख प्राप्त होता है। इससे प्रतिमा-पूजाकी उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवती दुर्गो माता हा सी 
अनादिता और अदभुत महत्ता सिद्ध होती है | प्रतिमाकी विधि- उपासकको शीघ्र कृपा करके दर्शन देती हैं। ब्युपालें 
पूर्वक उपासनाके लिये शुभ मुहूर्तम॑ शिल्मकाप्तादिका माताकी उपासनाका निश्चय किया। ब्य 
अहण प्रतिमाका निर्माण देव-मन्दिर्में उसकी प्रतिष्ठा आदि सिहासनके ऊपर ही एक ताक था उहों। "” 
आवश्यक है। जिसके लिये गन्ध पुष्प घृूष दीप और गोपाल'को उठाकर उसीमें रख दिया औए जि 
माल्य-आभरणादिद्वार पहल प्रतिमाका अधिवासन करके “भद्गकाली की मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी और घड़ी १७ 
पीछे नाना प्रकारकी वेद-मन्त्रोंकी ध्वनियोके साथ उसकी पूजा-अर्चा प्रारम्म कर दी। 
स्थापना करनी होती है। समुचित विधानद्वारा प्रतिष्ठा और दिन-पर-दिन बीतते गये। वही छगन वही गए 


चूजा-उपासनासे दबताअका असुम्रह प्राप्त होता है। सावघानी। उनका आहिक ब्रह्म-मुदूतत प्रएप हैं 
अतिमाका गढ़कर उनकी पूजा करमेका कारण तन्त्रमे॑ मध्याह्म-संध्या कर थे नियृत्त होते। दोपहर भाव) *« 
इस प्रकार लिखा है-- विश्राम पुन स्वाध्याय तब साय॑ संध्या और पुत ४० « 
चिस्पयस्याप्रमेयस्य निष्कलस्पाशरीरिण । बैठते तो रातके तीनतक बज जाते। कभी तो सम 
साधकाना .हिंतार्थाय. ब्रह्मणो. रूपकल्पना ॥ जागरण ही ह जाता। 
साधकींकी सुविधाके लिये ही उस चिन्मय, अप्रमेय एक-दा-तीन करकछ शारदीय नवरात्र बात गये।हुह 


निष्कल और निराकार ब्रह्मके रूपकी कल्पना की गयी है। प्रत्यक्ष नहीं हुआ। नियशाकी यदली फिर पिए अंधे | 
अतिमा पूजा श्रद्धा-मक्ति दवतार्म पूर्ण विश्वास शुद्ध सात्विक वातावरणमें पले थे। पूणए जीवन मई 
भावना दादर्य बाह्माभ्यन्तर शुद्धि द्रव्य शुद्धि और शाल्रीय शास्राध्ययनर्म बीत गया था। संस्कार शुद्ध थ। खा 
विधिस उपयारेंका अनुसरण आवश्यक होता है। इनम॑ भी अविश्वास कैसे करते | अपनी त्रुटि कोई दिखाये नहीं श 
भावना और आस्थाका विशेष महत्त्त है। इस सम्बन्धमें व्याकुल हा उठ य पष्डित। 
उदाहरणभूत एक कथानक अस्तुत किया जा रहा है-- उस दिन वे सिंहासनके सम्मुख दैनिक हवन समय सो 
एक प्रकाष्ड विद्वानके मनम्म प्रौदावस्थार्म देवोपासनाकी बैठे थे। हृदय अत्यन्त ही दु खी था। साक्षात्कार न हरे 
विशेष अभिरुचि जगी। उन्दनि याजारसे बालगोपालकी यारह यर्षकी एकनिप्ठ साधनान उनक झदयकी मिमैंत 
चीतलकी एक प्रतिमा मो छी और उस विधिपूर्वक आण दिया था पर हृदय अत्यन्त व्यित था। उनका साहा 
अतिप्वादि संस्कारोंसे प्रतिष्ठित कर सिंहासनर्म रखकर हानके कारण व्यथाके सबंगर्म थे अपन-आपका 
उपासनामें प्रवृत हो गये। शाल ज्ञानका अभाव था नहीं। कालको घूले जा रह थ। और दृष्टि गयी उनका ए दा 
'लूगन पूर्ण थी। दाखमें अटल विधास एवं श्रद्धा थो। विध 'बाल-गोपाल की मूर्तिपर, जिसे सिशसनके ऋषपफे 
एव बुटि उनकी दृढ़ कर्मतास दूर ही सतब्मित रह गय।.. रखकर थे भूल-स ही गये थे। वह मूर्ति यहीं सती है।ए0 
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म्यूप आदिका धूप्न मूर्तिक बाहर निकले हुए मुखपर होता हुआ 
जा रहा है। और इसी समय उन्हे विचार आया-- 
ओह ! माँ काली प्रत्यक्ष हों भी तो कैसे ? मैं जो हवनादि 
करता हूँ, उसे तो ताकमेंसे सिर निकाले यह ग्वाला अहण कर 
ता है। उन्होंने कहा--'अच्छा ठहर जा। मैं तेरी नाकमें 
:रू्ड ठूँस देता हूँ। फिर देखू, कैसे मेरी माँकि निमित्त किये 
-वनका गन्ध तू बीचमें ग्रहण करता है। बस पण्डितजी रूई 
'लकर उठ खड़े हुए और “बाल-गोपाल'की नाकमें दूसनेका 
प्रयत्त करने लगे। 
॥ किंतु यह क्या! हँसते हुए मुरली-मनोहरने त्यक्ष हो 
उनका हाथ पकड़ लिया। पण्डितजी स्तब्ध थे। श्यामसुन्दर 
+हैस रहे थे। होश आया तो झगड़ पड़े पण्डितगज और 
| बोले-- और बात फिर होगी पहल यह बता गोपाल ] किस 
, शाम्ममें लिखा है कि तू नाकमें रूई दूँसनेसे दर्शन देता है। मैं 
छ वर्ष पूर्ण शाख्रीय विधानसे तेरा अर्चन करता रहा। तब 
कहाँ सो रहा था तू ? और आज नाकमें रूर्ई ठूँसते हो सामने 
आ गया। 
अयामसुन्दर बोले---'मंग़ अर्चन तुमने किया ही कब 
पष्डिततज | जड मूर्तिका अबश्य अर्चन करते रहे। उसमें 
तुमने प्राण-प्रतिष्ठाको क्रिया अवश्य सम्पन्न की थी पर वह 
/ फिर भी भूर्ति ही तो रहो--जडमूर्ति | उसमें चेतनावत्ताकी दृढ़ 
भावना छुममें हुई कब ? आज तुममें मेरे ओर चेतनता और 
देवत्वकी दृढ़ आस्था उत्पन्न हुई तभी तो तुम भूल गये कि 
ह जड मूर्ति गब्ध प्हण नहीं करती | आज तुमने मुझ चेतन मान 


लिया और मैं साक्षात्‌ तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो गया। 


"तो माँ कालीके दर्शन मुझे क्यों नहीं हुए ? पप्डितजीने 
प्रश्न किया। खिलखिला पड़े वासुदेव ! 


बही बात | ओरे बाबा, कालीकी जडमूर्तिका ही तो 
अर्चन करते हो--माँ दो सर्वदा तुम्हारे सम्मुख रही । अब भी 
है, पर तुमने उसमें चैतन्यत्वकी अनुभूति ही कब को? 
यह देखो यह मूर्ति है अथवा परम चैतन्य ? वासुदेवने 
इज्जत किया। 

पष्डितजीकी दृष्टि सिहासनकी ओर गयी तो माँ 
भद्ककालीकी मूर्ति मृदु मुस्कान बिखेरती परम वात्सल्यपूर्ण 
दूर्गोंसे उनकी ओर देख रही थी। पण्डितजी आत्म-विस्मृत हो 
माँके चरणोंमें लोट गये। 


इससे सिद्ध होता है कि देवार्चन या देबोपासनामें श्रद्धा 
भक्ति, योग, ध्यान, मन्त्र स्तोत्रोंके पाठ और प्रणाम आदि 
उपचार्ेंके नियमोंके पालनके साथ साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिकी 
उपासनाकी तरद्द देव-विग्रहमें दृढ़ आस्था एबं उपस्थितिको 
भावना भी होनी चाहिये। तभी देव-दर्शनके लिये त्रीत्र 
उत्कण्ठा और सवेग उत्पन होता है और “तीव्रसवेगाना 
मासन्न *-इस योगसूत्रके अनुसार फिर तत्काल देवताका 
साक्षात्कार भी हो जाता है। इसलिये उपासकर्क मनमें 
प्रेम भक्ति शरणागति अनन्य भावना होनी आवश्यक है। 
देबदर्शनमें विलम्ब होनेमें तीत्र भावना तथा तीत्र उत्कण्ठा और 
अनन्यताका अभाव ही प्रतिबन्धक होता है । 


फैन >>. ैत--3«७०क७---कैत+>्नके 
। जैन आगमोमे देववादकी अवधारणा 


| (अणुद्रत-अनुशास्ता युगप्रणान आचार्यश्री तुलसी) 


अवधारणाएँ तीन पभ्रकारकी होती हैं--शाखोय 

| वैज्ञानिक और व्यावहारिक | शास्घीय अवधारणाओंक साथ धर्मों 
| एवं दर्शनोंकी परम्परा जुड़ी रहती है। विज्ञान अपनी बिगसतके 
' आधारपर आगे बढता है। उसपर किसी भी धर्म या दर्शनका 
! विशेष आधिपत्य नहीं होता। व्यवहार प्रतिबद्ध और 
' अग्रतिबद्ध दोनों प्रकारका हो सकता है। मनुष्यकी प्रकृति 
. अनुसघानकी है। वह शास्त्र विज्ञान और व्यवहार--सबको 
अपने चिन्तन-मननका विषय बना छेता है। शास्रोंकी परम्परा 


बहुत प्राचीन है। आधुनिक विज्ञानका इतिहास बहुत प्राचीन 
नहीं है। शास्तरोंमें जो वैज्ञानिक तत्त्व हैं, उनको शाधत माना जा 
सकता है। व्याबहारिक अवधारणाओंमें प्राचोनता और 
नवीनताका मिश्रण है। 
आत्मबादी दर्शनोंमें आत्मा 

दर्शनके क्षेत्रमें दो धायाएँ चल रहो हैं--आत्मबवादी और 
अनात्मवादी | अनात्मवादी दर्शन आत्माक॑ अस्तित्वको स्वीकार 
नहीं करते। आत्माका अस्वीकार कर्म कर्मबन्ध और बन्धनक 


१२६ 


कफफफफफाउ जड़ आज जड़ 8४ जार ह हा 2अ 8 जड़ हज फक ऊए हक हक हू फतह ऊफ १ "१ हअ 5 फज हक फफ ह कक है हक फआफोा। 


* कृतार्थयत्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सबदेवता « 


हज 


चद्धने मुक्तामयी, मातृकागणने बज्रल्लेहमयी देवीकी भक्ति- 
पूर्वक आराधना करके परम वैभव ग्राप्त किया था। अतए्व है 
इन्द्र ) यदि तुम भी परम गति पाना चाहते हो ता मणिमयों 
अतिमा निर्माण करके देवीकी आराधना करो। इससे तुम्हारे 
सभी अभीष्ट सिद्ध हो सकते है।' 

इसी प्रकार शिव, स्कन्द लिज्न गणेश आदि पुराणोंमें 
विविध देवताओं--शिव विष्णु, सूर्य और गणश आदिकी 
अतिमाओंकी दीर्घकालतक उपासना करने तथा अभीष्ट सिद्धि 
प्राप्त करनेका उल्लेख प्राप्त होता है। इससे प्रतिमा-पूजाकी 
अनादिता और अद्भुत महत्ता सिद्ध होती है । प्रतिमाकी विधि- 
पूर्वक उपासनाक लिये शुभ मुहूर्तम॑शिलाकाष्टादिका 
अदह्रण प्रतिमाका निर्माण देव-मन्दिरमें उसकी प्रतिष्ठा आदि 
आवश्यक है। जिसके लिये गन्ध पुष्प धूप, दीप और 
माल्य-आभरणादिद्वारा पहल प्रतिमाका अधिवासन करके 
पीछे नाना प्रकारकी बेद-मन्त्रोंकी ध्वनियोंके साथ उसकी 
स्थापना करनो होती है। समुचित विधानद्वाय प्रतिष्ठा और 
पूजा-उपासनासे देवताओंका अनुम्रह प्राप्त होता है। 

अतिमाकी गढ़कर उनकी पूजा करनेका कारण तन्त्रमें 
इस प्रकार लिखा है--- 

चिन्मयस्पाप्रमेयस्य 'निष्कलस्पाशरीरिण ! 

साथकाना हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 

'साधकोंकी सुविधाके लिये ही उस चिन्मय अग्रमेय, 
निष्कल और निशकार ब्रह्मके रूपकी कल्पना की गयी है। 

अतिमा पूजाम श्रद्धा-भक्ति देवतामें पूर्ण विधास 
भावना-दा्दर्य, याद्याभ्यन्तर शुद्धि, द्रव्य-शुद्धि और शाख्रीय 
बिधिसे उपचारोंका अनुसरण आवश्यक होता है। इनमें भी 
भावना और आस्थाका विशेष महत्त्य है। इस सम्बन्धमें 
उदाहरणभूत एक कथानक प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

'एक प्रकाण्ड विद्वानके मनर्म प्रौटावस्थार्म देवोपासनाकी 
विशेष अभिरुचि जगी।! उन्हनि बाजारसे बालगोपालकी 
पीतलकी एक प्रतिमा मोल ली और उसे विभिपूर्वक प्राण- 
अतिष्ठादि संस्कार्ससे प्रतिष्ठित कर सिंहासनमें रखकर 
उपासनामें अबुृत्त हो गये। शाख-ज्ञानका अभाव था नहीं। 
लगन पूरी थी। शाखम॑ अटल विश्वास एवं श्रद्धा थी। विप्न 
एव श्रुटि उनकी दृढ़ कर्मठतासे दूर ही स्तम्मित रह गय। 


समय बीतता गया | एक एक करके छ ५७ 
गये। 'गोपाल'का प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। चोेन्ने 
बीतता पण्डितजी अधिक उत्साह, लगन, . 
अर्चन करते पर कहाँतक करते 2 . दिन पिद्यन०« 
हो दबाया सोचने छगे--'छ वर्ष बीत गंव। पएक 
गोपालके दर्शन न हो सके। मरे विघानमें कहाँ पुरे 
अपनी न्ुटिका उन्हान॑ बड़ी सावधानीस विरीक्षण बियर है 
कोई त्रुटि दृष्टिगत न हो सकी। इसी समय क्सिकशक 
उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवती दुर्गा 'माता हनक छा 
उपासकको शीघ्र कृषा करके दर्शन देती हैं। तदतुपा में 
माताकी उपासनाका निश्चय किया। 

सिह्दासनके ऊपर ही एक ताक था ठहोंने ढ” 
गापाल'का उठाकर उसीमें रख दिया और एिंग” 
“अद्रकाली को मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी और घड़ी 
पूजा-अर्चा प्रारम्भ कर दी। 

दिन पर-दिन बीतते गये । वही लगन वहीं गए 
सावधानी। उनका आहिक ब्राह्म-मुहृर्ते प्रा है 
मध्याह-सध्या कर घे निवृत्त हाते। दोपहर भोजन * 
विश्राम पुन स्वाध्याय तब साय सध्या और पुन 3१ 
बैठते तो यतके तीनतक बज जाते। कभी तो. « ' 
जागरण ही हो जाता। ह॒ 

एक दो तीन करके छ शारदीय नवरात्र बात गय बुर 
प्रत्यक्ष नहीं हुआ। निराशाकी बदली फिर घिर आग 
शुद्ध सात्विक वातावरणमें पले थे। पूरा जीवन 3 
शास्राध्ययनमें बीत गया था। सस्कार शुद्ध थे। शर्त 
अविश्वास कैसे करते | अपनी ब्रुटि कोई दिखायी नं 
व्याकुल हो उठे वे पण्डित । हट 

उस दिन बे सिहासनके सम्मुख दैनिक हवन समा * 
बैठे थे। हृदय अत्यन्त ही दु खी था। साक्षात्वार न होने 
बारह वर्षकी एकनिप्ठ साधनाने उतक हृदयकां नरम 
दिया था पर हृदय अत्यन्त व्यथित था | उनका साया 
हॉनेके कारण व्यथाके सबेगमें वे अपने-आपको दे 
कालको भूले जा रहे थे। और दृष्टि गयो उनकी 8 
“बाल-गोपाल'की मूर्तिपर, जिसे सिंहासनके ऊपरके ता 
रखकर चे भूल-से ही गये थे। यह मूर्ति यहीं रखी है। 


(| 


# जैन आगमोंमें देववादकी अवधारणा » 
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अधूप आदिका धृप्र मूर्तिक बाहर निकले हुए मुखपर होता हुआ 
री रहा है। और इसी समय उन्हें विचार आया-- 
>क्ोह ! माँ काली प्रत्यक्ष हों भी तो कैसे ? मैं जो हवनादि 
'रिता हूँ, उसे तो ताकमेंसे सिर निकाल यह ग्वाला अरहण कर 
ष्टेता है। उन्होंने कहा--“अच्छा, ठहर जा ! मैं तेरी नाकमें 
पर्सईे ढूस देता हूं। फिर देखू, कैसे मेरो माँकि निमित्त किये 
इवनका गन्ध तू बीचमें ग्रहण करता है। बस पण्डितजी रूई 
।.. मकर उठ खड़े हुए और “बाल-गोपाल'की नाकमें दूँसनका 
प्रयत्न करने लंगे। 
किंतु यह क्या ) हँसते हुए मुरली मनोहरने प्रत्यक्ष हो 
उनका हाथ पकड लिया। पण्डितजी स्तब्ध थे। श्यामसुन्दर 
हँस रहे थे। होश आया तो झगड़ पड़े पष्डिवशज और 
बोले-- और बात फिर होगी पहल यह बता गोपाल ! किस 
शास््रम॑ लिखा है कि तू नाकमें रूई ढूँसनेसे दर्शन देता है। मैं 
छ वर्ष पूर्ण शास्त्रीय विधानसे तेश अर्चन करता रहद्दा। तब 
कहाँ सो रहा था तू ? और आज नाकमें रूई ढूँसते ही सामने 
अआ गया। 
/ चयामसुन्दर बोले-- मेरा अर्चन तुमने किया ही कब 
पष्डितगज | जड मूर्तिका अबश्य अर्चन करते रहे। उसमें 
/* तुमने प्राण प्रतिष्ठाकी क्रिया अवश्य सम्पन्न की थी पर वह 
! फ़िर भी मूर्ति ही तो रही---जड़मूर्ति | उसमें चेतनावत्ताकी दृढ़ 
भावना तुममें हुई कब ? आज तुममें मेरी ओर चेतनता और 
४ देवत्वकी दृढ़ आस्था उत्पन्न हुई तभी तो तुम भूल गये कि 


|| 


॥ 


/# जड़ मूर्ति गन्‍्ध ग्रहण नहीं करती | आज तुमने मुझे चेतन मान 
कीच 


लिया और मैं साक्षात्‌ तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो गया। 


"तो माँ कालीके दर्शन मुझे क्यों नहीं हुए ? पण्डितजीने 
प्रश्न किया। खिलखिला पड़े वासुदेव ] 


वही बात | अरे बाबा कालीकी जडमूर्तिका ही तो 
अर्चन करते हो--माँ तो सर्वदा तुम्हारे सम्मुख रही) अब भी 
है, पर तुमने उसमें चैतन्यत्वकी अनुभूति ही कब की ? 
यह दखो यह मूर्ति है अथवा परम चैतन्य ? वासुदेवने 
इड्डित किया। 


पष्डितजीकी दृष्टि सिहासनकी ओर गयी तो माँ 
भद्गकालीकी मूर्ति मृदु मुस्कान बिखेरती परम वात्सल्यपूर्ण 
दूरगोंसे उनकी ओर देख रही थी। पण्डितजी आत्म विस्पृत हो 
माँके चरणोंमें लोट गये। 


इससे सिद्ध होता है कि देवार्चन या देवोपासनामें श्रद्धा 

, योग, ध्यान, मन्त्र, स्तोत्रेंके पाठ और प्रणाम आदि 
उपचारोंके नियमोंके पालनके साथ-साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिकी 
उपासनाकी तरह देब-विग्रहमें दृढ़ आस्था एवं उपस्थितिकी 
भावना भी होनी चाहिये। तभी देव-दर्शनके लिये तीव्र 
उत्कण्ठा और सवेग उत्पन होता है और तीब्रस्नवेधाना 
मासप्न -इस योगसूत्रके अनुसार फिर तत्काल देवताका 
साक्षात्कार भी हो जाता है। इसलिय उपासक्क्रे मनमें 
प्रेम भक्ति शरणागति, अनन्य भावना होनी आवश्यक है। 
देवदर्शनमें विलम्ब होनेमें तीव्र भावना तथा तीव्र उत्तण्ठा और 
अनन्यताका अभाव ही प्रतिबन्धक होता है। 
(९७--औ७+*++्के 


मु 
/ जैन आगमोमे देववादकी अवधारणा 


री (अथुद्रत-अपुशास्ता युगप्रधान आचार्यश्री तुलसी) 


अवधारणाएँ तीन प्रकास्की होती हैं--शास्त्रीय, 
:/ वैज्ञानिक और व्यावहारिक | शाखीय अवघारणाआंक साथ धर्मों 
/ एव दर्शनोंकी परम्पणा जुड़ी रहती है। विज्ञान अपनी विगासतके 
/ आधारपर आगे बढ़ता है। उसपर किसी भी धर्म या दर्शनका 
8 विशेष आधिपत्य नहीं होता। व्यवहार प्रतिबद्ध और 
& अम्रतियद्ध दोर्ना प्रकारका हो सकता है। मनुष्यकी प्रकृति 
॥ अनुसंधानकी है। वह शास्त्र विज्ञान और व्यवहार--सबको 
ह अपने चिन्तन-मननका विषय बना लेता है। आख्ोकी परम्परा 
हे 


बहुत प्राचीन है। आधुनिक विज्ञानका इतिहास बहुत प्राचीन 
नहीं है। शास्जमें जो वैज्ञानिक तत्त्व हैं उमका शाश्वत माना जा 
सकता है। व्यावहारिक अवधारणाओंमें प्राचीनता और 
नवीनताका मिश्रण है। 
आत्मवादी दर्शनोंमें आत्मा 

दर्शनके क्षेत्रमें दा घायएँ चल रही हैं---आत्मवादी और 
अनात्मवादी | अनात्मवादो दर्शन आत्माके असिल्वको स्वाकार 
नहीं करते। आत्माका अस्वीकार कर्म कर्मबन्य और यन्धनक 


श्र 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


चन्धने मुक्तामयी, मातृकागणने वज़्लोहमयी देवीकी भक्ति- 
पूर्वक आराधना करके परम वैभव ग्राप्त किया था। अतएव हे 
इन्द्र | यदि तुम भी परम गति पाना चाहते हो ता मणिमयी 
प्रतिमा निर्माण करके देवीकी आराधना करा। इमसे तुम्हारे 
सभी अर्भाष्ट सिद्ध हो सकते हैं। 
इसी प्रकार शिव स्कच्द लिड्ग गणेश आदि पुराणोंर्म 
विविध देवताओं--शिव विष्णु, सूर्य और गणश आदिकी 
अतिमाओंकी दीर्घधकालतक उपासना करे तथा अभीष्ट सिद्धि 
प्राप्त करनेका उल्लेख प्राप्त होता है। इससे प्रतिमा पूजाकी 
अनादिता और अदभुत महत्ता सिद्ध होती है | प्रतिमाकी विधि- 
पूर्वक्त उपासनाक लिये शुभ मुहूर्तम॑ शिलाकाष्टादिका 
अहण, प्रतिमाका निर्माण, देव-मन्दिर्में उसकी प्रतिष्ठा आदि 
आवश्यक है। जिसके लिये गन्ध, पुष्प, धूप दीप और 
माल्य-आभरणादिद्वार पहल प्रतिमाका अधिवासन करके 
पीछे नाना प्रकारकी बेद-मन्त्रोंकी ध्वनियोंक साथ उसकी 
स्थापना करनी होती है। समुचित विधानद्वारा श्रतिष्ठा और 
घूजा-उपासनासे देवताओंका अनुग्रह प्राप्त होता है। 
प्रतिमाकों गढ़कर उनकी पूजा करनेका कारण तन्त्रमें 
इस प्रकार लिखा है-- 
विन्मयस्याप्रमेयस्य निष्कलस्पाशरीरिण । 
साधकाना हितार्थाय.. ब्रह्मणो. रूपकल्पना ॥ 
'साधकोौंकी सुविधाके लिये ही उस चिन्मय अप्रमेय 
निष्कल और निराकार ब्रह्मके रूपकी कल्पना की गयी है।' 
प्रतिमा-पूजामें श्रद्धा-भक्ति देवतामें पूर्ण विश्वास 
भावना-दार्क्य बाह्माध्यन्तर शुद्धि, द्रव्य-शुद्धि और शास्त्रीय 
विधिस उपचारोंका अनुसरण आषश्यक होता है। इनमें भी 
भावना और आस्थाका विशेष महत्व है। इस सम्बन्धमें 
उदाहरणभूत एक कथानक प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
एक प्रकाण्ड विद्वानूके मनमें प्रौढावस्थामें देवोपासनाकी 
विशेष अभिरुचि जगी। उन्हाने बाजारसे बालगोपालकी 
पीतलकी एक प्रतिमा मोल ली और उसे विधिपूर्वक प्राण- 
अतिष्ठादि सस्कारॉँसे भतिष्ठित कर सिहासनमें रखकर 
उपासनामें प्रवृत्त हा गये। शास्त्र ज्ञाकका अभाव था नहीं। 
'छगन पूरी थी। शाररर्म अटरू विश्वास एवं श्रद्धा थो। विध्न 
एव घुटि उनकी दृढ़ कर्मठतासे दूर ही स्तम्भित रद गये। 


समय बीतता गयी ,। एक-एक करके 8 कक 
गये। “गोपाल'का ग्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। चयन 
बीतता पण्छितजा अधिक उत्साह लगन न ख्घढ्षप + 
अर्चन करते पर कहाँतक करत ? एक दिन क्टितरँ 
ही दबाया, सोचने लग--'छ वर्ष बीत गये। + 
गोपालके दर्शन न हो सक। मर विधानमें कह है! 
अपनी च्रुटिका उन्होंन बड़ी सावधानीस निरीक्षण ह९ « 
कोई त्रुटि दृष्टितत न हो सकी | इसी समय. ७ 
उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवती दुर्गा 'माव होते ५५ 
उपासकको शीघ्र कृपा करके दर्शन देती हैं! ५९, + 
माताकी उपासनाका निश्चय किया।.. ध 
सिहासनके ऊपर ही एक ताक था उहोंरे 
गोपाल'को उठाकर उसीमें रख दिया और ” ७ 
"भद्रकाली'की मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी और बड़ी 
पूजा-अर्चा प्रारम्भ कर दी। 
दिन पर-दिन बीतते गये। वही लगन वहीं गिर 
सावधानी। उनका आहिक ब्राह्म मुहूर्तत गए पे 
मध्याह-सध्या कर वे निवृत्त होते। दोपहर भजन 
विश्राम,पुन स्वाध्याय तब साथ सध्या और एन एी पे 
बैठते तो यतके तीनतक बज जाते। कभी ता सर 
जागरण ही हो जाता। 
एक दो-तीन करक छ झारदीय मंवात्र बातगपाई* 
अत्यक्ष नहीं हुआ। निराश्ञाकी बदली फिर पिर अप! 
शुद्ध सात्विक वातावरणमें पछे थे। पूछ जीवन 
जास्राध्ययनर्म बीत गया था। सस्कार शुद्ध थे। ४४ 
अविश्वास कैसे करते ! अपनी ब्रुटि कोई दिलाया मं के! 
व्याकुल हो उठे व पण्डित ! 
उस दिन व सिंहासनके सम्मुख दैनिक हवन समा हा 
चैठे थे। हृदय अत्यन्त ही दु खौ था। साक्षात्केर ने 
बारह यर्षका एकनिप्ठ साधनान उनक दृदयकी हि... 
दिया था पर हृदय अत्यन्त व्यधित था। उनका सक्षलन 
हानेक कारण व्यथाके सबवेगर्म व अपने-ओपको हो 
कालको भूले जा रहे थे। और दृष्टि गयी उमकी ४ 7१ 
'बाल-गोपाल'की मूर्तिपर, जिसे सिहासनके ऊपरे के । 
रखकर वे भूल-से ही गये थे। यह मूर्ति घहीं एसा है।ह 


अड्ड] 
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ध्य ३-तत्तका सम्यक्‌ू अवबोध पाये बिना ही त्तपस्या 
#'करना। 
ए. ४-मुक्तिकी इच्छा बिना ही आत्माको निर्मल बनानंवाला 
विशेष अनुष्ठान करना। 
५7... तिर्यश्गतिम॑ जन्म लेनेबाले पशु-पक्षी आदि प्राणी 
ह:चिन्तनशील नहीं होते। उनको कभी कोई आकस्मिक अवसर 
“(मिलता है और वे विकासके सोपानपर चढ जाते हैं। मनुष्य 
;/पिन्तन और विवेकसम्पन्न प्राणी है । विकासकी सारी सम्भावनाएँ 
छः उसमें निहित हैं। फिर भी सब मनुष्य अपनी क्षमताका लाभ नहीं 
;# उठाते । वे कामभोगोंमें आसक्त होकर मनुष्यतासे भी नीचेकी 
३/ और प्रस्थान कर देते हैं । ऐसे ल्ोगोंको प्रतिबोध देनेके लिये एक 
९ व्यावहारिक उदाहरण दिया जाता है-- 
१ह एक बनिया था। उसके तीन पुत्र थे। बनियेने उन 
तीमोंको एक एक हजार कार्पापण (ताॉबेका एक प्राचीन 
+ सिका) देकर व्यापार करेके लिये भेजा। एक निश्चित 
_ अवधिके बाद उन्हें लौट आना था। तीनों भाई गये। एक 
. भाईने ध्यापार किया और सादगीसे जीवन बिताया। उसका 
|| ध्यापार चला। मितव्ययी होनेके कारण उसके पास पूजी बढ़ती 
गयी। दूसरे भाईने व्यापार किया। उसे व्यापारमें जितना छाभ 
है मिलता वह भोजन, मकान आदिपर खर्च कर डालता मात्र 
है उसने मूल पूँजीको सुरक्षित रखा। तीसरे भाईने व्यापार नहीं 
किया) जो पूँजी उसके पास थी, उस खाने-पीने त्था व्यसनोंमें 


+ प्रारम्भिक बौद्ध साहित्यमें देवता « 


श्र्९ 
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पवित्र जीवन जीनेवाला उस पूँजीको बढ़ाता है दवगतिको प्राप्त 
होता है। जो विषय वासनामें फँसता है वह मूल पुँजीको 
खोता है, नरक और तिर्यश्नगतिका प्राप्त करता है। जो मध्यम 
प्रकारका आचरण कर पुन मनुष्य-जन्मको प्राप्त करता है वह 
मूल पूँजीको सुरक्षित रखता है। 
जैन-देवता नाम और आकारसे अप्रतिबद्ध हें 
मनुष्य देवताओंका उपासक है। वह इष्ट-सिद्धिके लिये 
विप्ननिवारणके लिये और अपने मनस्तोषक लिये उनका स्मरण 
करता है, पूजन करता है, मनौतियाँ मानता है और उन्हें प्रतिष्ठित 
करता है। प्रश्न यह है कि मनुष्यकी कल्पनाका देव कैसा है ? 
वैदिक परम्पराम॑ ब्रह्म विष्णु और महेश प्रमुख देवोंकी भूमिका 
निभाते हैं। जैन परम्परार्म देववादकी धारा दो दिशाओंमें 
प्रवाहित है। लौकिक देवोंको नाम और आकार दोनों प्राप्त है। 
पर लोकोत्तर देवोंके साथ यह भ्रतिबद्धता नहीं है। 
अप्रतिबद्धताके सकल्पको अभिव्यक्ति देते हुए कहा गया है--- 
भवबीजाडुरजनना रामाद्या क्षयपुपागता सस्‍्य ॥ 
ब्रह्म वा विष्णुर्वां हरो जिनो था भमस्तस्ते॥ 
ससार-बीजको अड्डुस्ति क्ेवाले दो तख हैं--राग 
और द्वेष। जो व्यक्ति गग और द्वेषको क्षीण कर लेता है उसे 
मेरा भमस्कार है। उस व्यक्तित्वकी पहचान ब्रह्माके रूपमें हो 
क़िष्णुके रूपमें हो शिवक रूपमें हो या जिनके रूपमें हो) 
नामके प्रति ज्ञानी उपासकका कोई विशेष आग्रह नहीं होता। 


कई 
| 'मान्त कर दिया। उसकी टृष्टिमें ममस्करणीय है व्यक्तिकी और 

के इस उदाहरणको प्रतीक बनानेसे निष्कर्ष यह निकलता है. दोतयगता। (क्रमश ) हे हल 8 
” कि मनुष्य-जोबन मूलभूत पूँजो है। अध्यात्मकी साधनाकर प्र --श्रीकमलेशजी चतुर्वेदी 
हे आरम्भिक बोद्ध साहित्यमे देवता 


(रॉ भझ्रीविजयकुमारमी जैन) 


भारतीय धार्मिक परम्परामें सदैव ही अलौकिक 

/# शक्तियोंका महत्व रहा है। बौद्ध धर्मम॑ भी इन अलौकिक 
/ रक्तियोंका समावेश हुआ है जिनके अन्तर्गत ब्रह्म शक्र 
/ देवता देबपुत्र आदि अलौकिक शक्तियोंका वर्णन मिलता है। 
# भगवान्‌ बुद्धने अपनेको दवता भार, ब्रह्मा श्रवण ब्राह्मणोमें 
अनुत्तर घोषित किया था' । सैयुक्त निकायका प्रथम सगाथवर्ग 


$ 


५ ५ १-सरेव के स्मेके समारकेः सद्रष्मके सस्समाप म्राहम्मणिया पजाय सदेव भनुस्साप तथागता अरियो। 


लौकिक शक्तियोंके चित्रणमे परिपूर्ण है जिसका सक्षिप्त 
साररूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है-- 

पब्रह्मा--ग्रह्मा हिन्दू धार्मिक परम्पणमें सुष्टिकर्तकि रूपमें 
असिद्ध हैं। पालि-साहित्यमें ये सद्धर्मके सहायक रूपमें चर्णित 
हैं। संयुक्त निकायमें छ ग्रद्माओंके नाम मिलते हैं-- 
सहम्पति-श्रह्म चक-प्रह्मा सुब्रह्मा शुद्धावास-प्रत्येक-द्रद्या 


(संयुक्त निकाय ५, पृ ३७३) 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ स्वदेवता « हि 


हंतुओंका अस्वीकार है। बन्धनके अभावमें मोक्ष और मीक्षक 


उपायोंकी प्रासगिकता समाप्त हो जाती है। अनात्मवादी 
व्यक्तियेंकि लिये पूर्वजन्म और पुनर्जन्‍्मकी आस्था अर्थशुन्य 
हो जाती है। ऐसे व्यक्ति इस दृश्य जगतूसे परे किसी चेतन 
सत्तामें विश्वास नहीं करते। 


आत्मवादी दर्शनींने आत्माके स्वतन्त्र अस्तित्वको स्वीकार 


किया है। आत्माके सम्बन्धमें उनकी अवधारणाएँ, भिन्न-भिन्न 
हो सकती हैं, पर उसके अस्तित्वको छूकर कोई विप्रतिपत्ति 
नहीं है। कुछ दार्शनिक आत्माका अन्लुच्न-प्रमाण मानते हैं 
कुछ तन्दुल प्रमाण मानते है कुछ लांक-प्रमाण मानत हैं और 
कुछ शरीर प्रमाण मानते हैं! इन मान्यताआकी समांक्षा अभी 
यहाँ प्रासगिक नहीं है। 


आत्मा है और उसके दा रूप हैं--शुद्ध आत्मा तथा 


अशुद्ध आत्मा | शुद्ध आत्मा परमात्मा है। वह जन्म-मृत्युकी 
परमप्परासे मुक्त है । अशुद्ध आत्मा ससारमें परिभ्रमण करती है। 
परिभ्रमणके मुख्य स्थान चार हैं--नरकगति, तिर्यश्गति 
मनुष्यगति और देवगति। जैन-शास्रोंकी अवधारणाके 
अनुसार यह लोक तीन भागोंमें विभक्त है-- ऊर्ध्व लोक 
तिर्यक् लोक और अधोलोक। निम्न लोकमें मुख्य रूपसे 
नरकगतिके जीव रहते हैं। तिर्यक्‌ लोकमें मनुष्य और 
तिर्यश्ञॉंकी अवस्थिति है। ऊर्ध्व लोकमें देवताओंका निवास 
है। यह वर्गीकरण स्थूल दृष्टिसे है। सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय 
तो तिर्यश्षगतिके जीवन इस समूचे लोकमें परिव्याप्त हैं। मनुष्य 
तिर्यकू छोकतक सीमित है। देवताओंका अस्तित्व तीनों 
ल्मेकोमें है। 


जैनागमॉमें देवता 
इन््रभूति गौतम भगवान्‌ महावीरके प्रथम शिष्य थे। 


उन्होंने भगवानसे प्रश्न किया-- भन्ते | देव कितने प्रकारके 
होते हैं ? भगवानूने उत्तर दिया--“गौतम ! देव पाँच प्रकारके 
होते हैं---भव्यद्रव्यदेव नरंदेव धघर्मदेव देवातिदेव और 
भावदेव | जो मनुष्य या तिर्यश्ञ पश्चेद्रिय जीव आगामी भवर्म 
देवयोनिमें उत्पन्न होनेवाले हैं, वे जबतक वहाँ उत्पन्न नहीं होते 

भ्रव्यद्रव्यदेय कहलाते हैं। सक्षेप्में इसको भावी देव कहा जा 
सकता है। जो जीव मनुष्य योगिमें उत्पन्न होते है और चक्रवर्ती 
सप्राद्‌ होते हैं उनको सक्ररल प्राप्त होता है। उनके सामने नौ 


निधियाँका आविर्भाव होता है उनका भण्डर सादा 
बत्तीस हजार राजा उनका अनुगमन करते हैं। ८-१ ५७ 
सीमा समुद्रतक विस्तृत रहती है। ऐसे शक्तिसप्स 
प्रभुता-सम्पन्न मनुष्येन्र या नरदेव कहलात॑ हैं। 

सयत, जितेच्धिय ब्रह्मचाये और गृहवामक्र ७र 
कर अग्रतिबद्ध विहार करनेवाले मुनि धर्मदिव हंते है। 
मोक्ष-धर्मकी साधना करते हैं और. को 
देते हैं। साधनाका परिपाक होनेपर सिद्धिके..- 
कर लेते हैं। उनकी सिद्धिकी पहली कसौयी है. + 
और दर्शनका आविर्भाव। अन्तहीन ज्ञान और । 
उपलब्धि कर वे अर्हत्‌ कहलाते हैं | उनके लिये।*4 
प्रयोग भी आता है। केवल ज्ञानकी सम्पदाको प्रधात 
उन्हें केबली कहा जाता है। वे केवलज्ञानके आलोक 
वर्तमान और भविष्य--तीर्ना कालोंकां जानते-देहे 
इसलिये उनको सर्वज्ञ और सर्वदर्शी माना गया है। बा" 
इस स्थितितक पहुँच जात है उन्हें देवातिदंव या देव 
कहा जाता है। + 

पाँचवें अकारमें व॑ देव आते हैं जो क्र 

नाम-मोत्र कर्मका बेदन करते हैं। ल्लोकमें पर्वत 
अब्दका भ्रयोग इस कांटिके देवोकि लिये ही होता है ई** 
ये भावदेव कहलाते है। उनको चार वर्गोंमे विभक्त कि 
है---भवनपति, बानव्यन्तर, ज्योतिष्क और 
भवनपति देव नीचे लोकमें रहत हैं। वानव्यन्तर और 
देव तिर्यक्‌ लोकमें रहते हैं। ऊर्ध्व लोकमें मिवास कर 
देव वैमानिक कहलाते हैं। वैमानिक देव से 
उच्चकोटिके देव हैं। जैनशास्त्रोंमे इम सभी देवोंका गिर 
विवरण उपलब्ध होता है। 
देवत्व-प्राप्तिके उपाय न 

देव कौन वन सकता है और कैसे वन सकता है 
श्नेके सदर्भमें भी जैन आगमोमें विशप प्रकाश डरे ! 
है। मनुष्यगति और तिर्यश्ञगतिक प्राणी देवग्िमें 
सकते हैं। वहाँ देवतप्राप्तिक कारणोंकी चर्चा करो हु 
रूपसे चार कारणोंका उल्लेख किया गया है-“ 
१-सराग-अवस्थामें संयमकी साधता करली। | 
२०गृहस्थ-जीवनकी आचार-सहिताका पालल 


|] 


भट्ढू) 
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रप ३-तत्वका सम्यक्‌ अवबोध पाये बिना ही तपस्या 
नक्फ़्रना। 
।ह ४-मुक्तिकी इच्छा बिना ही आत्माको निर्मल बनानेवाला 
एवेशेप अनुष्ठान कला। 
#] तिर्यज्ञगतिम॑ जन्म लेनेवाले पशु-पक्षी आदि आणी 
:८चन्तनशील नहीं होते । उनको कभी कोई आकस्मिक अवसर 
++मेलता है और वे विकासके सोपानपर चढ़ जाते हैं। मनुष्य 
नभचिन्तन और विवकसम्पन्न प्राणी है । विकासको सारी सम्भावनाएँ, 
।एउेसमें निद्ित हैं । फिर भी सब मनुष्य अपनी क्षमताका लाभ नहीं 
४[ठाते। वे कामभोगोंमें आसक्त होकर मनुष्यतासे भी नीचेकी 
४ओर प्रस्थान कर देते हैं। ऐसे लोगोंको प्रतिबोध देनेके लिये एक 
_. व्यावहारिक उदाहरण दिया जाता है-- 
47... पक बनिया था। उसके तीन पुत्र थे। बनियेने उन 
'तीनोंकी एक-एक हजार कार्पापण (तंबिका एक प्राचीन 
#मिका) दकर व्यापार करनेके लिये भेजा। एक निश्चित 
अवधिके बाद उन्हें लौट आना था। तीनों भाई गये। एक 
भाईने व्यापार किया और सादगीसे जीवन बिताया। उसका 
| (आ्यापार चला । मित॒व्ययी होनेके कारण उसके पास पूँजी बढ़ती 
'गयी। दूसरे भाईमे ध्यापार किया। उसे व्यापासमें जितना छाभ 
भर मिलता वह भोजन मकान आदिपर खर्च कर डालता मात्र 
है उसने मूल पूँजीको सुरक्षित रखा। तीसरे भाईमे व्यापार नहीं 
) किया। जो पूँजी उसके पास थी उसे खाने-पीने तथा व्यसनोंमें 
॥$ । समाप्त कर दिया। 
है इस उदाहरणको प्रतीक बनानेसे निष्कर्ष यह निकलता है 
'॥ कि मनुष्य-जीवन मूलभूत पूँजी है। अध्यालकी साधनाकर 


पर 
ः 


# प्रारम्मिक थौद्ध साहित्यमें देवता « 


श्२९ 


कफ क ऋफ़ऊ फा(ऋ है हक कफ हु ऊ फऋज जह 87६65 8 फक्+ हऊ ऋ कक फ़क हक हुक ऊ है क हू /ऊ हफ फ फ़ऋ क्ऋऊऋ फ#ऋ के. 


पवित्र जीवन जीनेवाला उस पूँजीको बढाता है देवगत्तिको प्राप्त 
होता है। जो विषय-वासनामें फँसता है, बह मूल पूँजीको 
खोता है नरक और तिर्यश्नगतिको प्राप्त करता है। जो मध्यम 
पअ्रकारका आचरण कर पुन मनुष्य जन्मको प्राप्त करता है यह 
मूल पूँजीको सुरक्षित रखता है। 
जैन-देवता नाम और आकारसे अप्रतिबद्ध हें 
मनुष्य देवताओंका ठपासक है। वह इष्ट-सिद्धिके लिये 
विप्ननिवारणके लिये और अपने मनस्तोषके लिये उनका स्मरण 
करता है, पूजन करता है मनौतियाँ मानता है और उर्न्ह प्रतिष्ठित 
करता है । प्रश्न यह है कि मनुष्यकी कल्पनाका देव कैसा है ? 
बैदिक परम्परामें ब्रह्म विष्णु और महंश्ञ प्रमुख देवोंकी भूमिका 
निभाते हैं। जैन परम्पराम देववादकी घारणा दो दिशाओंमें 
अवाहित है। लौकिक देवोंको नाम और आकार दोनों प्राप्त है। 
पर लोकोत्तर देवकि साथ यह प्रतिबद्धता नहीं है। 
अप्रतिबद्धताके सकल्पको अभिव्यक्ति देते हुए कहा गया है-- 
भवयीजाडुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य । 
ब्रह्मा या विष्णुर्वा हरो जिनो था नमस्तस्मै॥ 
ससार बीजकी अटल्टुरित कलेवाले दो तत्त्व हैं--यग 
और द्वेष। जो व्यक्ति राग और द्वेषको क्षीण कर लेता है, उसे 
मेरा नमस्कार है। उस व्यक्तिवकी पहचान त्रह्माके रूपमें हो 
विष्णुके रूपमें हो शिवके रूपमें हो या जिनके रूपमें हो। 
नामके प्रति ज्ञाना उपासकका कोई विशेष आग्रह नहीं होता। 
उसकी दृष्टिमें ममस्करणीय है व्यक्तिकी अर्हता और चह है 
खीतरागता। (क्रमश ) 


प्र०---श्रीकमलशजी चतुर्वेदी 


४! आारण्भिक बोद्ध साहित्यमें देवता 


(डॉ भ्रीविजयकुमारजी जैन) 
आरतीय धार्मिक परम्पएमें सदैव ही अलौकिक लौकिक दक्तियोके चित्रणसे परिपूर्ण है जिसका सक्षिप्त 
#/ रफ्ियोंका महत्त्य रहा है। बौद्ध धर्ममें भी इन अलौकिक साररूप यहाँ अस्तुत किया गया है-- 


शक्तियोंका समावेश हुआ है जिनके अन्तर्गत अहम शक्र 

देवता देवपुत्र आदि अलौकिक शक्तियोंका वर्णन मिलता है। 
ह# वान्‌ चुद्धेने अपनेको देवता भार, त्रह्मा, श्रवण, ग्राह्मणोमें 

अनुत्तर घोषित किया था।। संयुक्त निकायका प्रथम सगाथवर्ग 


टं 

४; 

| 

ग १ सरेव के स्पेफे समारफे सब्रह्मके सस्समण अ'्हम्मणिया पजाय सदेव मनुस्साय तथागता अरियो। 


अह्या--अ्रह्मा हिन्दू धार्मिक परम्परामें सृष्टिकर्ताके रूपमें 


प्रसिद्ध है। पालि साहित्यमें ये सद्धमंके सहायक रूपमें वर्णित 
हैं। सयुक्त निकायमें छ ब्रह्माअकि नाम मिलते हैं-- 


सहम्पति-ब्रह्म भरक ब्रह्मा सुत्रह्म शुद्धावास प्रत्यंक ब्रह्मा 


(संयुक्त विकाय ५ पू ३७३) 


१३० « कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सब्देवता « कि 
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तदुप्रत्येक ब्रह्मा एवं सतकुमार ब्रह्मा'। बक-न्ह्मा-सुत्तमें था। कुछ देवपुत्रेके नाम इस प्रकार हैं--कश्ण, झ 
बहत्तर-बहत्तर ब्रह्मर्अकी सख्या बतलायी गयी है। मागध दामलि, कामद, सुदत्त, सुब्रह्म कह त 
सहस्पति-ग्ह्मको बौद्ध धार्मिक परम्परामें विशेष सम्मान दिया अनाथपिष्डि आदि*। 
गया है। उपदेश देनेके प्रति भगवान्‌ बुद्धके ठदासीन होनेपप.. ज्ञक्र--बौद्ध साहित्यम॑ शक्रके सात नारे बंद 
सहम्पति-ब्रह्मने ही उपदेशके लिये उर्न्ह प्रेरित किया था'। पघिलता है--मघवा, पुर्दिद दाक्र, घापव शक 
भगवानद्वारा धर्मके अति गौरव मानकर विहार करनेकी बात सुजम्पति एवं दवंन्ध | 
सोचनेपर सहम्पति-ब्रह्मने आकर भगवान्‌की बातका समर्थन 
करते हुए कहा था कि यही बुद्धोंकी परम्परा है) । 

सहम्पति ब्रह्मा सद्धर्मम सहायक हुए। सहम्पति-ब्रह्मा 
सपके प्रति श्रद्धालु थे। व भिक्षुअकि शान्तचित्त और एकाप्र 
रहनेकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि एकान्त सेवन करना 
चाहिये। यदि मन न लगे तो सघमें मिलकर सयत और 
स्मुतिमान्‌ होकर विहार करना चाहिये । 


देवेन्र शक्रके सात शत बताये गये है], 
पिताकी परिचर्या, २-ज्येप्टोका सम्मान, ३भपुर रण 
४-परनिन्दा-परिवर्जन, ५-वदारतापूर्वक दान-कर्म 
सम्भाषण और ७ क्रोधका परित्याग--जिनक काएए $ 
पदपर आरूढ हुए थे*। 


शक्रको क्षमाशीक. क्रोधर्यहित शाविका अरे 


जक-ब्रह्मके विषयर्म भगवान्‌ बुद्धने बताया कि से मधुरभाषी, निष्कपट धर्मपरायण उत्साही एवं % 
ब्रह्मलोकमें शील्त्रतक कारण उत्पन्न हुए। उन्होंने पहले है। 
ध्यासेकों पानी पिलाया था, गड्जामें बहते हुएको बचाया था भगवान्‌ बुद्धने देखेद्र शक्रको पुष्यके _ 
नावको सर्पणजसे मुक्त कयया था, इसी पुण्यके कारण वे. त्रयस्त्रिश-लोकमें ऐश्वर्य पाकर राज्य करते हुए फीब 
ब्रह्मलोकमें ब्रह्माके रूपमें उत्पन्न हुए"। सौजन्यका प्शसक बतल्लाया है। मिक्षुओंको भगवा 

देवता--सयुक्त निकायके प्रथम संयुक्त दवता सपुक्तर्म देते हैं कि इद्धका अध्यवसाय अनुकरणीय है। वे ० 
देवताओंकी भगवान्‌ बुद्धके साथ वार्ता बतलायी गयी है। सामान्य या दुर्गम कार्याको प्रारम्भ करते हैं उसे ५! ०७ 
दवताओंके अन्तर्गत सतुल्लपकायिक शुद्धावास घटीकार, छोड़ते हैं, चाहे कितनी भी विध्न-याघाएँ आ जबे। ५१ 
्रायस्त्रिश एवं उज्ञान सज्जी नामक देवताअकि नाम शक्रेका विभिन्र अ्सगॉमें असुर्योसे युद्धका चर्णन मिल्दी। 
मिलते है भगवान्‌के परिनिवाण प्राप्त होनेपर देवेद्र इकते की" 

देवपुत्र--देवपुत्रोंकी विशेषता देवताअकि समान ही कि सभी सस्कार अनित्य हैं उत्पन और निरुद्ध होते कर 
है। उनमेंसे कुछ कभी-कभी अपनी ज्योतिको चमकाते हुए. स्वभाव है वे उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाते हैं। लिएक० 
जैतबनमें आते थे और उनका भगवान्‌ बुद्धसे वार्तालाप होता हो जाना ही सुख है। 

॑+-++च92935--- 


२६-28 | 
ससारमें न ता कोई किसीका मित्र है, न छात्रु। जो व्यक्ति किसीको शत्रु मानकर उसपर क्रोध कप 
थे बास्तवमें अपनी ही हानि करते हैं।--भक्तराज प्रह्मद 
4 सल्षि:्स०८::७छ७« 
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_., प्राचीन कालमें हमारे पूर्वज विशेष सामर्थ्यवान्‌ थे। उनकी धन-सम्पत्ति पूर्ण थी शरीर आरोग्य था परियार सुखी था। 

7 सबके हृदयमें शान्ति थी । जगत्‌का व्यवहार उनके लिये क्रीडा-कौतुक था । उनकी इच्छा एवं स्परण करनेमात्रसे उन्हें देवता ओके 

;र्ज्शन हो सकते थे और उनका शरीर भी व्रह्मणोकतक जा सकता था। हजारों कोस दूरकी किसी वस्तुको देखनेका उनम॑ सामर्थ्य 

“धथा। दूर और निकटका व्यवधान उनके लिये नगण्य था । जिसपर ये प्रसन्न होते, उन्हें घरदान देनेकी क्षमता उनमें थी जिसपर ये 
रुष्ट होते, उन्हें दण्ड भी दे सकते थे । इस प्रकार निप्रह और अनुग्हकी पूर्ण क्षमता थी उनमें । स्वर्गके देवता भी उनकी सहायवाकी 
अपेक्षा किया करते। प्राचीन प्रन्थोंमें इस बातके अनेक प्रमाण हैं। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। अपने पूर्वशोंको जो महान्‌ 

' “शक्तियाँ प्राप्त हुई थीं, वह देवताओंकी उपासना और सम्बन्धका ही फल था। 

थ।. आज जो व्यक्ति स्थूल जयत्‌की उलझनोंमें संछम्म है. यदि वह संसारमें एकच्छत्न सम्राद्‌ हो जाय, तब भी उसका जीवन पूर्ण 
नहीं हो म्रकता, क्योंकि कोई-न-कोई अभाव उसके जीवनके साथ छगा ही रहता है । इस स्थूल जगत्‌ और भगवद्याप्रिके बीचमें 
!एक सूक्ष्म जगत्‌ भी है जो कि आध्यात्मिक उप्नतिर्में सीठीका काम करता है । वास्ववमें इस सूक्ष्म लोकमें इस लोफकी अपेक्षा 

( अिधिक ज्ञान अधिक झक्ति अधिक ऐश्वर्य अधिक सुख और अधिक सुव्यवस्था है। बहाँके शासक जगत्पर भी आपिपत्य 

/[रखते हैं और यहाँकी प्रगति एवं प्रवृत्तियोंमें उनकी मुख्य प्रेरणा रहती है । जैसे यह स्थूलल शरीर हम-आप नहीं हैं वास्तवमें हम-आप 

रु #इसके अंदर रहनेवाले जीव हैं, वैसे ही पृथ्वी जल अम्रि, यायु, सूर्य चत्र प्रत्येक अहमण्डल और भिन्न पदार्थोर्मे एक दिव्य जीव 

| निवास करता है जिसको पृथ्वीदेवता अप्निदेवता आदि नामोंसे कहते हैं। स्थूल जगत्‌के रोग शोक आदि इन्हींके द्वारा नियन्तित 
और मर्यादित हैं। इनका एक संगठित राज्य है और उनके पद, पदाधिकारी और उनके समयकी निश्चित अवधि है । कोई अत्येक 
|#| युगमें बदलते हैं. कोई मन्वन्तरमें तथा कोई कल्पमें बदलते हैं। कभी-कभी इन परदोपर तपस्वी जीव भी आ जाते हैं और 

। कभी-कभी ब्रह्मतोकसे अधिकारी पुरुष भी भेजे जाते हैं । देवताओंके राजा इन्द्र है न्यायाधीश धर्मराज हैं कुबेर कोषाध्यक्ष हैं 

४ हने सबके आचार व्यवहार तथा सामर्थ्य शक्तिके वर्णन बेदोंमें पुराणोंमें और थर्मम्रन्थोमें प्राप्त हैं। 

ह सूक्ष्म जगत्‌के देवताओमें अनेक भेद हैं--प्राह्मस्वर्गके देवता माहेद्स्वर्गके देवता भौमस्वर्गके देवता। इनमें कुछ तो 

| ५ प्रजारूपसे निवास करते हैं कुछ अधिकारी-रूपसे । उनके शरीरमें स्थूल पश्चभ्रत बहुत ही न्‍्यून परिमाणमें होते हैं। एथ्वी जलकी 

५ मात्रा तो नहींके बराबर होती है ! इसीसे उन्हें पार्थिव भोजनकी आवश्यकता नहीं होती केवल सुंघनेसे अथवा केवल अम्ुतपान 

४ करनेसे ही उनका जीवन परियुष्ट रहता है । ब्राह्मस्वर्ग्में तो गन्‍य या पानकी भी आवश्यकता नहीं होती इसलिये यज्ञ-पायादिका 

* अधिकांश सम्बन्ध माहेद्स्वर्गसे ही है। भौमस्वर्गके देवता पितर हैं। 

देवता दो प्रकारके होते हैं-- (१) नित्य देवता (२) मैमित्तिक देवता। नित्य देववाओंका पद प्रवाहरूपसे नित्य होता है। 

का जैसे--प्रत्येक पछयके पश्चात्‌ इद्धपद रहेगा ही । इनके अधिकारी बदलते रहते हैं. किंतु पद ज्यॉ-का त्यों रहता है । इस समय जो 

बलि है थे ही आगे इद्ध हो जायेंगे। इनके बदलनेका समय निश्चित रहता है यह नियम अत्येक व्रह्माप्डमें घलता है । मैमितिक 

देवताका पद समय-समयपर बनता है और नष्ट हो जाता है । जैसे--कोई नवीन प्रायका निर्माण हुआ तो उसके अधिकारी नये 

प्राम-देवता बना दिये जायँँगे। नवीन गृहके लिये नवीन वाख्ुदेवता भी गृहीत कर लिये जायँंगे। पर॑तु उस धामके गृहके टूटते ही 

“ उनका बह अधिकार नष्ट हो जायगा। ग्रामदेवताकी पूजासे ग्राम तथा गृहदेवताकी पूजासे गृहका कल्याण होता हैँ । अब भी 
भारतके गाँवमें फिसी न किसी रूपमें ग्रामदेवता गृहदेवताकी पूजा की जाती है । 

देवताओकी संख्या नहीं हो सकती जितनी यस्‍्लुएँ हैं उतने ही देवता हैं । इसीसे शार्तेंमें देवताआंको असंर्य कहा गया है । 

महर्षि गातम आदिने देवताओंकी संख्या वैंतीस करोड़ यतत्वायी है। कहीं-कहीं देवताओंकी संरब्धा ३ ३३ ३३३ कही गयी है। 

मुख्यत तैतीस देवता माने गये है जिनकी संख्या इस अकार पूरी होती है--ट्वाठश आरित्य एकादश रुद्र, अष्ट यु, इद्ध तथा 

है 


१३२ * कृतार्थवन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » १ 


ऊपर उठते हैं स्थूछ शरीर और स्घूल जयत्‌्को क्षणिक समझकर यूक्ष्य जगतमें ही यिहार करमा चाहते है जे 
स्वर्गमें कल्पभरके लिये स्थान ग्राप्त कर सकते हैं। वे अपनी तपस्या एवं उपासनाके द्वारा इच्र हो सकते हैं रथ 


मानव-जीवनका लक्ष्य है शाध्रत शान्ति। यह शाश्वत शात्ति ही भगवव्याप्रि है जमम्म-मरणके कयनते मुक्त ऐऐैर[ 
संसार सागरसे मोक्ष पाना है और यही है अखप्ड आनन्द । इस परम उद्देश्यकी पूर्तिके छिये इन लोकांके भोगोंते वि हर 
आवश्यक है पूर्ण बैरग्य देववाओंकी उपासनामें बायक नहीं साथक ही है । देवता रुष्ट हों तो इद्धियों और मनका संदय आल 
कठिन हो जाता है, क्योंकि वे इनके अधिष्ठातृ देवता हैं। इसीलिये प्राचीन कालमें ऋषिगण यज्ञ यागादिके डरा इनको संटुहम्ि 
करते थे। 

अपने शारत्र यह कहते हैं कि ये यज्ञ, देवोपासना आदि सकामभावसे किये जाते है तो इस लोककी समस्त कामनाएँ परत 
हैं और परलोकर्मे इद्धत्व और पारमेघ्रय पदकी प्राप्ति होती है और यदि यही कर्म निष्कामभावसे किये जाते हैं तो अत्त.काप्ज 
शुद्ध करके भगवान्‌की भक्ति अथवा तत्त्वज्ञानके हेतु होते हैं। चाहे सकाम हो या निष्काम किसी भी अवस्यामें देवोष्त 
व्यभदायक ही होती है। जो लोग इच्रियोंका संयम करके मनको एकाग्र एवं परमात्मामें स्थिर करना घाहते हैं >..। 
देषोपासना बड़ी सहायक है। सूर्यकी उपासनासे जो कि उनके सामने बैठकर गायत्रीके जपसे होती है अह्मर्य हि 
और आऑें बुरे विषयोपर नहीं जातीं। तित्य और नैमितिक कर्मोमें देवपूजाके जितने भी मन्र है उनमें कहा गया है कि अमृत है 
मेरी इद्धियॉकों संयमित करें, मनको विषयोंसे विमुख करें और अपराधोकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कृपा करें। प्रा 3 
पक्रमहायज्ञ-जैसे तित्यकर्म भी एक अ्कारसे देवोपासना ही हैं और देवकाओंकी सहायता प्राप्त करनेके छिये ही जीवमते # 
घनिध सम्यन्य जोड दिया गया है! 

गीता, जो अध्यात्मशाख्रका उज्ज्वल प्रकाश है, में प्रसंगवश कई बार देवपूजाका उल्लेख हुआ है । सात्विक पुरुकोंका व 
करते हुए यह कहा गया है कि यजन्ते सात्तिका देवान्‌* अर्थात्‌ सात्विक पुरुष वेवताओंकी पूजा करते हैं। शागीरलि मं 
सर्वप्रथम स्थान दैवपूजाको ही ग्राप्त है । इसके अतिरिक्त और भी अनेक स्थलॉमें जैसे यज्ञके साथ प्रजाकी सृष्टि बल हुए 
गया है कि यज्ञके द्वारा घुम उन्नति करो यज्ञ चुम्हारी समस्त कामनाओंको पूर्ण करे। यहाँ स्पष्ट कहा गया है-मतप्य यह 
देवताओंको असमत्र करे और देवता मह॒ष्योंको उम्नत करें। इस प्रकार एक दूसरेके सहकारी बनकर परम कल्याण प्रात को ४ 
यह भी कहा गया है कि स॑सारकी सम्पूर्ण सुख सम्पत्ति देववाओंसे ही श्राप्त होती है इसलिये उनकी बल्तु उनको दिये दिता' 
भोगते हैं ये एक अकारके चोर हैं--स्तेन एव स '। भगवान्‌की यह बाणी अत्येक साथकको सर्वादा स्मरण रखती घाहिप कि 
यज्ञ-चक्रका जो अनुष्ठान नहीं करता, वह इच्धियोंके भोगोंमें रमनेवात्गर पापी व्यर्थ ही जीवन धारण करता है । 

इस सृष्टिके कर्म, थर्वा, ह्ता एकमात्र ईंधर ही है। ये ही परमदेव है । इन्हींको. कतपिनकी दृष्टिसे ब्रह्म, धतापिनकी दृित कि 
तथा हतपिनकी दृष्टिसे शिव कहते हैं। यद्यपि ये तीनों नाम एक ही ईधवरके हैं परंतु अपने शार्त्ोमें इत्हें त्रिदेवके नामतते कहा 5 
है। इन सीनोमेंसे अह्माकी उपासना ग्रवलति नहीं है क्योंकि वे सृष्टिका कार्य स्वाभाविक रुपसे करते रहते है और पृशिके 
ज्रर्थना करना आवश्यक नहीं है। संस्ारकी स्थितिके लिये अधवा संसाससे मुक्त होकर परमात्माको ज्राप्त करनेके लिये उप 
की जाती है । यही कारण है कि इन ब्रिदेवो्में विष्ण और चिवकी उपासना ही विशेष रूपसे प्रघलित है । संसारकी विभिक्नगओं 
स्वामीके रूपमें गणेशकी और ग्रकाशके रूपमें सूर्यकी उपासना होती है। इन सबके साथ दूँ कहिये कि हत सबके है 
भगवानकी अफिन्‍्तय शक्ति है. इसलिये केयल शक्तिकी भी आगयना होती है। इस प्रकार विष्यु शिव सूर्य गणेश भें 
जझक्ति--ये पाँचों भयवानके ही स्वरूप है । उपास्य देवोमें इन्हींका मुख्य स्थान है । जिस देवताकी जो शक्ति होती है. बही उनकी रै 
है और शक्तिमानके साथ शक्तिका अभेद है । समय-समयपर इन सभीके अवतार हुआ करते हैं और इस प्रकार 
रक्षा-दीक्षा होती है । --सम्पादक_ 
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सनातनधर्ममें जो देवकार्य होते हैं थे जगतके मूल उपादान पद्चमहामूतके अधिष्ठाता पक्वदेवताकी उपासनापर आधारित हैं। यह 
विश्व प्रपक्ष पन्मपहाधभूतोंका विपरिणाम है। पश्चमहाभूत--सत्त्य, रज और तम प्रकृतिके इन तीन गुणोसे समुद्भूत हैं। आकाशतत्त्व 
विशुद्ध सत्तगुण प्रधान है तो घायुतत्त्त सत्त और रजके विमिश्रणका विपरिणाम है। अभितत्त्त विशुद्ध रजोगुण प्रधान है तथा जस्तत्त्व 
रजोगुण और तमोगुणके विपरिश्रणका विपरिणाम है एर्व पृथ्वीतत्व विशुद्ध तमोगुण प्रधान है। इस प्रकार प्रकृतिके तीन गुणोंसे पाँच 
विभिन्न तत्वोंका प्रादुर्भाव हुआ है जिनमें आकाश अप्नि और पृथ्वी--ये तीन तत्व क्रमश सत्तद रज और तथोगुणके विशुद्ध 
। विपरिणाम हैं तथा वायु और जल-तत्त्व क्रमश सत्त्व रज तथा रज-्तमके विमिश्रणके विपरिणाम हैं। समस्त जीवॉके शरीर उक्त 
| पश्चतत्त्योंसे समुद्भूत हैं। जिस शरीरमें जिस तत्त्वका आधिक्य होता है, तदनुसार ही उस जीवका तादृश जन्मजात स्वभाव होता है। 
»/.. यह स्वभाव-दवैषम्य तत्त्‌ शरीरपर्ती अपुकामुक तत्त्वके न्यूगाधिक्य तारतम्यके कारण ही होता है। मनुष्योर्प भी कोई स्वभावत 
है सौम्य तथा दूसरे महाक्रोधी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है कि मनुष्यवर्ग पक्तविध प्रकृति सम्पन्न है। 

यद्यपि समस्त जीवॉके उपास्थ एकपाम्र श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही हैं परंतु पक्षथ्िध प्रकृतिवाले जीव अपनी-अपनी प्रकृतिक 

अनुरूप ही उपासनामें श्रवृत्त होते हैं! श्रीमगवानते स्वर्य श्रीमद्धयवद्वगीतामें घोषणा की है-- 
अकृति यान्ति भूतानि निग्रह कि करिष्यति ॥ (३।॥ ३३) 
अर्थात्‌ समस्त जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार कार्यमें प्रवृत्त होते हैं, इसमें निग्रह सफल नहीं हो पाता । छोकमें भी 'स्थभावों 
हुरतिक्रम ' यह उक्ति सुप्रसिद्ध है। ऐसी स्थितिमें कृपालु भगवान्‌ जीवॉके उद्धारके छिये उपासकोंकी भावनाके अनुसार उनके 
कल्याणके लिये अपने विभिन्न रूपोंकी कल्पना करते हैं। 

'उपासकाना कार्यार्थ ग्रह्मणो रूपकल्पना' (रामपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ ७) अर्थात्‌ उपासना फरनेबालोंको अभीष्ट सिद्धि प्रदान 
करनेके लिये परत्रहाके बहुविध रूपोकी कल्पना होती है। तदनुसार आगम शाख्रोमें एक ही श्रीमश्नारायण पद्चतत्तवाके अधिष्ठाताके 
रूपमें पश्चविध घर्णित हुए हैं-- 

आकाशस्पाधिपो बविष्णुरम्रेशैव  महेश्वरी 

यायो सूर्य क्षितेरीशो जीवनस्प गणाधिप ॥ 
| अर्थात्‌ आकाश-तत्त्यके अधिष्ठाता विष्णु अग्रिकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा, खायुतत्त्वके अधिष्ठाता सूर्य पृथ्वी-तत्तके शिव तथा 
। जल-तत्तके अधिष्ठाता गणेश हैं। 
| 


| 


सुयोग्य वैद्य जैसे रोगीकी प्रवत्तिका मनन करके तदनुसार ही उसकी द्ारीरिक व्याधिकी निवृत्तिके लिये औपध और पथ्यका 
नि्धरिण करता है, उसी प्रकार सुयोग्य गुरु और परम पिता प्रभू भी साधककी प्रकृतिके अनुसार उसकी मानसिक आधि (काम-क्रोध 
आदि) के उपशमनके लिये उपासनारूप औषध और संयमरूप पथ्यके लिये प्रेरणा करते हैं। अत तत्तत्‌ तत्त्यप्रधान प्रकृतिनविशिष्ट 
साथकोंके लिये तत्तद्‌ देवतारूप परमात्मप्रभुककी उपासमा उपादेय होती है। यही पद्चदेषोपासनाका अन्तरष्र रहस्य है। 
| चास्तवमें अपने शा्त्रोंक अनुसार सबका सार-तत््व एक अनन्त, अखण्ड अद्वय निर्गुण, निराकार नित्य शुद्ध-युद्ध, मुक्तस्वरूप 
संचिदानन्द ही परम सत्त्य है। उसका न करई नाम है न कोई रूप म क्रिया है न सप्यन्ध और न कोई गुण है न कोई जाति ही है तथापि 
शुण-सप्धन्यका आरोपण कर कहीं उसे द्रह्म कहा गया है कहीं विष्णु कही शिव, कहीं देवी और कहीं सूर्यनारायण कहा गया है। ये 
कह प्रत्येक साकार ब्रह्मके एक एक रूप हैं। इन एक एक देवोंके विभिन्न अवतार होते हैं तथा विभिन्न स्वरूपोमें इनकी उपासना 
चलती है 
पद्मदेषताकी लिड्ड-पूजा--भगवान्‌ श्रीकराचार्यने पाँचों देदताओंकी लिड्ड-पूजाकी 'भी ध्यवस्था दी है जिसके अनुसार 
कुछ छोग एक साथ ही प्रतिदिन पश्चदेवकी पूजा करते हैं। वे पश्चलिट्ठ इस प्रकार हैं--९--चिवका याणलिड्र २--विष्णुका 
दालप्राम िड्ट ३--सूर्यका स्फटिक विम्ब, ४--शक्तिका धातुन्यत्य और ५--गणपतिका रक्तवर्णिक घतुष्कोण प्रस्तर। 
जिसका जो देवता इष्ट होता है उसी देवताके लिड्गको केन्द्र स्थानमें रखकर तथा अन्य चार लिट्लोंको चारों ओर स्थापित कर 
आवरण-देवढाके रूपमें पूजा करनी पड़ती है। इसी प्रकार पश्चायतन-देवताओंकी आराधना मूर्तिके सूपमें भी हाती है। जो स्परर्त दैष्णव 
है वेविष्णुको ही मुख्य अड्डी तथा शेष चारोंको उनके अड्डू मानकर पूआ करते हैं । इसी प्रकार स्पार्त शव शिवको ्नाक्त शक्तिको, स्तेर 
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सूर्यकों और गाणपत्य गणेशजीको मुख्य मानत है । पूजा वे पाँचोंकी करते हैं। वास्तवमें देखा जाय तो नाम-रूपको विधि हेफे 
भी तत््वव य पाँचों एक ही हैं। यहाँ आगे इनका विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


भगवान्‌ श्रीगणपत्ति 


्य 
7:[7: 


रे 


सनातन चैदिक हिन्दुधर्मके उपास्य देवताओंमें भगवान्‌ 
श्रीमणेशका असाधारण महत््व है। किसी भी घार्मिक या 
माड्नलिक कार्यका आरम्भ बिना उनकी पूजाक प्रारम्भ नहीं 
होता! इतना ही नहीं किसी भी देवताके पूजन और उत्सव- 
महोत्सवका प्रारम्भ करते ही महागणपतिका स्मरण और उनका 
पूजन करना अनिवार्य है। इतना महत्त्व अन्य किसी देवताका 
नहीँ प्राप्त होता । 

गरणश शय्टका अर्थ है--गर्णाका स्वामी । हमारे घारीर्म 
पाँच झनिच्धियाँ पाँच कर्मद्धियाँ और चार अन्त करण हैं इनके 
पीछे जा चक्तियाँ है. उन्हींको चौदाह देवता कहते हैं। इन 


देवताआके मूल भ्रेरक हैं भगवान्‌ श्रीगणंद्ा। वलुत एस 
गणपति शब्दब्रह्म अर्थात्‌ आंकारके प्रतीक हैं इनकी मरण 
यह मुख्य कारण है। श्रीगणपत्यथर्वशोर्पमें कह गयाई है 
ओकारका ही व्यक्त स्वरूप गणपति दवता हैं। इस झूम 
सभी ग्रकारके मज्नल-कार्यों और देवता प्रतिष्ठामम 
आसभम्भमें श्रीगणपतिकी पूजा की जाती है। जिस प्रकाप रे 
मन्त्रके आरम्भर्म ऑकारका उच्चारण आवश्यक है, उम्ने फ् 
पत्येक शुभ अवसरपर भगवान्‌ गणपतिकी पूजा फ्छ्त 
अनिवार्य है। यह परम्पण शास्त्रीय है। वैदिक पर्माहने 
समस्त उपासना-सम्प्रदायोने इस प्राचीन परम्पएकों खीशर रे 
इसका अनुसरण किया है। 


कुछ लोग शका करते हैं--गणेश तो शिवजके फ॒र 
भगवान्‌ शकरके विवाहमें वे पैदा भी नहीं हुए थे फिए भी 


हि पूजन यहाँ कंसे हुआ ? 8 


बास्तवमें भगवान्‌ गणेश किसीक पुत्र नहीं वे 3३ 
अनादि एवं अनन्त हैं। ये जो शिवजीके पुत्र गणेश हुए, 9 
उन गणपतिके अवतार हैं। जैसे विष्णु अनादि हैं पजु एं 
कृष्ण नूसिद्र वामन हयग्रीव--य सब उनके अव्तां 
मनु, प्रजापति रघु, अज--ये सभी यमकी उपासना की! 
थे। दशरथनन्दन श्रीयम उन अनादि रामक अवहार है 
प्रकार शिवतनय गणपति ठन अनादि अनन्त भगवात्‌ गे 
अवतार है। 


भगवान्‌ गणपतिका स्वरूप अत्यन्त मना && 
मड्लदायक है। व एकदन्त और चतुर्बाहु हैं। व असे ई 
हाथोमें पाश अंकुश दन्त और चसमुद्रा घारण करत हैं। 
ध्यजमें मूपकका चिह्न है।व रक्तवर्ण लम्बोदर, शक हे 
रक्त यखधारी हैं। रक्तचन्दनके द्वार उनक अड्ठ अवुर्तिं 
हैं। व रक्तवर्णके पुष्पद्वाए सुपूरजित हांत हैं। अपने सर 
उपासस्॑पर फ़पा करनेके लिये वे साकार हो जात॑ हैं। 
कामना पूर्ण करनव5 उपानिर्मय जगतते स्थारण 0) 


अड्डा] 
' कडशकशअक कज हर अजरफापशक हाहहफह फजऊ ऊ हऊ कह फअफजऊ शक द्कजह कह हक ऊफ कह हक फज क़फड हज फ (हक फजफउत हज अर 
श तथा प्रकृति और पुरुषसे परे हैं। वे पुरुषोत्तम सृष्टिके आदिम 
आविर्भूत हुए'। 
चस्तुत गणेशा-पूजन एक साकार परिमित परिच्छित 
शक्तिका भरतीक न होकर निर्गुण परम्रह्म उपासनाका प्रतीक है। 
"वे अपने उपासक भक्तेकि ल्यि कल्पवक्ष हैं, अभयानन्दसदोह 
| हैं। मानव-जीवनमें उनकी उपासना सर्वोपरि है। 
'४ भगवान्‌ श्रीगणेश उमा-महेधरके पुत्र हैं। वे अग्रपूज्य हैं 
॥ गणेकि ईश हैं, स्वस्तिक-रूप हैं तथा प्रणवरूप हैं। उनके 
पे अनन्त नामेमें--सुमुख॒ एकदन्त कपिल (जिनक 
 श्रीविग्रहसे नीले और पीछे वर्णकी आभाका प्रसार होता रहता 
#' है), गजकर्णक लम्बोदर बिकट विप्ननाशन विनायक 
५ धृम्रकेतु, गणाध्यक्ष भालचद्ध तथा गजानन--ये बारह नाम 
६ अत्यन्त प्रसिद्ध, हैं। इन नामोंका पाठ अथवा श्रवण करनेसे 
/ विद्यारम्भ विवाह गृह-मंगरामें प्रवेश गृह-नगरसे निर्गम तथा 
किसी भी संकटक समय कोई विप्न नहीं होता। 
2 मोदक-प्रिय गणश विद्या बुद्धि और समस्त सिद्धियोंके 
दाता कहे जाते हैं। वे अपने भक्तको विद्या और अविद्या-- 


| 


(इन दोनोंसे दुर करके निजस्वरूपका बोध करा दत॑ हैं। 


* सड्लमूर्ति भगवान्‌ श्रीगणेशकी लीला-कथाएँ « 


१३५ 
(कह अ+फाउकफजफरक आह फज ऊजड >ै हड डक ४ कह ज फहऊ क४कफफफऊह 


भगवान्‌ श्रीगणशकों अ्सत्र करमंका साधन बड़ा ही 
सरल और सुगम है उसे प्रत्येक अमीर-गणशैब व्यक्ति कर 
सकता है। उसमें न विशेष ग्वर्चवकी न दान-पुण्यकी न विशेष 
योग्यताकी और न विशेष समयकी ही आवश्यकता है 
आवश्यकता है केवल शुद्धभावकी। 

पीली मिट्टीकी डली ल लो उसपर छाल कलावा 
(मोली) लपेट दो बस भगवान्‌ गणेश साकार-रूपर्म 
उपस्थित हो गये। गेलीका छींटा छगा दो और चार बतासे 
चढा दो यह भोग लग गया और-- 


'गजानन भूतगणादिसेवित 
कपित्थजम्यूफलचारुभक्षणम्‌ । 
उमासुत शोकबिनाशकारक 
नमामि. विध्नेश्वरपादपद्भुजम्‌ ॥ 


यह छोटा-सा इलोक बाल दो मन्त्र हो गया । बस इतने 
मात्रस ही भगवान्‌ गणेश आपपर प्रसन हो जायैंगे। क्यांकि 
दयालुताकी मूर्ति हैं वे। कुछ भी न बने तो दूब ही चढा दो 
और अपने सार कर्म सिद्ध कर लो। व्यय कुछ भी नहीं और 
लाभ सबसे अधिक । यही तो उनकी बिलक्षण महिमा है। 


+ मड्डलमूर्ति भगवान्‌ श्रीगणेशकी लीला-कथाएँ 


४ मड्जलमूर्ति भगवान्‌ श्रीगणेश वेदविहित समस्त कर्मोमें प्रथमपूज्य नित्य देवता हैं किंतु भितर भित्र काले एवं अबसरापर 


|! जगतूक़ मन्नलक लिये इनका मझ्नलमय लीौला-प्राकट्य होता है। इनकी लीला और इनक कर्म अद्भुत और अलौकिक होत॑ 
! है। मज्जल्मूर्ति भगवान्‌ श्रीगणेशक नाम स्मरण ध्यान जप आय्रधना एव प्रार्थनास मेधाशक्तिका परिष्कार होता है समस्त 
# कामनाओंकी पूर्ति होती है और समस्त विज्नों एवं दु खांका आत्यन्तिक विनाश होकर परम कल्याण भी हाता है। इनका 
# असनतासे निरन्‍्तर आनन्द-मज्जलकी वद्धि हाती रहती है। 
भगवान्‌ गणपतिके प्राकद्य उनकी लीलाओं तथा उनके मनोरम विभ्रहके विभिन्न रूपींका बर्णन विभिन पुणर्णा-शास्त्रोमे 
उपलब्ध होता है। लछीलाविद्वारी भगवान्‌ सर्वसमर्थ हैं। कल्पमंदसे उनके अनक अवतार हुए है एवं अनेका लीलाएँ हुई हैं। 
है उनके सभी चरित अनन्त हैं) व सभी परिपूर्णतम परम अनुपम परमादर्श परम मनोर्म एवं परम ध्येय परम गय तथा परप 
॥ चन्ध हैं। यहाँ मन्नलमूर्ति उन्हीं गजबदनकी कुछ लीलाओंका सक्षेपमें परिचय दिया जा रहा है इनक श्रद्धापूर्वक पठन एव 
# मननसे अवश्य ल्पभ होगा। 


2 

|] 

#. ९ एकदत . चतुऱ्लते पाणमदु'्ाघारिणम्‌ । रद थ॒ यरद हल्लर्विश्राण मृपकध्वजम्‌ | 
रक्ते  ह्वेटरे. च्यूपकर्णक.. रक्ततवाससम्‌। रक्तगन्थानुत्मिड़ं. रक्तपुष्स सुपूनितम्‌॥ 
भक्तातुकम्पिने देवे... जगत्कारणमच्युतमू। आविर्भूत थे सष्टयाटौ प्रकते पुरषात्‌ परमूत 


(| 
| (गाएव्यथर्बन्ऐप ९) 


ु 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


विभिन्न पुराणोंमें भगवान्‌ श्रीगणेशकी प्राकट्य-कथा 


पद्मपुराणमें 
हिमगिसिलिन्दिमी पार्वतीका पाणिग्रहण करनेंके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ शकर स्मणीय उद्यानों और एकान्त बनोंमें उनके साथ 
विहार करन लगे। परमानन्द-प्रदायिनी भवानीके प्रति शुद्धात्मा 
शिवके हृदयमें अत्यधिक अनुगग थां। एक बारकी बात 
है---शकरेच्छानुवर्तिनी पार्वतीने सुगन्धित तैल और चूर्णसे 
अपने शरीरमें उबटन छूगवाया और उसस जो मैल गिरा, उसे 
हाथमें उठाकर उन्होंने एक पुरुषकी आकृति बनायी जिसका 
मुख हाथीके समान था| क्रीडा करत हुए उन्होंने उस गजमुख 
पुरुषाकृतिको पुण्यसलिला गड्ढाजीके जलमें डाल दिया। 
ब्रैलोक्यतारिणी गड्जाजी जरैलोक्यसुम्दरी पार्वतीको अपनी सद्देली 
मानती थीं। उनके पुण्यमय जलमें पड़ते ही बढ पुरुषाकृति 
बिशालकाय हो गयी। शकरगर्धशरीरिणी माता पार्वतीमे उसे 
"पुत्र कहकर पुकारा। फिर सुरसरिने भी उसे 'पुत्र कहकर 
सम्बोधित किया । देव-समुदायने उसे “गाह्लंय कहकर सम्मान 
अदान किया। इस प्रकार गजवदन देवताअकि द्वारा पूजित 
हुए। कमलोदभव ब्रह्मजीने उर्न्ह गर्णोका आधिपत्य प्रदान 
किया। पद्मपुराणके सृष्टिखप्डमें वर्णित श्रीगणश प्राकट्यकी 
मघुर, मनोहर एवं मन्नऊमयी कथाका यह सार है। 
लिझ्पुराणमें 
लिड्भपुणणके पूर्वार्धमें सर्वपूज्य भगवान्‌ श्रोगणेशके 
प्राकख्यकी कथा इस प्रकार है--एक बास्की बात है। 
देबताओंने परस्पर विचार किया कि "प्राय सभी असुर 
सृष्टिस्थित्यन्तकारी वृषभध्वज एवं चतुर्मुखकी आग्रधना कर 
उनसे इच्छित यर प्राप्त कर लते हैं। इस कारण युद्धमें हम 
उनसे सदा पराजित हाते रहते है। दैत्पोंके कारण हर्म अनेक 
कष्ट उठान पड़ते हैं। इस कारण हमलोग अपनी विजय एव 
दैल्मेकि कार्यमें विप्न उपस्थित करने तथा सर्वसिद्धि प्राप्तिक 
लिये आशुतोष शिवसे प्रार्थना कर ! 
सुर-समुदाय पार्वतीवल्ल्भ शिवक॑ समाप पहुँचकर 
उनकी स्तुति करन लगा। वृषभध्वज प्रसत हुए और उन्हांन 
देवताओंसे कहा-- अधीष्ट चर माँगो। 
देखताओंकी आरसे बृहम्पतिम निवेदन किया-- 


“करुणामूर्ति प्रभो | देवशत्रु दानवोंकी उपासनासे सतुष्ट होकर 
आप उल्हें बर-प्रदान कर देते हैं और वे समर्थ होकर हमे 
अत्यन्त कष्ट पहुँचाते हैं। उन सुरद्रोही दनुजोंके कर्ममें विप् 
उपस्थित हुआ करे, हमारी यही कामना है।' 

'तथास्तु! कहकर परम सतुष्ट वरद आखझुतोएन 
सुर समुदायकी आश्वस्त किया। कुछ ही समयके पश्चात्‌ 
सर्वलोकमहेश्वर शिवकी सती पत्नी पार्वतीके सम्मुस 
परब्रह्मस्वरूप स्कन्दाग्रजका प्राकट्य हुआ। उक्त परम तेजसी 
बालकका मुख हाथीका था। उसके एक हाथमैं त्रिशूए तथा 
दूसरे हाथमें पाश था। 

सर्वविश्नेश मोदक-प्रियंके घस्तीपर अबतरित होते हो 
देवताओंनि प्रसन्नतापूर्वक सुमन-वृष्टि करते हुए गजातनरे 
चरणोंमें बार-बार प्रणाम किया। गजमुख अपने कृषाविप्रह 
माता-पिताके सम्मुख आनन्दमम्म होकर मृत्य करने लगे। 


ब्रैछोक्यतारिणी दयामयी हिमगिरिनिन्दिनी पार्वतीने अपने 
समस्त मड़ल्मलय पुत्रको अत्यन्त सुन्दर एवं विचित्र वखाभरण 
पहनाये। देवाघिदेव मद्दादेवने प्रसन्रत्ापूर्वक अपने प्राणप्रिय 
पुत्रका जातकर्मादि संस्कार करवाया। तदुपरान्त उन्होंने अपने 
पुत्रको प्रेमपूर्वक गांदमें उठाकर वक्षसे सता लिया। फिए 
सर्वदुस्तिपहारी कल्याणमूर्ति शिवरने अपने पुत्रस कहा-- 

'मेंरे पुत्र गणेश ) यह तुम्हाय अचतार दैत्याका नाश 
करने तथा देवता ब्राह्मण एवं ब्रह्मवादियोंका उपकार केरेके 
लिये हुआ है। देखो यदि पृथ्वीपर कोई दक्षिणाहीन यज्ञ को | 
तो तुम स्वर्गके मार्गमें स्थित हो उसके धर्मकार्यमें विध्न ठपब 
करे, अर्थात्‌ ऐसे यश्कर्ताको स्वर्ग मत जाने दो। जो इस 
जगत्‌में अनुचित ढंगसे अन्यायपूर्वक अध्ययन अध्यापन 
व्याख्यान और दूसय कार्य करता हो उसके प्राणोंका तुम सदी 
ही हरण करत रहो। नरपुगव प्रभो ! वर्णपर्मसे च्युत ली 
पुरुषों तथा खघर्मरहित व्यक्तियोंके भी प्राणोंका तुम अपहरण 
करो । विनायक | जो स्ती-पुरुप ठीक समयपर सदा जुष्हार 
पूजा करते हों उनको तुम अपनी समता प्रदान करो। है या 
गणेश्वर | तुम पूजित होकर अपने युवा एवं वृद्ध भक्तॉकी भी 
सत्र प्रझरसे इस स्मेकमें तथा परलोकर्मे भी रक्षा करना । तुम 


अड्ड] 
| 


» विभिन्न पुराणोंमें भगवान्‌ गणेशकी प्राक्तत्य-कथा * 


वि्ाणैके ख्ामी होनेके कारण तीनों लोकॉमें तथा सर्वत्र ही 
बन्दनीय होओगे इसमें सदेह नहीं। जो लोग मेरी 
रण विष्णुकी अथवा ब्रह्माजीकी भी यज्ञॉद्राय अथवा 
माध्यमस पूजा करते हैं, उन सबक द्वारा तुम पहले 
पूजित होओगे। जो तुम्हारी पूजा किये बिना श्रौत स्मार्त या 
लौकिक कल्याणकारक कर्माका अनुष्ठान करेगा उसका 
ममुल भी अमड्जलमें परिणत हो जायगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शूद्रोद्राश भी तुम सभी कार्योकी सिद्धिके लिये 
भक्ष्य-भोज्य आदि शुभ पदार्थोसे पूजित होओगे। तीर्ना 
लोकोंमें जो चन्दन, पुष्प धूप-दीप आदिके द्वाण तुम्हारे पूजा 
किये बिना ही कुछ पानेकी चेष्टा करेंगे बे देवता हों अथवा 
और कोई, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो लोग या मनुष्य 
तुझ विनायककी पूजा करेंगे वे निश्चय ही इन्द्रादि देवताओंद्वाग 
भी पूजित होंगे । जो लोग फलकी कामनासे ब्रह्मा विष्णु, इन्द्र 
अथवा अन्य देवताआंकी भी पूजा करेंगे, किंतु तुम्हारी पूजा 
नहीं करेंग उन्हें तुम वि्लोंद्याा बाधा पहुँचाओगे 
सर्वात्मा प्रभु शिवका आश्ञीर्वाद प्रापकर भगवान्‌ 
गणपतिने विश्नगणोंको उत्पन किया और उन गर्णोके साथ 
उन्होंने भगवान्‌ शंकरके मड्जलमय चरणोंमें अत्यन्त श्रद्धा और 
प्रीतिपूर्वक प्रणाम क्िया। फिर घे त्रैलोक्यपति पशुपतिके 
सम्मुख खड़े हो गये। तमसे लोकमें श्रीगणपतिकी अग्रपूजा 
होती है। इसके बाद श्रीगणेशजीन॑ दैल्योंके धर्मकार्यमें विश 
पहुँचाना आरम्म कर दिया। जिससे दैत्योंके कार्यकी 
सफलतायें बाधा पड़ने लगी। 


भ्रह्मबैवर्तपुराणमें 


अह्यवैवर्तपुरणमें बताया गया है कि एक बार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण चृद्ध ब्राह्मपका रूप घारणकर पार्वतीजीके समीप गये 
और उनकी स्तुति करके कहने लगै--'हे देवि | गणेशरूप 
जो श्रीकृष्ण हैं वे कल्प कल्पमें तुम्हारे पुत्र होते हैं। अब थे 


शिशु होकर शीघ्र ही तुम्हारी गांदमें आयेंगे।' ऐसा कहकर 
विप्रूपधारी श्रीकृष्ण अन्तर्घान हो गये। तब एक अत्यन्त 
सुन्दर, सुकुमार, सर्वाद्भमनोहर शिक्गु माता पार्वतीजीकी 
शय्यापर प्रादर्भूत हो गया । बालक इतना सुन्दर और सुगठित 
शरीरका था कि उसे देखनेके लिये समस्त ऋषि-मुमि ब्रह्मा- 
विष्णु आदि देवतागण आने लगे। एक दिन उसे सुन्दर 
शिशुको देखने शनिदेव भी आये। शनिदेवकी पत्नीने किसी 
बातसे रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया था कि 'तुम जिसकी ओर 

देखोगे उसका सिर धडसे पृथक हो जायगा। अत वे आकर 
चुपचाप पार्वतीजीके समीप बैठ भगये। पार्यतीने चार-बार 
कहा---'शनि ! तुम मेरे पुत्रकी देखते क्यों नहीं ? देखो, कितना 
सुन्दर सुललित शिशु है।' शनिने बहुत कहा-- 'माँ] मेरी 
जीने मुझे शाप दे दिया है जिसके कारण मेरी दृष्टि 
अनिष्टकारक हो सकती है। किंतु माने उनको बात मानी नहीं, 

देखनेको कहती ही रहीं। शनिकी भी इच्छा, उस शिशुको 
देखनेकी हुई। ज्यों हो उन्होंने गणेशकी ओर देखा, त्यों ही 

उनका सिर घड़से पृथ्क्‌ हो गया। इससे सर्वत्र हाहाकार मच 
गया। त्तब भगवान्‌ विष्णु पुष्पभद्रा-नदीके अरण्यसे एक 

गजशिशुका मस्तक काटकर लाये और गणेशजीके मस्तकपर 

जमा दिया। तभीसे गणेशजी 'गजानन' हो गये। 


स्कन्दपुराणमें 

स्कन्दपुराणमें लिखा है-- “माता पार्वतीने अपने 
उघटनकी बतियोंसे एक शिशु बनाकर उसे जीवित करके पुत्र 
मान लिया और कहा--'मैं स्नान कर रही हूँ, तुम किसीको 
भीतर मत आने देना।' इसी बीच शिवजी आ गये। इन्होंने 
शिवजीका रोका। दोनोंमें घोर युद्ध हुआ। शिवजीने इनका 
मस्तक काट लिया। इसे सुभकर पार्वतीजी पुत्र पुत्र कहकर 
बहुत रुदन करने छगीं। उसी बीच गजासुर शिवजीसे लड़ने 
आया। शिवजीने उसका मस्तक काटकर इनके घड़पर जमा 
दिया। इससे ये 'गजानन हुए। 


१ लिकपुरण १०५। १७--२७ 


२ समस्त जगतक़ी दैनन्दिन मुग-कल्प आदि गणनासे ध्यष्टि किया समश्टिकी सृष्टि स्थिति संद्ारत्पक जगदव्यापारको फर्तुम्‌ अर्सुम्‌ अन्यथा 
था कततुम्‌ विधोंकी भी कहां-करों आवश्यकता है। अच्छी भी ब्येई बात रुक-स्कफर चलतो रहे या किमो एक विशिष्ट व्यवस्थ"्मे चफ़े 


किया रूपात्तरसे चले इसके छिये प्रतियन्‍्धकोंसी योजना रहती है। 


(श्ोगगेण मीर्मासा) 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदिवता + 


शिवपुराणमें 
श्वेतकल्पकी गणेशोत्पत्तिकी कथा--श्रेतकल्पमें 
गणेशोलत्तिकी मज्गलमयी कथा इससे सर्वथा भित्र है। उस 
कल्पमें स्वय॑ भगवान्‌ शकरने ही अपने पुत्र गणेशजीका 
मस्तक काट दिया था। बह पापनाशिनी कथा 'शिवपुरण में 
इस प्रकार वर्णित है--- 
अगवदी पार्वती अपने प्राणपति भगवान्‌ ब्ाकरके साथ 
आनन्दोल्लासपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थीं। उनकी 
अत्यन्त रूपवती, गुणवत्ती एवं मधुरहासिनी जया और 
विजया-- ये दो सख्याँ थीं। 
एक दिन उन दानों सखियनि भगवती उमाके समीप 
आकर क्हा--सखी ! सभी गण रुद्रके ही हैं। नन्‍्दी भूट्ठी 
आदि जो हमारे हैं वे भी भगवान्‌ शकरकी ही आज्ञार्मे तत्पर 
रहते हैं। असख्य प्रमथगणोंमें भी हमारा कोई नहीं हे। वे 
शिवकी अनन्यताके कारण ही द्वारपर खड़ रहते हैं। यद्यपि वे 
मभी हमार भी हैं तथापि आप कृपापूर्वक हमलोगकि लिये 
भी एक गणकी रचना कर दीजिये। माता पार्वती उन 
सहचररियोंकी बात ध्यानपूर्वक सुनकर विचार करने लगीं। 
एक दिनकी घात है। भगवती उम्ता स्ानागारमें थीं। 
लीलाबपु भगवान्‌ कामारि अपनी प्राणप्रियाके द्वारपर पहुँच । 
माता स्रान कर रही हैं। नन्‍दीने महेश्वरसे निवंदन 
किया। 

कितु भगवान्‌ भूतभावनन नन्दीक॑ निबंदनकी उपेक्षा कर 
दी। वे सीधे स्रानागारमें पहुँचे। 

परम प्रभु शिवको देखकर स्नान करती हुई माता पार्चती 
'लज्जित होकर खड़ी हो गयीं। व चकित थीं। 

“जया घिजया ठीक ही कट रही थीं। शिवप्रियाने 
मन ही मन विचार किया--'द्वारपर यदि मेय कोई गण होता 
ता मरे प्राणनाथ सहसा ख्रानामारमें कैसे आ जात ? निश्चय ही 

५. इन गर्णापर मेगा पूर्ण अधिकार नहीं है। मेष भी कोई ऐसा 
सबक शेना चाहिये जो परम शुभ कार्यकुशल एवं मरी 
आज्ञाका सतत पालन करनेमें कभी विचलित न हा। 

इस प्रकार सोचकर त्रिभुवनंभ्वरी उमान अपने मड्अल्मय 
पावनतम दारीसक मलस एक चतन पुरुषका निर्माण किया-- 


विचार्येति च सा देवी यपुषो सलसस्ंग। 

पुरुष निर्मा सा तु सर्बेलक्षणसंयुतम्‌ ता 

सर्वावययनिर्दोष “स्वावयवसुन्दरम्‌ । 

विशाल. सर्वशोभादय॑ महाबलपराक्रमम्‌॥ 

चस्राणि च तदा त्स्मे दत्ता सा विविधानिहि। 7 

नानालंकरण चंब_ यहवाशिपमनुत्तमाम्‌ ॥ 

मत्पुत्रस्त्य मदीयोइसि नान्‍्य कश्लिदिहास्ति में। 
(शिवपु रुद्रस कु खे १३१२०--२३) 

वह शुभ लक्षणोंसे सयुक्त था। उसके सभा अड्टू .' 
दोषरहित एवं सुन्दर थे। उसका बह शरीर बिश्ञाल पम्म ' 
शोभायमान और महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न था। देवीन उसे 
अनेक प्रकारके वस्र नाना अकारक आभूषण और बहुत-से 
उत्तम आशीर्वाद दकर कहा--तुम मर पुत्र हो। मर॑ अपने ही 
हो। तुम्हारे समान प्यारा मंरा यहाँ काई दूसग महीं है। 

परम सुन्दर, परम बुद्धिमान और परम पराक्रमी उम्र 
पुरुषने आदिशक्ति माता पार्वतीके चरणोर्म अत्यन्त श्रद्धा और 
भक्तिके साथ प्रणाम करके अत्यन्त विनयपूर्वक कहां-- 

'माता | आपका प्रत्येक आदेश शिशेधार्य हैं। आप क्या. 
चाहती हैं आज्ञा प्रदान करें। म॑ आपका बताया प्रत्येक कार्य 
अवहय करूँगा। 

"तुम मेरे पुत्र हा सर्वथा मरे हा। महाशक्ति दबो 
पार्वतीने कहा---'तुम मेरे द्वारपाल हो जाआ। चाद्दे कोई हा 
कहींसे भी आया हो मेरी आज्ञाके बिना मेरे अन्त पुरमें प्रवेश 
न कर सक इसका ध्यान रखना। 

इसक अनन्तर दयामयी माता पार्वतीने अपने प्राणप्रिय 
दण्डघारी गणराजको द्वारपर नियुक्त कर दिया और र्वव अपनी 
सखियोंके साथ स्नान करने चली गयीं। 

कुछ समय बाद भगवान्‌ शिव यहाँ आये और अन्त 
प्रविष्ट होना हो चाहते थे कि दण्डघारी गणणजने कहा-- 
"देव ! माताजी स्नान कर रही हैं उनकी आज्ञाके बिना कोई 
भी भीतर नहीं जा सकता । मैं यहाँपर माताका द्वारसक्षक हूँ। 

भगवान्‌ शिव शिवाके प्राणप्रिय पुत्रसे सर्वथा अपरियित 
थ। उसके द्वाय अपने हो घरम प्रयेशस रोके जानेपर घ कद 
हो उठे और बोले-- अरे हठी बालक ! जानते नहीं मैं 
अत्यक्ष शिव ही हूँ और तुम मेरा सार्ग अवरुद्ध कर रह हो ? 


| 


अड्डा 


* विभिन्न पुराणोंमें भगवान्‌ गणेशको प्राकत्य कथा + 


१३९ 
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'आप चाहे जो कोई हों, किंतु मेरी माताको आज्ञाके बिना इस 
समय भीतर नहीं जा सकते ।' भगवान्‌ शिव उसकी अवहेलना 
कर ज्यों ही घरमें प्रवेश करने लगे त्यों ही गणगजने अपनी 
यष्टि (छड़ी) आगे बढ़ा दी और रास्ता रोककर पुन माताकी 
प्रतिशा दोहरायो। + 
फिर क्या था, महाकाल अल्यन्त कुपित हो उठे। उन्होंने 
अपने गर्णोको युद्धकी आज्ञा दी। भयकर युद्ध हुआ किंतु 
शिवा-पुत्रके सामने उनका तेज एवं चल क्षीण हो गया और 
ये भयभीत हो इधर-उधर भागने लगे। शिव यह वृत्तान्त 
देखकर अत्यन्त आश्चर्यचकित हो गये और रौद्ररूप घारणकर 
अनेक देवताओं तथा गणकि साथ कालरूपमें युद्धके लिये 
उपस्थित हुए। भीषण संग्राममें गणणाजका बह अद्भुत पराक्रम 
देखकर अत्यन्त कुपित होकर उन्होंने त्रिशुल पिनाक आदिसे 
उनपर प्रहार किया और अन्तमें भगवान्‌ शिवने अपना 
तीक्ष्णतम शूल उनपर फेंका जिससे गणेशका मस्तक कंटकर 
दूर जा गिय। 
पुत्रके शिरइछेदनसे शिवा अत्यन्त कुपित हो गयों। उन्होंने 
सहसों रौद्र शक्तियोंको उत्पन्न किया और विश्व-सहारका 
'सकल्प ले लिया। उन शक्तियाँके जाज्वल्यमान तेजने सभी 
दिशाओं एबं सभी भुवनोंको दग्ध करना प्रारम्भ कर दिया। 
सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि सभी अत्यन्त 
भयभीत हो गये। 
देवता, ऋषि-महर्पियोने माता पार्वतीके समीप पहुँचकर 
उनकी भावपूर्ण स्तुति प्रार्थना की और विश्व रक्षाके लये पुन 
पआर्थना की। 
जननीका द्वदय द्रवित हो गया। वे कहने लगीं---'यदि 
भेग पुत्र जीवित हो जाय और बह आप सभीके लिये पूजनोय 
मान लिया जाय तथा उसे सर्वाध्यक्ष पद प्राप्त हो जाय तो यह 
संहार रुक सकता है। 
ठीक है जिस प्रकार प्रैलोक्य सुखी हो, वही करना 
चाहिये। ऋषि-महर्षि देवगण भगवान्‌ ईकरके पास 
गये। उन्होंने कहा--'उत्तर दिशाकी ओर चलनेपर जो जीव 
प्रथम मिले, ठसीका सिर काटकर उस चालकके शरीरपर जोड़ 
देना चाहिये। 
देवता उत्तस्की ओर चल पढ़े । मार्ममें सर्वप्रथम एक गज 


मिला जिसके एक ही दाँत था। देवताओंने उसका सिर लाकर 
गणेशके शरीरपर जोड दिया और अभिमन्तरित जलसे सिद्चन 
किया। सर्वदेवमय शिवकी इच्छासे वह बालक चैतन्यशक्ति- 
युक्त हो उठा । उस समय उसकी शोभा बहुत सुन्दर थी-- 

सुभग॒ सुन्दरतरों गजबक्त्र सुरक्तक । 

प्रसम्नवदनश्चातिसुप्रभो छलिताकृति ॥ 

(शियपुर रुद्रसस कुल ख॑ १७ ॥५७) 

“वह सौभाग्यशाली बालक अत्यन्त सुन्दर था। उसका 
मुख हाथीका-सा था। उसके शरेरका रग छाल था, 
मुखमण्डलपर अत्यन्त प्रसन्नता खेल रही थी । उसकी कमनीय 
आकृतिसे सुन्दर प्रभा फैल रही थी।' 

पार्वती-पुत्रको जीवित देखकर उपस्थित सुर-समुदाय एब 
शिवगण आननन्‍्दविभोर हो गये। सबका दु स॒ दूर हो गया। 
पार्वतीको यह सुखद सवाद ज्ञात हुआ । माता दौड़ती हुई आयी 
और गजवदनको जीबित देख उनके आनन्दकी सीमा न रही। 
उस समय सभीके द्वारा यहाँ अद्भुत आनन्दोत्सव मनाया 
गया। समस्त देवताओं और गणाध्यक्षेनि गजाननका अभिषेक 
किया। दयामयी माँ तथा अन्य शक्तियोंने उसे अनेक वरदान 
तथा बख्बाभूषण प्रदान किये। सभी देवता गजमुखको लछकर 
आशुतोष शिवके पास पहुँचे और परमपिताकी गोदमें उन्हें 
बिठा दिया। व परम आनन्दित हो उठे और उनके मस्तकपर 
बरद हस्त रखते हुए कहने छगे--'पुत्रोडपमिति से पर -- 
यह मेरा दूसरा पुत्र है ।' ब्रिदेयोंने उन्हें अग्रपूज्यताका यर प्रदान 
किया और उत्हें सर्वाध्यक्ष पदपर अभिषिक्त किया। यृपवाहन 
शंकरने विप्रमाशक होनेका बर दिया। 

इस प्रकार उनके आविर्भाव लीलास सर्वत आनन्द छा 
गया। सभी देवता ऋषि-महर्षि अपने-अपने स्थानोंको चले 
गये। इधर भगवान्‌ गजबदन भी अपनी मनोरम खाल-लीलाएँ, 
दिखाकर सबको आनन्दित करने लगे। 

भगवान्‌ गणेशकी बाल लीला--उमा-महेश्वरके 
अलौकिक युवद्रय स्कन्‍द और गणेश अद्भुत चाल लीला 
करते थे। उन्हें देखकर माता-पिता अत्यन्त सुखी होते और 
उनका पालन अतिशय ख्रेहसे करते थे। गणेशकी परम 
मनोहारिणी बाल-लीशाओंका अन्योंम बड़ा सुन्दर यर्णन 
मिलता है। एक स्थानपर उल्लेख है- 


* कुत्तार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता * 


फक्रोडे तातस्य गछन्‌ विशद्विसधिया शावके शीतभानो 
राकर्षन्‌ भालयैश्वानरनिशितशिखारोचिया तप्यप्रान । 
श्ज्राम्भ पातुमिछ्छन्‌ भुजगपतिफणाफूल्कृतै्दूयमानो 
मात्रा सम्योध्य नीतो दुर्तिमपनयेद्‌ बालछवेषो गणेश ॥ 
“बालक श्रीगणेश अपने पिता शकरजीके मस्तकपर 
सुशोभित बाल चद्धकछाको कमलनाल समझकर उसे खींच 
लनेके लिये उनकी गोदमें चढ़कर ऊपर लपके परतु तृतीय 
नेत्रसे निकली लपटोंकी आँच लगी, तब जटाजूटमें बहनेवाली 
गड्जाका जल पीनेको बढ़े तो सर्प फ्रुफकार ठठा। इस 
फुफकारस घबराये हुए गणेशको माता पार्वती बहला- 
फुसछाकर अपने साथ ले गयीं। ऐसे बाल गणेश भगवान्‌ 
हमारे सभी पाप-ता्पोका निवारण करें।' 
स्कन्द और गणेश बडी प्रीति थी। वे सदा मिल-जुलकर 
साथ साथ बाल-क्रीडा किया करते थे और एक-दूसरेके बिना 
रह नहीं सकते थे। वे दोनों शिशु अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिपूर्वक 
माता-पिताकी सेवा भी करते थे। इस कारण उन बालकोंपर 
माता पिताका स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा था। 
भगवान्‌ श्रीगणेशकी वियाह-लीला--धीरे धीरे 
दोनों खाक विवाह-योग्य हुए। माता पिता आपसम॑ विवाह- 
सम्बन्धी परामर्श करे लगे। शिव और शिवाको वे 
समान रूपसे प्राणप्रिय थे। ये सोच रहे थे इन बालकोंका 
मझ्नलऊ-परिणय किस प्रकार करें ? 
'चहले मेरा वियाह होगा। सहसा मृषक्रवाहनने निवेदन 
किया । 
“नहीं, पहले में विवाह करूँगा। स्कन्द बोल पड़े। 
बालकॉंकी यह बात सुनकर दानों चकित हो गये। फिर 
एक दिन शिव और शिवान अपने दोनों पुत्रांको बुलाकर 
कहा--'बालको ! तुम दोनों हमें अत्यधिक प्रिय हो। हमने 
सुम्दो! लिये एक शर्त रखी है तदनुसार तुममेंसे जो कोई 
सम्पूर्ण पृथ्वीकी पर्क्रिा कर पहले लौट आयेगा यही 


विवाहका प्रथम अधिकारी होगा। १ 

फिर क्या था कार्तिकिय अपने मयूरपर आरूढ हे 
मन्दरगिरिसे पृथ्वीकी परिक्रमाके लिये तुस्त चल प़े। 
मूषकथाहन गणेश क्षणभर तो ठिठके, किंतु विद्या-चुद्धिके 
आकर गणपतिने तुरत ही एक युक्ति खोज डाली। उनहेंन 
पवित्र होकर माता पिताके लिये आसन बिछा डाले और उनके 
पास जाकर आसनासीन होनेकी आम्रहपूर्वक प्रार्थना करे 
छूगे। उनके आसीन होनेपर भगवान्‌ श्रीगणेशने अपने माता 
पिताकी भक्तिपूर्वक्ष पूजा की और उनके मह॒एमय 
चरणकमलोंमें बार-बार दण्डवत्‌ प्रणाम किया। फिर वे 
भक्तिविभोर हो माता-पिताको प्रणाम करते हुए उनकी परम 
करने लगे। तत्यधात्‌ हाथ जाड़कर उनका स्तवन किया और 
अपना मड्जलपरिणय प्रथम कर देनेके लिये कहने छमे। 
माता-पिता उसके बुद्धि-चातुर्य एव शास््रज्ञानसे अत्यक्त प्रसव ' 
हो उठे। शास्त्र वचन है कि-- 5 

जो पुत्र माता पिताकी पूजा करके उनकी प्रदक्षिण 
करता है उसे पृष्वी परिक्रमाजनित फल सुलभ हो जाता है। 
जो माता पिताकों घरपर छोडकर तीर्थयात्राके लिये जाता है, 
बह माता पिताकी हत्यासे मिलनेवाले पापका भागी होता है 
क्योंकि पुत्रके ल्यि माता पिताके चरणकमल ही मह्ान्‌ ऐर्ष 
हैं। अन्य तीर्थ तो दूर जानेपर प्राप्त होते हैं परंतु धर्मक 
साधनभूत यह तीर्थ तो पास॒में ही सुलभ है। पुत्रके लिये 
माता-पिता और ख्रीके लिये पति रूप सुन्दर तीर्थ घर्मे है 
वर्तमान हैं।। 

भगवान्‌ शिव और शिवाने पुत्रके बचनोंका अनुमोदत 
कर उन्हें विवाहके लिये सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। 

यह संवाद प्रजापति विश्वरूपको विदित हुआ तो उनकी 
प्रससताकी सीमा न रहो। उनकी 'सिद्धि'-बुद्धि' नामक 
अदभुत त्यवण्य एवं दिव्य गुणोंस सम्पत दो 'कत्याएँ थी। 
उन्हींके साथ देवसमुदायके मध्य गजवदनऊा विवाह समर 


४ पित्रेष् पूजन॑ कृत्दा प्रक्ालि थे करानि य तत्व यै पृथिवीजन्यफर्क भवति निश्चितम्‌॥ 
अपत्य गृह यो वे पितसी तीर्थमबजेतूतस्प पाप तथा औक्ते हनने चर तयार्यधाओं 


महतीचे 
तीर्थ सुलभ 


पुष्य च 
हद. संनिहिगे 


पित्रयरणपडुजम्‌। अन्पतीय॑ तु दूरे यै गला सम्मराप्प पुनाथ 
धर्मसाथनम्‌। पुत्रस्य॒ च लिियाज्ैव तोर्थ गेह सुन्द्रेममम्‌॥ 


(दिवपु रुदर्स कुल से १९।३९-४रे) 


हुआ। उस समय सर्वन्न हर्ष व्याप्त था। यथासमय भगवान्‌ 
गणपतिकों सिद्धिमे क्षेम तथा बुझ्धिसि 'लाभ' नामक दो 
सुन्दर पुत्र प्राप्त हुए। 

इधर मयूरवाहन कार्तिकेय जब सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा 
कर यापस छोटे तो देवर्पि नारदद्वाए उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त ज्ञात 
हुआ। इसपर वे अपने माता-पिताकों प्रणामकर खिन-मन 
होकर वबहाँसे क्रोझ पर्वतपर चल गये। शिवा-शिबने उन्हें 
बहुत राका, किंतु बे अपने निश्चयसे बिचलित नहीं हुए । 

पुत्र स्रेहल तथा वियोगसे दुखी शिवा शिव भी वहाँ 
जाकर मल्लिकार्जुन ज्यातिर्लिड़् तथा शक्तिके रूपमें प्रतिष्ठित 
हो गये और प्रत्येक पर्वपर वहाँ पुत्रके दर्शनके लिये जाया 
करते हैं। 
महाभारतमें 

भगवान्‌. श्रीगणेशका_ महाभारत-लेखन-- 
सत्यवतीनन्दन महर्षि वेदव्यास पशञ्ममबेद महाभारतको 
मानसी-सुष्टिकर विचार करन लगे कि इस अन्थरत्रका कैसे 
प्रचार हो? उसी समय पितामह उनकी बात जानकर 
आश्रमपर पधारे। व्यासजीने उसका आसन अर्ध्य पाद्यादिसे 
यथोचित स्वागत-सत्कास्कर निवेदन किया--“भगवन्‌ ] मैंने 
सम्पूर्ण छोकीसे पूजित सभी शा्तरोंका सासभूत वेदों तथा 
वेदाज्लोंका गुहातम रहस्यरूप और लोकोपकारी सम्पूर्ण 
सामग्रियोंसे सुस्॒जञत एक विश्ञाल महाकाव्यकी रचना की है 


परतु मुझे इस बातकी चिन्ता है कि पृथ्वीपर इस ग्रन्थको लिख 


सके ऐसा कोई नहीं है। 
उनके कल्याणकारी काव्यकी प्रशसा करते हुए पितामह 
ब्रह्माजीने बुद्धिनिधान भगवान्‌ गणपतिक स्मरणका निर्देश दिया 
और वे स्वधाम लौट गये | उनके स्मरण करते ही भक्तवाज्छा- 
'कल्पतरु मड्गलमूर्ति भगवान्‌ श्रीगणेश उपस्थित हुए। महर्पिने 
उनसे प्रणामपूर्वक महाभारतके लेख्नकी प्रार्थना की । 
इसपर श्रीगणंशजीने कहा---'महर्पें | आपका प्रस्ताव 
हम॑ अत्यन्त आनन्दित कर रहा है किंतु यदि लिखते समय मेरी 
लेखनी क्षणभरके लिये न रुके तो मैं इस ग्र्थका लेखक बन 
सकता हूँ -- 
श्रुल्वैतत्‌ प्राहव विध्ेशों यदि मे लेखनी क्षणम्‌। 
लिखतो नायतिपछ्ठेत तदा स्था लेखको हाहम्‌॥ 
(महा आदि १॥७८) 
इसपर व्यासजी बोले--'भगवबन ) आप ठौक कहते हैं 
वैसा ही होगा, किंतु आप किसी भी प्रसड्गको बिना समझे एक 
अक्षर भी मत लिखियंगा।! 


“४७ कहकर बुद्धिरशि श्रीगणेशजीने महाभारतका 
लेखन प्रारम्भ किया और उनके अनुमहसे महाभारत जैसा 
लोकपावन ग्रन्थरल जगतको प्राप्त हुआ। गुणगणनिधान उन 
भगवान्‌ श्रीगणेशको नमस्कार है। 


भगवान्‌ गणेशके विभिन्न अवतार 
भगवान्‌ श्रीगणेश परमतत्व हें। भक्तों उपासकों एवं साधकोंपर अनुग्रह करनके लिय सर्वत्र व्याप्त रहनपर भी वे एक 
देशमें प्रकट होते हैं दुष्ठोंका दमन करते हैं और समस्त प्राणियोंको सुखी करते हैं। उनके नाम रूप, गुण तथा छीछाएँ अनन्त 
हैं। प्रत्येक युगमें उन महामहिम प्रभुके नाम वाहन गुण लीला और कर्म आदि पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं तथा उमके द्वास जिन 
दैत्योंका सहार हाता है थे भी भिज-घिम्र ही होत हैं। यहाँ उनक कतिपय अबतारोंका सक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है -- 


१९-महोत्कट विनायक 
कृतयुगमें भगवान्‌ गणपति 'महोत्कट बिनायक मामसे 
प्रख्यात हुएं। उन महातेजस्वी प्रभुफे दस भुजाएँ थीं, उनका 
बाहन सिह था, वे तेजोमय थे । उन्होंने देवान्तक तथा नगत्तक 
आदि पयुख दैत्योंके संत्राससे सत्रस्त देव ऋषि मुनि मनुष्यों 


तथा समस्त प्राणियाँंको भयमुक्त किया। 

गणेशपुराणमें कथा आती है कि देवात्तक तंथा नग्रन्तक 
दो भाई थे। अपनी अखण्ड तपस्पाके प्रतापसे उन्हांन भगवान्‌ 
झाकरसे त्ैल्गक्य-विजयका यर प्राप्त कर लिया था। फिर क्या 
था अधिमानके बश्ञीपृत देवाप्तक तथा नशन्तक अपनी 


१ गणेश सचा सुलपुराणब' आधारपर यह पिवरण जअस्तुव किया गया है। 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेखता « 


आसुरी सेनाके साथ तीनों लोकोंमें उपद्रव मचाने लगे | देवता 
भी उनका सामना न कर सके | कुछ ही समयमें पृथ्वी, स्वर्ग 
तथा पातालमें उनका आसुसी साप्राज्य फैल गया। सभी प्राणी 
अत्यन्त दु खी हो गये। देवता, तपस्वी, ऋषि मुनि सदाचारी 
ब्राह्मण यत्र-तत्र अत्यन्त कष्टपूर्वक जीबन-निर्वाह करने लगे । 
देवमाता अदिति अपने पुत्रोंकी यह दह्ञा देग्व अत्यन्त 
व्याकुल हो उठी । व॑ अपने प्रागप्रिय आराध्य कश्यपजाक पास 
गयीं और अपना कष्ट उन्हें बतलाया | उन्होंने कहा--दिवि 
चिन्तित न होआ। शीघ्र ही तुम्हार गर्भसे साक्षात्‌ परमात्मा 
विनायकरूपम॑ आविर्भूत हांगे, तुम उनकी उपासना करो । 
अदिति मड्ठलमूर्ति भगवान्‌ श्रीगणेशके कठोर तपमें 
सल्भ हो गयीं। उनकी तपस्यासे प्रसत होकर परम दीप्तिमान्‌ 
देवाधिदेव गजानन प्रकट हुए। उनक दस भुजाएँ थीं, वे 
हाथोंमें परशु, कमण्डलु आदि घारण किये हुए थे। उनके 
कानामें अनुपम कुण्डल झिलमिला रहे थे लल्ाटम॑ कस्तूरीका 
तिलक लगा हुआ था मब्अलकण्ठमें मोतियाकी माला 
सुशोभित थी। उन्हनि कटिर्म स्वर्णिम कटिसूत्र एवं नाभिपर 
सर्प धारण कर रखा था। उनकी दोनों पत्नियाँ सिद्धि बुद्धि 
उनके साथ थीं। उन मड्डल-मूर्ति प्रभुके मद्जलमय विग्रहपर 
दिव्याम्बर शांभा दे रहे थे। 
माता अदितिने उन्हें बार-बार प्रणाम किया उनकी स्तुति 
को और पुत्ररूपमें प्रकट होकर कल्याण करनेकी उनसे प्रार्थना 
की। 'तथास्तु कहकर भगवान्‌ गणेश अपने दिव्य छोकको 
चले गये। इस अनुग्रहसे देवमाता अटिति और कश्यप 
अत्यन्त असन्न थे। 
उधर पृथ्वीदेवी, सभी देवगण ऋषि-मुनि असुर्गेस त्रस्त 
होकर ग्रह्माको साथ ले भगवान्‌ विनायककी प्रार्थना करन 
छगे। उनकी प्रार्थनापर आकाशवाणी हुई कि घैर्य धारण 
करो भगवान्‌ गणपति अदितिके गर्भसे महोत्कटरूपम॑ 
अवतरित होंगे और दुष्टोका चधकर सबका कल्याण करेंगे। 
इस सचनसे सभी प्रसन्न होकर अपने-अपने स्थान 
भले गये। 
कुछ समयक पशथात्‌ अदितिके गर्भसे मड्ठठ्मय येलाम॑ 
भगवान्‌ वितायकका दिव्य अवतरण हुआ। यह बालक 
कान्तिस सम्पुष्ट अड्नवाल्य सर्वाद्वसुन्दर तो था ही साथ ही 


अत्यन्त ओजखी और विलक्षण दीप्िमान्‌ भी था। अपर 
महान्‌ उत्कट ओज शक्तिके कारण ये 'महोत्क/ कराये 
विख्यात हुए। 

तीनों लोकोंमें महात्करके आविर्षावका शुभ संया” फैल 
गया। असुरोंकों छोड सभी अत्यन्त आनन्दित हो गये। 
देवान्तक आदि असुरोने उन्हें छोटेपनम ही मार डालनक लिये 
कभी विरजा राक्षसीके रूपमें, कभी शुक (तोते) के रुपरम 
राक्षसोंका भेजा किंतु वे प्रभुके हाथों मार गये, उन्हें सदी 
मिली । फिर महोत्कटने धूप्राक्ष जुम्मा अध्धक नग्नन्तकतथा 
देवान्तक आदि भयानक मायावी असुरों तथ' उनकी आमुरी 
सेनाका अनेक लीलाओंसे मारकर तैलोक्यको सुखी किया, 
विश्वकी रक्षा की ! इन असुरोका भगबानके हाथों मृत्यु होनसे 
उद्धार हो गया। देवान्तक-युद्धमें प्रभु द्विदन्तीसे एकद्ी ह! 
गये और अपने एक रूपस 'दुण्डिविनायक के नामसे कारशर्म 
प्रतिष्ठित हो वहाँसे अन्तर्धान दवा गय। 


२-मयूरेश्वर 
त्रेतामें भगवाम्‌ गणेशमे “मयूरेध्व” नामसे अवतार 
अहणकर अनेक लीलाएँ की और महाबली सियुरे 
अत्याचारोंसे सबको मुक्त किया। 


कठोर तपत््या एव सूर्यको आराधनासे वर पाकर प्रिय 
अत्यन्त मदान्मत्त हो गया। उसकी मेनामें असुरतेका प्राबल्य है 
गया था, जिससे न्याय और सत्य-घर्मके मार्गपर चलनयालको 
यह पीड़ित करने लगा। अकारण नर-नारियों अनाथ अवाभ 
छोटे शिशुआकी हत्या करनेपर वह गर्वका अनुभव करहा। 
पृथ्वीपर रक्तको सरिता बहने लगी। बह पांतालमें गया और 
यहाँ उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। सैन्य खर्गलेकों 
चढाई कर वहाँ शचीपति इन्द्रादि देवताआंको पराघूतकर उसे 
स्वर्गमें भी अपना दानवी शासन फैला दिया। सर्वत्र हाहनी 
मच गया। 

इस भयंकर कष्टसे मुक्ति पामेंके लिय दयताओग अप 
गुरु यृहस्पतिकी शरण छी! उन्तनि पूजासे शीघ्र प्रसत 
होनवाल परमाण्य विनायकक संकष्ट चतुर्थभितका अतुहात 
चतलाया तथा उनका स्मरण कर्नेक लिये निर्देश दिया 
दंबताओने वैसा ही छिया। 


* भगवान्‌ गणशके विभिन्न अवतार « 


परमप्रभु विनायक प्रकट हुए। सभी देवगर्णोने उनकी 
ब्रार्थना की। परमप्रभु गणेश शिव-प्रिया माता पार्वतीके यहाँ 
अवतरित ह्वोकर पृथ्वीका भार उततारनेका वचन देकर अन्तर्धान 
हो गये। माता पार्वती भी परमप्रभु गणेशका दर्शन प्राप्त 
करनेके लिये भगवान्‌ शकरसे उपदिष्ट एकाक्षरी गणेशमन्त्र 
(ग) का जप करने छगीं। 
कुछ ही समय बाद भाद्रपद मासकी शुद्धा चतुर्था तिथि 
आयी। सभी ग्रह-मक्षत्राकि शुभस्थ एवं अच्छ मड्डलमय 
योगमें विरादरूपमें पार्वतीके सम्मुख भगवान्‌ श्रीगणेशका 
अवतरण हुआ। माता पार्वती बोलीं--'प्रभो ! मुझे अपने 
पुत्ररूपका दर्शन कराइये। सर्वसमर्थके ल्यि सब कुछ सम्भव 
है। तत्काल स्फटिकमणितुल्य षड्भुज शिशु क्रीडा करन 
लगा। उनके शरीर्की शोभा-कान्ति अद्भुत लावण्य एव 
दीप्से सम्पन्न थी। उनका वक्ष स्थल बिशाल था। उनके 
चरणकमलोंमें छत्र अड्डुद और ऊर्ध्व रेखायुक्त कमल आदि 
शुभ चिह् थे। उनका नाम मयूरेश पड़ा। मयूरेशके 
आविर्भावसे ही प्रकृतिमें सर्वत्र एक दिव्य आनन्दकी अनुभूति 
होने लगी। आकाइसे देवता सुमन वृष्टि करने लगे। 
ऋषियोंके आश्रममें आनन्दकी लहर दौड़ गयी। 
उनकी दिव्य लीलाएँ, आविर्भावके समयसे ही प्रारम्भ हो 
गयीं। इधर सिन्धु यह यृतान्त जानकर अत्यन्त भयभीत हो 
उठा। उसने बालकके वघके लिये अनेक असुरोका 
ऋूदमबेशमें भेजना प्रारम्भ कर दिया किंतु सब मारे गय। फिर 
उन्होंने दुष्ट वृकासुर तथा कुत्तेके रूपधारी मूतन नामक दैत्यका 
चध किया। अपने शारीर्से असख्य गणोको उत्पनकर 
'कमलासुरकी बारह अक्षौहिणी सेनाका विनाश कर दिया तथा 
त्रिशूलसे कमलासुरके मस्तककी काट डाला। उसका मस्तक 
भीमा नदीके तटपर जा गिण। देवताओं तथा ऋषियोंको 
प्रार्थापर गणेश यहाँ मयूरेश (मीरिश्वर) भामसे प्रतिष्ठित 
हुए। 
दुष्ट दैत्य सिन्धुने जब सभी देवताओंको अपने काणगारमें 
बंदी बना लिया तब भगवानने दैत्यको छलूकायं। भयकर 
युद्ध हुआ। असुर-सैन्य पुम॒ पराजित हुआ। सिस्धुके पुत्र धर्म 
और अधर्म भी मार डाले गये। 
कुपित मायावी दैत्यगज अनेक प्रकारके अख्न-शखोंमे 


मयूरेद्ापर प्रहार करने रूगा। परंतु सर्वशक्तिमानके लिये 
अख-श्णरोंका क्या महत्व। सभी निष्फल हो गये। अन्तमें 
महादैत्य सिश्धु मयूरेशके परशु-प्रहारसे निश्चेष्ट हो पृथ्वीपर गिर 
पड़ा। उसे दुर्लूभ मुक्ति प्राप्त हुईं। देवगण मयूरेशकी स्तुति 
करने लगे। भगवान्‌ मयूरेशने सबको आनन्दित कर, सुख- 
शान्ति प्रदान किया, अन्तमें अपनी लीलाका सवरणकर वे 
परमधामको पधार गये। 
३-श्रीगजानन 

द्वापरयुगकी बात है। चतुर्मुख ब्रह्मा आनन्दमम्म हो शयन 
कर रहे थे। जब उनकी निद्वा पूर्ण हुई तप्र जैंभाई 
लेते समय उनके मुखसे एक महाघोर पुरुष प्रकट हुआ। जन्म 
लेते ही उसने भयकर गर्जना की। त्रैलेक्य काँपने छगा। 
विधाता पुत्रके सौन्दर्यसे मोहित हो गये, उन्होंने अरुणवर्ण 
होनेसे उसका नाम 'सिन्दूर' रखा और त्रैलेक्य-विजयका वर 
प्रदान किया। 

वर प्राप्तकर सिन्दूर अज्ञानवश उन्मत्त हो उठा) उसकी 
भयकर गर्जना सुनकर समुद्र क्षुत्ध हो गया। पृथ्वी डगमगाने 
लगी। बरके प्रभावसे उसके बाहुओमें असीम शक्ति प्राप्त थी। 
कुटिल सिन्दूरने पितामहसे उनके पुत्र-स्ेहका विचार न कर 
कहा-- मैं अपने वर्की परीक्षा आपपर ही करना चाहता हूँ। 
देखूँ ता बरके प्रभावसे मरी बाहुओंमें कितना बछ आया है। 
मैं आपको बाहुपाशमें लेना चाहता हूँ।' पितामह दु खो हुए। 
उन्हनि शाप दे दिया--'जाओ, अपना नीचतासे तुम 
असुर-योनिका प्राप्त हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्माजी आग 
बढ़ने लगे किंतु वह दुष्ट सिन्दूर उनका पीछा कर लिया। 
न्रह्माजी विष्णुके पास पहुँचे और सम्पूर्ण वृत्तान्त उन्हें बताया। 
उसी समय पीछेसे दौड़ता हुआ सिन्दूर भी चहाँ आ पहुँचा। 
उसने भगवान्‌ विष्णुकी भी अवहेलना की। सिन्दूरको भुजाएँ 
युद्धके लिये फड़क रही थीं। विष्णुने युद्धके लिये भगवान्‌ 
शकरके पास जानेको कहा। सिन्दूर दौडता दौड़ता समाधिमग्र 
भगवान्‌ शैकरके पास पहुँचा । माता पार्वती परमप्रभुक पाम ही 
स्थित थी। उसने माता पार्यतीकी और कुद्ृष्टि डाटी थी कि 
शकरजीकी समाधि खुल गयी। उन्होंने देसा एक असुर 
पार्वतीके ऊपर कुद्ृष्टि डाले हुए है। उमके नेत्रांसे ज्वालाप्रि 
चरसने लगी। ये मदान्ध सिद्दूरका मारनेके लिये उधत हो 


ह३...6$ 


तत्क्षण ऋ्राह्मणवेशमें मयूरेश उपस्थित हो गये और उन्हें 
असुरसे मुक्ति दिलायी। फिर शंकरजीका दुष्ट असुर सिन्दूरसे 
युद्ध हुआ। असुर पशजित हुआ और पृथ्वीलोकको पलायित 
हो गया। 

माताने ब्राह्मणवंशघारी उस पुरुपसे पूछा-- भगवन्‌ ! 
आप कौन हैं ? जिन्होंन समयपर आकर दुष्ट दैत्यसे मुझे मुक्ति 
दिलायी। गणेशजी अपन मनोरम रूपमें प्रकट हो गये और 
कहा--'माँ! मैं आपका पुत्र हूँ। मैं इस द्वापरमें 'गजानन' 
नामसे अवतरित होकर इस दुष्ट दैत्य सिन्दूरका विनाश 
करूँगा। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गये। 

इधर सिन्‍्दूरने पृथ्वीलोकमें पहुँचते ही अत्याचारों 
पापाचार्रोकी बाढ़ छगा दी। धर्म सत्कर्मका लोप हो गया। 
सभी प्राणी अनाथ होकर भ्रभुका स्मरण करने लगे और दुष्ट 
दैल्यसे मुक्तिकी प्रार्थना करने ऊगे। देवताअनि अपने गुरु 
चृहस्पतिके उपदेशसे विनायककी स्तुति की | परमदेव गणपति 
प्रकट हुए और उन्हें आश्वस्त कर अन्तर्धान हो गये! 

कुछ समयके पशात्‌ माता पार्वतीके सम्मुख एक दिव्य 
सततेजोमय बालक आबिर्भूत हुआ। उसका नाम गजानन हुआ। 
सभी देवताओं तथा ऋषि-महर्षियनि पार्वतीनन्दनका नमन 
किया। उस समय गणेश चतुर्भुजी थे। मासिकाके स्थानपर 
सुँड॒ सुशोभित था। मस्तकपर चन्द्रमा तथा दृदयपर चिन्तार्माण 
दीप्षिमान्‌ थी। वे दिष्य गन्ध तथा दिव्य यस्थाभरणोंसे सके | 
थे। उनका उदर विशाल एव उन्नत था हाथ-पाँव छोटे 
और कर्ण शुर्पोकार थे। आँखें छोटी-छोटी थीं ऐसा विलक्षण 
मनोस्म रूप था गजाननजीका] 

देवता अपने भक्तांका कष्ट देख नहीं सकते। कैसे वह 
दूर हो इसी प्रयत्में वे लगे रहते हैं। उनका एक भक्त था 
सरेण्य। उसकी स्त्री. पुष्पिकाके नवजात शिशुको एक राक्षसी 
उठा ल गयी थी किंतु पुष्पिका असव-कट्टसे मूच्छित थी और 
यह बात जान नहीं पायी थी। इधर आविर्भूत शिशु गणेशन 
माता-पितास कहा कि “मरे भक्तका अनर्थ होनेवात्म है मैं 
उसकी खीफे आप्तन्न संकटसे व्यप्र हूँ, अत शीघ्र मुझ 
पुष्पिकाके पास उसकी चेतना लैटनेस पूर्व पहुँचा दीजिये। 
यदि विलम्ब होगा और यह ख्री कहों जान जायगी कि मरे 


पुत्रको सक्षसी हर ले गयी है तो वह जीवित नहीं बचेगी मे 
॥ 


उसकी प्राण-रक्षा करती है। 

गजामनकी वाणी सुनकर भगवान्‌ शकर और छंद 
पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने मन्दीको कहकर गजसरते 
नवजात शिश्वुके रूपम॑ चुपचाप पुष्पिकाके पास रख दिया। 
शिशुको रखकर नन्‍्दी लौट आय। रात्रि व्यतीत हु। 
पुष्पिकाकी बेदना समाप्त हुई, उसने अपने शिशुकी ओर 
देखा उसके चार भुजाएँ थीं वह गजब था उसका पाए 
तिलकसे सुशोभित तथा दिव्य बस्नाभरणों एवं अह्कूगते 
अल्डूत था। ; 

ऐसे अद्भुत बालकको दखकर दोनों ख्री पुरुष अल्नत्त 
भयभीत हो गये। राजा वरेण्यने अपने पुत्र बनमें छोड़वा 
दिया। वहाँ महर्षि पयशरे बालककों देखा। पहल दो 
विस्मित हुए, कितु शुभ लक्षणों तथा दिव्य तेजको दंशवे ऐ 
उन्हें यह समझते देर न रूगी कि 'य तो साक्षात्‌ पर्मामा है 
अवतरित हुए हैं। उन्होंने अपनको धन्य माना। करबद होकर 
स्तुति करने लगे। फिर आदरपूर्वक उन्होंव उसे अपनी गादमें 
ले लिया और आश्रममें ल आय । उमकी सहघर्मिणी तपलिनी 
बत्सलान उर्न्ह दखा तो उसका वास्सल्य उमड़ पड़ा। शिशुक 
आश्रममें आ जानेसे यहाँ सर्वत्र अलौकिक प्रभाव दिसस्गो 
पड़ने लगा। दोनों तापस उनका पालन पोषण करे छा। 

जो सम्पूर्ण विधवका भरण करनेवाल हैं वे ही प्रभु अप 
लीलसे आश्रममें पोषित हो रहे हैं। धन्य है प्रभुवी छीत।, 
इसे बड़े-घडे ऋषि मुनि योगी ज्ञानी एवं तपम्बी भी ने 
समझ पाय। शाजा यरण्यतक यह शुभ संवाद पहुँचा 5.4 
भी सभी लोग आनन्दित हा गये। 

युद्धाकद्ठी मदोत्मत्त सर्वचा निरकुद्द परम ठहाड 
आततायी दैत्य सिन्दूरका अत्याचार पय़काष्ठापर पहुँच चुत 
था । उसके भयसे देवपूजन यश यागादि सभी पवित्र एवं शुई 
कर्म बंद हा गय थे। सिच्दूले सभीको तरल का रखा धा। 
देवता उसके बन्धनमें संत्राम पा रहे था 

गजाननका अवतार तो दुष्टोंके विनाइके लिये हुआ थी! 
उन्होंने जीघ्र ही युद्धमें ठप पयस्त कर दिया उसकी सर्या । 
हानवी सेनाका सहार कर दिया। उस समय क्रुद्ध बता 
उस सिन्दुस्वा रक्त अपने दिव्य अद्भापर घोत लिया। हीरे 


+ भगवान्‌ गणपतिका ध्यान-स्वरूप « 


वे सिच्दूर्रा, सिन्दूरप्रिय तथा सिन्दूखदन कहलाये। 
गजाननको सिन्दूरलिप्त-चदन देखकर मुदित देवगण आकाशसे 
पुष्पवृष्टि करने छगे। वहाँ हर्षके वाद्य बज उठे। देवगर्णोनि 
उनकी प्रार्थना की। राजा वरेण्य तथा रानीन आकर अपनी 
अज्ञानताके लिये बार-बार उनसे क्षमा माँगी | तब प्रसन्न होकर 
प्रभुन कहा--'तुम दोनॉंन पूर्वजन्ममें तपस्यासे पुत्ररूपमें प्राप्त 
करनेकी जो इच्छा मुझसे व्यक्त की थी और तब तुमने मोक्षको 
भी छोड़ दिया था अत इस जन्मम॑ सिन्दूरका वध तथा सुख- 
शान्तिकी स्थापना करनेक लिये मैं तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपमें 
अवतरित हुआ था। अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो चुका है। ऐसा 
कहकर सबकी आमन्दित करते हुए भगवान्‌ गजानन अत्तर्धान 


हो गये। भक्तप्रबर वरेण्यकी सदूमति प्राप्त हुई। अपने भक्त 


वरेण्यको गजाननने जो ज्ञानोपदेश दिया था. 
“गणेश-गीता'के नामसे लोकमें विख्यात हुआ। 
४-श्रीधूम्रकेतु 

श्रीगणेशजीका कलियुगीय भावी अवतार 'धूम्रकेतु के 
नामसे विख्यात होगा। कलिके अन्तमें घोर पापाचार बढ 
जानेपर, वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादा नष्ट हो जानेपर देवताओंकी 
प्रार्थापर सदधर्मके पुनस्थापनके लिये वे इस पृथ्वीपर 
अवतरित होंगे और कलिका विनाशकर सत्ययुगकी अवतारणा 
करेंगे। ऐसे दयालु, शरणागतरक्षक, दीनबन्धु, भक्त-हितकारी 
भगवान्‌ गणेशजीको फोटिश नमस्कार है। 


बह 


पूर्वमें गणेशपुराणमें वर्णित भगवान्‌के चार छीलावतार्रका स्वल्प परिचय दिया गया है। आगे मुद्लपुराणपर आधारित 
गणशजीक अनन्त अवतारोंमेंसे मुख्य आठ अवतारणका यहाँ स्थानाभावक कारण भामोल्लेखमात्र किया जा रहा है उनकी 


विस्तृत लीला कथाएँ वहीं देखकर लाभ उठाना चाहिये। 


१ वक्रतुण्ड--इनका वाहन सिह है तथा ये मत्सरसुरक हन्ता हैं। 


३ एकदन्त--य मूपकबाहन एवं मदासुरके नाशक हैं। 


३-महोदर--इमका वाहन मृषक है ये ज्ञानदाता तथा मोहासुरक नाशक हैं। 

ड गजानन--इनका वाहन मूषक है ये सोख्योंको सिद्धि देनेवाले एवं लोभासुरके हन्ता हैं। 

५ रूम्योदर--इनका वाहन मृषक है तथा ये क्रोधासुरका विनाश करनेवाले हैं। 

६ दिककट--इनका बाहन मयुर है तथा ये कामासुरके हन्ता हैं। 

७ बिन्नराज--इनका वाहन शेष है और ये ममासुरके प्रहर्ता हैं। 

८-धूप्रवर्ण--इनका वाहन मूषक है तथा ये अहतासुरके नाशक हैं। 

श्रीगणेशजीके इन लीलाबवतार्ग त्था इनके द्वारा मार गये असुरोके भामोंको देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यक्तिके काम, 


क्रोध लाभ मोह मद, मत्सर ममता तथा अहंतारूप अन्त शत्रुऑका विनाश करनेके लिये तथा उसपर अनुप्रह करने तथा 
उसे परमपद प्राप्त करनेके लिये ही परमप्रभुका लीलाबतार हाता है। इन लीला-कथाओंक पठन श्रवण और मनन चिन्तनसे 
परम कल्याण होता है। काम क्रोधादि आसुरी वृत्तियोंक दमन तथा दैवी सम्पदाओंके सवर्धनके ल्यि मड्डल्मूर्ति भगवान्‌ 
गणेशका स्मरण श्रेयस्कर मार्ग है। इनका स्मरण-अर्चन सतत करना चाहिये। 


भगवान्‌ गणपतिका ध्यान-स्वरूप 
परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, पार्षद और बाहन आदि, 
भगवान्‌ श्रीगणेश आद्य पूज्य देव हैं। उनका स्वरूप हाथीके शिशुके मुखके समान बड़ा ही ल्वण्यमय है। ये 
नितान्त अध्यक्त अचिन्य और अपार है। उनका रूप परम सर्वदा प्रणम्य हैं। 
आरध्य असामान्य और ध्येय है। व देवपून्य निरुपम और श्रीगणश एकदन्त हैं चतुर्भुज हैं। उनके चारों हार्थोे 
भट्ठलात्मा है। उनकी सूड़ सिद्धिपदा है। उनका मुख छोटे पाश अद्भुश अभय और बरदमुद्रा है। ये मूपक चिह्ठवी 


शडड 


गये। उसी समय माता पार्वतीने गणेशजीका स्मरण किया। 
तत्क्षण ब्राह्मणवेशमें मयूरेश उपस्थित हो गये और उन्हें 
असुससे मुक्ति दिलायी। फिर शंकरजीका दुष्ट असुर सिन्दूरसे 
युद्ध हुआ। असुर पराजित हुआ और पृथ्वीलोकको पलायित 
हो गया। 

माताने ब्राह्मणवेशधारी उस पुरुषसे पूछ--'भगवन्‌ ! 
आप कौन हैं ? जिन्होंने समयपर आकर दुष्ट दैल्यसे मुझे मुक्ति 
दिलायी। गणेशजी अपने मनोरम रूपमें प्रकट हो गये और 
कहा--'माँ। मैं आपका पुत्र हूँ। मैं इस द्वापरमें 'गजानन! 


नामसे अवतरित होकर इस दुष्ट दैत्य सिन्दूरका विनाश हक 2 


करूँगा। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गये। 

इधर सिन्दूरने पृथ्वीलोकर्मे पहुँचते ही अत्याचारों 
पापाचारोंकी बाढ़ लगा दी। घर्म-सत्कर्मका ल्लेप हो गया। 
सभी प्राणी अनाथ होकर प्रभुका स्मरण करने लगे और दुष्ट 
दैत्यसे मुक्तिकी प्रार्थना करने छंगे। देवताओंने अपने गुरु 
बृद्दस्पतिके उपदेशसे विनायककी स्तुति की | परमदेव गणपति 
प्रकट हुए और उन्हें आश्वस्त कर अन्तर्धान हो गये। 

कुछ समयके पशथात्‌ माता पार्वतीके सम्मुख एक दिव्य 
तेजोमय बालक आविर्भुत हुआ। उसका नाम गज़ानन हुआ। 
सभी देवताओं तथा ऋषि-महर्पियोनि पार्वतीमन्दनका ममन 
किया। उस समय गणेश चतुर्भुजी थे। नासिकाके स्थानपर 
सुँड़ सुशोभित था| मस्तकपर चन्रमा तथा दृदयपर चिन्तामणि 
दीप्तिमान्‌ थी। वे दिव्य गन्ध तथा दिव्य वख्राभरणोंस कक 
थे। उनका उदर विशाल एवं उन्नत था, हाथ-पाँव छोटे: 
और कर्ण शूर्पाकार थे। आँखें छोटी-छोटी थीं ऐसा विलक्षण 
मनोरम रूप था गजाननजीका।) 

देवता अपने भक्तोंका कष्ट देख नहीं सकते । कैस वह 
दूर हो इसी प्रयत्रमें वे लगे रहते हैं। उनका एक भक्त था 
सरेण्य। उसकी ख्त्री- पुष्पिकाके मबजात शिक्षुका एक राक्षसी 
उठा ले गयी थी, किंतु पुष्पिका म्रसव-कष्टसे मूच्छित थी और 
यह बात जान नहीं पायी थी। इधर आविर्भूत शिशु गणेदाने 
माता-पितासे कहा कि 'मेरे भक्तका अनर्थ होनेवाला है, मैं 
उसकी स्रीके आसत्र संकटसे व्यप्र हूँ, अत ज्ञीघ्र मुझे 
पुष्पिकाके पास उसकी चेतना लौटनेस॑ पूर्व पहुँचा दीजिये। 
यदि विलप्य होगा और वह स्त्री कहीं जान जायगी कि मरे 


* कूत्तार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ स्बदिवता 


पुत्रको राक्षसी हर ले गयी है तो वह जीवित नहीं बचेगा म५ 
उसकी प्राण-रक्षा करनी है। 

गजाननकी वाणों सुनकर भगवान्‌ शकर और झत 
पार्वती अत्यन्त पसन्न हुए। उन्होंने नदीको कश्कर गजरुसे 
नबजात शिशुके रूपमें चुपचाप पुष्पिकाके पास रखवा दिया। 
शिशुक्रा रखकर नन्‍दी लौट आये। रात्रि' व्यतीत हु। 
पुष्पिकाको वेदना समाप्त हुई, उसने अपने शिशुकी ओः 
दखा उसके चार भुजाएँ थीं यह गजवक्स था उसका भा 
तिलकसे सुशोभित तथा दिव्य वस्राभरणों एवं अल्कुणोमे 
था। 
अद्भुत बालकको देखकर दोनों स्री पुषष अयन 
भयभीत हो गये। राजा यरेण्यने अपने पुत्र॒को बनमें छड़भ 
दिया। यहाँ महर्षि पराशरने बालकका देखा। पहले हे 
बिस्मित हुए, किंतु शुभ लक्षणों तथा दिव्य तेजक देखो ह 
उन्हें यह समझते देर भ लगी कि ये ता साक्षात्‌ पप्मात्ा है 
अवतरित हुए हैं। उन्हनि अपनेको धन्य माना। कद हवा 
स्तुति करने लगे। फिर आदरपूर्वक उन्हनि उसे अपनी गरदों 
ले लिया और आश्रमर्म ले आये। उनकी सहधर्मिणी तपलिगे 
वत्सलने उन्हें देग्या तो उसका वात्सल्य उमड़ पडा। शिशु 
आश्रममें आ जानसे वहाँ सर्वत्र अलौकिक प्रभाव दिखहाये 
पड़ने छूगा। दोनों तापस उनका पालन पोषण करे हगे। 

जो सम्पूर्ण विश्वका भरण करनेवाले हैं वे ही प्रपु अफ़ी 
लीलासे आश्रममें पांपित हो रहे हैं। घन्य है प्रभुकी लीला! 
इसे बढ़े-यड़ ऋषि मुनि-योगी, ज्ञानी एव तपस्ी भी को 
समझ पाय। णाजा वरेण्यतक थह शुभ संवाद पहुँचा वाँ 
भी सभी स्लोग आनन्दित हो गये। 

युद्धाकाद्दी मदोन्‍्पत्त सर्वथा निरंकुश परम उर्क 
आततायी दैत्य सिन्दूरका अत्याचार पराकाप्ठापर पहुँच पुरे 
था । उसके भयसे देवपूजन यज्ञ यागादि सभी पवित्र एवे शु 
कर्म बंद हो गये थे। सिन्दूरने सभीको त्रस्त कर एखा ५! 
दबता उसके बन्धनमें सत्रास पा रहे थे। 

गजाननका अवतार तो दुष्टोके विनाशके लिये हुआ ५ 
उन्हनि शीघ्र ही युद्धें उप पणस्त कर दिया उसकी 
दानवी सनाका संहाए कर टिया। उस समय छुर्द गजानते 
उस सिन्दूरका रक्त अपन दिव्य अन्वॉपर पोत लिया। 


| 


* भगवान्‌ गणपतिका ध्यान स्वरूप « 


गजाननको सिन्दूरलिप्त-वदन देखकर मुदित देवगण आकाशसे 
पुष्पवृष्टि करने छगे। वहाँ हर्षके वाद्य बज उठे। देवग्णोनि 
उनकी प्रार्थना की। राजा वरेण्य तथा रानीने आकर अपनी 
अज्ञानताके लिये बार-बार उनसे क्षमा माँगी । तब प्रसन्न होकर 
प्रभुने कहा--तुम दोनोंने पूर्वजन्मम तपस्यासे पुत्ररूपमें प्राप्त 
करनेकी जो इच्छा मुझसे व्यक्त की थी और तब तुमने मोक्षको 
भी छोड़ दिया था अत इस जन्मम॑ सिन्दूरका वध तथा सुख- 
शान्तिकी स्थापना करनेके लिय मैं तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपमें 
अवतरित हुआ था। अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो चुका है।' ऐसा 
कहकर सबकी आमन्दित करते हुए भगवान्‌ गजानन अन्तर्धान 


हो गये। भक्तप्रवर वरेण्यकी सदगति प्राप्त हुई। अपने भक्त 
सरेण्यकों गजाननने जो झानोपदेश दिया था, बह 
“गणेश-गीता'के मामसे लोकमें विख्यात हुआ। 
४-श्रीधूप्रकेतु 

श्रीगणेशजीका कलियुगीय भावी अवतार 'धूम्रकेतु के 
नामसे विख्यात होगा। कलिके अन्तमें घोर पापाचार बढ 
जानेपर, वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादा मष्ट हो जानेपर, देवताओंकी 
प्रार्थापर सदधर्मके पुनस्थापनके लिये थे इस पृथ्वीपर 
अवतरित होंगे और कलिका विनाशकर सत्ययुगकी अवतारणा 
करेंगे। ऐसे दयालु, शरणागतरक्षक दीनबन्धु, भक्त-हितकारी 
भगवान्‌ गणेशजीको कोटिश नमस्कार है। 


पूर्वमें गणेशपुराणमें वर्णित भगवान्‌के चार लीलावतारॉका स्वल्प परिचय दिया गया है। आगे मुद्रलूपुरणपर आधारित 
गर्णदजीक अनन्त अवतारोंमेंसे मुख्य आठ अवतार्गका यहाँ स्थानाभावक कारण नामोल्लेखमात्र किया जा रहा है उनकी 


विस्तृत छीोला-कथाएँ वहीं देखकर छाभ उठाना चाहिये। 


९ बक्रतुण्ड--इनका वाहन सिह है तथा ये मत्सग़सुरक हन्ता हैं। 


२-एकदन्त--ये मूपकवाहन एवं मदासुरके नाशक हैं। 


३ महोदर--इनका वाहन मूपक है ये ज्ञानदाता तथा मोहासुरक नाशक हैं। 

४-गजानन--इनका वाहन मूषक है ये साख्येको सिद्धि देनेवाले एव लोभासुरके हन्ता हैं। 

५-लम्योदर--इनका वाहन मूषक है तथा ये क्रोघासुरका विनाश करनेवाले हैं। 

६-विकट--इनका वाहन मयूर है तथा ये कामासुरके हन्ता हैं। 

७ थिप्नराज--इनकां वाहन शेष है और ये ममासुरके प्रहर्ता हैं। 

<-घूप्रबर्ण--इनका बाहन मूषक है तथा ये अहतासुर्के नाशक हैं। 

श्रीगणेशजीक इन लीलावतारों तथा इनके द्वारा मारे गये असुगेंके नामोंक् देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यक्तिके काम, 


क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ममता तथा अहतारूप अन्त शत्रुओंका विनाश करनेके लिये तथा उसपर अनुप्रह करने त्तथा 
उसे परमपद भ्राप्त कामेके लिये ही परमप्रभुका लीलावतार हाता है। इन लीला-कथाओंक पठन श्रवण और मनन-चिन्तनसे 
परम कल्याण होता है। काम-क्रोधादि आसुरी वृत्तियोंके दमन तथा दैवी सम्पदाओंके सवर्धनके लिये मद्ठल्मूर्ति भगवान्‌ 
गणेशका स्मरण श्रेयस्कर मार्ग है। इनका स्मरण-अर्चन सतत करना चाहिये। 


भगवान्‌ गणपतिका ध्यान-स्वरूप 
परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, पार्षद और वाहन आदि 
भगवान्‌ श्रीगणेश आद्य पूज्य देव हैं। उनका स्वरूप हाथोके शिशुक मुख्क्रे समान बड़ा ही स्थवण्यमय है। थे 
वितान्त अव्यक्त अचित््य और अपार हैं। उनका रूप परम सर्वदा प्रणम्य हैं। 


आगषध्य असामान्य और ध्येय है। थे दवपूज्य निरुपम और श्रागणेश एक्द्त्त हैं चतुर्भुज हैं। ठपके चाय हाथो 
मड्ठलात्मा हैं। उनकी सूँड़ सिद्धिप्रदा है। उनका मुख छांटे पाश अड्डुश् अभय और घरदपुद्रा है। व मूपक चिद्रकी 


ध्वजावाले हैं। उनका वर्ण रक्त है! वे रूम्बोदर, रक्तवर्ारी 
और सृप-जैसे बड़े-बड़ कानोंवाले हैं। उनके शरीरपर 
लालचन्दनका लेप है। बे लाल-लाल पुष्पोद्वाग पूजित हैं 
भक्तोंपर कृपा करते हैं जगत्के कारण और अच्युत हैं। व॑ 
सृष्टिके पहलेसे आविर्भूत हैं तथा प्रकृति और पुरुषसे पर हैं। 
उनका ध्यान करन॑वाला योगी सब योगियोंमें श्रेष्ठ होता है 
(गणपत्यथर्वशीर्ष, उप० ९) । 

प्रमुख पुराणोंके रचयिता महर्पि व्यासजीने चार इलोकोमें 
भगवान्‌ गणेशके रूप-सौन्दर्यका अमित मनोमोहक चित्रण 
अस्तुत किया है। यह उनके पौराणिक रूपका भव्य वर्णन है। 
महर्षि व्यासकी उक्ति है कि 'मैं विशालकाय, तपाये हुए 
स्वर्ण-सदृश प्रकाशवाले, हूम्बोदर बड़ी-बड़ी आँखोंवाले 
एकदन्त श्रीगणनायककी बन्दना करता हूँ। जिन्हनि 
मौञीमेखला, कृष्ण-भृगचर्म तथा नाग-यज्ञोपवीत घारण कर 
रखे हैं जिनके मौलिदेशमें बालचन्द्र सुशोभित हो रहा है, मैं 
उन गणनायककी चन्दना करता हूँ। जिन्होंने अपने शरीरको 
विविध रत्रोंसे अछकृत किया है. अद्भुत माला घारण की है 
जो स्वच्छाल अनेक रूपोमें अभिव्यक्त होते हैं उन 
गणनायककी मैं वन्दना करता हूँ। जिनका मुख हाथीके मुखके 
ममान है जो सर्वदिवोंमें श्रेष्ठ हैं, सुन्दर कानोंस विभूषित है 
उन पाश और अट्डुश धारण करनेवाले श्रीगणपतिदेवकी में 
वन्‍्दना करता हूँ -- 


एकदन्त. महाकार्य तप्तकाझनसंनिभम्‌ । 
रूम्योदर॑बिश्ञालाक्ष पन्देषहे गणनायकम्‌ ॥ 
मुझकृष्णाजिनधर् नागयज्ञोपवीतिनम्‌। 
बालेन्दुकलिकामौलिं. यन्दे४ह॑ गणनायकम्‌॥ 
'चित्ररलविचित्राड़ चित्रमालाविभूषणम्‌ । 
फकामरूपथर . देख बन्देदई गणनायकम्‌॥ 
गजवर्षत्न सुर्रे.्0. चारुकर्णविभूषितम्‌। 
पाशहदुदघधर .. देखें सन्देह् गणनायकम्‌॥। 


(पदमपुरण सृष्टि ६६॥२-३ ६-७) 

श्रीतत्वनिधि मन्त्रमहोदि मन्त्रसलाकर, रूपमण्डन 
शिल्परन मन्रमहार्णय अंशुमदभेदागम उत्तरकामिकागम 
सुप्रभेदागम आदि अनेक अन्थोमें भगवान्‌ गणशके विभिन 
रूपोंका यर्णन प्राप्त होता है। व चतुर्पुज हैं साथ हो द्विभुज 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता 
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तथा पोडशभुज, अष्टभुज एव पडभुज-रूपमें भी चिग्रित हैं। 
उनके शरीरका वर्ण अरुणोदयकालोन /सूर्यके रंगक बर 
गया है तथा व झारदीय चन्द्रमाके समान शेत वर्णवहे रफ़ 
अब्डित हैं। कहीं वे खर्णपिड्नल हैं तो कहीं श्वेत और 
वर्णवाले चित्रित किये गये हैं। हेरम्ब-गणपति सिहपर छत 
एवं याँच मुख़वाले वर्णित किये यये हैं। 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माने श्रीगणेशके सर्वाह्डका बड़ा मो 
ध्यान किया है--'मोतियों और रज्नोंसे भगवान्‌ ग्गेशझ 
मुकुट जटित है सम्पूर्ण शरीर लाल चन्दनसे चर्चित है, मक 
मस्तकपर सिन्दूर शोभित है गलेमें मोतियोंकी माल है 
वक्षस्थलपर सर्प-यज्ञोपवीत है बाहुओंमें बहुमूल्य रहजरिव 
बाजूबद हैं, उनको अँगुलियोंमें मरकतमणि जटित अगूठो है 
उनके लेबेसे उदरकी नाभि चारों ओरसे सपोंद्वाय वेशित है, 
स्जटित करधनी है, स्वर्णसूत्र छसित छाल बल हैं, मालपा 
चद्धमा है दाँत सुन्दर हैं और उनके हाथ बरदादि मुद्राओमे 
शोभायमान हैं।' (गणशपुराण ठपा* १४।२१--२५)। 
अड्ड-अत्यड्र, चर्त्र, अड्रराग, अलकार-आभूषण 
श्रीगणशके समस्त अम्न-अत्यड्र तथा अछकार-आपूष्ण । 
आदि उन्‍्हींके स्वरूप होनेके नाते अपने-आपमें परिपुर है 
उन्हींके अभिव्यक्त पूर्ण विमरह हैं। उन्हें अछकार आपूषणोंत्र 
प्राप्ति सूर्य,चद्ध, वायु लक्ष्मी, सावित्री और भाखो अदिसे 
हुई है, ऐसा विवरण ग्रह्मवैवर्तपुणणके गणपति खण्डके तरह 
अध्यायम॑ मिलता है) उनके आभूषण खर्णनिर्मित वर्णित किये 
गये हैं। वे हेमभूषणों तथा सुनहरे रंगके बल्लोंसे अल्कृत 
होकर उदयकालीन सूर्यके समान दीप्तिमान्‌ दीख पढ़ते हैं। 
उनके चरणकमलकी महिमाका वर्णन उन्हींकी वृंसने 
सम्भव है। उनकी चरणघूलि, जो इख्के महाकते 
मन्दारपुष्पके मकल्दकणेकि सम्मिश्रणसे अरुण वर्णकी ऐ 
गयी है, समस्त विध्राका नाश कर देती है। यथा-7 
देवेद्धमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणा । 


विप्रानू हस््तु. हेस्म्पचरणाम्युजरेणव ॥ 
(वैंग्टा स्तवस्थचसा'य] 


श्रीगणेशजीद्वार अहिवेष्टर तथा उनके ठम्बीटर हे 
अनक प्रसद्ग पुराणमिं उपल्य होते हैं। 'बरह्मुपुणण में पंत 
मिलता है कि गणशजी पूर्ण तृप्त होनेपर भी अधिक देखई 
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माताके स्तमोंका दूध इसलिये पीते रहे कि कहीं भैया कार्तिकेय.. दत्ताधातविदारितारिसंधिर. सिन्दू्‌रशोभाकर 

भी आकर न पीने लगें। उनकी बुद्धिमं बालस्वभावके कारण बन्दे औैलसुतासुते गणपति सिद्धिप्रदं कामदप्‌ ॥ 
भाईके प्रति ईर्ष्या भर गयी थी। यह देखकर भगवान्‌ शकरने श्रीगणशजीका मस्तक सिन्दूरसे अरुण तथा मुकुटसे 
विनोदमें कहा--'वि्नशाज ! तुम बहुत दूध पीत हो, इसलिये विभूषित रहता है-- 

लम्बोदर' हो जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने श्रीगणेशनीका . मुकुटेन विराजन्त मुक्तारत्रयुजा शुभम्‌ | 

नाम 'लम्बीदर रख दिया। सक्तचन्दनछिप्ताड़ सिन्दूरारुणमस्तकम्‌ ॥ 


यपौ. स्तन मातुरथापि तृप्तो 
यो. भ्रातृमात्सर्यकपायबुद्धि. ॥ 
लम्बोदरस्व भव बिप्नराज 
लम्घोदरें नाम चकार झम्भु ॥ 
(महापुरण ११४। ११) 
उनके वक्ष स्थरूपर नागयज्ञोपवीत शॉभित रहता है-- 
'सर्पयज्ञोपषीतिनम्‌। (गणेशपुरुण उपा १४।२२)।उनके 
कण्ठम॑ रत्न और मणिजटित मालाएँ तथा पुष्पोंकी मालाएँ 
शोभित रहती हैं। उनके हस्तके सम्बन्धमें विभिन्न ध्यानोंका 
चर्णन पिलता है। श्रीतरुणगणपतिके ध्यानमें उल्लेख है--- 


प्राशाड्डुशापूपकपित्थजम्बू 
स्व॒दन्तशालीक्षुमपि स्वहस्तै 
थत्ते. सदा यस्तरुणारुणाभ 
पायात्‌ स॑ सुष्मोस्तरूणो गणेश ॥ 
हे ँं; (श्रोतत्वनिधि) 


ह्स्य-गणपत्तिके ध्यानमें अभय और वरद मुद्रायुक्त 
हस्तका वर्णन इस प्रकार मिलता है--- 
अभयवरदहस्त. पाशदन्ताक्षपाला 
सृण्िपरशु द॒धानो मुद्गर भोदक च। 
फलमधिगतसिह पश्षमातड्भवक्त्रो 
शणपतिरतिगौर  पातु हेरम्बनापा ॥ 
श्रीगणेश्ञजी 'एकदन्त कह॑ जाते हैं। उनका मुख एक ही 
दाँतसे अलकृत है । एकदन्त-गणपति प्रकृति पुरपषकी एकताक 
अतीक अथवा चोतक हैं। उनके एकदन्त होनेका तात्त्तिक 
निरूपण मुद्गलपुराणम॑ उपलब्ध होता है। 'एक' मायाका 
प्रतीक है और 'दन्त मायाचालक सत्ताका सूचक है। 
एक इलेकर्मे उनके गण्डस्थलक सौन्दर्यका चर्णन इस 
प्रकार है-- 
खर्व स्थूलतनुं गजेन्रवदने लम्योदर्र सुत्दर 
प्रस्यच्दन्‍्मदगन्धलुव्यमषुपध्यालोलगण्डस्यलम्‌ ॥ 


(गणेशपुरण उपा १४।२१) 
उनके मस्तकपर कस्तूरीका भव्य तिरुक सुशोभित रहता 
है। श्रीगणेशजीके मस्तकका अलकार चन्ररमा है जिसका 
वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 
'आल्चद्ध लप्तददन्ते शोभाराजत्कर परम । ' 
(गण्णदापुणण उपा १४।२५) 


आयुध आदि 

श्रोगणशजी वि्लोंका नाश करनेवाले हैं । उनके असख्य 
आयुध हैं जिनका उपयोग निस्पदेह विध्लांका नष्ट करनके लिये 
निरन्तर होता रहता हे। प्रधानरूपस उनके दस आयुध 
हैं--बजद्र, शक्ति दण्ड खड्ग पाश अड्डुश गदा ब्रिशुल 
पद्म और चक्र। (उत्तर्कामिकागम पटल ६८) 

मिपुग्स॒ुरको पराजित कर्नेके लिये नारदके उपदेशसे 
तपद्ठार शिवजीन गणेशजीको प्रसन्न कर लिया। थे उनके 
सामने प्रकट हो गये। वे पश्चमुख बिनायक थे दस भुजाओं 
और आयुर्धोंसे युक्त थे-- 

पश्चवक्त्रों दशधुजों ललाटन्दु शशिप्रभ । 

मुण्डमाल सर्पभूधो. सुकुटाइदभूषण ॥ 

अग्न्यर्कशशिनो भाभिस्तिरस्कुर्यनू दशायुघ ॥ 

(गणणपुराण.उपा ४४॥२६ २७) 

श्रोगणेद्जोक हाथ उपर्युक्त दस आयुर्धीस विभृषित 
होनेके साथ ही साथ ध्वजा बाण धनुष कमण्डलु, 
इक्षुदण्ड दत मुदूगर आदिस भी युक्त हैं तथा व श्रोगणपति 
अनेक श्रीविग्रहो्म यर्णित हैं। श्रीयणशजीके प्राय सभो 
श्रोविप्रहोंक धाथर्म अद्भुश रहता है। 

श्रीगणशजाका मादकप्रिय बहा जाता है। थे अपन एक 
हाथमें योटकपूर्ण पात्र रखते हैं। मादकफा महाबुद्धिका प्रतीक 
बताया गया है। टिमाचलन भगवता पर्वतीका श्रीगणशनीक्ा 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


ध्यान करनेकी जो विधि बतायी है उसमें उन्होंने मोदकका 
उल्लेख किया है-- 
एकदन्त शूर्पकणँ गजब चहुर्भजम्‌॥ 
पाशाह्ुशधरं देव॑ मोदकान, विभ्रत करे । 
(गणेशपुगण उपा ४९॥ २१-२२) 
पदमपुराणके सृष्टिखप्डमें उल्लेख है कि मोदकका 
निर्माण अमृतसे हुआ है पार्वतीने कुमार और गणेशको जन्म 
दिया। दोनों सभी देवोके हितकारी हैं। देवताओंनि बड़ी श्रद्धासे 
अमृत्तनिर्मित एक दिव्य मोदक पार्वतीको दिया। 
दोनों पुत्रोंने पार्वतीजीसे मोदक माँगा। भगव॒तीने कहा 
कि 'इस मोदकके सुँघनेमात्रसे अमरत्व आप्त हो जाता है। 
इसको सूँघने या खानेवाला सम्पूर्ण शाजरोंका मर्मज्, सब 
तन्त्रोंमें प्रवोण लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान-विज्ञानका 
तत््वज्ञ और सर्वज्ञ हो जाता है। तुम दोनोंमेंसे जो धर्माचरणमें 
श्रेष्ठता प्राप्त करके पहले आयेगा, उसीको यह मोदक दूँगी। 
स्कन्द तो त्रीर्थयात्राके लिये मयूरपर चल पड़े और गणशजीने 
माता-पिताकी केखल परिक्रमा कर ली। माताने दोनोंको 
समझाया कि “माता-पिताक पूजनके समान दूसरा कोई भी 
अनुष्ठान नहीं है। मैं देवनिर्मित मोदक गणेशको ही गदान 
करती हूँ। 
'अतो ददामि हेरम्ये मोदके देवनिर्मितम्‌।' 
(पद्म सृष्टि ६५।१९) 
उपर्युक्त पौरणिक आख्यानसे गणशजीकी मादक- 
प्रियताकी पुष्टि होती है। 
परिवार तथा पार्षद 
श्रीगणेशजी ब्रह्मा विष्णु और महेश--न्रिदेवोंके उपास्य 
था परम आर्य हैं। गणेशजीकी पूजास समस्त विध्र नष्ट 
) जाते हैं-- 
'गणेशं पूजयेधस्तु विध्वस्तस्थ न जायते ।' 
(पदम सृष्टि ५श।८६) 
श्रीगणेशजीके साथ-ही-साथ उन्हींकी प्रसनता और 
जाके लिये उनक परिवार--पत्री और पु्रोका 
सस्मेंदह परम सद्भछ्ास्पद है। इसस सर्वसिद्धियोंका फल प्राप्त 
ता है, अज्ान और भ्रान्तिका नाश होता ह॑ तथा समस्त 
जल अपने-आप उपस्थित हो जात हैं। 


गणेशजी सिद्धि और बुद्धिके द्वार सेवित उनके पहि ईै। । 
साथ-हो-साथ वे अपने उपासकोंको सिद्धि और बुद्धि ए 
अदान करते रहते हैं। जा उनकी उपासना करते हैं, वे अध्े 
कार्यमें सिद्धि--पूर्णता प्राप्त करते हैं साथ ह बुद्धि- 
ज्ञाअशक्तिसे सम्पन्न होते हैं। श्रोगणेशजीद्वाग सिद्धिलुद्ध ' 
प्रदान करनेका आशय है कि योगनाथ श्रीगणेश्ञ सिद्धि औ। 
बुद्धिक साथ सदा-सर्वदा आनन्द-क्रीडाम॑ तर झब हैं। 
बुद्धि विश्वात्मिका है, अ्रह्ममयी है, सिद्धि उसको विमेद्ित 
करनेवाली है। उन दोनके साथ मड्ठल्मय गणेश 
मड्जलमयी लीला चलती रहती है। 


सिद्धि बुद्धिके अतिरिक्त पुष्टिको भी उनकी पत्नी बह 
गया है। श्रीगणशजीके घाम-भागम॑ सिद्धि और द्किण झा 
बुद्धिकी सस्थिति बतायी जातो है। 

शिवपुरणकी रुद्रसंहिताके कुमारणण्डमें औगगेशनरे 
सिद्धि-बुद्धिक साथ विवाहका प्रसह्ढ वर्णित है। एक समय 
प्रेममें मत्र भवानी और इकरने विचार क्या कि हमो देते 
पुत्र गणेश और रकन्द विवाहक योग्य हो गये हैं। उरी 
दोनोंको चुल्कर कहा कि 'तुम दोनमें जो पहले पृथक 
पस्क्रिमा करके ल्मैटगा उसका ही विवाह पहले होगा। वुमन 
स्कत्द मन्दराचलस पृथ्वीकी परिक्रमा कले चह पं 


+ भगवान्‌ गणपतिका ध्यान-स्वरूप « 


चुद्धिमान्‌ गणेशजीने भगवान्‌ शकर और भगवती अम्बिकाको 
आसनपर बिठाकर उनकी सात बार परिक्रमा की। उन्हेंने 
बेदप्रतिपादित यह वचन कहा--- 
पिश्नेश्व पूजन कृत्या प्रक्रान्ति च करोति य । 
त्तस्य से पृथिवीजन्यफर्क भवति निश्चितम्‌॥ 
(हिवपु रुद्र से कुमार १९।३९) 
आशय यह है कि 'जो माता पिताकी पूजा करके उनकी 
प्रदक्षिणा करता है, उसको पृथ्वीकी परिक्रमा करनेका फल 
मिलता है।' इस तरह श्रीगणेशजीने अपने विवाहित होनेकी 
योग्यता प्रमाणित की। प्रजापति विश्वरूपकी सिद्धिनयुद्धि 
नामक दो कन्याओंसे गणेशजीका बिखाह सम्पन्न हो गया। 
गणेशकी पत्नी सिद्वेसि क्षेम और बुद्धिसे लाभ नामके 
शोभासम्पन दो पुत्र हुए। 
गणेशपुरणके उपासनाखण्ड (१५॥ ४३४ --३९) में 
उल्लेख है कि “ब्रह्माजीने गणेशका पूजन किया। 
श्रीगणेशजीकी कृपासे उनकी पूजाको सम्पन्नताके लिये 
दक्षिणाके समय दो कन्याएँ आयीं। उनके नेत्र सुन्दर थे, मुख 
अ्सन्न था, वे रलजटित आभूषणेंसे शोभित थीं दिव्य गन्धसे 
युक्त थीं, उनके वस्त्र दिव्य थे। थे मालाएँ पहने थीं। ब्रह्माजीने 
उन दोनोंको दक्षिणामें भेंट करनेकी इच्छा की। गणेशजीकी 
कर्पुरसे आरती की, उनको पुष्पाझलि समर्पित की, उनकी 
सहस्ननामोंसे स्तुति की तथा प्रदक्षिणा की। ब्रह्माद्वाय पूजित 
गणेश सिद्धि-चुद्धिको ख़ोकार कर अन्तर्धान हो गये। 
रूपमण्डनमें “गणेशायतन --गणेश-मन्दिस्के प्रसड्ठमें 
श्रीगणेशजीके पार्षद अथवा प्रतीहारोंका विवरण उपलब्ध होता 
है। ये द्वारकी रक्षा करते हैं द्वारपालुका कार्य करते हैं। उनकी 
संख्या आठ है। एक एक द्वारपर दो-दो प्रतीहार रहते हैं। 
उनके यथाक्रम नाम हैं--अविध्न और विध्वणज सुबका और 
बलवान, गजकर्ण और गोकर्ण तथा सुसौम्य और शुभदायक। 
उल्लेख है कि श्रीगणंशजीके मन्दिरमें उनके विग्रहके यायें 
गजकर्ण दायें सिद्धि, उत्तरमें गौरी पूर्वमें बुद्धि, दक्षिण पूर्वमें 
बालचन्द्रमा दक्षिणमें सरस्वती पश्चिममें कुबेर और पीछे 
धूप्रकके बिग्रहोंकी स्थापना होनी चाहिये--- 
थामाड़े गजकणै तु सिर्धि कुर्याध दक्षिणे। 
पृष्ठेशे त्था द्वौ व धूप्रको बालचऋूपा ॥ 


उत्ते तु सदा गौरी याम्ये चैव सरस्वती। 
पश्चिमे यक्षराजश्ष बुद्धि पूर्व व्यवस्थिता॥ 
(रूपमण्डन ५॥ १९ २०) 
श्रीगणेशक॑ आठों द्वारपाल वामनाकार हैं। वे सौम्य 
स्वभावके और कठोर मुखवाले हते हैं। आठोंके दो-दो हाथ 
तो तर्जनी-मुद्रा और दण्डसे विभूषित रहते हैं तथा पूर्वद्वास्पर 
स्थित अविध्र और विध्रगजके दो हाथोंमें परशु और पदम रहते 
हैं, दक्षिण-द्वारपर स्थित सुबकत्न और बलवानके दो हाथोमें 
खड्ग और खेटक रहते हैं पश्चिम-द्वारपर स्थित गजकर्ण और 
गोकर्णके दो हाथोंमें घनुष-बाण होते ह और उत्तरद्वारपर स्थित 
सुसौम्य और शुभदायकके दो हाथ पद्म तथा अड्डुशसे भूषित 
रहते हैं। (रूपमण्डन ५।२१--२५) 
वाहन आदि 
हमारे श्ास्र और पुराणोंमें सिंह मयूर और मृूषकको 
श्रोगणेशजीका खाहन कहा गया है। गणशपुराणके क्रीडाखण्ड 
(१। १८--२१) मैं उल्लख है कि 'कृतयुग'में गणशजीका 
याहन सिंह है ये दस भुजावाले, तेज स्वरूप और 
विशालकाय तथा सबको वर देनेवाले हैं उनका नाम विनायक 
है। जैतामें उनका वाहन मयूर है वे छ भुजावाले हैं उनका 
वर्ण श्वेत है वे तीनों लाकोर्म विख्यात 'मयूरेध्वर नामवाले हैं। 
ड्वापरमें उनका घर्ण छाल है वे आखु--मूपकबाहन हैं उनके 
चार भुजाएँ हैं वे देवता और भनुष्योंके द्वारा पूजित है उनका 
नाम “गजानन' है एव कलियुगमें उनका धूप्रवर्ण है ये घोडेपर 
आरूढ़ रहते हैं उनके दो हाथ है, उनका नाम धूप्रकेतु है 
वे म्लेच्छवाहिनीका बिनाश करते हैं। 
श्रीगणेशजीका सर्वप्रसिद्ध बाहन 'मृपक है। उन्होंने 
बाद्दनरूपमें मूपककी प्राप्ति भगवती चसुन्धरसे की थी। 
उल्लेख है-- 
'बसुन्यरा ददौ तस्मै चाहनाय घ मूपफम्‌। 
(द्रद्मययैजर्धपु गणपति १३११२) 
श्रीगणेशजीका स्वरूप मानवीय बुद्धिदाय अग्राह्म है। 
उनका रूप उनको कृपासे हो ग्राहा अथवा श्षेय है। सिह्ामनपर 
सिद्धि-मुद्धिसे युक्त तथा समस्त अलकारें और आयुर्धोस 
भूषित गजेद्रबदन सिन्दूतभ गणपतिका सौन्दर्य वर्णव्नीत 
होते हुए भी पुण्यवानक़ि द्वाए आस्पाध हैं। वे गणाधीश्र हैं 


) 


गणराजराजश्वर हैं। उनकी पूजार्म साक्षात्‌ जगजजननी अम्बिका 
परमेश्वरी उर्ह स्वर्णसिहासन प्रदान करती हैं। हिमवामूद्वारा 
पार्वतीजीकी गणश-मूर्तिक पूजन-विधानम भगवतीद्वारा उन्हें 
सम्बाधित करनेके प्रसड्ठमें निरूपण है-- 


स्वर्णसिहासन. दिव्य. भानारत्लसमन्धितम्‌ । 
समर्पित मया देव तत्र तत्व समुपाविश ॥ 
(गणेशपु उपा० ४२ २५) 
सौन्दर्यमण्डित तथा. अनन्तानन्दसुख समन्वित 
श्रीगणशक सिहासनकी महिमाका चिन्तन अत्यन्त मड्ठललप्रद 
और सिद्धिप्रदायक है। सिहासनकी प्राप्ति उन्हें शक्रस 
हुई थी-- मे 
“रत्रसिहासन शक्र 
(ग्रह्मवैवर्षप॒ गणपति १३।८) 
महामत्ति पुष्पदन्तने 'गणशमस्स्नि स्तात्र के १७वें इलाकर्म 
सिहासमस्थ गणपतिका जो सौन्दर्य-वर्णन किया है वह बड़ा ही 
ललित ध्यान है-- 
अनर्घ्यालकारैररणवसनैभूंषिततनु 
करीन््ास्य सिहासनमुपगतो भाति सुथराद। 
स्मितास्थात्तन्मध्ये5प्युदितरविविम्बौपमरुचि 
स्थिता सिद्धिवामि मतिरितर॒गा चामरकरा ॥ 
श्रीगणेशजीके दिव्य रत्नसिहासनका समलकरण दिव्य 
रल्च्छन्नसे सम्पन्र होता है। उन्हें रत्रच्छत्रकी प्राप्ति वरुण 
देबतासे हुईं थी। त्द्यवैवर्तपुयणमें उल्लेख हं--'रत्ष्छन्े च 
वरुण. (गणपति १३।९)। 
श्रीगणंशजञाकी बेप भूपा अलंकार पार्षद तथा आयुध 
और वाहन आदि सब॑-के सब दिष्य हैं। इनके चिन्तनमाज्से 
भनुष्यका दृदय स्वानन्दत्मेकके अधिपति श्रीगणेशजीकी सहज 
अक्तिका अधिकारी होकर समस्त मिद्धियोंस सम्प्त हो 
जाता है। 
विखिंध गणपतियोंके नाम 
शीतत््वनिधि अन्थमें भगवान्‌ गणपतिके बच्तीस नाम 
सर्पाका जो वर्णन प्राप्त होता है यह इस प्रकार है-- 


+ 
२-थालगणपति-रक्तवर्ण चतुर्टस्त। 
३-तरुणगणपति-सक्तवर्ण अष्टहस्त। 


३-भक्तगणपति-श्वेतवर्ण, चतुर्हस्त । 

“ ४-लीरगणपति-रक्तवर्ण दशपुज। 
५शक्तिगणपति-सिन्दूरवण चतुर्भुजा 
६-द्विजगणपति-शुभ्रवर्ण, चतुर्भुज। 
७-सिद्धगणपति-पिड्नलवर्ण चतुर्भुज! 
<-उच्छिष्टगणपति-नीलवर्ण, चतुर्भुज। 
९-विप्नगणपति-स्वर्णवर्ण, दशभुज। 

१०-क्षिप्रणणपतति-रक्तवर्ण, चतुर्हस्त 
११-हेरम्बगणपति-गौरवर्ण अष्टहस्त ! 
पश्चमातज्रमुख सिहयाहन। 
१२-लक्ष्मीगणपत्ति-गौरवर्ण दशभुज। 
१३-महागणपति-रक्तवर्ण, त्रिनेत्र दशभुज। 
१४-विजयगणपति-रक्तवर्ण चतुर्हस्त! 
१५-नृत्तगणपति-पीतबर्ण चतुर्हस्त। 
१६-ऊर्ध्यधगणपति-कनकवर्ण पड्भुज। 
१७-एकाक्षरगणपति-रक्तवर्ण चतुर्भुजा 
१८-चरगणपति-रक्तवर्ण, चतुर्इस्त। 
१९-श्यक्षणणपति-स्वर्णवर्ण चतुर्बाहु। 


२०-क्षिप्रप्रसादगणपति-रक्तचन्दनाडिकित पदुभुते। 


२१९ हरिद्रागणपति-हरिद्रावर्ण चतुर्पुज। 
२२-एकदन्तगणपति-इयामचर्ण, चतुर्मुज! 
२३-सृष्टिगणपति-रक्तबर्ण चतुर्भुज। 
२४-उददण्डगणपति-रक्तवर्ण, द्वादशभुज। 
२५-ऋणमोचनगणपति-शुह्नवर्ण, चतुर्भुज। 
२६-दुण्डिगणपति-रक्तवर्ण चतुर्भुज। 
२७ द्विमुसगणपति हरिद्वर्ण चतुर्भुज। 
२८-त्रिमुखगणपति-रक्तवर्ण, पडुभुज | 
२९-सिहगणपत्ति-धतवर्ण अष्टभुज। 
३०-योगगणपति-रक्तवर्ण चतुर्भुज। 
३१-दुर्गागणपति-कनकयर्ण, अष्टहस्त। 
३२-सकटष्टहरणगणपति-रक्तवर्ण चतुर्भुणा 


इस प्रकार यहाँ विविध अनन्त गणप्रतियामेंसे कवियन 
गणपतियाकि कंबल नाममात्रका उल्लेख किया गया है किन 
आकूृनिर्या, वस्त्रां आयुर्घा एवं वाहनाका भट तत्रोंसे जात? 
आवदयक है। यहाँ कबर 'सिह गणपति का ध्यान लिए + 


अट्ट] » देवताओंके सम्बन्यमें मुनियोंका एक निश्चय * १५१ 
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जाता है। इसके भी उल्लेखका विशेष कारण यह है कि विश्वर्म “जो दायें हाथोंमें वीणा कल्पलता, चक्र तथा बरद 

गणपतिकी कवर “गजाननता ही प्रसिद्ध ह। परतु वे (मुद्रा) घारण करते हैँ और बायें हाथोमें कमल रत्कलदा, 

(सिहानन भी हैं यह उनके इस ध्यानसे अवगत होता है---. सुन्दर घान्य-मझरी एवं अभय लिये रहते हैं जिनका 
बीणा कलल्‍्पलतामरिं च वरद दक्षे विधत्ते करै- सिहसदुश मुख शुष्डादण्डसे सुशोभित है, जो शड्ूख और 
बामे तामरस च॒ रत्रकलश सन्मज्री च्राभयम्‌। . चन्द्रमाके समान गौरवर्ण हैं तथा जिनका वस्त्र दिव्य रत्रोंके 
शुण्डादण्डलसन्मृगेन्द्रधदन शइखेन्दुगौर शुभो समान दीप्तिमान्‌ू है वे शुभस्वरूप (मड्गलमय) गणपति 
दीव्यद्रल्ननिभाशुको गणपत्ति पायादपायातूस न ॥ . हमको अपाय (विनाश) से बचायें।' 


नसणप>कमबपनन- 


देवताओके सम्बन्धमे मुनियोका एक निश्चय 
एक बार मुनिर्योको यह सदेह हुआ कि ब्रह्मा विष्णु, महेश--इन तीनों देवताओंम॑ कौन श्रेष्ठ हैं, किनकी आयधना की 
जाय ? ऐसा विचारकर वे तपस्वी मुनि ब्रह्मलोकमें गये। उनके अन्त करणकी बात जाननेपर श्रीब्रह्माजीके मुखसे उस समय 
यह इलोक उचरित हुआ--- 


अनन्ताय नमस्तस्मै यम्यान्तों नोपलभ्यते।महेशाय च॒ द्वावेतौ भय्यास्ता सुमुखी सदा ॥ 


“उन भगवान्‌ अनन्तका ममस्कार हे जिनका अन्त नहीं मिलता तथा जो सबसे महान्‌ ईश्वर हैं उन भगवान्‌ शकरकों भी 
नपस्कार है। थे दोनों देवता सदा मुझपर प्रसन्न रहं। इन बचनोंकों सुनकर भगवान्‌ विष्णु और शंकरकी श्रेप्ठताका निश्चय 
किया त्तदमन्तर व॑ सब मुनिजन क्षीरसागरको गय। ऋषियांकी मनोदशा जानकर योगेश्वर भगवान्‌ विष्णुने तज इस प्रकार 
उच्चारण किया-- 


स्रह्माण सर्वभूतेपु परम प्रह्मरूपिणम्‌। सदाशिब च बन्द तौ भवेता मट्ठलाय में ॥ 


"मैं सम्पूर्ण भूतामें व्यापक परअह्मरूप भगवान्‌ ब्रह्मा और सदाशिषको प्रणाम करता हूँ। थे दोनों मर लिये मट्जलवारी हों। 
यह सुनकर उन ब्रहार्पियाकी बडा विस्मय हुआ। वे वहाँसे भी चल पड़े---और कैलासपर्थतपर गये। वहाँ उन्हनि देखा 
कि भगवान्‌ शकर गिर्णिजनन्दिनी उमासे इस प्रकार कह रहे हैं-- 


एकादइया अ्नृत्याप्ति जागरे विष्णुसझनि। सदा तप सचरामि प्रोत्यर्थ हरियेधसा ॥ 


“दवि ! मैं भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्माजीकी प्रसमताके लिये भगवान्‌ बिष्णुके मन्दिरमें एकादशीको जागरणपूर्वऊ नृत्य करता 
हूँ तथा उन्हीं दोनोंकी प्रसनताक लिय तपस्या किया करता हूँ। 

यह सुनकर मुनिलांग यहाँसे सीधे अपनी तप स्थलोको वापस लौट आय और परस्परम॑ विचार करने लग कि ईश्वर्वक 
साक्षात्‌ प्रतीक--ब्रह्म विष्णु और महेशन एक दूसरक समक्ष अपनी-अपनी लघुताका जा परिचय दिया वह हम सबकी 
प्रेरणाका स्रात बन गया है। उन्होंने विचार किया कि उन महान्‌ त्रिदबोम॑ जब इतनी उदारता है तो फिर हम उनकी सतार्न निवक 
समक्ष विष्णुको छाटा मानें या श्रह्मेके आगे महशको कनिष्ठ समर्झ तो इसस बड़ी अचामता और क्या होगी २ तत्त्वत चे त्तीर्ना 
भिन्न स्वरूप हाकर नित्य अभिन्न हैं एक हैं। एक ही परब्ह्म परमात्माके नित्य चिन्मय खसप हैं। उन्होने निधय क्रिया कि 
ये त्रिदेव एक समान हैं सबक लिय आसध्य हैं जा जिसकी आयधना करना चाहे कर, इनमें मेदभाव साधनाम याधक हैं । 


" (श्रीयमनरदाजी दाश्वित आपसी) 


भगवान्‌ सूर्य 


भुवनभास्कर भगवान्‌ 
हैं--प्रकाइरूप हैं। उपनिषदोंमें भगवान्‌ सूर्यके तीन रूप 
माने गये हैं--(१) निर्गुण नियकार, (२) सगुण निरकार 
तथा (३) सगुण-साकार। यद्यपि भगवान्‌ सूर्य निर्गुण- 
विकार हैं तथापि अपनी भाया शक्तिके सम्बन्धसे सगुण 
साकार भी हैं। उपनिषदोंमें इनके स्वरूपका मार्मिक वर्णन इस 
अकार प्राप्त होता है-- 
“य एवासौ तपति तमुद्गीधमुपासीत ं 
(छा ११३११) 
जौ ये भगवान्‌ सूर्य आकाशमें तपते हैं उनकी 
उदगीयरूपसे उपासना कली चाहिये। “आदित्यों ब्रह्मेत 
(छात्दौन ३३।१)। आदित्य अहम है --इस रूपम॑ 
आदित्यक्ी उपासना करनी चाहिये। 
्नादित्व ओमित्पेर्व ध्याय॑स्तधात्पान युझ्रीतेति' 
(मैत्रा० ५१३) 
'आदित्य ही आम्‌ है--इस रूपमें आदित्यका ध्यात 
करते हुए अपनेकी तदरूप करना चाहिय। 
चाश्शुपोपनियदमें यह बर्णन आया है कि सांकृति मुन्नि 
अदित्यत्मकर्मे जाकर भगवान्‌ सूर्यक् नमस्कार किया और 


चाक्षुप्पती विद्या प्राप्तिके लिये उनकी प्रार्थना की। मषरुर 
याज्ञवल्व्यने भी आदित्यलाकर्म जाकर और हल्हें प्रणमह! 
कहा-- 'भगवन्‌ आदित्य ) आप अपने आत्तन्नत्ष वर्ष 
कीजिये।' सूर्यदेवन दोनोंको दोनों विद्याएँ दीं। 
भविष्यपुराणके ब्राह्मपर्य (अध्याय ४८२१ २८) 
भगवान्‌ वासुदेवने साम्थको उनकी जिज्ञासाका उतर दह १ 
कहा---'सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं वे इस समस्त जाते त्रे| 
इन्हींसे दिनका सर्जन होता है। इनसे अधिक मे ५ 
रहनेवाछा कोई देवता नहीं है। इन्हींसे यह जगत्‌ उस हो » 
है और अन्तसमयमें इन्हींमें छयको प्राप्त होता है। वृच मद 
लक्षणावाला यह काल भी दिवाकर ही कहा गया है। बसे, 
भी ग्रह नक्षत्र योग, राशियाँ, करण, आदित्यगण बंदुए 
रुद्र, अश्विनीकुमार वायु, अग्नि, शक्र, प्रजापति, समन 
भूर्पुब स्तर आदि लोक, सम्पूर्ण नग॒ (पर्वत), नाग नी 
समुद्र तथा समस्त भूतोंका समुदाय है--8न सर्भके मै 
दिवाकर ही हैं। इन्हींसे यह जगत्‌ स्थित रहता अपे अप 
अवृत्त होता तथा चशशील होता हुआ दिसत्मयी पढ़ता है 
इनक ठदय होनेपर सभीका उदय होता है और अल होर 
सब अस्तगत हो जावे हैं। जब ये अदृश्य होते हैं वो फिर हुए 
भी यहाँ नहीं दीख पड़ता। तात्पर्य यह कि इससे ग्रह व 
देवता म है न हुआ है और न भविष्य होगा है। मै 
समस्त बेदोंमें वे परमात्मा नामसे पुकारे जाते हैं। इतिहास झः 
पुणणोंमें इन्हें अन्तरात्मा नामसे अभिहित किया जाता है। 
याद्यात्मा, सुपुम्णास्थ खप्नस्थ और जाप्रतू स्थितिवाते हरे 
रहते हैं। इस प्रकार ये भगवान्‌ सूर्य आर्य दयवा हैं। 
जैसे भगवान्‌ विष्णुका स्थान बैकुष्ठ, भूरभाश 
शकरका कैल्मस त्रथा चतुर्मुख अ्रह्माका स्थान ब्रह्मलेक है, 
चैसे ही भुवनभास्कर सूर्यका स्थान 
सूर्यमण्डल है। आय त्मेग सूर्ममप्डड और सूर्वाययाओ 
एक ही मानत हैं। सूर्य ही कालचक्रके अगवा हैं सूरत हे 
दिन रात्रि घटी, पल मास पक्ष, अयन हथा मंवत्‌ आम 
विभाग होता है । सूर्य सम्पूर्ण संसारके अकाशक हैं इन 
सब अन्धकार है। सूर्य हो जीवन तेज आज यठ पी 
चद्षु, श्रात्र आत्मा और मन हैं-- 
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अगवान्‌ भुवन भास्कर 


अइड्डु] 


* भगवान्‌ सूर्य « 


श्षरे 
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'आदित्यो यै तेन ओजा बल यशशक्षक्षु श्रोज्े आत्मा मन 
(नाययणोपनिपद्‌ १०) 
' मह इत्यादित्य । आदित्येन बाब सर्व लोका महीयन्ते ॥' 
(व 5 ११५१२) 
भू भुव एवं स्व -- इन तीन लोकाकी अपेक्षा 'मह 
जी चौथा लोक है वह आदित्य ही है। आदित्यर्म ही समस्त 
लोक पृद्धिको प्राप्त करते हैं। आदित्यलोक महान्‌ है। भू 
भुव , सर --ये तीनों लोक इसके अवयव--अड्ड हैं और 
यह जड़ी है। आदित्यके योगस ही अन्य लोकादि महत्ता प्राप्त 
करते हैं अत आदित्यकी महिमा अद्वितीय है। 
आदित्यलोकमें भगवान्‌ सूर्यनारयणका साकार विभ्रह 
है। वे रक्तकमलपर विशजमान हैं, उनका यर्ण हिरण्यमय है 
उनकी चार भुजाएँ हैं। वे दो भुजाओंमें पद्म घारण किय हैं 
और उनक दो हाथ अभय तथा वर-मुद्रास सुझाभित हैं वे 
संप्माश्चयुक्त स्थमें स्थित हैं। जो उपासक ऐस उन भगवान्‌ 
सूर्यकी उपासना करत हैं उन्हें मगौवाड्छित फल प्राप्त होता है। 
उपासकके सम्मुख प्रकट होकर थे उसकी इच्छापूर्ति करते हैं 
और उनकी कृपासे मनुष्यके मानसिक घाचिक तथा शारीरिक 
सभी पाप नष्ट हो जते हैं। ब्रह्मपुणणम कहा गया है-- 
मानस वाचिक खापि कायज यज्य दुष्कृतम्‌। 
सर्व सूर्यप्रसदेन त्तदशेष ख्यपोहति ॥ 
भगवान्‌ सूर्य अजन्मा हैं फिर भी एक जिशासा 
अन्तस्तलको प्रेरित करती रहती है--उनका जन्म फैस हुआ 
कहाँ हुआ और किसक द्वारा हुआ। यह बात ठीक है कि व 
परमात्मा है तो उनका जम्म कसा ? परेंतु परमात्माका अवतार 
ता होता ही है। तो उनका क्या अवतार हुआ ? उन्होने क्या 
जन्म ग्रहण किया ? इस सम्बन्ध पुराणमे एक कथा प्राप्त 
होती है तदनुसार एक बार दवासुर-सम्राममें दैत्य दानवान 
मिलकर देवताआँको हरा दिया तबसे देवता मुँह छिपाये 
अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षामें मतत प्रथलशील थे। देवताओंकी 
माता अदिति प्रजापति दक्षकी कन्या थीं उनका विवाह महर्पि 
कइ्यपस हुआ था। इस हारसे अत्यन्त दु सी शेकर वे सूर्यकी 
उपासना प्रार्थना करने लगीं--- भगवन्‌ । आप सुझपर प्रसत 


हॉँ। गोप (किरणाक॑ स्वामिन्‌) ! में आपको भलीभाति देख 
नहीं पाती। दिवाकर। आप ऐसी कपा कर जिससे मुझे 
आपके स्वरूपका सम्यक्‌ दर्शन हो सके। भक्तोपर दया 
करनेवाले प्रभो ! मेरे पुत्र आपके भक्त हैं। आप उनपर कृपा 
करे। प्रभा ! मर पुर््रेका राज्य एवं यज्ञभाग दैत्या एवं दानवोनि 
छीन लिया है। आप अपने अदसे मेरे गर्भद्वार अक्रट होकर 
पुत्रोंकी रक्षा कों। भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न हां गये। उन्होंने 
कहा--'देवि | मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। मैं अपने 
उजारें अशसे तुम्हार उदसस प्रकट होकर तंरे पुत्रोंकी रक्षा 
करूँगा। इतना कहकर भगवान्‌ भास्कर अन्तर्धान हो गये। 

तदनन्तर माता अदिति विश्वस्त होकर भगवान्‌ सूर्यकी 
आरघनामें तत्पर हो यम नियमस रहने लगीं। महर्पि 
कश्यपजी इस समाचारसे अत्यन्त प्रफुल्लित हुए। समय 
पाकर भगवान्‌ सूर्यका जन्म अदितिके गर्भसे हुआ। इस 
अवतारको मार्तण्डके नामसे पुकार जाता है। देवतागण 
भगवान्‌ सूर्यको भाईके रूपमें पाकर बहुत ही प्रसत हुए। 
अ्िपुराणर्म चर्चा है कि भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमलसे 
ग्रह्माजीका जन्म हुआ। ब्रह्माजीके पुउ्का नाम मरीचि है। 
मरीचिसे महर्षि कश्यपका जन्म हुआ। ये महर्षि कश्यप ही 
सूर्यके पिता हैं। 


भगवान्‌ आदित्य या सूर्य प्रत्यक्ष दबता है। निरुक्तमें इन्हे 
चुस्थानाय देवॉर्म परिगणित किया गया है। ्रह्मसूत्रमें भगवान्‌ 
आदित्यको ही परब्रह्म परमात्मा माना गया है।* 


भगवान्‌ सूर्यका स्वरूप 


“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्न (% १॥११५) १)-- 
इस वेद-वचनक अनुसार भगवान्‌ भास्कर ही सष्टिकर्ता, 
पालनकर्ता और सहारकर्ता हैं। भगवान्‌ सूर्य सभी स्थावर 
जड़मात्मक विश्वके अन्तग्त्मा हैं। बास्तवम इन्हें उत्यसे 
अस्ततक दैनन्दिन सृष्टिक प्रत्यक्ष ही उद्भावक जागरणकर्ता, 
सचालनकर्ता तथा सन्निर्म प्रजावर्गकि शयन कर जानेपर उनका 
विश्राम दमवाल्ा माना गया है। सूर्य या आरित्य दवाधिदेव 
सर्वदेवात्मक सम्पूर्ण विधक साक्षा भ्यामी क्षणम सूकर 


३६ अनक्तस्तदर्मोप*शात्‌ । (१११॥२०१ 
दे अं ६-- 


श्प्ड 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ स्वदेवता « 


लिहाः 
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युगादिकालके भ्रवर्तक, धाता विधाता, पोषक, आप्यायक 
सम्पूर्ण विश्वके आधार, प्रकाश, ऊष्मा एव जीवनके मूलख्रात 
वायु, आकाश आदिके मूल कारण यागियोंद्राय एकमात्र प्राप्य 
तत्त बालखिल्य, पञ्चशिस्॒ शुकदेव तथा भरता, साधकों एव 
उपासकेंके स्वोतव्य तथा प्राप्यस्थानके रूपमें निर्दिष्ट हैं। 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश दुर्गा तथा गणेश आदि देवगर्णोका 
त्रिना साधना एवं भगवत्कृपाके प्रत्यक्ष दर्शन होना सम्भव 
नहीं। शासत्रकी आज्ञाक अनुसार केघल भावनाक द्वाया ही 
ध्यान और समाधिसे उनका अनुभव हो पाता है किंतु नित्य- 
निरन्तर सबको अत्यक्ष दर्शन दमेवाल तो भगवान्‌ भुवनभास्कर 
सूर्य ही हैं। सौर सम्भदायक अनुसार वेदोक्त सहस्नबाहु 
सहस्रशीर्षा, प्रजापति, परमपुरुष पुराणात्मा सभी भुवनोंक 
गोप्ता आदित्य वर्णसे निर्दिष्ट ये प्रत्यक्ष सूर्यदेव ही हैं-- 
'सहस्लशीर्षा सुमना सहज्नाक्ष सहस्नपात्‌॥ 
सहल्नयाहु प्रथम प्रजापत्िस्त्रयीपथे य पुरुषों निमद्यते । 
आदित्यवर्णो भुषनस्य ग़ोप्ता अपूर्व एक पुरुष पुराण ॥ 
(भविष्यपुराण १७७१९ २०) 
जिस प्रकार कदम्बका पुष्प अतिसुन्दर केशरकिअल्कसे 
आवृत रहता है. उसी प्रकार सहस्रश्मि भगवान्‌ सूर्य भी 
अखपण्डमण्डलाकार तेज पुझरह्िमसे सभी दिशाआर्म व्याप्त है। 
बेदमें वर्णित सहस्नशीर्षा भगवान्‌ हिरण्यगर्भ मण्डलाकारम 
व्याप्त तंज पु्क मध्य उपस्थित हैं। जिस प्रकार विशाल 
कुम्भमें अप्रि व्याप्त होकर अग्निकुम्मक सदृश हा जाता है उसी 
अकार सहस्तरशिमि भगवान्‌ सूर्यका दिव्य गदिममण्डल 
अग्रिकुम्पके आकारमें होकर पृथ्वी एवं आकाशमप्डलकों 
सतप्त करमे छगता है। 
थ एप तेजसो राशिदीप्तिमान्‌ सार्वलौैकिक । 
चार्धेनोर्प्यमधट्षैव अतपत्येय सर्वत ॥ 
(साम्बपु ७। ५६) 
परम दिव्य तेज पुञ ही भगवान्‌ सूर्यका स्वरूप है 
जिसकी (दीप्तिमान) प्रभाशक्तिस चौदहों लक दीप्तिमान्‌ हां 
एहै हैं। सूर्यके समग्र तेजोमण्डल दा भागोंम॑ विभक्त हैं उनका 
कार्य पातालत्जेक्स अरद्यलाकपर्यन्त चतुर्दश छोवॉर्म नियास 
करनेवाले प्राणियकि भीतर ज्ञन एव क्रिया शक्तिका उद्दीपन 
करना है। सूर्यमण्डलका पहला तंज ऊर्ष्वकी ओर ग्रायलाक- 


पर्यन्त उद्दापन करता है उस तंजकी शक्ति सज्ञा है। दूर 
तेज अधोगामी--पृथ्वीस पातालपर्यन्त उद्यपन काता है। बन 
ठेजकी शक्तिका नाम छाया है। पुराणका क्थाऊ अट्झा 
छाया तथा सज्ञा---ये दानों सूर्यकी पत्नियाँ मानी गण है। 
भगवान्‌ सूर्यकी य दो पत्नियाँ शक्तिके म्थानपर विस्तः ्ार्दल 
रहती हैं। 
कहते ह कि दंवता मुनि और महर्षियाने श्रय ये 
प्रेयका मार्ग भगवान्‌ सूर्यके तेजस हा उपलब्ध किया ए। 
सज्ञा श्रयोगामिनी शक्ति है यह मुनि एवं महर्पियाक हतकें 
सवित्‌-चेतनाका उदय कराती है. जिसके कारण भालत्‌ 
सूर्यके चुलोक-थ्याप्त तेजस अनन्य सयाग हनेपर विध्तपञ्न 
शक्ति उत्पन्न हुई। 'विद्ययामृतमश्ुते' इस श्रुतिके अपर 
विद्याकी ठपासनासे उन्ह॑ं अमृतपानका अवसर मिला। 
अविद्या प्रेयमार्गका प्रकाशन करनेवाली भ्फ्ति है। 
भगवान्‌ सूर्यका अधोव्याप्त तज छायासे संयुक्त हामपः भर्षी ' 
छाया और तेजके परस्पर मिलनेसे अविध्या उत्पन हुई। छाग 
अविद्याकी जननी है। अविद्यासे मनुष्यांका कर्मक मार्ग ऐ 
सत्य दिखलायी पड़ता है। बेद-शास्ज्ञाता विद्वान मे 
प्रय ऐहिक बिपयसुख या आमुप्मिक खामि ४ 
भोग-एंथवर्यकी प्राप्तिके छिये अविद्याकी उपासना करते है! 
सूर्यरश्मि--प्रह-मण्डल--भगवान्‌. सूप “सा 
अहकि राजा हैं। जिस प्रकार घरके मध्य उख्बठ दस 
ऊपर नीचे सम्पूर्ण घरका प्रकाशित करता है उसी प्रक 
अखिल जगतके अधिपतति सूर्य हजारो रश्मियोंसे ऊपर गाव 
भागांको प्रकाशित करते हैं। 
सूर्यफी हजाएों रहिसयांम॑ तीन सौ रक्िसियाँ पृथ्वीपर, की 
सौ चान्रमस--पितृलकपर तथा तीन सौ देवसल्लेकपर प्र” 
फैल्तो ह। रद्िमक साथ सूर्यतजका प्रकात्षा तथा अग्निव्शी 
ऊप्मा--दानकि परस्पर मिश्रणसे ही दित अनता है! केयर 
अग्रिको ऊप्माके साथ सूर्यका तज मिलनपर रा हाती है 
यथा-- 
प्रकाइय घ॑ तथोौष्णय च सुर्याग्न्योर्य घ तेगसी । 
परस्पराजुप्रयेशादाण्पायेते टिवानिशम। 
(सप्णु और 
सूर्य दिन शर्म समान प्रकाश करते है। उतपी सम 


अड्डा 


# भगवान्‌ सूर्य 


श्ष५ 
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रात्रिमें अधधकार तथा दिममें प्रकाश उत्पन्न करती हैं। सूर्यका 
नित्य प्रकाशमान तंज दिनम॑ प्रकाश उच्णमें तथा सत्रिमें 
केवल अग्नि-उण्णर्म विद्यमान रहता है। सूर्यकी रश्मियाँ 
व्यापक हैं, परस्पर मिलकर गर्मी वर्षा सरदीका वातावरण 
उत्पन्न करती हं। 
अखण्डमण्डलाकारमे व्याप्त भगवान्‌ सूर्यका तेज एक 
है। जिस प्रकार उनकी रह्विमर्यासे दिन रात्रि गर्मी वर्षा 
सर्दी उत्पन होकर नियमित व्यवहार प्रतिष्ठित है. उसी 
प्रकार चन्द्रपा, मगछ बुध शुरु शुक्र शनि ग्रह तथा 
नक्षत्र मण्डल सूर्यरश्मिस उत्पन्न होकर उसीमें प्रतिष्ठित-- 
अधिष्ठित रहते हैं। 
भगवान्‌ सूर्यका परिवार 
प्राय अधिकाश पुराणोंमें सूर्यलोकमें सूर्यके परिवारकी 
स्थिति समानरूपसे निर्दिष्ट हुई है। वहाँ व अपने समस्त 
परिवार परिकर एवं परिच्छदाके साथ सुशोभित रहत हैं। इस 
संदर्भमें भविष्यपुराणके ब्राह्मपर्वम उपलब्ध सामग्री विशिष्ट 
कोटिकी है धदनुसार--सूर्यलाकमें भगवान्‌ सूर्यके समक्ष 
इन्रादि सभी देवता ऋषिगण स्थित रहते हैं तथा विश्वावसु आदि 
गद्धर्व नाग यद्ष तथा र्मादि अप्सराएँ नृत्य गीत करते हुए 
उनकी स्तुति करते रहत॑ हैं । तीनों सध्याएँ मूर्तिमान्‌ रूपमें उपस्थित 
होकर बज्र एव नाराच धारण किये भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति करती 
हैं। वे सात छन्दोमय अश्चोंसे युक्त हैं। घटी पल ऋतु, 
सवस्सरादिकालके अवयकबोंद्वारा निर्मित दिव्य रथपर आरूढ़ 
होकर सुशाभित रहते हैं। गरुडके छोटे भाई अ€ण अपन 
ललाटपर अर्धचन्द्राकार कमल धारण किय हुए अत्यन्त 
श्रद्धा भक्तिसे उनके सारधिका कार्य करते हैं। उनके दाना 
पाश्वामें दाहिनी ओर राजा (सज्ञा)) और बायीं आर निश्षुभा 
(छाया) नामकी दो पतियाँ स्थित रहत्ती हैं। उनके साथमें 
पिड्डल नामक लेसक दण्डनायक नामक ट्वारक्षक तथा 
कष्माष नामके दा पक्षी द्वारपर खड़े रहते हैं । दिष्डि उनके मुख्य 
सेवक हैं जो उनके सामने खड़े रहते हैं। 
इनके साथ ही भगवान्‌ सूर्यको दस सतानें है। संज्ञा 
(अप्विना) स वेबस्वत मनु यम यमी (यमुना) 


अश्विनीकुमार और रेवन्त तथा छायासे शनि तपती विष्टि 
(भद्रा) और सावर्णि मनु हुए। इनमंसे रेघन्त नामक पुत्र सभी 
अतिमा तथा चित्रादिमें नित्य उनके साथ विशेष रूपसे प्रविष 
रहते हैं। इनक अतिरिक्त अन्य देवता तथा सौरमण्डलक 
अह-नक्षत्रादि भी मूर्तिमानू-रूपमें उनकी उपासना करते हैं। 
इनक परिवारकी मुख्य कथा जो भविष्य मत्स्य, पद्म ब्रह्म, 
मार्कण्डेय तथा साम्ब आदि पुराणोमिं वर्णित है उसका सायाश 
सक्षेपमें इस प्रकार है-- 

विश्वकर्मा (ल्वष्टा)की पुत्री सज्ञा (त्वा्टी) से जब इनका 
विवाह हुआ तब वह अपनी प्रथम तीन सतानों---बैवस्वत 
मनु, यम तथा यमी (यमुना)की उत्पत्तिके घाद उनके तेजका 
भे सह सकनेके कारण अपन ही रूप आकृति तथा वणवाली 
अपनी “छाया का वहाँ स्थापित कर अपने पिताके घर होती 
हुई “उत्तरकुरु/ में जाकर वडवा (अश्वा) का रूप धारण कर 
अपनी वक्तिवृद्धिक लिये कठांर तप करने लगी। इधर सूर्यने 
छायाको ही पत्नी समझा तथा उससे उन्हें सावर्णि मनु, शमि 
तपती तथा विष्टि (भद्रा)--य चार सतानें हुईं जिन्हें वह 
अधिक प्यार करतो किंतु बैवस्वत मनु तथा यम, यमाका 
निरन्तर तिरस्कार करती रहती। 

एक दिन दु खी होकर धर्मराज (यमराज) ने छायापर पैर 
उठाया जिसपर उसन उसके पैरका गिर जानका शाप दे दिया। 
इसपर उन्होने अपन पिता सूर्यस कहा कि--'यह हमलागोंकी 
माता नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो वह निरन्तर हर्म तिरम्कृत 
करती है यमीकी ताड़ना भी करती है थहीों दूसरों आर 
सावर्णिमनु आदिकों अधिक प्यार करती है। मर ड्वारा दु खो 
हाकर पैर उठानेपर उसने उसे गिर जानका शाप द दिया जा 
अपनी माताके लिये कभी सम्भव नहीं है। सतान मातारा 
कितना ही अनिष्ट करे, किंतु यह अपनी सनानका कभी शाप 
नहीं दे सकती। यह सुनकर सूर्यन कहा--'तुम दुली म 
होओ तुम्हारा पर नहीं गिएगा कंबल इसका एक लूघु कण 
कृमि लकर पृथ्वीपर चले जायैंग। ऐसा कहकर सुर्य छुपित 
हाकर छायाक पास गय और उसक कश परड़कर पूछा-- 
“सच सच बता तू कान है ? कोई भा माता अपने पुय्रक्त साथ 


१ पुयण आगम एव निः्यप्रस्थेम इनक सुस्शु, ला्दी घो वहवा तथा प्रषा--ये नाम भी आप हैं। 
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एसा निम्नक्रोटिका व्यवहार नहीं कर सकती। यह सुनकर 
छाया भयभीत हां गयी और साय रहस्य प्रकट कर दिया। 

सूर्य तत्काल सज्ञाको खोजत हुए विश्वकर्मकि घर पहुँच ! 
विश्वकर्मने तज न सहन करनके कारण ठसक उत्तरकुर्में तप 
करनकी ब्वात बतायी। विश्वकर्मनि मूर्यकी इच्छापर उनके 
तजको खरादकर कम कर दिया। अब भगषान्‌ सूर्य अश्वस्पमें 
यडवा (संज्ञा अश्विनी)क पास उससे मिले। वड़वान 
परपुरुषके स्पर्शके भयस॑ सूर्यका तेज नार्कास फंक दिया 
उसीस दोनों अधिनीकुमारोंकी उत्पत्ति हुई जा दवताआक चैद्य 
हुए। तजके अन्तिम अशस रेवन्त नामक पुत्र उत्तन हुआ जा 
गुह्यका एच अश्वोंके अधिपततिम्म्पमें प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार 
भगवान्‌ सूर्यका विशाल परिवार प्रतिष्ठित हों गया जिसकी 
पूजा उपासना सदासे होती रही है। 


सूर्योपासना 


अत्यक्ष दव भगवान्‌ सबिताकी नित्य त्रिकाल उपासना 
करनी चाहिये। सूर्यकी उपासना करनेवाला परमात्माकी हां 
उपासना करता है। बैदिक सूक्तों पुरर्णा तथा आगमादि 
अन्थार्मे भगवान्‌ सूर्यकी नित्य आण्धनाका निर्दश है। 
आगमोंम॑ प्रपक्षसारक पद्रहवें पटल तथा शारदातिलकके 
चौदहव पटलमें सपरिकर सूर्यापासनाका निर्दश प्राप्त हाता है। 
इनफ॑ साध सभी ग्रह, नक्षत्राकी आयधना भी अड्जोपासनाके 
रूपमें आवश्यक होती है। मन्त्र महादधि श्रीविद्यार्णण आदि 
क्र प्न्योक्री दखनस उनके जपनोय मन्त्र मुस्यरूपस दो 
अकारके मिलते हैं। प्रथम मन्त्र --- ३४ घृणि सूर्य आदित्य 
३» तथा द्वितीय मन्त्र ऐ-- ३» हीं घृष्णि सूर्य आदित्य श्रीं 
हीं महां रूदष्मी प्रयचछ। इस मन्त्रका मूल तैत्तिगेय शाखाके 
नागायण-उपनिषदर्म प्राप्त है. जिसपर विद्यारण्य तथा 
सायणाचार्य--दोनक भाध्य प्राप्त हैं। 

इनकी उपासनार्म इनकी नौ पीठ इक्तियाँ---दीप्ता 
सुक्ष्मा जया भद्ठां विभृति विमला अमाघा विधुता एवं 
सर्वतामुसीकी भी पूजा की जप्ती है। 

सूर्यकी आराधनासे महाराज राज्यवर्धनको 
दीर्घ आयुकी प्राप्ति 
भायन्‌ श्रीयमक पूर्वज सूर्यवद्वी राजा दमक पुत्र 
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महाग्ज साज्यवर्धन वडे विख्यात नःध हुए हैं। व ऋ्, 
मजगतासे धर्मपूर्वक अपने राज्यका शासन करत थे। हम ' 
शज्यम॑ सभी लोग सुखी एव प्रसन्न थ। प्रजा धर्मके उम्हुर 
रहकर ही विषयाका उपभाग करती थी। दोगेंका रत दिय.। 
जाता एवं यज्ञोंका आयोजन होता रहता। कि 

राजा शज्यवर्धनको सुखपूर्वक प्रजा पालन कर छू, 
बहुत समय बीत गया। एक दिन महाग़रज गरपर्फ ' 
महायनी उनके सिरम॑ तल लगा रही थीं। उसी समग करे 
अपने पतिके सिरर्म एक सफद बाल दिखायी तिया। ऊई 
देखकर उनकी आँखोंम आँसू आ गय। आमू देखा 
पृथ्वीपति राज्यवर्धनन साम्रह पूछा-- प्रिये। तुझे इ 
प्रकार दुखी हानंका कारण कया है? गरानने उत्तर रिणी ' 
“नाथ । आपके मस्तकका यह पका हुआ श्वेत कश रि में 
दु सका कारण है। राजाने कहा--'कल्याणि ! मैंते झर्ठ। 
तरतसे अपना कर्तव्य पालन कर लिया है, अत अवजावनरी ' 
क्या चित्ता है ? जन्मनंवालेकी ता मृत्यु निशित है ह॑ झ.. 
अमर मुझ वनर्म जाकर तपस्या करनी चाहिय॑ | 

महाराजके यनगमनका प्रात सुनकर सभो प्रजास 
व्याकुल हा उठ | प्रजापालक राज्यवर्धनक अपुराग्न मामी 
अ्रजावर्ग नतमस्तक था, कृनज्ञ था। सभी एगगोंव महपस्ले 
आमग्रहपूर्वक कहा--'नाथ । आप हमायी प्रार्थना सुनकर हुए 
टिन और प्रजा पालन करें) तत्पधात्‌ सभी प्रजाजन महान 
साज्यवर्धनकी दीर्घ-आयुक लिय. भगवान्‌ पता 
आराधनाम लग गये। कुछ लांगनि विधिपूर्वर भागवत 
भास्करकों अर्घ्ध देना आरम्भ किया। कुछ शाह 
मूर्यसूक्त'का पाठ पररम्भ किया कुछन वदमत्रोंक है 
स्वाध्याय एय कुछने ब्रत उपयासद्वाय भगवान्‌ मृीवर 
प्रमस करना चाहा। सभी लागांकी एक ही अभिल्त्रपा धार 
महाराज राज्यचर्धनकी आयु यढ़। 

अत्तर्म क्पालु भगवान्‌ सूर्यदिव प्रजाजयकी आपस 
प्रसन हाफर उनके समक्ष प्रकट हां गय और उत्होंत री 
अभीष्ट वर (यज्यवर्धनकी यौवनयुक्त ठंबो आयु) हा 
जिया। सभा अजाजन भगवान्‌ भासरयर कृपा शाकर पर , 
प्रसप्न मो गये। 

महायाज सम्यवर्धनफी जब यह याव हझव हुई 2 डे 


१] 


अड्ड) * भगवान्‌ सूर्य « श्ण्छ 
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प्रसन नहीं हुए। उन्होंने साचा--'मैं तो लबी आयुका उपभोग 
करूँगा, परतु मेरे परिबार एवं प्रजाक॑ लोग ता समयपर मृत्युको 
प्राप्त होगे ही।! अत वे भी अपनी रानीके साथ कामरूप 
(आसाम) पर्वतपर जाकर भगवान्‌ दिवाकरको आसधनाम॑ 
रंग गय। भगवान्‌ सूर्यको प्रसन करनके लिये महाराज 
राज्यवर्धन एवं रानी व्रत उपबासादि करते हुए उनकी 
पूजा स्तुति करने छग। अन्तम भगवान्‌ सूर्य कृपा करके उनके 
सामन प्रकट हो गये और उनक इच्छानुसार उन्होंने राजपरियार 
एव प्रजाजनकी आयु भां राजाक समान ही लबी हानेका चर 
प्रदान किया। भगवान्‌ सूर्यकी कृपा प्राप्तकर महाराज 
राज्यवर्धन एबं सभी प्रजाजन सुखपूर्वक रहने लगे। 
सूर्याध्य-दान 
भगवान्‌ सूर्यके अर्घ्यदानकी विशेष महत्ता है। प्रतिदिन 
प्रात काल रक्तचन्दनादिसे मण्डल बनाकर, पीठशक्तियाँकी 
स्थापना पूजाकर ताम्रमय पात्रमें जल लालचन्दन तप्डुल 
शयामाक रक्तकमल (अथवा रक्तपुष्प) और कुश आदि 
रखकर घुटने टेककर प्रसनमनसे सूर्यमन्त्रका जप करत हुए 
अथवा निमलिख़ित इलोकका पाठ करत॑ हुए भगवान्‌ सूर्यको 
अर्घ्य दकर पुष्पाज्ञलि देनी चाहिये ततत्पथ्ात्‌ प्रदक्षिणा एव 
नमस्कार अर्पित करना चाहिये-- 
सिन्दूरवर्णाय सुमण्डलाय नमोस्तु चत्राभरणाय तुभ्यम्‌ । 
पद्माभनेत्राय सुपडकजाय उ्रहोद्धनारायणकारणाय ॥ 
सरक्तवर्ण सुसुवर्णवोय॑ स्क्कुदडमाध्य सकुश सपुप्पम्‌। 
प्रदत्तमादाय सहेमपात्र प्रशस्तमर्ध्ध भगवन्‌ प्रसीद॥॥ा 
(शिवपुणण कैलामसे ६१३९ ४०) 
'झिन्दूरवर्णके-से सुन्दर मण्डलवाले. हीरकरलादि 
आभरणेसे अलड्डृत कमलनेत्र हाथमें कमल लिये ब्रह्मा 
विष्णु और इन्ध्रादि (सम्पूर्ण सृष्ट) क॑ मूलकारण (हे प्रभो ] 
आदित्य) आपको नमस्कार है। भगवन्‌) आप सुबर्णपात्र्म 
रक्तयर्णके कुल्रंम कुश पुष्पमालादिसे युक्त रक्त स्वर्णिम 
जलद्वार दिये गये श्रेष्ठ अर्ध्यको प्रहणकर प्रसन हाँ। 
इस अर्घ्यदानसे भगवान्‌ सूर्य प्रसतत हाकर आयु, 
आगेग्य घन धान्य क्षेत्र पुत्र मित्र कलब्र तेज वीर्य यदा 
कात्ति विद्या, चैधव और सौभाग्यको प्रदान करत॑ हैं तथा 
सूर्यल्ेककी प्राप्ति होता है। भगवान्‌ सूर्य अत्यत्त उपकारक 


और दयालु हैं वे अपने उपासकका सयर कुछ प्रदान करत हैं। 
उसके लिय मुक्ति भी सुलभ हो जाती है, इसम॑ सदेह महीं । 

भगवान्‌ सूर्यकी दक्माज्र-उपासनामें उनके मन्त्र ध्यान, 
कवच हृदय पटल सूक्त स्तोत्र स्तवराज, शतनाम 
सहस्ननाम उनक चरित्रका पठन तथा यजन पूजन आदि भी 
मनिविष्ट रहते हें। 

सूर्योपासकोंका निम्नलिखित नियमोंका पालन करना 
चाहिये-- 

१-प्रतिदिन सूर्योदयसे पूर्व ही शय्या त्यागकर शौच-स्नान 
करना चाहिये। 

२-स््रानापरान्त श्रीसूर्यगारयणको तीन बार अर््य देकर 
प्रणाप करना चाहिये। 

३ नित्य संध्याक समय भी अर्ध्य दकर प्रणाम करना 
चाहिये। 

४ प्रतिदिन उनक शतनाम तथा स्तोत्र अथवा 
सहस्ननामका श्रद्धापूर्वक्ष पाठ करना चाहिये तथा उनके 
मन्त्रका जप करना चाहिये। 

५ आदित्यहदयका नियमित पाठ करना चाहिये। 

६-स्वास्थ्य लाभकी कामना एव नेत्ररोगस॑ बचने एव 
अधेपनसे रक्षाके लिय॑ नेत्रोपनिषद्‌ (अक्षि उपनिषद्‌) का 
प्रतिदिन पाठ करना चाहिय। 

७ रविवासर्को तछ नमक नहीं खाना चाहिय तथा एक 
समय हविष्याज़का भाजन करना चाहिये और ब्रह्मचर्यव्रतका 
पालन करना चाहिय। 

वेदा शाम्रों और विशपकर पुराणमिं भगवान्‌ सबिताकी 
सर्वज्ञता सर्वाधिपता मृष्टि-कर्तृता, काल्चक्र प्रणेता आदिके 
रूपोमें यर्णन करते हुए इनकी उपासनाका विधान किया गया 
है अत प्रत्येक आस्तिक जनक लिय ये उपाम्य और नित्य 
ध्यय हैं। 
सूर्योपासनाका चमत्कार 

सूर्योपासनाका प्रत्यक्ष फल तत्काल प्राप्त होता है इसम॑ 
संदह नहीं। श्राकृष्ण पुत्र साम्य तथा मयूर कवि इनकी री 
कृपासे कुछ्ठरागसे मु हुए, यह यात सपविदित ऐ। इसी 
प्रकार युधिष्टिर भी जब चूतर्में सब कुछ रैयाकर यनकी ओर 
चले ता उनके पीछ उनके परियारक अनिरिक्त क्रह्मण एव 


॥ 


श्५८ + कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ स्वदिवता « पक 
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प्रजावर्गकी एक विज्ञाल पक्ति भी चलन “गी | उस समय व॑ साथ हो उन्हेंने चनवासक खाद राज्य प्रातिका बादप हे 
किसी भी प्रकार उनके यालन योयणर्म समर्थ नहीं हो पा रह प्रदान किया। भगवान्‌ श्रीगरमन भी भगवाम्‌ सूर्वक बएक 
थे और प्रजाप्रिय हानके कारण व उनका परित्याग भी नहीं. (आदित्यह्ददयस्तोतक पाठ) स हा स़वणपर विजय प्रक 
करना चाहत थ। उन्होंने अपनी स्थिति अपने पुग्रेहित महा्पे॑ थी । अठ अपन परम कल्याणके लिय तित्य उपल पक 
धौम्यजीसे निवेदित की । उन्होंन कहा कि 'सूष्टिक आरम्मस ही. सविताका आराधना करनी चाहिय। 
भगवान्‌ सूर्य सम्पूर्ण प्रजाका पिताकी भाँति ओपधि एव स्तोत-साहित्य और आदित्यहदयस्तोत्र 
अज्रॉकी उत्पत्तिके द्वारा पालन पोषण करत आ रह हूं। अत सभी दवताओंको प्रसन्न करमक लिये जितना दमा 
यह अन सूर्य-रूप ही है। आप उनक एक सी आठ नामासे पद्धतियाँ एवं साधन शाखरोंमें बताये गये हैं. उन सब बा 
उनकी उपासना करें, वे तत्काल प्रकट हाकर आपका अभीष्ट ही प्रधान है। इस बातका स्वय आचार्य यास्‍्कने दैवत्पा'रे 
सिद्ध कोंगे। धर्मराजने पुणहितजीक निर्दशानुमार श्रद्धा. आरम्ममें सकत किया है. तदनुसार सम्पूर्ण वेटराशि लुशिणत 
अक्तिस प्राय सोलह इलाकामें निबद्ध सुर्याश्धतरशतनाम*का ही है। कोई ऋषि या त्रिफाल्दर्शी महर्पि धर्म, अर्थ क 
जप किया। फलखरूप भगवान्‌ प्रकट हुए और उन्होंने एक माक्ष आदिको इच्छास जिस देवतारों तत्वत उमप 
अधिए्ठाता मानकर उसकी स्तुति करत हैं घहीं उमः 
सूक्तका दंवता होता है और इम प्रकारका स्तुतियाँ परे 
प्रत्यक्षकृत एब आध्यात्मिक--इन तीन भागामें विभत 
कामनासिदधिका कारण बनकर मन्त्र, ऋचा या 
कहलाती हैं ! इनमें परोक्ष स्तुतियाँ च हैं जिनम॑ दवताः 
लकर दूरस आह्वान किया जाता है। प्रत्यक्ष स्तुतियाँ ये 
दवताके सामने आ जाने या मध्यम पुरुषकी क्रिया 
'त्वम्‌ इस सर्वनामसे अभिहित हाती हैं। आई 
स्तुतियाँ दवता और ऋषिक॑ एकात्ममावनास उतम' 
क्रिया एवं सर्वनामस व्यपदिष्ट अहम! पदके प्रयो' 
व्यवहत्त हांता हैं। 

सम्पूर्ण बदराशिर्म परोक्ष तथा प्रत्यक्षकृत सतुततियँ : 
है. कितु आध्यात्मिक स्तुतियाँ अत्यल्प है। इन सूति 
समम्त ज्ञान विज्ञान अधित ह#। 

पग्वर्ती पुरण-आगमादिर्म भी यह स्तुति परम्पग 
कऋथाओक यागसे पिशेष रमणीय हार पल्‍्लवित पुष्टि 
पिष्टाप और अन्य दिव्य इच्छित भाज्य पदार्थ अशय यने रहते. प्रतिफलित हाती सयी। भगवान्‌ आदित्यका स्तुति्याँ भी घ६ 
ध॒ किंतु द्वांपदीक भाजनक पयात्‌ सत्र छुप हव जाता था। पुगण आगम तथा काव्यामि प्राधात्यन प्राम हाता है। 
परच "घला 


कवि 


चह सगत अयत्त उपययो एयें परतपूर्ण है। इसऊ पटठमे पुख्थार्थ घतुष्टपस प्र रथ समान अपततियोस मुक्ति मो जारी वि 

हजक का मात्माण सनपर्य (३॥१६--३१) का यह अशातात्तनामज्तात् ब्रापुयण (३॥॥3३-०४५७) सलोद्गा अर 

(४४ / १-१३) स्मलापुएण कुमकराणद (४३।१८--३०) स्कदपुयण अयस्ीलण्ड र४४। ह->र८) पथदुणा भूषिसाएई, तएहई ्ट्‌ । 

(२० । १०-१४) गंध इलिंगकुणा नीष्यामिं पी प्राय यशावात्‌ परत झग है। (पद साथ 'मह्नन्टाप्मसनम्‌ प्रकश् टिया भाए # अर 5से व 
दगता साहिय) 


॥ 


च्यतन्त्र स्तोत्र भी अनेक हैं किंतु उनमें साम्बकृत 
'साम्बपञ्माशीतिस्तोत्र* त्तथा मयूरकविकृत “सूर्यवशतक''के 
साथ-साथ वाल्मीकोीय रामायणमें अगस्त्यप्रोक्ते तथा 
भविष्यपुयणके नामसे प्राप्त सुमन्तुप्रोक्ते --ये दो आदित्य- 
हृदयस्तोत्र' सम्पूर्ण साहित्यम॑ शीर्षस्थानीय स्तोत्ररत्र हैं। 

अविष्यपुएणके नामसे प्राप्त जो आदित्यहदय नामक एक 
स्तोत्र है, वह प्राय दो सौ इलोकोंमें उपनिबद्ध है । इसका भगवान्‌ 
कृष्णने अर्जुनको तथा सुमन्तुने शतानीकको उपदश किया था। 
इसक पाठसे मनुष्य दुख दारिद्रय कुछ आदि असाध्य 
शेगेंसे मुक्त होकर महासिद्धिकां प्राप्त कर लेता है"। इसके 
६३वें इलोकमें सूर्यको ही अम्रि, वायु, कुबर आदि 
सर्वदेवात्मक सर्वभूतात्मक, सर्वलोकात्मक घाता विघाता 
क्षत्र, क्षेत्र] प्रजापति स्वाहा स्वधा यज्ञ परमपुरुषोत्तम 
सनातन तथा परक्रद्म बताया गया है। ये लोकचक्षु, 
ल्ोकसाक्षी, आयु, आशेग्य ऐश्वर्यके प्रदाता और प्राणियोंके 
सर्वविध कल्याणकारक हैं। 

इस स्तोत्रमें अर्घ्यदान ब्रंधि तथा उसकी महिमाका 
विस्तास्से विबेचन है। इसके इलोक सुन्दर तथा पूजन 
आदि प्रयांगमें सर्वत्र उच्चरित होते हैं। ध्येय सदा 
सबितृमण्डछमध्यवर्ती ,नमो5स्तु सूर्याय सहस्तभानवे” तथा 
"एहि सूर्य सहस्राशो ” आदि इलोक अत्यन्त प्रसिद्ध हो गये 
हैं। इलेक १३३ से १५५ तक बड़े सुन्दर उन्दोंम॑ आदित्य- 


मष्डलकी भावपूर्ण प्रार्थगा की गयी है जिनम॑से एक इलोक . 


यहाँ प्रस्तुत है-- 

यम्मण्डले व्याधिविनाशदक्षें यदृग्यजु सामसु सम्प्रगीतम्‌ । 

प्रकाशित येन च भूर्भुष स्व पुनातु मां तत्सवितुर्वरिण्यम ॥ 
(आदित्यद इलोक १४६) 


इसका भाव है--जा रागोंका विनाश कर्म समर्थ है 
ऋक्‌ यजु और साम--इन तीनों वेदोंमें सम्यक्‌ ग्रकारसे 
गाया गया है एवं जिसने भू भुव तथा स्व --इन तीनां 
लेकाको प्रकाशित किया है भगवान्‌ सूर्यका वह मण्डल मुझे 
पवित्र करे। 

साधकोंको यथासम्भव सूर्योपासनार्म नित्य आदित्य- 
हृदयस्तोन्नका पाठ करना चाहिय। 

सध्योपासनाका भगवान्‌ सूर्यसे सम्बन्ध 

मनुस्मति (४।९४)के अनुसार ऋऋषियोंके दोर्घ 
आयुध्य विशदप्रज्ञा यश कोर्ति तथा अद्यवर्चस्वका एक़मान्न 
मूलकारण दीर्घकालान सध्यामें सौरी गायत्नीका जप एवं 
सूर्योपस्थान आदि क्रियाएँ ही थीं। सध्याकाल सूर्यादयस तोन 
नाडी (रूगभग ७२ मिनट) पहल तथा तीन नाडी बादतक 
और सायकालमें सूर्यास्तसे तीन नाडी पहले तथा तीन नाडी 
बादमें और ठीक मध्याहसे १३० घण्टा पहले तथा बादका 
समय माना जाता है। ऋषिगण इन तीना कालोंमें प्राणायाम 
और समाधिद्वाया भगवान्‌ सविताके वरण्य तजका ध्यान करत 
हुए गायत्री-मन्त्रका जप करते थे। 

संध्याके अज्जोंमें यद्यपि प्राणायाम मार्जन तथा अधमर्पण 
आदि भी सम्मिल्ति होते हैं किंतु इनम अधिक समय नहीं 
लगता दीर्घकालका तात्पर्य सावित्री या सौरी गायप्रीके जपमें 
निहित है। तदुपरान्त सूर्योपस्थान सूर्यार्ध्य, सूर्यनमस्कार एवं 
अ्रदक्षिणा आदि कृत्य सम्मिलित हैं। इस प्रकार गायत्रीके 
माध्यमसे सूर्यनारायणकी हो आराधना की जाती है।* 

सूर्यनमस्कार-- सूर्यनमस्कारका सम्बन्ध याग एव 

प्राकृतिक चिकित्सास भी जुड़ा हुआ है। सूर्यकी ऊप्मा एव 
प्रकाशस स्वास्थ्यम॑ अपूतपूर्व लाभ हाता है और घुद्धि- 


१२--छन दार्ना स्तोप्रोके पाठस क्रमश साम्व तथा मयूरक्रे कुछरोगसे मुक्ति मिली थी। 


3 इसके पाठस श्रीगसने रावणपर विजय पायो थी। 


४ इसस् प्रभाव भी सर्वव्यापा है जिससे यह पूर्योक्त तोनोस अधिक प्रचलित हा गया है। 


५ यजपान्पुष्यत॑ जन्तुर्नरद्रयाटादु दुम्तणत्‌। छपद व महासिर्दि कुष्ठप्याधिविग्ञाननम्‌॥ 


(अआदित्यडट्यस्ताज १६) 


६-यप्मपि मूठ सावित्रो या सौरी गायत्रो मन्र चाएं सहिताओँये एक-रूपमें प्राप्त हेता है और फगियाशपत्ापस्पुतिय इंगाझप सादुकाष्य भा ठप 
हंता है तथापि संध्याकी विजेष विधि जाननेके लिये अपनी-अपनी "एरशाओंसे सम्यन्धित गृद्ममूर्ों तथ्य पर्थिग्शश्य दाना चाहिये। 


घ 


१६० 


* कृतार्थयत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ संदिवता « 


खिल 


हैंड फाजआ आज कफ ज जा कह कफ फ ऊ 8 हक फू आड़ ऋज फ ज हे ऊ ४४ ण॑“ऑ +*** ऋण ऋण एच अंक कं दब फेस जो कक 4077४ ४ +४ ६ ४४8 आई 2 


चैद्द्यकी प्राप्ति भी होतां है! सूर्यनमस्कारकी विधियामें 
मुस्यरूपसे हस्तपादासन, एकपादप्रसरणासन द्विपादप्रसरणासन 
भूधरासन, अटष्टाड्ू प्रणिपातासन तथा सर्पासन--इन 
आसनोंकी प्रक्रियाएँ अनुलोम-विल्म॑म-क्रमसे की जाती हैं। 

सूर्यके प्रकाश एव सूर्यकी उपासनासे कुष्ठ नंत्र आदिक 
रोग दूर हां जाते हैं और सभी प्रकारका आयेग्य छाभ 
होता है-- 

आरेग्य॑. भास्करादिक्तेद्घनमिक्छेदधुताशनात्‌ 

ईश्वराश्तानमन्धिच्छेन्मो क्षमिच्छेजनार्दनात्‌ ॥ 

(मन्स्यपु ६८ ४१) 

अर्थात्‌ मनुष्यको सूर्यस नीरोगता, अग्निसे घन ईश्वर 
(शिवजी) स ज्ञान और भगवान्‌ जाार्दन विष्णुसे मोक्षकी 
अभिलापा करनी चाहिये ।' 
ज्योतिषशास्त्र एवं भगवान्‌ सूर्य 

गणित (बीजगणित अदड्भुगणित, ज्यामिति) हाय एव 
संहिता--इन तीन स्कशोंसे युक्त ज्यातिपशासत्र बदका चक्षुभूत 
अधान अड्ड है। इस विद्यास भूत भविष्य चर्तमान अनाहत 
अव्यवहित अदृष्ट-पदच्छित सभी वस्तुओं तथा त्रिलोकका 
हस्तामलकबत्‌ ज्ञान हो जाता है। ज्योतिष-शानविहीन टोक 
अन्य शा्ोंसे पूर्ण ऐोनेपर भी अधेके तुल्य होता है। इस 
महनीय ज्योतिपशाम्बक प्राण चधा आत्मा और ज्यातिधक्रक 
अवर्वक भगवान्‌ सूर्य ही हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी नियामक 
हांत हुए उनके मध्यपिन्दुर्म अर्थात्‌ सम्पूर्ण ग्रा्याण्डके केद्रमें 
घ्थित हाकर ब्रह्माष्डका नियमन आर सचालन करते हैं। उनके 
हा द्वारा दिशाओँका निर्माण कला काष्ठा पल घटी प्रहरसे 
संकर अब्द, युग मन्वन्तर तथा यल्पपर्यत्त कारों 
विभाजन प्रकाश ऊप्मा चैतन्य प्राणादि बायु, झझ्ावात 
विद्युत्‌/मैय यूष्टि अन तथा प्रजावर्गकी सृष्टि ओर संचालन 
भरी होता है। भगयान्‌ सूर्य हो देवता तिर्यक्‌ मनुष्य सणसृप 
तथा लता वृक्षादि समस्त जावममृहोंके आत्मा और नत्रन्नियके 
अधिष्ठाता है-- 

देवतियंदमतुष्पाणां सरीसुपप्तवीरुधाम्‌ 

सर्वमीवनिकायानां सूर्य आत्या दूगीशर ॥ 

(श्रामद्भरापवव१ ७॥ २० । ४८) 
ज्योतिषशा[खक अनुमार सूर्य समस्त ग्रह एर्प नक्षत्र 


के 


हु ष्र 

लू 

। £ 
ह 


मण्डलक अधिप्नाता तथा कालक नियत्ता हैं। हमे कर- 
चक्रक अनुसार सूर्यके ऊपर मंगल तथा फिर फ़रमन गुहन्द 
झनि हैं तथा नीचे क्रमश शुक्र चुध तथा चद्रक्धएँ है 
सूर्य चंद्र एवं गुम्के कारण पाँच प्रकारके सवस्पो-- 
सत्सर, परिवत्सर, अनुयत्सर इडावत्सर तथा सम्कतरों 
निर्माण होता है) 

सूर्य सिह राशिके स्वामी हैं। मपके दस अपमें हिल 
हाकर उच्च तथा कन्या राशिमें नीच कहलते है। इनका मा 
हस्व समवृत्त वर्ण क्षश्िय प्रकृति पुरुष सज्ञा क्रूर, गुणमच 
रग लाल निवासस्थान देवालय भूलोक एवं अएप 
उदयप्रकार पृष्ठादय प्रकृति पित्त दृष्टि आकाशकी ओः, पु 
पूरबकी आर रहता है। य कटुकरसके विधाता एवं पतन 
स्वरूप हैं तथा अग्नि इनके देवता हैं। माणिक्य धाए। करे 
तथा हरिवशश्रवणस सूर्यफृत अरिष्टकी शान्ति होती है। १ 
अर्हंक राजा हैं। इनकी मगल, चद्रमा और यृहसतमे 
तैसर्मिक मित्रता शुक्र तथा शनिस झबुता तथा बुध 
ठदासीनता है। सूर्यसे पिता आत्मा प्रताप आग्ग्यता 
लक्ष्मी आदिका विचार किया जाता है। ये अपनी उप्र, 
भ्रष्फाण होश रविवार नवा् उत्तरायण मध्याह से 
आरम्भ मित्रके नवर्मोश छम्से दस भाषमें सदा यट्वर 
होत हैं। सूर्य अशुभ द्वोनपर अम्रियेग प्वखृद्धि, जल्म कर 
अतिसार आदि रागासे एव राजा अधिकार देव ब्राह्मण | 
सेब्ेंस चितम॑ व्याकुल्ता रहतो है। पाराशय चम्मतुत, 
सूर्यका महादशा छ वर्ष रहती है| 

सूर्य-प्रहण--अपने . भ्रमण पथपर. चएते है: 
अमावाम्याक्रा चद्रविम्बक ठाक सामत अथवा मूह, 
पृथ्वोके बांचमें आ जानपर उसकी छायास सूर्वविश् है 
दिखायी नहीं देता तय सूर्यप्रहण ऐेता है। प्राय सुगशा 
अल्पप्रास ही काता है। 


कक 
आदित्य-सम्बन्धी भ्रत * 


उपासनाऊे अड्ञार्म मरदातुप्रामफा अलधि्म महा है! 
॥त विब्ध-मन्थोंक परिशीलनस यह सं दील़ला है कं 
प्रतममुटायपर भगवान्‌ सूर्यक सर्वाधिक प्रकष हैं। सुर, 
श्रा--पह़ी सत्तमी आदि तिथियों, सामी कादर संहरिक 


अड्ड) 


* श्रेष्ठ भागवत कौन ह ? + 


१६९ 
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एव रविवार आदिसे सम्बद्ध हैं तथा अति प्राचीन कालस ही 
प्रचलित हैं। पुराणामें ब्रत-सम्बन्धी विद्यल साहित्य उपलब्ध 
है। भविष्यपुराणको तो एक प्रकारसे ब्रत पुराण ही कहा जा 
सकता है। उसर्म मप्तमीकल्प सक्रान्ति नक्षत्र तथा वारादिर्म 
प्राय अनेकों आदित्य व्रत उनकी विधियाँ एवं कथाएँ भरी 
पडी हैं। 

पष्टी ब्रतामें भाव्रशुकूकी सूर्यपष्ठी (लालार्कपष्ठी) मुख्य 
हैं। मप्तमीव्रतामें आपाढ़ शुककका वैवस्वत सप्तमा भाद्रशुक्की 
मुक्ताभरण सप्तमी मार्गशीर्पशुकृकी मित्र सप्तमी पौष शुक्रकी 
मार्तण्ड-सप्तमी, माघकृष्णकी सर्वाप्ति-सप्तमी और शुक्तपक्षकी 
रथ सप्ततमा (अचला सप्तमी या सूर्यजयन्तां अथवा 
महाजयन्ती) अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त सूर्यसे 
सम्बन्धित जया विजया निक्षुभारक॑ अपयजिता आदि 
सप्तमी त्रत भी अधिक मान्य ह। सूर्यक सक्रान्ति-ब्रताम॑ 
रूप सक्रान्ति, सौभाग्य-सक्रान्ति घन-सक्रान्ति आज्ञा 
सक्रान्ति ताम्बूल संक्रान्ति. बिश्ञांक सक्रान्ति. और 
ममोरथ सक्रान्ति आदि प्रसिद्ध हैं। 

बार ब्रताम॑ कुष्ठहर आरित्य ब्रत आश्ञारित्य ब्रत तथा 


सक्रान्तिक दिन रविवार पड़नपर आदित्य हदयवाख़त आदि 
विश्यप महत्त्वक मान गये हैं । इस दिन गौका पूजाकर सूर्यकी 
आंर मुखकर आदित्यहदयस्तात्रऊ पाठस सभी कामनाआका 
पूर्ति हती ह॑ और अक्षय सूर्यहाककी प्राप्रि हांती है। 

इस प्रकार इन ब्रतानुष्ठानाके अतिश्क्ति सूर्योपासनास 
सम्बन्धित यज्ञ दान तप (पश्चाम्रितापन) आदि बहुतस 
साधन वद पुराण आगम तथा निय्रच-पन्धार्म निर्दिष्ट हैं। 
दानसागरम॑ सार दानाका एक खतन्त्र बड़ा प्रकरण ₹। इसक 
अतिरिक्त सूर्यको प्रसतताके अन्य और भी कई साधन हैं 
जिन्हे इनक मूल आकर अन्थार्म ही देखा जा सकता है। 

अस्तु कोई भी व्यक्ति सकाम हो या निष्काम अथवा 
मोक्षकी इच्छा रखता हो उसे अनुदिन त्रिकाल सध्याअम 
रविवार आदिके दिन सप्तमा सक्रान्ति आदि नैमित्तिक पर्वों 
महात्सवांक अवसरपर यथाकक्ति श्रद्धा-भक्ति एवं उपलब्ध 
सामग्रीद्वाय सूर्यको पूजा-आशधनासे अपने मनुष्य जीवनको 
सफल बनाना चाहिये। भुवनभास्करको कोटिश नमन है 
से हम अख्कारम प्रकाशका ओर छ चर्ल--'तमसो मा 
ज्योतिर्गममय । 


श्रेष्ठ भागवत कोन है २? 


न कामकर्मबीजाना थस्य चेतसि सप्मय । वासुदेवेकनिलय से व 'भागवतोत्तम ॥ 
न यस्य स्व॒पर इति वित्तेष्यात्मनि वा भिदा । सर्वभूतसम शान्त स ये भागवतोत्तम ॥ 
पभ्रिमुवनविभवहेतवे5प्यकुण्ठ स्पृतिरजितात्मसुरादिभिविषृग्यात्‌ ] 

न चलति भगवत्पदारथिन्दाल्ल्वनिमिपार्धमभपि य स संण्णवाप्रय ॥ 
विसृजति हृदय ने यसय साक्षाद्धरिस्वशाभिहिताअप्यधौधनाश । 
अप्रणयरशनया धृताइप्रिपद्य. स॒भवति भागबनप्रधान उक्त ॥ 


(आमद्धागयन) 


जिसक चित्तमें कामना और कर्माक बीजवा उटय हो नहीं हाता जिसके एवमाज आश्रय श्राभगयान्‌ # यह श्र 
भागवत है । जिसकी दुष्टिमें शरीर और धनम अपन-पणायका भद नहों है जा सत्र प्राणियाक लिय सम ह झान्त है वा श्र 
भागवत है | जिन्हान अपन मन इन्द्रियाला चशमें नहीं कर पाया है उन दवताआंक जिय जा अभी ड्ृद्नकी यस्तु है भगवानूव 
उन चरणकमलोंसे त्रिलोकांकी सम्पत्तिक लिय भी जा आध क्षण या निमपत्तक भी आरग नहीं होते य निरन्तर भगवर्मरण 
परायण पुरुष थे श्रेष्ठ वैष्णव हैं। घिवशतास पुझारनपर भी जा पार्षाका माश करते # थे भगवान्‌ प्रममे स्स्मीस अपन 
सरण-कमलोंके सैंध जानेके फारण स्वय जिसके हृदयको नहीं छाड़ सकत यह भक्त श्रेष्ठ भागवत #। 


अनाज <८2कप--+ 


१६० 


* कृतार्थयन्नि रक्षन्ति वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 
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बैशद्यकां श्राप्ति भी होती है। सूर्यनमस्कारकी विधियोंमें 
मुस्यरूपसे हस्तपादासन, एकपादप्रसरणासन, द्विपादप्रसरणासन 
भूधरासन अष्टाज्न प्रणिपातासन तथा सर्पासन--इन 
आसमनोंकी भ्रक्रियाएँ अनुलेम-विलोम क्रमस की जाती है। 

सूर्यके प्रकाश एब सूर्यकी उपासनासं कुष्ठ नेत्र आदिके 
शेग दूर हो जाते ह और सभी प्रकारका आरोग्य लाभ 
होता है-- 


आरोग्य.. भास्करादिच्छेद्धनमिच्छेद्धुताशनात्‌ 
ईश्वराज्तानमन्विच्ेन्मो क्षमिच्छेजनार्दनात्‌ पे 
(मत्त्यपु ६८। ४१) 


अर्थात्‌ 'मनुष्यकां सूर्यस नीगेगता अम्रिसे धन ईश्वर 
(शिवजी) से ज्ञान और भगवान्‌ जनार्दन विष्णुस मोक्षका 
अभिलाषा करनी चाहिये। 
ज्योतिषशास्त्र एवं भगवान्‌ सूर्य 

गणित (बांजगणित, अड्डूगणित ज्यामिति) होरा एब 
संहिता--इन तीन स्कन्धाँसे युक्त ज्यातिषशास्त्र वदका चक्षुभूत 
प्रधान अड्ज है। इस विद्यास भूत भविष्य वर्तमान अनाहत 
अव्यवहिंत अदृष्ट-पदच्छिन सभी वस्तुओं तथा त्रिलोकका 
हस्तामलकबतू ज्ञान हो जाता है। ज्यातिष-ज्ञानविहीन लोक 
अन्य ज्ञानास पूर्ण होनेपर भी अंधेके तुल्य होता है। इस 
महनीय ण्योविषशारूके आण तथा आज़ और ज्यातिध्क्रक 
अवर्तक भगवान्‌ सूर्य हो हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वीके नियामक 
होते हुए उनके मध्यविन्दु्में अर्थात्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माप्डके केन्द्रम॑ 
स्थित होकर ग्रह्माप्ठका नियमन और संचालन करते हैं । उनक 
ही द्वाा दिशाओंका निर्माण कला काष्ठा पल घटी, प्रहरसे 
लेकर अब्द युग मन्वन्तर तथा कल्पपर्यन्त कार्लाका 
विभाजन, प्रकाश ऊप्पा चैतन्य प्राणादि वायु झझावात 
विद्युत, मेघ वृष्टि अन तथा प्रजावर्गकी सृष्टि और सचालन 
भी होता है। भगवान्‌ सूर्य ही देवता तिर्यक्‌ मनुष्य सरीसृप 
_था लता-वृक्षादि समस्त जीवसमूहोंके आत्मा और नेतद्धियके 

घिष्ठाता हैं--- 
देवतियडमनुष्याणों सरीसुपसवीरुधाम्‌ । 
सर्वत्षीवनिकायाना सूर्य आत्मा दुरगीश्वर ॥ 
(श्रोमद्रागवत ५॥ २० ।४६) 
ज्यांतिषशास्रक्रे अनुसार सूर्य समस्त अह एवं नक्षत्र 


चक्रके अनुसार सूर्यके ऊपर मंगल तथा फिर क्रमश, गुशषद 
झनि हैं तथा नीचे क्रमश शुक्र, बुध तथा चद्रकशाएँ है 
सूर्य चन्द्र एवं गुरके कारण पाँच प्रकारके सव्॒झा/- 
वत्सर, परिवत्सर, अनुवत्सर इडावत्सर तथा सक्मत्त 
निर्माण छोता है। 

सूर्य सिह राशिके स्वामी हैं। मेपकि दस अझमें लि 
होकर उच्च तथा कन्या राशिमें नीच कहलाते हैं। इनका आकी 
हस्व समवृत्त वर्ण क्षश्य प्रकृति पुरुष सज्ञा क्रूर, गुणसत्त 
रेंग लाल निवासस्थान देवालय, भूलाक एवं आएग, 
उदयप्रकार पृष्ठोदय प्रकृति पित्त दृष्टि आकाशकी भोद, मु 
पूरबकी आर रहता है। ये कटुकरसके विधात एवं धातु 
स्वरूप हैं तथा अग्नि इनके दवता हैं। माणिक्य धारण फसे 
तथा हरिबशश्रवणसे सूर्यकृत अरिष्टकी शान्ति होती है। ये 
अहॉक राजा हैं। इनकी मगल चद्धमा और बृहसरीमे 
नैसर्मिक मित्रता शुक्र तथा शनिसे शत्रुता तथा युपते 
उदासीनता है। सूर्यसे पिता आत्मा प्रताप आपग्यता औ 
लक्ष्यो आदिका विचार किया जाता है। ये अपनी उप्चणर, 
द्रष्काण, होगा रजिवार, नवाश, उत्तरायण मध्याद गरिि 
आरम्भ मित्रके मवमाश लग्नसे दसरवव भावमें सदा बलवान 
होत हैं । सूर्य अशुभ होनेयर अग्नियेय प्वरृद्धि, जलन हे 
अतिसार आदि गोेगोस एवं राजा अधिकारी देव ब्राह्मण और 
संबकॉंस चित्तम व्याकुछता रहती है। पाग्शरी चक्रतुरी 
सूर्यकी महादशा छ वर्ष रहती है। 

सूर्य-प्रहण--अपन भ्रमण पथपरचंछते हुए 
अमावास्थाका चदन्रविम्यक ठीक सामने अथवा सूर्य औः 
पृथ्वोके बीचम॑ आ जानेपर उसकी छायास सूर्यविम्ब हर 
दिखायी नहीं देता तब सूर्यप्रहण होता है। प्राय सूर्य 
अल्पग्रास ही हांता है। 


आदित्य-सम्बन्धी व्रत 

उपासनाके अड्डमिं ब्रतानुष्ठानका अत्यधिक महत्त 
परत निवन्‍ध-प्रन्योक परिशीलनस यह स्पष्ट दीलता है 
ब्रतसमुदायपर भगवान्‌ सूर्यका सर्वाधिक प्रभाव है। 
बत--पष्ठी सप्तमी आदि तिथियों सभी द्रादश संक्रा 


अड्डा 


* श्रेष्ठ भागवत कौन हैं? « 


१६१ 
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एवं रविवार आदिस सम्बद्ध हैं तथा अति प्राचोन कालस ही 
प्रचलित हैं। पुरणोर्म ब्रत सम्बन्धी विशाल साहित्य उपलब्ध 
है। भविष्यपुराणको तो एक प्रकारसे 'ब्रत-पुराण ही कहा जा 
सकता है। उसम॑ सप्तमीकल्प सक्रान्ति नक्षत्र तथा वारादिम॑ 
प्राय अनेर्का आदित्य-त्रत उनकी विधियाँ एवं कथाएँ, भरी 
पड़ी हैं। 

चष्ठी ब्रताम॑ भाद्रशुकृकी सूर्यप्ष्ठा (लोलार्कपष्ठी) मुख्य 
है। सप्रमीत्रतोर्म आपाढ़ शुक्ककी वैवस्वत सप्तमी भाद्रशुकृकी 
मुक्ताभरण-सप्तमी मार्गशीर्पशुकरुकी मित्र-सप्तमी पाप शुक्षकी 
मार्तण्ड सप्तमी माघकृष्णकी सर्वाप्ति सप्तमी और शुक्रपक्षकी 
रथ सप्तमी (अचला सप्तमी या सूर्यजयन्ती अथवा 
महाजयन्ती) अत्यन्त प्रसिद्ध हं। इसके अतिरिक्त सूर्यसे 
सम्बन्धित जया विजया. निक्षुभाकक अपराजिता आदि 
सप्तमी व्रत भी अधिक मान्य है। सूर्यक मक्रान्ति ब्रतमिं 
रूप-सक्रान्ति सौभाग्य सक्रान्ति धन सक्रान्ति आज्ञा 
मक्रान्ति. ताम्बूल-सक्रान्ति. विशोक सक्रान्ति और 
मनोरथ-सक्रान्ति आदि प्रसिद्ध हैं। 

वबार-न्रतार्म कुषहर आदित्य न्रत आशादित्य ब्रत्त तथा 


सक्रान्तिके दिन रविवार पडनपर आदित्य हृदयचाख्त आदि 
विश महत्त्वक मान गये है । इस दिन गौकी पूजाकर सूर्यकी 
आर मुखकर आदित्यहदयस्तात्रकर पाठस॑ सभी कामनाआंकी 
यूर्ि शती है और अक्षय सूर्यलाककी प्राप्ति हाती है। 

इस प्रकार इन व्तानुष्ठानाक अतिरिक्त सूर्यापासनासे 
सम्बन्धित यज्ञ दान तप (पश्चाग्रितापन) आदि बहुतसे 
साधन वद पुराण आगम तथा निबन्ध-ग्रम्थामें निर्दिष्ट ह। 
दानसागर्र्म सार दानाका एक स्तन्त्र बड़ा प्रकरण है। इसके 
अतिरिक्त सूर्यको प्रसनताक अन्य और भी कई साधन हें 
जिन्‍्ह इनक मृल आकर अन्थोम॑ हो देखा जा सकता है। 

अस्तु कोई भी व्यक्ति सकाम हो या निष्काम अथवा 
मोभकी इच्छा रखता ह उस अनुदिन त्रिकाल सध्याआर्म 
रखिवार आदिक दिन सप्तमा सक्रान्ति आदि नैमित्तिक पवों 
महात्सवाके अवसरपर यथाशक्ति श्रद्धा-भक्ति एबं उपलब्ध 
सामप्रीद्वार सूर्यकी पृजा आराधनासे अपने मनुष्य-जाबनको 
सफल बनाना चाहिय। भुवनभास्करकों काटिश नमन है 
वे हम॑ अन्धकारसे प्रकाशका आर ले चलें--'तमसो मा 
ज्यांतिर्ममय । 


श्रेष्ठ भागवत कौन है ? 


न क्ामकर्मबीजाना यस्‍स्य चेतसि सम्भव । बासुदेवेकनिलय स थे भागयतात्तम ॥ 
न यस्य स्व ॒पर इति वित्तेप्यात्मनि वा भिदा | सर्यभूतसम शान्त स थे भागवतोत्तम ॥ 
प्रिभुषधनविभवहेतव॑5प्यकुण्ठस्पृतिरजितात्मसुरादिभिर्विभृग्यात्‌ ) 

न चलति भगवत्पदारविन्दाल्ल्वनिमिषार्धभमपि थे स वष्णवाप्र्य ॥ 
खिसुजति हृदय न यस्यथ साक्षाद्धरिर्वशाभिहितो5प्यधाधनाश ॥ 


प्रणयरशनया धुृताडप्रिपद्य. से 


भवत्ति भागवतप्रधान उक्त ॥ 
(शामश्राएयत ) 


जिसके चित्तर्म कामना और कर्मकि चीजवा उटय ह| नहीं होता तिसके एकमात्र आयय श्रीभगयान्‌ ह या? श्रष् 
भागवत है । जिसकी दुष्टिम शरीर और धनम॑ अपन पग्रयया भद नहीं है. जा सब प्राणियाक लिय सम ह "ान्त₹ यह श्रष् 
भागवत है । जिन्हान अपन मन इच्ध्रियाफों वशर्म नहीं कर पाया है उन देवताआक लिय जा अभी दृदनेकी बस्तु  भगवानूऊ़ 
उन चरणकपलॉस प्रितोकोकी सम्पत्तिक लिय भी जा आधे क्षण या निमघतक भी अलग नहीं शत व निरन्‍्तर भगवत्व्माण 
पण्यण पुरुष ये श्रेष्ठ वण्णव हैं। विवशतास पुकारनपर भी जा पार्पाका नाश करत # ये भगवान्‌ प्रमकी स्स्मास अपन 
चरण कमलॉके बैंध जानेके कारण स्वय जिमक हटयको नहीं छाड़ सक्रद यह भक्त श्रष्ठ भागवत है | 


-्प05-<>०८-०- 


सर्वव्यापक परमात्मा ही भगवान्‌ विष्णु हैं। ब ही 
ब्रह्मगाचक सभी नामकि याच्य हैं। उनकी दिव्य व्यापकता 
जिस प्रकार निर्गुण निसकाररूपमें है उस्ती प्रकार सगुण 
साकारूपम॑ भी है। यह सम्पूर्ण विश्व उन परमात्मप्रभुकी ही 
शक्तिस व्याप्त है। उन्हींके उन्‍्मेप और निमपमात्रसे ससारकी 
उत्पत्ति तथा प्रल्य होते हैं। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भा 
चथा निर्गुण-सगुण दोनास विलक्षण भी हैं। वे चराचर जगत्‌के 
सर्जक पालक-पोपफ सहारक पहैश्चर्य-सम्पन्न कर्तुमकर्तु 
मन्यथाकतु समर्थ होते हुए भी भक्तोंकी पुकार सुनत आये हैं। 
व्यापक हानंपर भी से एकदनर्म अवतरित होत हैं। इस प्रकार 
विचार-दृष्टिसे जो निर्गुण है भावदृष्टिस वहां सगुण बन जाता 
है जो अव्यक्त है वही साधर्का भक्तोंके लिय व्यक्त भी हा 
जाता है। 'सर्वत पाणिपाद्द तत्सर्बतो5क्षिशिरोपुखम! उनके 
सगुण-साकार सौम्य चतुर्भुज स्वरूपका भक्तजनोंकों प्रत्यल 


दर्शन होता है। घर्म अर्थ काम भोक्ष चतुर्विध पुरपार्थ पर 
करनेके लिय व अपन चार्रा हाथोंमें श्ठ, चक्र गठा एव प्र 
घारण किये रहते हैं। राम कृष्णादि उन्होंके अवतारहै। 

भगवान्‌ नारायण श्रोविष्णु अत्यन्त दयालु है। व 
अकारण ही जीवॉपर करुणा वृष्टि करत रहत हैं। उन 
शरणमें जानेपर तो परम कल्याण हो ही जाता है। ॥ प 
भगवान्‌क नामोंका कीर्तन स्मरण उनका दर्शन बल्ले 
गुणोंका श्रवण और उनका पूजन करता है थ॑ भगवान्‌ उप 
भक्तके सभी पाप तापोको विनष्ट कर दते हैं। 

भगवान्‌ विष्णु अपरिमित गुणोंक आकर हैं तथा मुर्विमा्‌ 
सदगुण है। तथापि उनक अनन्त गुणोंमें भक्तवत्सलता गु 
सर्वापरि है| चतुर्विध भक्त जिस भावनास॑ उनकी जञाण फ़ए 
करते हैं जिस कामनासे उनका भजन करते हैं व उनमे 
उस उस कामना-भावनाको परिपूर्ण करत॑ हैं| भुव गजग़र, 
द्रौपदी आदि अनक भक्तांकी रक्षा उन्होंने की। जन प्रहार 
किमी ग्रकारस ह्रिण्यकरिपु नष्ट नहीं कर सका ता भगवा 
स्वय नूसिह-रूपम॑ प्रकट होकर हिरण्यकशिपुका ढद्धार किये 
और अपने भक्तकी रक्षा की। उस समय मूसिह भगवा 
विकराल क्रोधको दखकर कोई उनक पास न जो संग! 
यहाँतक कि श्रीलक्ष्मांजी जा सदैव उनके पास रहती हैं व भ! 
कहने लगीं--'मने प्रभुका ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। 
तब सभी दवताओन कहा कि 'जिसक निमित्त भगवास्त ऐसे 
विकयाल रूप धारण किया है उसीका उनके पास भय 
चाहिय। प्रहाद निर्भय होकर श्रीभगवानक़ पास चर 
रये। निर्भीक प्रद्धादकों नुसिह भगवानून अपनी 
लेकर कहा-- 

क्ेदें बपु क्क घ यय सुकुमारमेतत, 

क्वैता अमत्तकृतदारूणयातनाले । 
आलोचित विषममैतदभूतपूर्य 
क्षत्तव्यमड्र॒ यदि मदागमने विलम्ब ॥ 

मरे प्रिय भक्त प्रहाद ! कहाँ तो तुम्हाय यहां कमर 
झरगीर और सुकुमार अवस्था और कहाँ उसपर मंतवार 
जल्लादोंद्वाए दी गयी कटार यातना । पस्तु थे मारे विषम 


अड्ड) 


* भगवान्‌ विष्णु + 


श्घ३े 
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अबतक मैं देखता हो रह गया। मुठ आनर्म जो विलम्ब हुआ 
उसके लिय म तुमस क्षमा चाहता हूँ। 
भक्तवत्सल भगवान्‌को भक्तोंका कल्याण करनर्म यदि 
विलम्ब हो जाय ता भगवान्‌ उसे अपनी भूल मानते हं आर 
उसके लिये उससे क्षमा-याचना करते हं। उसकी रक्षा करत 
हैं क्यांकि उनका नाम लनपर भी भक्तको यातनाएँ सहनी पडा 
थों। धन्य है प्रभुकी भक्तवत्सलता। 
प्रहाद भी ता भक्ताक आदर्श ही ठहर। भगवान्‌ 
बार बार कुछ माँगो-कुछ माँगो कहत जा रह हैं कितु वह 
तो दर्शनमात्रसे कृतार्थ हो चुका था। फिर भी उसन॑ माँगा 
अवश्य परतु क्या माँगा ? जनम जनमतक उनक चरण 
कमलोंमें अखण्डभक्ति और हृदय कामनाके बांजका 
सर्वथा नाश। 
यही है स्य भगवद्भक्तका यथार्थ स्वरूप। इसीलिय 
भगवद्भक्तार्म प्रहदजीका नाम सर्वापरि है। 
भक्त प्रह्मदका चरित्र जिस प्रकार एक आर भक्तद्दयक 
सध॑ सरूपका दिग्दर्शन कराता है उसी प्रकार दूमरी आर 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्तवत्सलताका अनुपम उदाहरण प्रस्तुत 
करता है। उनके मत्््य कर्म बराह वामन श्रीगम कण्णादि 
अवतारोंमें अनेकां आख्यान आये हैं। जिमम स्पष्ट हाता 
है कि भगवान्‌ जीवोंक कल्याणक लिये ही अनक रूप धारण 
करते हैं। 
वर्दोमें अनेक प्रकारसे इन्हीं भगवान्‌ विष्णुकां अनन्त 
महिमाका गान किया गया ६-- 
“न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिप्न परमत्तमाप । 
(ऋक्‌ ७॥९९। २) 
हे विष्णुदेव | कोई एसा प्राणी न तो उत्पप हुआ ह आर 
ने शनवाला है. जिसन आपकी महिमाका अन्त पाया हा। 
चैटिक पुरुष-सूक्तर्म जिस परमात्मतत््वका निरूषण किया 
गया है 'घह विष्णुतत्त्त ही है। श्रुतिसार सर्यस्त्ध भक्तवाज्छा 
कल्पद्रम भगवान्‌ श्रोहरिकी महिमाता सभी चर्म गान 
हुआ हं-- 
चेद रामायणे पुण्ये भारत भरतर्पभ। 
आदी चाक्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र भीयत ॥ 
(हरिय'” ३६३२।४५) 


इमीलिये भगवान्‌ नागयण ही परम ध्येय हैं परम उपास्य 
हैं और यहो समस्त शासख्राफा मारतत््व भा है। 
भगवान्‌ विष्णुक्का स्वरूप-ध्यान 
जा शा्डू चक्र-गदा-पद्मघायें तथा किगीट और 
कुण्डटोंसे विभूषित पीताम्बरस सुशाभित सुन्दर कमलोंक 
समान नत्रावाह बनमाला तथा कौलुभमणिको धारण 
करनयाले श्री एवं भूदेवियांक साथ नित्य रहनेवाल शेषशायी 
नारायणका ध्यान करता है वह मुक्त हा जाता है। 
यस्‍्त विश्वमनाहन्तमाद्ये स्वात्मनि संस्थितेम्‌॥ 
सर्वज्ञममल विष्णु सदा ध्यायन्‌ विमुच्यत ॥ 
(नरमिहपु १६। १७) 
“जा सदा उन विश्वरूप आदि-अन्तमे रहित सबके 
आदिव्ारण ख़रूपनिष्ठ अमल एवं सर्वज्ञ भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यान करता है. वह मुक्त थ जाता है। 
यद्यपि भगवानकी रूप-माघुरी और उनका वैभव अपार है 
वर्णनातीत है तथापि बाल्माकि व्यासादि महर्पियोंने जो उमकी 
रूप-माधुरीका आस्वाद कराया है वह अत्यन्त बिलक्षण है। 
श्रीमद्धागवरमें दर्वाष नारदद्वार धुवके लिय निरूपित 
भगवत्स्वरूप पड़ा हा सुन्दर है-- 
विष्णुभगवानूक मुखार्रिन्दपर प्रसमपता झलक रहो है। 
उनक वदन और नयनोंस आनन्द छलक रहा है। उनको 
भासिका मनास्म ह॑ भ्रू युगल कमनीय हैं कपोल्युगल रुचिर 
है। व ता कामदेवादिस भी अधिक सुन्दर हैं। वयम व तरुण 
हू नित्यकियोर जा ठहोे। उनके सभा अड्ठ प्रत्यड्न रमणीय 
ह। होंठ उनक गुलाजी ह आर अपाड्नों (नत्नाक को्नों) म॑ 
किचित्‌ अरुण आभा दृष्टिगत हो रहा # | प्रपरजनक लिय 
परम आश्रय ह। थ 'नृग्ण अर्थात्‌ स्थजनकि परमात्तम घन हैं 
चिन्तामणिक समाव समस्त अभिलापाओंके पूरक हैं। 
आारण'गताक ग्क्षक एवं करणा-वरुणालय ₹। उनक 
यक्ष स्थलक द्लिण भागमें थ्ोघत्म अथात्‌ भुगु पल्या चिद्ठ 
सुगाभित है। य घतश्याम हैं तथा समस्त प्रन्‍श्चणण अपनी 
अतर्य्य इक्तिक प्रभावस ध्याप्त ह। गस्ठ्म वे आशयुलम्बिता 
खनमाला धारण क्य हुए ई विस समस्त ऋतुअ'क सुच्दर 
सुगच्धित पुष्प प्रधित # आर मध्यम फटम्व-कुसूम भा स्थया 
हुआ है। उतको चार भुझगों है जोर थे अपन पर है 


श्ध्ड « कृतार्थयन्ति रक्षन्ति 


हैफ आहत फफफ डक कक फतह फऊ हफ़फऊऊफ़फफऋ कक कफ कल कफ शक्त्‌, 


कर-क्रमलोमें क्रमश पाञ्चजन्य शट्ठ सुदर्शन चक्र कौमोदकी 
गदा और एक लीला-पद्म धारण किय हुए हैं। उनके मस्तकके 
ऊपर किरीट-मुकुटके रह्लॉंकी किरणावली छिटक रही है। 
कानोंमें उनके मकराकृति कुण्डल चमक रहे हैं। याहुआमें 
केयूर और मणिबर्न्धा (कलाइयों) में रत्र-खचित कट्जुण विराज 
रहे हैं। ओऔवा पद्मगग मणिमय कौस्तुभ नामक रलकी भी 
शोभाको बढ़ा रही है । कीमल मझ्जुल पीताम्बर धारण किये हुए 
हैं, उत्तीय भी पीताम्बर्का ही है। कटितट॒पर कल्त काप्नीकी 
छटा अतिशय कमनीय है। चरण-कमलॉम सुवर्णमय मणि- 
जटित नूपुर मुखरित हा रहे है। कहाँतक कह त्िलोकोमें 
जितने भी दर्शनीय हैं उन सबसे अधिक आकर्षक हैं वे! 
इतने आकर्षक होनेपर भी उनम॑ बड़ी शान्ति है। अतएव उर्न्ह 
एक बार देख लेनेपर दर्शकके मन और मयनाम॑ पुन -पुन 
उनका दर्शन करते रहनेकी प्यास-सी बनी रहती है। जो उनका 
आराधन करते हैं थे (विष्णुभगवान) उनके हृदयकमलकी 
कर्णिकापर अपनी नखमणियोंसे सुशोभित चरण कमलॉकी 
स्थापना करके स्वयं भी उनके अन्त करणमें निवास करने 
छूगते हैं। व॑ जब कृपा करके भक्तकी आर निहारत हैं तब 
उनके अधरपर स्मित और नयनमें अनुगग भय रहता है। 
इसी प्रकार भगवानूकी एक मनोरम झाँकीके दिव्य दर्शन 
उस समय अर्जुनको होते हैं, जब श्राकृष्ण उन्हें एक मृत 
ब्राह्मणके उद्धार करनेके लिये ले चलत हैं--- 
दर्द्श तदभोगसुखासन विर्भु 
महानुभाव॑ पुरुषोत्तमोत्तमम्‌ ! 
सान्राम्युदास॑. सुपिशड्यासस 
अ्रसन्नवकत्र रुचिरायतेक्षणम्‌ ॥ 
महामणिप्रातकिरीरकुण्डल 
अ्रभापरिक्षिप्तसहस्नकुत्तलम्‌ 4 
! प्रल्ृम्यचार्यप्रभु्म॑.. सकौस्तुर्भ 
श्रीवत्सलक्ष्म॑ बनेमार्त्या चृत्तम्‌ ॥ 
(बीमद्धा १०८९। ५५ ५६) 
उन्होंने सजल जलूदकी-सी भील-कात्ति सुन्दर 
चीत वसन प्रसन्न बदन मनोमोहक विद्ञाल नत्र विशिष्ट 
मणियेंसे जटित किपट-कुण्डलेंकी प्रभास सुशोभित सहस्त् 
कुन्तल सुदरीर्ध सुन्दर आठ भुजाएँ, शुप्र कौस्तुभमणि तथा 


स्भक्तान्‌ सर्वदेवता « 


श्रीवत्सकी शोभासे युक्त, वनमाला-विभूष्ति महाप्रधावशु 
विभुस्वरूप पुरुषोत्तमोत्तम श्रामन्नाययणवों शोपनागकी भम्पर 
सुखपूर्वक आसीन देखा।.. ] 

एंसे करुणावरुणालय श्रीहरिकी अपने भक्तों आएपके 
पर परम अनुकम्पा रहती है। भगवानका नाम-स्माणमत ह़ 
सब प्रकारके पार्पोका नाश कर देता है । इतिहास-पुरणेंगइग 
विपयमें अनेक आख्यान प्राप्त होते हैं। यहाँपर द। एम 
आख्यान उदाहरणके लिये सक्षेपमें दिये जा रह हैं--' 
अजामिलपर कृपा 

अजामिलने एक श्रेष्ठ कान्यकुब्ज ज्राह्ममकुल्मे बम 
लिया था। वह अनेक अलौकिक गु्णासे सम्पत्र था। शाठ, 
सदाचार विनप्रता सत्यता पवित्रता--ये सभी गुण अस्त 
सहज ही विद्यमान थे। उसन शास्तरोंका साझ्ञपाड्न अध्यपत 
किया था। गुरुजन एवं अतिथियांकी सवार्म वह कभी पुर 
नहीं करता था। उसकी वाणीमें सयम था। गुणश्ञ हाकर भी 
अहकाररहित हांना बहुत कठिन है. परतु उस तो अहंकार ए 
भी नहीं गया था। 

उसके पिता नित्य यज्ञ किया करते थे। उनके लिय बम 
फल फूल समिधा कुश आदि हवन पूजनकी समग्र साम 
चही लाता था। एक दिन यह यज्ञ सामग्रा कर यनस हट 
रहा था। सयोगवश उप्तकी दृष्टि एक युवकपर पह्टी के 
शृद्गारचेष्टाओंक द्वार एक वेश्याकं साथ आनन्दित हा ए 
था। उन दोनाको इस उन्पत्तावस्थाम देखकर अमित 
अपने मनको बहुत ग्रेकना चाहा परतु कुसड़ उसपर अप 
प्रबल प्रभाव डाल चुका था। वह बार बार उम्त दृश्य 
दख दंखकर आनन्दित हांने छगा। सच है कुसइने विसश 
विनाश नहीं किया। 

अजामिल माहच्छन्न हां चुका था उसका वि 
कुण्ठित हां गया। बह उस घेइमाक पास जा पहुँचा। अब दे 
चद्याकी प्रसनता ही अजामिलकी प्रसन्नता थी। वह प्रमरे 
रह इसके लिये अजामिल अपना घर-वार लुटान लगा। ४ 
कुलयको कुचेष्टाआंस प्रभावित हो वह अपनी विवि 
पत्नीकों भी भूल गया एवं उसका परित्याग कर उस बह्यफे 
घर ही रहने छगा। अब वहयाक बड़े युदुम्यके मरा , 
पांपणका साय भार अजामिठपर ही था। मुसाके दुष्प्रिणन 


स्वरूप सदाचारी एवं शाख्रांक्त वर्णाश्रमधर्मपाठक अजामिल 
आज एक कुल्टाके कुद्धम्ब-पाल्नके लिय॑ न्यायसे अन्यायसे 
जिस किसी प्रकार भी धन मिलता लाता। बहुत दिनोतक 
अपवित्र अन खाने तथा उस कुल्शाका ससर्ग करमेसे 
अजामिलकी बुद्धि भ्रष्ट हा गयी। अब वह धन सचित करनेके 
लिय कभी चदोहियाँको बाँधकर उन्हें छूट लेता कभी 
छोगाको जुएमें छलठस हरा दता कभी किसीका घन चुरा 
हछेता। दूसरे प्राणियोंका सतानर्म अब उस तनिक भी हिचक 
नहीं थी। इसी प्रकार पाप कमाते-कमाते अजामिल यूढा हो 
गया। उस वेइयासे उसके दस सतार्न हुईं। उसके सबसे छोटे 
पुत्र॒का भाम था “नारायण । बृद्ध अजामिल उसे बहुत प्यार 
करता था। अब वह अधिक समय उस बचचको खिलानेमें री 
लगाता था। उसके प्रति उसका प्रगाढ़ ममत्व था। 

मृत्यु किसको छोडती है ? अजामिलकी मृत्युका समय 
भी आया। हार्थोमें फदे लिय डणबने यमदूत उस लेन पहुँच 
मय। उन भयकर यमदूतोंको दखकर उसने उच्च स्वस्से अपने 
प्रिय पुत्र नागयणको पुकारा--'नारायण । नारायण ।) उसके 
प्राण प्रयाण कर रहे थ। 

“नाशयण नामका उच्चारण सुनते ही भगवान्‌ विष्णुके 
पार्षद तत्काऊ अजामिलके पास पहुँच गये और उन्होंने 
चलपूर्वक अजामिलको उन यमदूतेंके पाञ्स मुक्त कर दिया। 
यमदूतेनि चहुत कुछ कहा परतु कृपासिन्धुकी कृपा अजामिल- 
पर भानो बरस गयी थी। विष्णुपार्धदान कहा-- 

एतेनैव ह्ाघोनोउस्प झृते स्यादधनिष्कृतम्‌। 
यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्‌॥ 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमइलोकनाम यत्‌। 
संकीर्तितम॑ पुस्रो. दहंदेधो.. यथानल ॥ 
(श्रोमद्भागवत ६१२।८ १८) 
जिस समय इसने “ना ग्ू-्य ण --इन चार अक्षर्राका 
उच्चारण किया उसी समय (केबल उतनेस हो) इस पापीके 
समस्त पापोंका प्रायक्षित हो गया। यमदूतो ! जैसे जान या 
अनजनमें ईधनस अम्रिका स्पर्श हा जाय ता यह भस्म हा री 
जाता है बैस हा जान बूझकर या अनजान भगवानक 
नामोंका सकोर्तन करनस मनुष्यके सार पाप भस्म हो जाते है। 
भगवन्वूषा प्राप्तिक लिये भगवनाम एक अमोघ साधन 


है। पापी-दुरात्मा अजामिलने “नारायण नामके उद्चारण- 
मात्रसे भगवत्कृपाका अनुभवकर कालत्तरमें विष्णुलेक 
ग्राप्त किया। 
भक्त भद्गतनु और उनके गुरु दान्त 

प्राचीन समय पुरुषोत्तमपुरीम॑ एक ब्राह्मण रहता था। 
उसका नाम था भद्गतनु॥ वह देखनेमें सुन्दर था और पवित्र 
कुलम उत्पन्न हुआ था। माता-पिता उसे बचपनम॑ ही अनाथ 
करक परलाक चल बस थे। कोई संरक्षक न होनेसे भद्वतनु 
युवावस्थामें कुसड्में पड़ गया। युवावस्था धन स्वतन्त्रता 
और कुसज्ञ--इन चारम॑ंसे एक ही मनुष्यको पतनके मार्गपर 
ल॑ जानेमें पर्याप्त है परतु जहाँ चार्ग हाँ, यहाँ तो बिनाश आया 
ही मानना चाहिय। भद्गतनु कुसड़के प्रभावसे स्वाध्याय सयम 
नित्यकर्म आदिसे विमुख हो गया। सत्य अतिथि सत्कार, 
उपासनादि सब उसके छूट गये । वह घर्मका निन्दक हो गया 
सदा परधन तथा परस्त्रीको पानेकी घातमें रहने लगा। 
भोगासक्त और काम क्रोघ-पाायण हो गया। जुआ, चोरी 
मदिरापान प्रभृति दोष उसमें आ गये। 

नगरक॑ पास ही सुमध्या नामकी एक सुन्दरी चेश्या रहती 
थी। पुरे सड्म पढ़कर उसका भी पतन हो गया था, किंतु इस 
वृत्तिसे उसे बहुत घृणा थी। वह अपनी दक्ञापर सदा दु खी 
रहती पछताती। उसक द्वदयमें धर्मका भय था पालोकपर 
विश्वास था ईश्वरपर आस्था थी। अपने उद्धारक लिये यह 
भगवासूसे सदा प्रार्थना करती रहती थी। 

भद्गतनुका सुमध्यापर बासनामय प्रेम था पर सुमध्या 
उससे सचमुच प्रम करती थी। उसने भद्गतनुका अन॑क बार 
समझाना चाहा। जुआ शाप आदिके भयकर परिणाम 
बतलाकर उस दोषमुक्त करनके प्रयत्॒में बह लूगो रहती थी। 
इस ब्राह्मण-युवकक पतनस उसे बड़ा दु ग्ब होता था। 

एक दिन भद्गतनुऊ पिताका श्राद्ध दिवस आया। श्रद्धा 
न हनेपर भी लॉक-निन्‍्दाके भयस उसने श्राद्धकर्म फ्रिया 
कितु उसका चित्त सुमध्यामें एगा रहा। श्राद्धकर्मसे छुटकारा 
पाकर वह यश्याके यहाँ पहुँच गया। सुमध्या ग्राह्मण 
कुमारका सूर्सतापर हँसने लगो। उसे भद्गतनुपर क्राप आ 
गया। उसन कहा-- अर ब्राह्मण | घिकार है तुझ। तर-जैसे 
पुत्रक होनेस अच्छा था कि त्तर पिता पुरागिन है हत। आज 
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तेरे पिताका श्राद्ध-दिन हे और तू निर्कुज हांकर एक वेश्याक 
यहाँ आया है। मर इस शरीरमें हड्डी मास रक्त, मज्जा मद, 
मल मूत्र आदिक अतिरिक्त और क्या है ? एंस घृणित शरारम 
तून क्या सौन्दर्य मान लिया है ? मैं तो वेश्या हूँ अधम हूँ 
मुझपर आसक्त होन॑म॑ ता तेरी अधागति ही होनी है। यही 
आसक्ति यदि तेरी भगवानमें होती तो पता नहीं अबतक तू 
कितनी ऊँची म्थितिकां पा छेता। जीवनका क्या ठिकाना ह 
मृत्यु ता सिरपर ही खडी है। कच्चे घड़ेके समान काल कभी 
भी जीवनक नष्ट कर देगा। तू एसे अल्पजीवनम वर्या पापमें 
लगा हैं? विचार कर। मनका मुझसे हटाकर भगवान 
लगा। भगवान्‌ बड दयालु हैं वे तुझे अवश्य अपना रंग। 


सुमध्याके वचनाका भद्गतनुपर बहुत प्रभाव पडा । वह 


सोचने छगा--'सचमुच मैं कितना मूर्ख हूँ एक वश्यामें 
जितना ज्ञान है, उतना भी मुझ दुसत्माम॑ नहीं है। ब्राह्मणकुल्म 
जन्म लेकर भी मैं पाप करन॑में ही छूगा रहा । जय मृत्यु निश्चित 
है और मृत्युके पश्चात्‌ पापका दण्ड भागनेके लिये यमराजक 
पास जाना भा निधित ही है, तय क्यों म॑ और पाप करूँ ? मैंन 
तो जप-तप अध्ययन, प्रूजन हवन-तर्पण आदि काई संत्कर्म 
किय महीं। मुझसे भगवान्‌की उपासना भी नहीं.हुई अब मं 
बया गति होगी ? कैसे मय पापांसे छुटवगग्म होगा ।' इस प्रकार 
चह्ठात्ताप कसा हुआ वह व्मुमध्याकों पृष्यभावमे प्रणाम करके 
लौट आया ! सुमाध्याने भी उसो समयसे चेश्या युत्ति छोड़ दी 


और, यह भगवानक 'मजनम॑ छग गयी।, ,' ४; 
« अद्गततु पशाताप करता हुआ मार्कपण्डेय मुनिक समीप 


| + । गया। यह उनके चरणॉपर गिर पड़ा और फूट-फूटकर रोने 


+४ । रूगा। मार्कण्डयजीने भद्रतनुकी बात सुनकरें उससे बड़ जहसे 
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कह्य--' तुम्हारी बुद्धि पापसे अलग हुई सह तुसपर 


५ अ्रगवानकी कृपा है। जो पहल पापी रह' हो, पर यापप्रवृत्ति -० ह 


* हलड़कर भगवानके भजनका"निधय कर ल एज यह 


भगवानका प्रिय पात है. संगवान्‌ ही.उसे भापूसे दुर होनका 
सदबुद्धि दसे हैं | तुमने आुनक जन्योम॑ भंगवानकी पूजा की है 
अत छुम्हाग कल्याण पत्र हागा थम इस मय एक 


अनुप्नानर्म लगा है, अत तुम दालमुनिक पास जाओ। वे 


सर्वज्ञ महात्मा तुम्हें उपदेश ऋरये डे 
भद्रतनु वहाँम दात्तमुनिके आअमप्ए गया।'शडों इसने 


मुनिके चरणामें मस्तक रखकर प्रार्थना की--'मशत्नन! [ 
जातिस॑ ब्राह्मण होनेपर भी महापापी हूँ। मैंने सटा पाप की झिद 
हैं। आप सर्वज्ञ ह दयालु हैं। कृपया मुथ पापीक 
ससार-बन्धनस छुटनका उपदेश कीजिय !' 

दान्तमुनिन कृपापूर्ण स्वरमें कहा--+ भाई। भगवान 
कृपासे हो तुम्हारी जुद्धि एसी हुई है। मैं तुम्हें व उपाय बात 
रहा हूँ जिनस मनुष्य सहज हां भय-वन्धनस छूट जाता है। 
मुनिने भद्गतनुका पाखवण्डका त्याग तथा काम क्रोध, लप 
माह मंद मत्सर, असत्य और हिंसाका त्याग-पद 
निषेध और दया-शान्ति दमका सवन करते हुए भगवार्‌् 
पूजा भगवत्ामोंका जप तथा अहागा्ब्रत पद्चमहावत्ञ औ 
भगवदणुणानुवाद श्रवण--य चार 'विधि रूप उप” कि 
और 3»नमो भगवते वासुदवाय' इस द्वादशाक्षर मत्र-जपः 
ज्ीत्र ही भगवददर्शन होंगे--यह भा बताया। 

दान्तमुनिसे उपदिष्ट हांकर भद्रतनु एवात्तमें जाकर रू 
लगाकर श्रद्धापूर्वक निष्ठासं भगवानका मजन तथा मत्र-यः 
करने लगा। भगवान्‌की अनन्य भक्तिसे भद्गतनुका इत्य ए्‌र 
हां गया। अत उसपर कृपा करनेक लिय उसके समुए 
दयामय प्रभु श्राविष्णु प्रकट हा गये। 

हवा तट 

५ ,+-, पार 

४ पु हा डा 


॥ 
रा 


| 
१ 
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भर्मवानका दर्शन करने भरद्रततुक्नो बहा आवद हुए 
बह उादगदस्कस्से स्तुति खरतेलिणा। अ्रगवान्‌वी मिराः 
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# भगवान्‌ विष्णु « 
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शक ज8 कह डहजफ बज हज ह हे. 


वर्णन करते हुए उसने भगवद्भक्तोके भावका बड़ा सुन्दर 
बर्णन किया। उसने कहा-- भगवन्‌ । जिनका भजन करके 
लोग समस्त विपत्तियोंसे छूट जाते हैं और परमपद प्राप्त कर 
लेते हैं उन आपमें मं मन लगा रहे। जा घन स्तुति दान 
तपस्याके बिना कंवल भक्तिसे ही सतुष्ट होते हैं. उन आपें 
मेरा मन लगा रहे। जो कृपापूर्वक गौ ब्राह्मण और साधुओंका 
नित्य हित करते हैं जो दीन अनाथ बृद्ध और रांगियांका 
दुख दूर करते हैं जा देवता नाग मनुष्य राक्षण और 
कीट-पतड़में भी समानभावसे विराजमान है जो पण्डित मूर्ख 
घनी दरिदि---सममें समदृष्टि ह जिनके तनिक लीलापूर्वक 
रोष दिखलानेपर पर्वत भी तृणके समान हो जाता है और 
जिनके तुष्ट होनेपर तृण भी पर्चताकार हो जाता हँ--उन 
आपम॑ मंशा मन लगा रह। जेसे पुण्यात्मा पुरुषका मन पुण्यमें 
पिताका पुत्र्म तथा सती स्लीका अपने पतिमें लगा रहता है 
चैस ही मेरा मन आपर्म लगा रहे। जैसे कामीका मन स्त्रीमे 
लोभीका धनर्म भूखेका भोजनमें प्यासेका जलमें गरमीसे 
व्याकुलका चन्रमाकी शातलतार्म और जाड़ेसे ठिठुस्तेका 
सूर्यमें लगा रहता है बैस ही मरा मन आपम॑ लगा रह । * 
भगवान्‌की कृपाका अनुभव करके भद्गतनु विह्ल हांकर 
उनक चरणोंपर गिर पड़ा । भगवानने उसे उठाकर हदयस लगा 
लिया। भगवान्‌का दर्शन करत ही भद्गतनुको मुक्तिकी इच्छा 
दूर हे गयी थी। वह तो भक्तिका भूखा हो उठा था। उसने 
भगवासूसे प्रार्थना की---'प्रभो । आपके दर्शनस मैं कृतार्थ हो 
गया फिर भी मैं आपस एक वरदान माँगता हूँ। आपक 
चरणेर्म जन्म-जन्म मय अनुरगग अविचल रह । 
जन्मजन्मनि में भक्तिस्लवस्यस्तु सुदृढ़ प्रभो। 
(पद्मपुराण त्रित्यायोग १७९१) 
भगवानते उसे 'सख्य-भक्ति' प्रदान को। उसके 
अलुगंधपर उसके गुरु दान्तमुनिको भी भगवानने दर्शन दिये। 
दान्तमुनिनि भी भगवानूस भक्तिका हो वरदान माँगा। 
गुरु-शिप्य दोनोंको कृतार्थ करके भगवान्‌ अन्तर्धान हा गय। 


भक्तिमय जीवन बिताकर अन्तमें गुरु दान्तमुनि और शिष्य 
अद्रतनु दानों ही भगवानके परम घामको प्राप्त हुए। 


भगवानके विविध अवतार 

सच््वगुणसम्पन्न जीव साधनामें उन्नति करते करते जब 
इस दशापर पहुँच जाते हैं कि श्रीमगवददर्शनके बिना उर्ह॑ं चैन 
नहीं पडता तय श्रीभगवान्‌ अपने दिव्यधामसे अवतीर्ण होकर 
उर््हं कृतार्थ करते हैं। जीवॉपर अनुग्रह प्रदर्शित करना ही 
श्रीभगवान्‌के अवतारका हंतु है। बालक ध्रुवके समाराधनसे 
प्रसन होकर श्रीभगवान्‌ उसपर अनुग्रह प्रदर्शित करनेके ल्ये 
मधुवनमें अवतीर्ण हुए थे। इस अवुग्रह-प्रदर्शनको गीतामें 
'साधुपरित्राण कहा गया है। 

स्तोपर अनुग्रह प्रदर्शित करते समय श्रीभगवान्‌ 
कभा-कभी सताक विरोधी और विपक्षियोंका निग्रह भी करते 
है जैसे कि गजन्द्रके उद्धाए के साथ ही आहका निग्रद भी 
किया। गीतामें इस निग्रहको 'दुष्कृतकारियोंका विनाश कहां 
गया हैं। 

लीलाविभृतिक गुणमय्य विलासम॑ जय धर्मका अपकर्ष 
तथा अधर्मका उत्कर्प हो जाता है तब भा श्रीमगवान्‌ यहाँ 
सामझस्य स्थापित करनेक लिये आया करते हैं। इस प्रकारके 
अवतारक॑ उदाहरण हैं श्रीराम जिन्हान अपने आदर्श 
स्चरित्रोंके द्वाग वैयक्तिक पारिवारिक, सामाजिक राष्ट्रिय और 
अन्ताराष्ट्रिय मर्यादाओंकी स्थापना करके मानवका उत्त जीवन 
व्यतीत करन॑को प्रेरणा दी। 

इम प्रकार अवतारके तीन हेतु हैं--पहला अनुप्रह 
अथवा साधुपरित्राण दूसग निम्रह अथवा दुष्कृतकारियोंका 
विनाश और तीसरा घर्मसस्थापन। जिस प्रकार काई सम्राट 
अपन साप्राज्यमें सजनोंको पुरम्कारदाग प्रोत्साहित करक और 
दुर्जनोंका तिरस्कारद्वार निरुत्माहित करके प्रजामें अध्युदयशील 
सामजस्प स्थापित करता है उसी प्रकार श्रीभगवान्‌ भा 
यधासमय अवनार्ण होकर यधायाग्य निग्रहानुप्रह प्रदर्शित 


पुण्याझना यथा पुण्य निजपुर यथा पितु । गधा पतो सर्दीना थ तथा राय सनउस्तु मत 
यूनी थिने यथा यानी छुणयाना च यथा धन। शुपितानों यधाप्न च तथा स्वयि मा. स्तु मत 
घर्मना यथा पत्र लताहनोी यथा रवी। सुष्णातता यथा दाय तथा त्वायि मना/स्तुमाता 


(पदचुरण, क्रियायण १७॥३१६--४१) 


न 
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तेर पिताका श्द्ध-दिन है और तू निर्कुज हाकर एक वेइयाक 
यहाँ आया है। मेर इस शरीरम हड्डी मास, रक्त, मजा मद 
मल मूत्र आदिके अतिरिक्त और क्या है ? ऐसे घृणित झरीरम॑ 
तून क्या सौन्दर्य मान लिया ह? मैं तो बेश्या हूँ, अधम हूँ, 
मुझपर आसक्त होनेमें तो तेरी अधांगति ही हानी है। यही 
आसक्ति यदि त्तरी भगवान हाती ता पता नहीं अबतक तू 
कितनी ऊँची म्थितिका पा छेता। जीवनका क्या ठिकाना है, 
मृत्यु तो सिरपर ही खडी है। कच्चे घड़ेके समान काल कभी 
भी जीवनको मष्ट कर देगा। तू एसे अल्पजीवनम क्या पाप 
लगा है? विचार कर। मनका मुझसे हटकर भगवानर्म 
लगा। भगवान्‌ बड दयालु है वे हु अवश्य अपना लंगे। 
सुमध्याके वचनांका भद्गतनुपर बहुत प्रभाव पड़ा। वह 
सोचने लूगा--'सचमुच मैं क्तिना मूर्ख हूँ एक वेद्याम 
जितना ज्ञान है उतना भी मुझ दुग्त्मार्म नहीं है। ब्राह्मणकुलर्म 
जन्म लकर भी मैं पाप करन॑र्म ही लगा रहा । जब मृत्यु निधित 
है और मृत्युके पथ्ात्‌ पापका दण्ड भोगनेके लिये यमराजके 
पास जाना भी निधित ही है तब क्यों मैं और पाप करूँ ? मन 
तो जप-तप अध्ययन पूजन हवन-तर्पण आदि कोई सत्कर्म 
किये नहीं | मुझसे भगवान्‌की उपासना भी नहीं हुई अब मरी 
जया गति होगा २ कैसे मेरा पापोंस छुटकारा होगा। इस प्रकार 
यथात्ताप करता हुआ वह सुमध्याकों पूज्यभावसे प्रणाम करके 
लौट आया! सुमध्यान भी उसी समयसे बंश्या-बृत्ति छाड दो 
और खह भगवानके भजनर्म लग गयी। 
भद्गतनु पश्चात्ताप करता हुआ मार्कष्डय मुनिक समीप 
गया। चह्ठ उनके चरणॉपर गिर पड़ा और फूट फूटकर रान 
लगा। भार्कण्डयजीने भद्रतनुका चात सुनकर उसस॑ बड़े सेहसे 
कहा--'तुम्हारी बुद्धि पापसे अलग हुई यह तुमपर 
भगवानकी कृपा है। जा पहले पापी रहा हो पर पापप्रवृत्ति 
छोड़कर भगवानूक भजनका निश्चय कर छठ ता वह 
अग॒यानका प्रिय पात्र है मगवान्‌ ही उस पापस दूर होनकी 
/सदबुर्ि दत है। तुमर अनक जन्माम॑ भगवान्‌की पूजा की है 
अन तुम्दाग कल्याण जीघ होगा। म॑ इस समय एक 


हर 


7४ » अनुप्वानमें छगा हूँ. अत तुम दान्तमुनिक पास जाओ। ये 


सर्वत्र महात्मा तुस्ट उपददा करंगा 
रे सदिसारग 
आवधमपर गया। वहाँ ठसनचह गदगट्म्बग्से स्तुति करने लछगा। भगवानूकी 


५3 


भद्तर्व बहस दान्तमुनिके 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 


मुनिके चरणाम॑ मस्तक रखकर प्रार्थना कौ--महाबप] 
जातिस ब्राह्मण होनपर भी महापापी हूँ। मैंने सता पाप हा हि 
हैं। आप सर्वज्ञ ह दयालु हैं। कृपया मुझ पापक रि 
ससार-बन्धनसे छूटनका उपदेश कीजिय।' 

दान्तमुनिन क्पापूर्ण खवस्में कश-- भाई | भावना 
कृपास ही तुम्हारी बुद्धि एसी हुई है। मैं तुम्हें वे ठपाय बतण 
रहा हूँ जिनस मनुष्य सहज ही भव यन्धनस छूट जाग है| 
मुनिन भद्रतनुका पाखण्डका त्याग तथा काम क्रांध छोर 
मोह मद मत्सर, असत्य और हिंसाका त्याग--यद 
निवंध ओर दया शान्ति दमका सबन करते हुए भग्वारमे 
पूजा भगवन्नामाका जप तथा अहोगत्रत्रत पसमहायह्ञ मो 
भगवदगुणानुवाद-श्रवण--ये चार विधि रूप उपतत्ञ किबे 
और “3० नमा भगवते वासुदेवाय इस द्वादशासर मत्र-यफ 
शीघ्र ही भगवददर्शन होंगे--यह भी बताया। 

दान्तमुतिस उपदिष्ट ह्कर भद्गतनु एकात्तमें आकार मन 
जाकर श्रद्धापूर्वक निष्ठास भगवान्‌का भजम तथा मत्रन्या 
करने लगा। भगवान्‌कां अनन्य भत्तिसे भद्गतनुका हटय एुर्ड 
हो गया। अत उसपर कृपा करनेक लिये उसक आसुर 
दयामय मु श्राविष्णु प्रकट हो गय। 


हद प्राप्णए काम 


न्‍ल ध्ब 6८ 


भगवामक्य दर्शन करक भद्बततुकों यड़ा आतल हैं? 


अटड्ट] 
॥फशहशफ हक हक 85 कह जज कक ऋफफक हक: 


वर्णन करते हुए उसने भगवद्भक्तांके भावका बड़ा सुन्दर 
वर्णन किया। उसने कहा-- भगवन्‌ ] जिनका भजन करके 
लोग समस्त विपत्तियोंसे छूट जाते हैं और परमपद प्राप्त कर 
लेत हैं, उन आपमें मेरा मन लगा रहे । जौ धन स्तुति दान, 
तपस्याके बिना केवल भक्तिस ही सतुष्ट होत हैं, उन आपर्म 
मेरा मन लगा रहे । जो कृपापूर्वक गो ब्राह्मण और साधुओऑंका 
नित्य हित करते हैं, जा दीन अनाथ वृद्ध और रोगियोका 
दुख दूर करते हैं जा देवता नाग मनुष्य राक्षस और 
कीट पतड्में भी समानभावसे विराजमान हैं जा पण्डित-मूर्ख 
धनी दरिद्र--सबमें समदृष्टि हैं जिनके तनिक लीलापूर्वक 
रोष दिखलानेपर पर्वत भी तणके समान हो जाता है और 
जिनके तुष्ट होनेपर तृण भी पर्वताकार हो जाता है--उन 
आपमें मय मन लगा रहे। जैसे पुण्यात्मा पुरुषका मन पुण्यमें 
पिताका पुत्रमें तथा सती ख्रीका अपने पतिमें लगा रहता है 
वैसे ही मेश मन आपमें लगा रहे। जैसे कामीका मन र्त्रीमें 
लोभीका घनमें भूखेका भोजनमें प्यासेका जलमें गरमीसे 
व्याकुलका चन्द्रमाकी शीतलतामें और जाडसे ठिद्दुस्तका 
सूर्यमें >गा रहता है वैसे ही मरा मन आपमें लगा रहे । * 
भगवान्‌की कृपाका अनुभव कर्क भद्गतनु विह्वऊ होकर 
उनके चरणोंपर गिर पड़ा । भगवानूने उसे उठाकर हृदयसे लगा 
लिया। भगवानका दर्शन करते ही भद्गतनुकी मुक्तिको इच्छा 
दूर हो गयी थी। वह तो भक्तिका भूखा हो उठा था। उसन 
भगवानूसे प्रार्थना की--'प्रभो । आपके दर्शनस में कृतार्थ हो 
गया फिर भी मैं आपस एक वरदान माँगता हूँ। आपक 
चरणॉमें जन्म-जन्म मेरा अनुराग अविचल रहे। 
जन्मजन्मनि मे भक्तिस्त्वय्यस्तु सुदृढा प्रभो। 
(पद्मपुणण फ्रियायोग १७॥९१) 
भगवानने उस “सख्य-भक्ति प्रदान की। उसके 
अनुगेधपर उसके गुरु दान्तमुनिकों भी भगवानते दर्शन दिय। 
दान्तमुनिने भी भगवानूसे भक्तिका ही वरदान माँगा। 
गुरु शिष्य दानांका कृतार्थ करके भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। 


*# भगवान्‌ विष्णु के 


१६७ 
जडफज४ ह्हफफफह, 


भक्तिमय जीवन बिताकर अन्त्में गुरु दान्तमुनि और शिष्य 
भद्गतनु दोर्ना ही भगवान्‌के परम घामको प्राप्त हुए। 


भगवानके विविध अवतार 

सच्वगुणसम्पन जीव साधनामें उन्नति करते-करते जब 
इस दशापर पहुँच जाते हैं कि श्रीभगवद्दर्शनके बिना उन्हें चेन 
नहीं पडता, तब श्रीभगवान्‌ अपने दिव्यधामस अवतीर्ण होकर 
उन्हें कृतार्थ करते हें। जीवोपर अनुग्रह प्रदर्शित करना ही 
श्रोभगवानके अवतारका हेतु है। बालक धुवके समाराधनसे 
प्रसत होकर श्रीभगवान्‌ उसपर अनुम्रह अदर्शित करनेके लिये 
मधुवनम॑ अववीर्ण हुए थे। इस अनुग्रह-प्रदर्शनको गीताम॑ 
“साधुपरित्राण कहा गया है। 

सर्तोपर अनुग्रह प्रदर्शित करत॑ समय श्रीभगवान्‌ 
कभी कभी सर्तोक वियधी और विपक्षियॉंका निग्रह भी करते 
हैं जैसे कि गजेनद्धके उद्धाकके साथ ही आहका निग्रह भी 
किया। गीतामें इस निम्नहको <ुष्कृतकारियाँका बिनाइ कहा 
गया है। 

लीलाविभूतिके गुणमय विलासम॑ जब घर्मका अपकर्ष 
तथा अधर्मका उत्कर्प हा जाता है तब भी श्रीभगवान्‌ यहाँ 
सामअस्य स्थापित करनेक ल्यि आया करत हैं। इस प्रकारक 
अवतारके उदाहरण हैं श्रीगम, जिन्हाने अपने आदर्श 
सचरितरोंके द्वार वैयक्तिक पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रिय और 
अन्ताराष्ट्रिय मर्यादाओंकी स्थापना करके मानब॒को उन्नत जीवन 
व्यतीत करनेकी प्रेरणा दी। 

इस प्रकार अवतारके तीन हेतु हैं--पहला अनुप्रह 
अथवा साधुपरित्राण, दूसण निप्रह अथवा दुष्कृतकारियोंका 
विनाश और तीसरा घर्मसस्थापन। जिस प्रकार काई सप्राट्‌ 
अपन सात्राज्यर्म सज्जनोंक पुरस्कारद्वाय प्रोत्साहित करके और 
दुर्जनाकी तिरस्कारद्वारा निरुत्साहित करके प्रजाम अभ्युल्यशील 
सामजस्य स्थापित करता है उसी प्रकार श्रोभगवान्‌ भी 
थथासमय अवतार्ण होकर यथायांग्य निम्रहामुग्रह प्रदर्शित 


हक _हकज हक कक हक फ़फ़ज कफ हुजफऊज फफ हक फफ कक डफ कक क कक हक हक कक कक ४ ४ फ हक कुक हक फ़फ ४ आ 


पुण्यात्मनों यथा पुण्य निजपुत्र यथा पितु ।यथा पतौ मतीनों घ तथा ल्वयि मनाप्स्तु म॥ 
यूतों गिर यथा यानी छुब्याना च यथा घन। शुधितानों यधात च था त्वयि मनाउस्तु में ता 
घर्मातोनों यथा चर जरीतार्तनों यथा रहो ।तृष्णा्ताना यथा तय तथा त्वयिमनाउस्तु से व 


(पपुणण क्रियाय/ग* १७३९--४१) 


करते हुए अपनी सृष्टिम॑ धर्मकी स्थापना किया करत हैं। बुद्ध कल्कि--नय जाईस अबतार' कहलत हैं। ईप कं 
समस्त धर्माका पर्यवसान श्रीभगवत्साक्षात्कार्म हो है। हयग्रीवकी सख्या मिलानमे चौबीम होते €। आगम नया 
अगवत्माक्षात्कांर तभी हा सकता है, जब भगवान निष्ठा हो। अन्यान्य अबताराके भी नाम उपलब्ध होते हैं। | 
निष्ठा त्तमी हांती है जय अनुगग हो । अनुशग उमीमें हाता है, अवतारके कतिपय भेद. 
जिसकी ओर आकर्षण होगा। अतण्व जीवजातकों अपनी प्लान | 
और आकृष्ट कलेंके लिये ही श्रोमगवान्‌ अवशारल्पमे विभवक दो भंद ह--'सरूपावतार कै 


ऐसी-ऐसी मनोमाहिनी क्रीडाएँ, करत हैं कि जिन्ह सुनकर आवश्जावतार । जब श्रीभगवान्‌ स्वमूपमें अर्थात्‌ खय है 
श्रोताओंका मन उनमे बत्मत्‌ आसक्त हो जाता है-- अवतोर्ण होते हं, तब उनका वह रूप 'स्वरूपाबताए कहलड 


है जैस दाशरथि श्रीराम किंतु जब किसी जीवविशेषं 
| तत्परो भवेत्‌ 8 
भजते तादूशी क्रीडा या श्रुत्व कि ते). परमात्माकी भक्तिका आवेश हांता ह॑ तब उसे 'आवशवार 
( १०॥३३।३७) 


बालक युवक और बृद्ध पप्डित और मूर्ख राजा और हैं जैस जामदान्य राम। ०२ 
प्रजा स्री और पुरपष विषयो और विसगी--सभीका जिस रूपम॑ परम्रह्म परमात्मा अपन समग्र ऐप 
अगवललीला-श्रवणमे उधर आकर्षण होता है जो परिणाममें माधुर्यका लिय हुए ही अवतीर्ण होते हैं उम॑ 'पूर्णावतारं पटल 
अपझातीत परमात्मातक पहुँचा देता है। ज्ञान-विज्ञानविनाशन हैं किंतु जिस रूपमें आवदयकतानुसार वे अपन प्रपत्र 
कामका गीतामें आचार्य रामानुजक अनुसार बुद्धिस भी आशिक प्राकट्य ही दिफ़लाते हैं, उसको अशावतार फाते 
बलवत्तर बताया गया है--'यो सुद्ध परतस्तु स ॥ * ' अँशक तुरीय भागको 'कला' कहते हैं-- ४ 
(३।४२)। अंशस्तुरीयो भाग स्यात्‌ कला तु पोडशी मता। ।" 

उसी महापाप महावैरी, दुष्पूर कामकी भक्तजन (सालवतस ३ 
अनायास जीत सकें इसलिये भगवान्‌ अपन अवतार- अतएव अंज्ावतारका अवान्तर-भेद होनेसे क्वललो 
चर्ित्रेंद्वारा (मदन-दमन' लीटाएँ करते हं। उदाहरणक लिये उसीक अत्तर्भुत समझना यात्यि] 
कोटि कर््दर्धदर्पश.. श्रीकृष्णणी यागमायाद्वाए. प्रसाधित भ्रीलक्ष्मीजीका अवतार 
गसलीलाका दर्शन करक॑ उस समय अनक दवादि भी जिस प्रकार परतत्त भगवान्‌ विष्णु समय-समय 
भगवनिष्ठ होकर कृतकृत्य हो गय और अब भी उस परम अवतार लिया करत हैं उसी प्रकार भगवती श्रीलष्म'जी पे 
उग्ज्वल लीलाका श्रद्धापूर्वक्ष अध्ययन करनवालाक अवतार लिया करती हैं। यों तो श्री और विष्णु एक है 
मदनरूपी दृदयरागका स्वयमंव शमन हा जाता ह-- तथापि भत्तानुप्रहक ल्यि व दा रूपोम॑ प्रकाशित हाते है 

"हद्रागमाश्चपह्टिनोत्यचिरण घीर ॥ श्रीजीका अवतार शास्रसिद्ध है। पुरणवत्र बचत है-+ 
(श्रोमद्भागवत १०॥ ३३ ॥ ४०) । 

नित्यविभूतिस लीएविभूतिम॑ श्रारम श्रीकृष्ण आदि आह कक :20 02060 क 
रूपमिं श्रीपगवानूका अवतार आगम अन्थाम॑ विभव हे (कशुपुएण १।९।स) 
ऋहलाता है। श्रामल्य कूर्म वराह नृसिह घामन राम 
$ (जामदग्न्य), राम (दाशरधि) कृष्ण बुद्ध और कल्कि-- नित्य परिकरका अवतार 


ड 


। 
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ये दस अवतार प्रभिद्ध हैं। 'कभी-क्भा श्रीमगवान्‌क़ अम्ब शख्र यान पं 
श्रीवयट, सनकादि नारद नर नाययण कपिए धाम आदिका भी अबतार हाता है। लथ्मणओआा दुयर्दर 

दत्तायय यज्ञ श्राप पृथु सत्य कूर्म घन्यत्तरि, माहिनी, अथतार हैं। भरतजी सुल्र्शनके अवतार हैं और दुख 

नूसिह चामन परशुसम, यदव्यास राम यलशाम कृष्ण पाशजन्यंक अबतार हैं जैसा कि शाखफा ययन है-+ 


अड्ड) # भगवान्‌ विष्यु + श्र 
कपजकरकहइअअऊफक हाफ हक कफ कफ ज ऋड+फफ कह कफ ऊ / कह ४ ऊकऊऊ कार कक ऋऊज # 68 फू फ कह है फफ़ डक: 


शोषो बरभूवेश्वरतल्पभूतों सौमित्रिस्त्यद्धतभोगधारी । 
बभूवतुश्षक्रदर च दिव्यौ कैकेयिसूनुर्लवणान्तकश् ॥ 
(अध्यान्मर उत्तर ९॥ ८७) 
जरासंघ सेनाद्वाण आक्रान्त मथुग़की रक्षाके उद्देश्यसे 
श्रीकष्णभगवान्‌ अधर्मध्वसका विचार कर ही रहे थे कि उनके 
दिव्य रथ आकाशस अवतीर्ण हुए। व॑ सूर्यक समान 
प्रकाशमान थे समस्त उपयागी सामग्रीस सम्पन थे। शख्नास्त् 
भी वहाँ सुसज्जित थे। श्रीमद्धागवत (१०। ५० । ११-१२) 
का बचन है-- 
एव ध्यायति गोधिन्द आकाशात्‌ सुर्यवर्चसौ। 
रथावुपस्थिता सद्य ससूता. सपरिच्छदी ॥ 
आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया। 
श्रीभगवानके आयुघध वाहन धाम--सभी दिव्य हैं 
चेतन हैं. आनन्दमय हैं। नित्यविभूतिम॑ श्रीभगवानके आयुध 
पुरुषविग्रहमें. श्रोभगवस्सेबोपासनामें. निरत रहते हैं 
अवताखलामें भा दुष्टदमनाद्यतिरिक्त अवसरापर ये 
पुरुषविप्रहमें भगवदाराधनामें लीन रहते हैं-- 
हरा. नानाविधाक्षापि धनुरायतमत्तमम्‌। 
तथायुधाश्ष ते सर्वे ययु पुरुषविश्नरहा ॥ 
(वान् रा उत्तर १०९।७) 
इस प्रकार सर्वसमर्थ श्रीभगवान्‌ सर्वसुलभ होनेके लिये 
कभी अकेले कभी सपरिकर प्रपञ्षम॑ अवतीर्ण होते हैं और 
घर्मसस्थापन करत हैं. असज्जनाका निम्रह करते है और 
सज्जनापर अनुग्रह प्रदर्शित करत हैं। उस अवतारकी 
रूपमाघुरी गुणमाधुरी और लीला माघुरीका श्रवण स्मरण 
कथा-कीर्तन और ध्यान परममड्डलप्रसविता हैं। 
श्रीविष्णुभगवानके व्यूह 
पस्रह्म परमात्मा प्रकृतिस परे हैं मानव मनोभूमिसे 
अतांत हैं। किंतु इसम यह नहीं समझना चाहिये कि य 
प्रकृतिस पर ही पर हैं प्रकृति्म नहीं। परमात्मा प्रकृतिस पर 
भी हैं और प्रकृतिम॑ भी हैं। त्रिपाद रूपस वे ग्रकृतिसे परे हैं 
और एकपादरूपस प्रकृति है। इस प्रकार परमात्माकी दा 
विभूतियाँ हैं। एक तो त्रिपाद्िभूति और दूसरा एकपाद्विभूति। 
परिपाद्िधृतिरा नित्यविभूति कहत है और एक्पाद्रिभृतिका 
लीराविभूति । इस एक्पादिभूतिम श्रीभगवान्‌ जगतूक उदय 


विभव और लूयकी लीला किया करते हैं। आत्मागम, 
आप्तकाम परमात्माका प्रकृतिक साथ यह बिहार चिस्तन है 
अनाति-अनन्त है। इस विहार-स्थलोक॑ देश-कालका ज्ञान 
मानव मनीपामें नहीं समाता। अर्थात्‌ मनुष्य यह नहीं जान 
सकता कि भगवान्‌ जिस प्रकृति-नटीके साथ अपना महारास 
कर रहे हैं उसका परिमाण केवल इतना है क्योंकि प्रकृतिके 
असख्य ब्रह्माण्ड-भाष्डोकी अहर्निश बनाने बिगाडनेके 
अनवस्त कार्यको समग्ररूपमें जाननेकी शक्ति किसी व्यक्तिके 
मस्तिष्कर्म नहीं है। इसी प्रकार काई यह भी नहीं जान सकता 
कि प्रकृतिके साथ भगवानका यह विहार कब प्रारम्म हुआ 
ओर कबतक चलगा। मनुष्य केवल यह कहकर शान्त हो 
जाता है कि यह विहार अनादिकालसे चला आ रहा है और 
अनन्त कालतक चलता रहेगा। 

इस जगतूकी तीन अवस्थाएँ #ैं--सृष्टि, स्थिति और 
प्र्य । जड प्रकतिमें परमात्माके ईक्षणसं--सकल्पसे कभी 
तो विकासान्‍्मुख परिणाम हुआ करता है जिसे 'सृष्टि कहते 
हैं और कभी विनाशोन्मुख जिस प्रलय कहत हैं। सृष्टि और 
प्रछयके मध्यकी दशाका नाम स्थिति है। जब परमात्मा 
जगतकी रचना कग्ते हैं तब बे 'प्रधुप जब पालन करत हैं, 
तब अनिरुद्ध और जब सहार करत हैं तब 'सकर्पण 
कहलत हैं। इन रूपोंका नाम 'व्यूह है। 
सकर्षण 

श्रीपरतत्व भगवान्‌फ़े यद्यपि अनन्त कल्याणगुण हैं 
तथापि उनम॑से छ मुख्य हैं। उन्हीं छ गुणामंस जय व ज्ञान 
और बलका प्रकाशन करते हैं तय उनका नाम सर््पण हाता 
है। सकर्षणमें अन्य पार गुर्णाका अर्थात्‌ वीर्य, ऐश्वर्य शक्ति 
और तेजका निगृहन होता है अभाव नहीं। इनका वर्ण 
पद्मयरागफे समान है। य नीलाम्वरघारों हैं। चार कर कमलामें 
क्रमश हल मूसल गदा और अभयमुद्रा धारण करत है । 
ताल इनकी प्यजाका लक्षण है। य जांवके अधिप्ताता बनते 
हुए ज्ञानगुणस दाखका प्रयतन करते हैं और चलमामय गुणमे 
जगतूका सहार। 
अद्मुघ्त 

जय व है भगवान्‌ घार्य और एचर्यका प्रवशधन कर] _ह 
हय उनका नाम प्रयुप्त हो है ॥ इनमें भात खल ति अप 


१७० + सूँतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सबवदिवता « + द्छि 


तेजका केवल निगृहन होता है अभाव नहीं। इनका वर्ण 


रविक्रिरणके समान है। ये रक्ताम्बरधारी हैं। चार कर-कमलार्म 
धनुष बाण, शद्ठ और अभयमुद्रा धारण करत हैं। मकर 
इनकी ध्वजाका चिह्न है। मनस्तत्वके अधिष्ठाता होत हुए ये 
वीर्य-नामक गुणस धर्मका प्रवर्तन करते हैं और ऐश्वर्य नामक 
गुणसे जगतूऊी सृष्टि 
अनिरुद्ध 

जब परब्रह्म परमात्मा शक्ति और तेजका प्रकाशन करत॑ 
हैं तब उनका नाम अनिरुद्ध' होता है। इनमें ज्ञान, बल चीर्य 
और ऐश्वर्यका नियूहम होता है अभाव नहीं। इनका वर्ण नील 
है। ये शुक्ताम्बरधारी हैं। चार कर-कमलामें खड्ग, खेट शद्ध 
और अभयमुद्रा धारण करते हैं। मृग इनकी ध्वजाका चिह है 
अहकारके अधिए्ठाता होते हुए ये तेज-नामक गुणसे 
आत्मतत्वका प्रवर्तन करते हैं और शक्ति-नामक गुणसे 
जगत्‌का भरण पोषण। 


व्यूहान्तर 
इस प्रकार ब्रिव्यूहका वर्णन हुआ। कभी कभी 
पाडगुण्यमूर्ति परतत्त्व श्रीभगवान्‌ भी व्यूहोर्म सम्मिलित होते 
हैं। उस ममय ये “व्यूह वासुदेव कहलात हैं। ये शशि-गौर 
और पीताम्बरघारी हैं एव चार कर-कमलॉम शद्ब॒ चक्र गदा 
आर अभयमुद्रा धारण करते हैँ। गरुड इनकी ध्वजाका चिह्ग 
है । इस प्रकार भगवानके चार व्यूह होत हैं। इन व्यूहकरि और 
भी रूपान्तर हैं। केशब नारायण और माधव--ये तोन 
यासुदवक विलास हैं। कशय स्वर्णाम हैं और चार चक्र घारण 
करते एं। नारायण श्यामवर्ण हैं और चार शह्द धारण करते 
हैं। माधव इन््रमाल्के समान वर्णवाले हैं और चार गदाएँ 
चारण करते हैं। 
गांविन्द विष्णु और मधुसूदन--ये त्तीव सकर्पणके 
चेलास हैं। गोविन्द चन्ध गौर हैं और चार शाईघनुप धारण 
रत है । विष्णु पदम किज्ञल्कवर्ण हैं और चारहल घारण करत 
है। मधुसूदन अब्जयर्ण है और चार मूसल घारण करत हैं । 
व्रिविक्रम बामन आर श्रीधर---ये त्ोन प्रधुषक विलास 
है। जिब्रिक्रम अभियण हैं और चार शाड्ष घारण करते है। 
पामन बालमूर्याम हैं और चार बद्र धारण करत हैं। खांघर 


युण्डरीकवर्ण है और चार पट्टिश धारण करते है।..' 

हृपीकद् पद्मनाभ और दामादर--ये तन ४७ 
विलास ह। हपीकेश तड़िदाभ हैं और चार मुदगर प्रापारे 
हैं। पद्मनाभ सूर्याभ हैं और शद्द चक्र गदा धकवल 
खड्ग घारण करते हैं। दामांदर इद्धगोपवर्ण है और दर एए 
घारण करते हैं। 


उपर्युक्त विवेचनका सायश यह है कि एकाप्ियरों 


लीलानिमित्त धारण किये हुए परमात्माक॑ अनक रुप 'प्यूर' 
कहलाते हैं। 


श्रीविष्णुके आभूषण, आयुध, पार्षद, 
वाहन आदि 

भगवान्‌ विष्णु सबमें व्याप्त हैं इसलिये वे समस्त रुपने 
स्वरूपत अभिन्न हैं। उनके अड्ढ, आभूषण आयुध पंप" 
याहन और धाम सब के-सब सम्पूर्णत्पस उर्हीके खम्प हैं 
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चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति और परक्रम अस्त 


उनकी काई थाह नहीं पा सकता। वे अगम्य हैं। वे समठ 
जगतके निर्माता होनपर भी उससे परे हैं | उतक खत्प और 
लीला रहस्यको वही जान सकता है जो तिल मिस 
निष्कपटभावस उनके चरण-कमलांकी दिव्य गयका मेल 
करता है। उनकी चरण कृपास ही उनक खरूप, रूप औ 
ममस्त चरित्रका रहस्य समझम॑ आता ह। 

पुगर्णाम विष्णुके साकार रूपका बड़ा ही र्मणाय किंग 
प्राप्त होता है। भगवान्‌ विष्णुका वर्ण बर्षकि ल्यि ठुते 
सजल मंघके समान है। वे चतुर्भुज हैं। व सूर्कि सात 
तजस्वी और दवताओंके स्वामी हैं। उनके द्वाहित हा 
एक्म सुवर्ण और रल्लोंसे भूषित श्ठ शोमित है तो दूं 
सुगन्धपूर्ण पद्म विल्सित है। चाय॑ हाथामेंस एक्स थीं 
अतिप्षित है जिसवी तेजामयी आकति सूर्यमण्डलक समन | 
तथा बड़ बड़े असुर्रोका विनाश करनेवाली कौमोदकी 77 
दूसरमें शाभित है. (पद्मण, भूमि ८६॥८० ८३) | 

भगवान्‌ विष्णुकी योवा इक्कक समान हैं, मुल गा 
तथा नंत्र बड़ ही मनोहर हैं दाँव रत्लोकि समान चमकीरे हैं 
चाल घुंघयले है हांठ विम्याफलबे समान छाल है मलरी 
मनोरम किरीट है। कौस्नुभमणिस उनकी क्ान्ति विशेष्री 


अड्ड] 


* भगवान्‌ विष्णु « 
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बढ़ गयी है, सूर्यके समान तेजामय कुण्डल हैं, पुण्यमय 
श्रीवत्सचिह्न देदीप्पमान है। उनके इयाम विग्रहपर बाजूबद 
कंगन और मोतियोंके हार नक्षत्रोंक समान प्रभासित हैं। 
खर्णिम पीताम्बस्से उनकी सुधमा द्विगुणित हो गयी है। 
स्ल्जटित मुँदरियांसे शोभित अह्लुलियासे भगवान्‌ विष्णुका 
सौन्दर्य निखर उठता है। समस्त आयुधधासे सम्पत्त और दिव्य 
आभूषण विभूषित श्रीहरि गरुडकी पीठपर विराजमान हैं--- 


सर्वायुध. सुसम्पूर्णा दिव्यैराभरणहीरि । 
बैनतेयसमारूढो.. लोककर्ता  जगत्पति ॥ 


(पद्म भूमि ८६।९१) 


भगवान्‌ विष्णुके उपर्युक्त रूप सौन्दर्य और भाव माधुर्य 
तथा लीला-ऐश्वर्यका रसास्वादन प्रत्यक्ष-रूपसे अधिकारी 
भक्तको सहज सुलभ हाता है। 


आभूषण-परिधान 
भागवत-सृष्टिका प्रत्येक पदार्थ सुन्दर सरस तथा मधुर 
होता है। भगवान्‌ सुन्दरतम और मधुरतम हैं उनकी सुन्दरता 
किसी बिशेष आभुषण या परिधानमे बढ़ जाती हा--यह बात 
नहीं है वास्तवम॑ हांता ता यह है कि उन पदार्थोका सौन्दर्य 
विशिष्ट हो उठता है जिनका उपयोग भगवान्‌के समलड्भू रणके 
लिये होता है। भगवान्‌ अनन्त है उनका रूप सौन्दर्य अनन्त 
है इसी प्रकार उनके भ्रृड़्ार उपकरण और प्रसाधन भी अनन्त 
हैं। भगवान्‌ विष्णुके चरण नृपुस्से मुकुटपर्यन्‍्त समस्त 
आभूषण असाधारण महत्वसे सम्पन हैं तथा उत्हींकि अभिन 
अड्ठ अथवा रूप हैं सब फे-सब अभेद है। अड्भगविशषम॑ 
अलग-अलग रूपमें अभिव्यक्त हाकर भी स्वरूपत एक है। 
भगवत्खछूपभूत जिस तंजसे सूर्य चन्द्रमा अग्नि तथा 
बाक्‌ आदि तेज भी प्रकाड' प्राप्त करत हैं उस (चिन्यय 
आलोक) का परमंश्चस्की उपासना करनंवाल 'कौस्तुभमणि 
कहते हैं-- 
येन सुर्याप्रियाकचनद्धतेजसा स्वस्वरूपिणा 
बर्तते कौस्तुभाख्यमणि खदन्तोशमानिन । 
(गांपाटोतरतापतीयोपनिषद्‌ २३ २४) 


श्रीविष्णुपुगाणमें उल्लेख है कि इस जगत्‌क निर्रेप तथा 


निर्गुण और निर्मल आत्माका--शुद्ध क्षेत्रज्ञ खसूपको श्रीहरि 
कौस्तुभमणिरूपसे घारण करते हैं। 
श्रीमद्भागवतर्म भी वर्णन हैं कि कौस्तुभमणि भगवान्‌क॑ 
गलेम जीव सैतन्यरूप आत्मज्योत्तिकी प्रतीक है-- 
कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्यिभर््यज ।' 
(१२।११। १०) 
दवता और दैत्योंके मयुक्त श्रमसे अमृतमन्थनकालम॑ 
समुद्रसे इस पद्मगगमणिकी उत्पत्ति हुई और श्रीहरिने तत्फाल 
ही अपने वक्ष स्थलको इमस अलड्डुत करनेको इच्छा की। 
यह उनके वक्षका अलड्टार है-- 
कस्तुभाख्यमभूद्‌ रत पदमरागो महोदथे । 
तस्मिन्‌ हरि स्पृहा चक्रे वक्षोइलकरणे पणो॥ 
(श्रीमद्धागवत ८।८। ५) 
श्रीकौस्तुभमणिकी दिव्य ज्यांति ही भगवानके रूपमें 
व्यवस्थित विष्णुके बक्षमें परम भाडूलिक श्रीवत्म चिद्द है--- 
'तत्मभा व्यापिनी साक्षात्‌ श्रीवत्समुरसा विभू ॥ 
(श्रीमद्धागवत १२ ११ । १०) 
“गोपालेत्तरतापनीयोपनिषद्‌ (२२-२३) म॑ ब्रह्माक॑ प्रति 
श्रीनाशयणकी उक्ति है कि लक्ष्मीका निवासभूत जा श्रीबत्स 
है वह मेर खरूप ही है। यह छाञ्छन अर्थात्‌ चद्धाकृति 
णामपड्क्तिस सुशाभित है। ब्रह्मगादी उसे श्रीवत्तलाज्छन 
कहते हैं। 
अरविष्णुके वक्ष स्थल्पर अद्भुछ-प्रमाण श्वेत्न बालांका 
दक्षिणावर्त भैंचरका-सा वह चिह्न श्रीवत्सरूपर्म स्वीकार किया 
जाता है। महाभारतक शान्तिपर्वमें घर्णण मिलता है कि जिस 
समय नर नारायण घर्मपर आरूढ हाकर गन्धमादन पर्वत्पर 
तप कर रह थे उसी समय प्रजापति दक्षक यशका आरम्म 
हुआ। दक्षने यम स्द्रक लिय भाग नहीं दिया। रुद्रने यश्ञका 
विध्वसल कर डाटा। उन्होंने क्राधपूर्वर/ अपन प्रन्वल्ति 
बजिज्वूलका प्रयोग किया। यह व्रिशूल यज्ञकां भस्मकर 
बदरिकाश्रमर्म मर-नाययणक निकट जा पहुँचा और नागयणकी 
छातीर्म बड़े बगसे आ लगा। उससे निशलत हुए तजकी 
ल्पटस नाययणक केच मूँर्क समान रेगयाट हों गय। 
नाययणका इसालिये 'मुश्नकश् का जाता € (मराघा 


जद 
क्षा बह दत्भक ह'यर् चला गया। इसपर रुद्रदेव उन 
अतियप दुट पे । रत विश्वत्मा नागयणन अपने हाथसे उन 
खक्नननत्यों स्ट्रटक्क्य पला यकड छिया जिरसे वह नीला 
अञ्। उन करा पत्यान्‌ रद्र नालकण्ठ' नामसे प्रसिद्ध 
प्र पतन देखदेव के युद्धमें सम दखखफर बह्माजीन दोनोंको 
मसकाण। फटने नटन क्रोधाग्रिका त्याग कर दिया । नागयण 
कई प्रसज हतकक स्द्रदवस गल मि5। श्रीहरिने कहा-- 
अद्यप्रभृति श्रीवत्स झूलाड़्ो मे भव्त्वयम्‌। 
मम मण्यद्धितश्षापि श्रीकण्ठस््व भविष्यसि॥ 
(महाभारत शाक्तिपर्य ३४२ । १३४) 
आज्से आपके शूलका यह चिह्न मेर यक्ष स्थलम॑ 
ऑवत्मके नामसे प्रसिद्ध होगा और आपक कण्ठमें मर हाथके 
चिद्न अड्वित हानेके कारण आप श्रीकण्ठ भी कहलायेंग।' 
श्रीविष्णु अपनी सत्त-रज आदि गुणोंबाली मायाकों 
बनमालाक रूपमें अपने कण्ठमें धारण करते हैं-- 
'स्वमाया वनमालाख्या नानागुणमर्यी दधत्‌।' 
(श्रीमद्धागवत १२। १११११) 
श्रीविष्णुकी वैजयन्तीमाला मुक्ता माणिक्य, मस्कत, 
इन्द्रगोल और हीरक पदञ्ममणिमयी है। यह पञ्मतन्मात्राओं और 
पह्ञभूतेकि सघातके रूपमें स्वीकृत है। 
श्रीविष्णु अ, उ, मुनइन तीन मात्रावाले प्रणवको 
यज्ञोपवीतके रूपमें धारण करते हैं-- 
'ब्रह्मसूत्र त्रिवृत्‌ स्वस्म्‌ 
(श्रोमद्भागवत १२। १११११) 
श्रीनागयणकी स्वीकृति है कि मेरी चार भुजाएँ चर्म, अर्थ 
काम और मोक्षरूपी चार केयूरोंसे विभूषित हैं-- 
५ धर्मों! व 
(गापाल्येत्तरतापतीयापनियद्‌ २७) 
सत््व, रण तम और अहकारके अतीकरूपमें ही श्रीहरिक्ो 
चार भुजाएँ वर्णित हैं। घर्म-ज्ञानादियुक्त सगुण ही उनके 
शोपरूप पर्यड्डपर बिछे हुए कमंलक रूपमें खीकृत हैं-- 
धर्मज्ञानादिभिर्युक्ते सत्व परदप्ममिहोच्यते ॥ 
[ख्तेमद्रायवत १२१६१॥ १३) 
पेदको ही उनका पीताम्बर कहा जता है। उनके 
५ 
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नवनीलनीरदकान्तिमय शरीरपर पाताम्बर बड़ा हा मना ईस 
पड़ता है-- 4 
'वासइछन्दोमय पीतम्‌ । | 
(श्रामद्रागवत १२। ११॥ 
भक्तोंको भगवानका पीताम्बर बहुत प्रिय हज है 
भक्तराज भीष्पपितामहने अन्त-समयमें पातम्बस्सना 
चतुर्भुज श्रीकृष्णविमहके सौन्दर्य-समाखवादनके द्राए मल 
आँखें तृप्त की-- दे 
त्दोपर्सहत्य गिर सहस्तणोर्विमुक्तसड्र मन आद्यूणा 
कृष्णे लसत्पीतपटे च॒तुर्भुजे पुर स्थितेपमीलितदृग्य्यपाग्ता 
(श्रोमद्भागवर १।९॥३३ 
भगवान्‌ विष्णुक हाथर्म शोभित पद्म समृण किए 
प्रतीक है--- । 
"पर बिश्वे करे स्थितम्‌। ' 
(गापालततरतायप्रपर्षग( करी 
सममप्र ऐस्वर्य घर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैगरय-? 
छ पदार्थोका माम ही 'लोलाकमल' है जिस पगवारु#त 
हाथमें घारण करते है-- 
'अगवान,. भगशब्दाथ लीलाकमलमुछन।' 
(श्रेमदूमागब्त १२। १ 
क्षर--सम्पूर्ण विनाशी शरीर और उत्तम जब--म 
भगवान्‌ विष्णुक कानोंके झलमलते कुप्डल है-- 
“क्षणोत्तर प्रस्फुरत्त कुण्डल युगल झूवम।' 
(पेपाइताठपरगेर 
श्रीमद्भागवतमें बणन मिलता है कि डक 
साख्य और योगरूप मकराकृतकुप्डल घन से 
'प्रिभर्ति साख्ये योग च देवो मद 


फट 
भगवान्‌ विष्णु सब लोकेंकों,, 
ब्रह्मल्कक मुकुटके रूपमें धारण कर6; 
“मौर्लि पद पारमेएप सर्वसोक' 


मम 
(प्ले 


भगवनक्ा कूटम्थ सत्खरूप हो ४ 
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स्वय भगवादकी उक्ति है-+ हू है: 
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'कृटर्स्थ सत्त्वरूप च किरोट प्रवदन्ति माम्‌।' 
(गांपालत्तरतापनीयोपनिपद्‌ २८) 
भगवान्‌ विष्णुके समस्त आभूषण वेप-भूषा आदि परम 
बन्‍्दनीय हैं। उनके सौन्दर्यका अड्डून विशिष्ट पुण्याचरणके 
फलस्वरूप किसी किसी ग्राणीके नेत्रमें उततरता हैं तो उतर 
जाता है। 
आयुध 
पभगवानके आयुध अनन्त और असख्य हैं। उनम॑से 
केबल कुछका ही विवरण प्रस्तुत किया जाता है| दाह्न॒ चक्र 
गदा घनुष, बाण परशु, पाश खड़ग आदि भगवान्‌ विष्णुके 
भ्रघान आयुध हैं। 
भगवान्‌ विष्णुका शह्न॑ पाप्चजन्य कहलाता है। 
पाझ्जन्य शद्ध॒ जलतत््वरूप कहा गया है-- 
'अपों तत्त्व दरवरभ' 
(श्रामद्धा १२। ११॥ (४) 
भगवान्‌ विष्णु आयुधके रूपमें सुदर्शनचक्र धारण करते 
हैं। पुणणोमें भगवानके इस आयुधकी महत्तापर विशेष प्रकाश 
डाला गया हे। इसे तेजस्कत्वरूप बताया गया है-- 
'तेजस्तत्त्व सुदर्शनम्‌।' 
(श्रीमद्धा १३१११। १४) 
अग्रिपुप्रणक ३०६वें अध्यायमें मुर्द्शनचक्रके ध्यान 
आदिका वर्णन उपलब्ध होता है। जो इस प्रकार है-- 
भगवान्‌ चक्राकार कमलके आसनपर बिरजमान हैं। उनकी 
आभा अम्रिसे भी तेजम्विनी है। उनके मुखमें दाढ़ें ह। व 
चतुर्भुज हाकर भी अष्टभुज हें। अपने हाथमें शद्ठ॒ चक्र गदा 
पद्म मुसल अडद्डुश पाश एवं धनुष घारण किये हैं। उनके 
केश पिड्ल्वर्ण और नंत्र लाल हैं। चक्र श्रीविष्णुका स्वरूप 
है और उनसे अधभिय है। 
वामनपुराणमें कथा आता है कि सुदर्शनचक्रकी प्राप्ति 
भगवान्‌ विष्णुको शिवजीस हुई थी। श्रीदामानामक एक 
बिख्यात असुर था। उसने भगवान्‌ विष्णुसे श्रीवत्सका हरनेकी 
इच्छा की। उस असुरक यधक लिये भगवान्‌ विष्णु शकरक 
पास गये। जगपाथ श्रीहरि हिमाल्यके स्मणीय स्थलपर 
भगवान्‌ शैकरकी आगघना करने लगे। शिवने प्रसा३ होकर 
विष्णुकों सुदर्धनचक्र और परम पद प्रदान क्या | कालपक्रके 


* भगवान्‌ विष्णु « 


श्ष्रे 


हज आऊ ज हफफऊ 8४ उड़ा अऊ अर (कह आह हज फड़ऊ ऋ ++ 55866 कक /ऊऊ॒ जज कक कफ जक ऋ कक कह हऊफफ-ऋ कक इ कफ. 


समान सुदर्शनचक्र प्रदान कर शकरने कहा-- 
यह श्रेष्ठ आयुध सभी आयुधाका विनाशक है। इसका 
नाम 'सुदर्शन ह। इसक बारह ओरे और नी नाभियाँ हैं। यह 
वेगमें गस्डक समान है। इन असम शिष्ट पुरुषोंकी रक्षाके लिये 
दवता मेष आदि बारह राशियाँ तथा छहों ऋतुएँ रहता ऐँ । चन्द्र 
सूर्य वरुण इन्द्र अग्नि विश्वेदेव प्रजापति, वायु, 
अश्विनीकुमार धन्वन्तरि तपस्य और उग्रतप--ये बारह देख 
रहत है । इनमें चैज्रस फाल्गुनतक बारहों मास रहते हैं। आप इस 
आयुधसे देवशत्रुओंका सहार कीजिये। यह अमांघ है 
देवराज (इन्द्र) इसकी पूजा करते हैं। मन यह मन्त्रमय आयुध 
तपोबल्स घारण कर रखा ह₹। (घामनपु ८२ २०-२६ ३०) 
गदा आयुधकी उत्पत्ति और कार्य आदिपर पुणणोंमें 
अमित प्रकाश डाला गया है। भगवान्‌की उक्ति है कि 
आदिखिद्याको ही गदा समझना चाहिय जो मरे हाथम सदा 
स्थित रहती है-- 
आध्या विद्या गदा चेद्या सर्वदा मे करे स्थिता। 
(गोपाल्गत्तरतापनीयापनिषद२६) 
भगवान्‌ विष्णु मन इछ्धिय और दारीर-सम्बन्धी 
शक्तियासे युक्त प्राणतत््वरूप कौमादकी गला घारण 
करत हैं-- 
* ओज सहोबलयुत मुख्यतत्त्वे गदों दघतू। 
(श्रीमट्रा १२।११॥ १४) 
वायुपुगणक १०९ वें अध्यायम॑ गदाकी उत्पत्तिक विपयर्म 
इस प्रकार उल्लेस प्राप्त होता है--प्राचीन काटमें वज्नम भी 
पग्म कठोर “गद नामका एक असुर था। ब्रह्माकी प्रार्थनापर 
उसने अपनी हड्डियाँ उन्हें द दीं। ब्रह्मके बहनपर विश्वकर्मनि 
उन हड्डियोंकी एक अद्भुत गंदा बनायी आर उस खर्गलाऊर्म 
स्थापित किया। स्वायम्मुव मन्वन्तरमें घार तपस्या फर हवताओ 
और ब्रहद्मास हैति नामक असुस्‍स्त अख शस्र मनुष्य 
सुदर्शनचक्र आदिस अप्रध्य होनका यरदान प्राप्त किया तथा 
दबताआका पराजित कर इन्द्रपट छोन लिया। उसफ॑ बंधक 
लिय दबताओंने गदा विण्गुक्ोे समर्पित कर टी। हर्नि सयसे 
पहल उस गदाको घारणकर हृति असुग्का विनाश किया-- 
*दघार तो शदामादी देखैरुक्ता गदाघर ॥ 
(यायुपु १७९। १२) 


» कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


१२। ३४२। ११२) | उन्होंने हुकारस त्रिशुलको हटा दिया 
और बह शकरके हाथर्म चला गया! इसपर रुद्रदव उन 
ऋषियॉपर टूट पड़े। तव विश्वात्मा नागयणन अपने हाथस उन 
आक्रमणकारी रुद्रदेवका गला पकड लिया, जिरसे बह नीला 
हो गया। इसी कारण भगवान्‌ रुद्र 'नील्कण्ठ नामसे प्रसिद्ध 
हुए। उन दवदेवोंका युद्धर्म सलम्त दखकर ब्रह्मार्जने दोनाको 
समझाया । फलत रुद्रन॑ क्रोधाम्रिका त्याग कर दिया । नाययण 
भी प्रसत होकर रुद्रदंवसे गले मिले। श्रीहरिनि कहा-- 
अद्यप्रभृति श्रीवत्स शूलाड्ो मे भवत्वयम्‌। 
मम पाण्यड्वितश्रापि श्रीकण्ठस्त्व॑ भविष्यसि ॥ 
(महाभारत शात्तिपर्व ३४२। १३४) 
आजसे आपके शूलका यह चिह मंर व स्थलमें 
श्रीवत्सक॑ नामसे प्रसिद्ध होगा और आपके कण्ठर्म मर हाथके 
चिह्न अ्लित हानेके कारण आप श्रीकण्ठ भी कहलायेंगे। 
श्रीषिष्णु अपनी सत्त्व रज आदि गुणावाली मायाको 
बनमालके रूपमें अपने कण्ठमें धारण करते ह-- 
'स्वमाययां यनप्ताल़ाख्यां नानागुणमर्यी दधत्‌। 
(श्रीमद्धागवत १२।११। ११) 
श्रीविष्णुकी बैजयन्तीमाला मुक्ता माणिक्य मस्कत 
इच्धनील और हीरक पश्ममणिमयी है। यह पतञ्चतन्मात्राओं और 
पप्चभूतकि सघातके रूपमें स्वीकृत है। 
श्रीविष्यु अ 3, म-इन तीन मात्राबाले प्रणबका 
यप्ञोपवीतक॑ रूपमें धारण करत॑ हैं-- 
“ग्रह्मसृ+ त्रियृत्‌ स्वरम्‌ । 
(श्रोमद्रागबत १२।१११ ११) 
श्रीनाययणकी स्वीकृति है कि मरी चार भुजाएँ धर्म अर्थ 
' और मोक्षरूपी चार कयूरोंस विभूषित हं-- 
*धर्मार्थकामकेयूतैर्दिव्यर्दि्यमयंरित ॥ 
(गापालोत्तरतापनीयापनिषद_ २७) 
सत्त रज तम और अहकरके प्रतीकरूपम॑ ही श्रीहरिकी 
भुजाएँ वर्णित हैं। धर्म ज्ञानादियुक्त सत्लगुण ही उनक 
शपप पर्यक्षूपर त्रिछ हुए कमलक रूपमें स्वीकृत हैं+- 
धर्मज्ञानादिभियुक्ते सत्व पदममिहाच्यते 
(द्रोमच्यमयत १२११११ ६३) 
सका शी उनका 'पीताम्घर कहा जाता है। उनके 


नवनील्नीरदकान्तिमय शरीरपर पीताम्थर बड़ा ह मतेलदा 
पडता है-- 
*वासइछन्दोमयं पीतम्‌। ' ग 
(श्रीमद्धागवत १२१ १६॥ |] 
भक्तांका भगवान्‌का पीताम्बर बहुत प्रिय राह $ 
भक्तराज भीष्पपितामहने अन्त-समयमें पौताम्बरल/ हि 
चतुर्भुज श्रीकृष्णबिग्रहके सौन्‍्दर्य-रसास्वादनके द्राए ९ 
आँखें तृप्त की-- 
तदोपसहत्य गिर सहस्नणीर्विमुक्तसड्रं मन आदिपूल 
कृष्णे ल्सत्पीतपटे चतुर्भुजे पुर स्थितेडमीलितदृग्ध्यपारपत्‌ 
(प्रोमद्धागवत ! । ९१३ 
भगवान्‌ विष्णुके हाथर्म शोभित पद्म सम्पूर्ण विफ 
प्रतीक है--- ) 
*पष्म विश्व कर॑ स्थितम्‌। ' 
(गोपाटात्रतापनीयापतित से 
समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और बैगग्य-व 
छ पदार्थोका नाम ही छीलाकमल' है जिस भगवान्‌ आ। 
हाथमें घारण करत हैं-- 
“भगवान्‌ भगशब्दार्थ लीलाकमहमुद्रान्‌। 
(श्रीमद्भागवत १२।११। १६ 
क्षर--सम्पूर्ण विनाशी शरीर और उत्तम जीव--यर्क 
भगवान्‌ विष्णुक कानंके झलमलाते कुण्डल हैं+- 
क्षरेत्तरे प्रस्फुरस्त कुण्डलू युगल स्पृतम्‌। 
(गोपालपत्तरतापनीयाणनिक: ए 
श्रीमद्धागवत्में वर्णन मिलता हैं कि दवाधिदंव भर्गरः 
साख्य और यागरूप मकग़मृतकुष्डर धारण पसत हैं" 
विभर्ति सांख्ये थोग॑ घ दो भकरकुण्डरे (" 
(११९१।४३ 
भगवान्‌ विष्णु सब ल्ककी अपय कॉरेक 
अह्यलंकको मुकुटके रूपर्म घारण करत हैं। 
मौलिं पर्द पारमेष्ठय सर्वक्षोकाभग्रफरम। 
(पश्रीमद्भागद्त १२ १६ परे 
भगवानूका कूठस्थ सत्वरूप ही किदवीट बडा जाग है 
स्रय भगवानकी उक्ति है-- 


अड्डा] * भगवान्‌ विष्णु + श्ण्५ 
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कुमुदाक्ष शील और सुशील हैं। भगवानके प्रधान पार्षद 
(विष्वक्सेन' हैं। 
भगवानके पार्षद भगवद्धाममें ही निवास करते हैं। उन 
पार्षदोंका उज्ज्वल आभासे युक्त श्यामशरीर पीले बख्नोंस 
शोभित रहता है और शतदल कमलके समान कोमल नेत्र हैं। 
उनके प्रत्येक अज्गसे यशि-राशि सौन्दर्य बिखरता रहता है। वे 
कोमलताकी मूर्ति हैं। सभी पार्षदोंकि चार-चार भुजाएँ हैं) 
यद्यपि वे खय तेजस्वी हैं तथापि मणिजटित सुवर्णके प्रभामय 
आभूषण धारण किये रहते हैं। उनकी छबि मुँगे बैदूर्यर्माण 
और कमलके उज्ज्वल तन्तुके समान है। उनके कानोंमें 
कुष्डल मस्तकपर मुकुट और कण्ठमें मालाएँ शोभित 
रहती हें। 
भगवान्‌के सभी द्वारपलू और प्रमुख पार्षद आदि धन्य 
हैं, जिन्हें नित्य भगवत्सानिध्य सहज-सुलभ रहता है। भगवान्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं अजेय हैं। पर उनके नित्यपार्षद उनकी रक्षा 
और सेवामें सदा तत्पर रहते हैं। इन बैष्णव पार्पदोंकी 
चरण-घूलि परम बन्दनीय है। थे प्रभुकी कृपाके असाधारण 
पत्र हैं। 
वाहन, पर्यड्ट और सिहासन 
भगवान्‌ विष्णुके प्रमुख वाहनके रूपमें सुपर्ण-- 
गझडकी गणना की जाती है। गरुड नित्यमुक्त और 
अखण्डज्ञान सम्पन्न माने जाते हैं। उनको सर्ववंदमयविग्रह' 
कहा जाता है। श्रीमद्भागवतमें उल्लेख है कि बृहत्‌ और 
रथन्तर नामक सामवेदके दो विभाग ही गरुडके पख हैं और 
उड़ते समय इन पखोंसे सामगानकी ध्वनि निकलती है-- 
*आकर्णयन्‌ पत्ररथेन्रपक्षैरुघारितं स्तोममुदोर्णसाम ॥ 
(३।२१। ३४) 
यद्यपि गरुड भगवानके नित्य परिकिर हैं तथापि कश्यप 
और घिनतासे जन्म होनेसे उनको 'वैनतेय कहा जाता है। 
भगवानूने अपनी विभूतियोंका उल्लेख करते हुए श्रीमद्धगवद्‌ 
गीता (१०।३०) में अपने आपका 'वैनतेय कहा है-- 
'वैनतेयश॑ पश्चिणाम्‌ ॥' 
तोना बेदोंका नाम ही 'गरुड है। बेद परमात्माका बहन 
करते हैं इसलिये उन्हें 'बाहन कहा जाता है। व॑ गरुडके 
पर्याय स्वीकार किये गये है। 


“त्रियृद बेद सुपरणख्यो यज्ञ चहति पूरुषम्‌॥! 
(श्रीमहा १२॥११११९) 

महाभारतके आदिपर्वके अनेक अध्यायोंमें गह्डका विस्तृत 
आख्यान प्राप्त होता है। एक बार अमृत लेकर गरुड आकाशर्मे 
उड़ते जा रहे थे कि भगवान्‌ विष्णुका उन्हें साक्षात्कार हो 
गया। भगवानने उनको वर द॑नेकी इच्छा प्रकट की | गरुडने 
वर माँगा कि 'मैं आपकी ध्वजामें स्थित रहूँ तथा अमृत पीये 
बिना हो अजर-अमर हो जाऊँ। भगवान्‌ विष्णुसे ऐसा वर 
माँगकर गरुडने कहा कि मैं आपको भी वर देना चाहता हूँ। 
इसपर भगवानने उनसे अपना वाहन होनेका बर माँगा । गरुड 
भगवानके घाहन हो गये। 

भगवानने गरडको अपना ध्वज बना लिया--उनको ध्यज- 
पर स्थान दिया और कहा--इस प्रकार तुम मर ऊपर रहोग। 

गरुडको 'सुपर्ण कहा जाता है। गरुड अमृत लेकर डे 
वेगसे उड़ते जा रहे थे कि इन्द्रने शेषपूर्षवक बज़ उनपर 
आधघात किया। गरुडने विनप्रतासे मधुर चाणीमें यह कहकर 
कि 'जिनकी हड्डियोंसे यह बज्र बना है उन महर्षि (द्धीचि) 
का मैं सम्मान करूँगा आपका और आपके बच्रका भी आदर 
करूँगा | इसलिय अपना एक पख, जिसका आप कहीं अन्त 
नपा सकेंगे त्याग देता हूँ। पंख त्याग दिया । उसको दखकर 
लोगोंने कहा कि 'जिसका यह सुन्दर पंख पर्ण है चह पक्षी 
*सुपर्ण नामसे विख्यात हो) 

हष्टानि सर्वभूतानि माम चक्ुर्भरुत्मत । 

सुरूप पत्रमालक्ष्य सुपणडिय. भवत्विति ॥ 


(महागा आटि ३३१२३ ४२४) 
क्रियाशक्तियुक्त मन ही भगवान्‌का रथ है। तन्मात्र रथक 
बाहरी भाग हैं। वर-अभय आदि मुद्राआऑंस अभयदान वरदान 
आदिरूपम॑ क्रियाशीलता--गति प्रकट होती है। 
आकृतीरस्य स्पच्दनम्‌ 
तम्मात्राण्यस्याभिव्यक्ति .. झुद्रयार्धक्रियात्पताम्‌ ॥ 
(श्रेमझ १२१११११६) 
मूल्प्रकृति ही भगवानूऊ्य शापशय्या ह जिसपर थे 
विराजमान रहत हैं-- 
अध्याकृतमनत्तास्यमासर्न शदधिप्ठटित ॥" 
(प्रीमह्ा> १२११११ १३) 


* कुतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ स्वदेदता « 


8 


इसलिये भगवान्‌ 'आदिगदाघर' कहलाते हैं। 
भगवानके खड्गका नाम ननन्‍्दक है। खडग आकादाके 
समान निर्मल एव आकाशरूप है-- 
'नभोनिर्भ नभस्तत्त्वमसिम्‌ 
(श्रीमद्भा १२। ११ १५) 
विष्णुपुरणक॑ प्रथम अशके बाईसवें अध्यायम॑ उल्लेख 
है कि भगवान्‌ जा निर्मल खड्ग घारण करत हैं, वह अविद्या- 
मय कोशसे आच्छादित विद्यामय ज्ञान है।' भगवान्‌की ढाल 
तमोमय--अज्ञानरूप है। श्रीमद्भागवत (१२।११। १५)में 
यर्णन है-- 
चर्म तमोमयम्‌! 
भगवान्‌का शाईघतुष कालरूप कहा गया है-- 
'कालरूप धनु शाईम! 
(श्रीमद्धा १२।११।१५) 
* अगवानने स्वीकार क्रिया है कि आदिमाया हो शाई 
नामक धनुप है-- 
आधद्या माया भवेच्छाईम्‌ 
(गापालत्तरतापनोयापनिफ्द्‌ २६) 
शाईधनुपषकी उत्पत्तिका आख्यान महाभारतके 
अनुशासनपर्वके १४१यें अध्यायमें दाक्षिणात्य पाठक अनक 
इलोकोमें वर्णित है--भगवान्‌ शिवन॑ पार्वतीस कहा कि 
'युगान्तरम॑ कण्वमुनिने विकट तपस्या की। उनके मस्‍्तकपर 
कालक्रमसे बाँबी जम गयी। भ्रह्माने प्रसता शकर यर दिया 
तथा तपस्याक स्थलपर ही उन्होंने एक बाँस देखा। उस याँसके 
द्वाय जगतका ठपकार करनेक॑ उद्देशयसे कुछ सोचफर ब्रह्मने 
उस (वेणु) का हाथर्म ले लिया और उस धनुपक उपयागर्म 
लगाया) उन्होंने मैरे और भगवान्‌ विष्णुक ल्यि तत्काल दा 
घनुप बनाकर दिये। मरे धनुषका नाम पिनाक' हुआ और 
श्रीहरिके धनुपफा नाम 'दार्ढ़ | उस बंणुक अवशेषसे एक 
गेसरा घनुप लनाया गया जिसका नाम “गाष्डीव हुआ। 
पिनाक भाम म॑ चाप झाड़ू नाम हरथथतु । 
तृतीयमयशेपेण गाण्डीवमभवद्धनु ॥ 
(मदहयपा अनु+ श४१) 
*शाइ्पतुप को गणना दिव्य धनुर्पा्म को गयी #। 
गप्कीय धतुप वरुणका है विजय धनुष दवसाज इत्ध धारण 


करते हैं और शाई भगवान्‌ विष्णुके हाथमें शॉधित शाह ह 
जीए्येबैतानि दिव्यानि धनूषि दिविचारिणाप्‌ई 
यारुण गाण्डिव त्त्र माहेद्ध विजय प्रनु श 
शाह तु वैष्णव प्राहुर्दिव्य तमोमय धनु ॥# 

(महाभारत उच्चेगः एप्टा 

उपर्युक्त तीनों धनुष दिव्य कह गय हैं। 'दाई' पै' 
धनुपके रूपमें प्रसिद्ध है। 

इन्द्रियोंको ही भगवानक वाणाके रूपमें कह गया ह- 

'इचद्धियाणि शरानाहु ' 

(श्रीमद्धा १३॥छ७।) 

मुस्ल पाश अड्भुश आदि अन्य वैष्णव आपुप 

पद्मकों यद्यपि भगवान्‌के हाथका शृड़्ारपए्क आप 

जाता हे तथापि आयुधक रूपम॑ भी इसकी मान्यता है। 


द्वारपाल तथा पार्षद 


अष्टकुल नाग विष्णुक द्वारपाल्के रूपम॑ परिगणित है 
महासर्प एलापग्र अनन्त महापद्य शहु अंशुकेमट तह 
कर्काटक और वामुकि हैं। ये द्वारपाल विष्णुक॑ आक्गल 
तत्पर रहते हैं। ये अपने हृदयमें सदा भगवानूका ध्याव ३ 
रहते हैं। भगवानूक घामम॑ इनकी कपाके बिना प्रवेश नर 
पाता। भगवान्‌की कीर्तिका वर्णन करना इनका खेभाव 
जप अथवा अनन्त भगवान्‌ आदिपुरप माय्यणक प्यार 
क्षीरसागर्म विसजमान रहते हैं। य॑ अपन सहस मुझे * 
भगवान्‌क़ा अनवरत गुणातुबाद करते रहते है। थे बाबा 
भगवानकी शगणमें ले जात हैं। य भगवानूक विलय परिवार 
रूपम॑ स्वीकृत हैं। समस्त दवगणोस वन्टित झा गामफ 
भगवान्‌ अनन्त अज्मप भूमण्डर्का मुकुरक समात प० 
करत हैं। ग्रद्मकी आज्ञासे शप पृथ्वीका अपन अनन्त फल 
रखकर परिराजमान हैं-- 
अधघोभूमी बसत्येय॑ नागाइनन्त . श्रतापवान 
धारयन्‌ यसुधामेक शासनाद ग्रह्मणों विध ॥# 
(मटाभा अगि ३877 


| 


भगवान्‌ विष्णुक पायट असरय हैं उनसे माह परे 
प्रयुग हैं। इनके नाम क्रमद्ा विष्वक्सत सुप्रेण, जे रि: 
खेल प्रयल, न सुनद भद्र सुपद्र यण प्रब्छ इ5" 


+ परात्पर भगवान्‌ शिव * 


श्छ्छ 
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परात्पर भगवान्‌ शिव 


भगवान्‌ शित और उनका नाम समस्त ससारके मड्भूलांका 
मूल है। शिय शम्भु और शकर--य तीन उनके मुम्ब्य नाम 
हैं और तीमाका अर्थ है--कल्याणकी जन्मभूमि सम्पूर्ण 
रूपस कक्‍ल्याणमय मड्जल्मण. और परमशान्तमय। 
उपनिपदार्म विशेष महत्पूर्णा तथा मुमुक्ुओंक लिय 
सार सर्वस्व॒ माप्डूक्य उपनिषद्‌ मुख्य रूपस इनकी ही 
महिमाम॑ पर्यवसित हाता है। बह आकाग्के भी चारा वर्णोका 
इन्होंका स्वरूप मानता है। बंद तथा आगमाम भगवान्‌ 
शिवको विशुद्ध ज्ञानस्ककूप बतलाया गया है। समस्त 
विद्याओंके मूलस्थान भगवान्‌ शिव ही है। उनका यह ट्व्य 
ज्ञान किसी स्वाध्याय आदि साधनस उत्पन न हाकर 
स्वत सम्भृत है। इमीलिये वे शात्ति एवं तप्तिक मूर्तिमान्‌ विप्रह 
यताय गय हैं और समस्त शक्तियेंके भा मूल आश्रय एवं 
एकमात्र स्थान भी वे ही हैं। 

ज्ञान चर इच्छा और क्रिया शक्तिमें शिवके समान काई 
भी दूसण तत्व नहीं है. फिर उनसे अधिक होनका ता कोई प्रश्न 
ही नहीं उठता । भगवान्‌ शिव सबक मूलकारण मृलाधार, 
रक्षक पालक नियन्ता एवं ईश्वस्के भो ईश्वर घनकऊ कारण 


महामहेश्वर भी कह गय हैं उनका कोई भी कारण आधार या 
नियन्ता नहीं ह--- 

न तस्यथ कार्य करण चर चिद्यते 
न तत्समश्षाभ्यधिकश्ष॒ दृश्यते। 
शक्तिसिबिधेय॒. श्रूयते 


स्वाभाविकी  ज्ञानवलक्रिया च॥ 
(श्वेता उप ६८) 


भगवान्‌ शिव ईश्वरोंके भी ईश्वर सभी देवताओंके भी 
परम देवत या आराध्यदेव हैं, सभी स्वामियकि स्वामी परसे 
पर एकमात्र स्तुति और नमस्कार करने योग्य हैं। वे नित्य 
अनादि और अजन्मा हैं सभी भासमान ज्योतिर्योके मूलभूत 
प्रकाशक हैं। वे जाग्रत्‌, स्वप्न सुपुप्ति--इन तीनसि परे तुरीय 
परमश्चर, पूर्णप्रकाशयुक्त हैं। उनका आदि और अन्त न होनैसे 
वे अनन्त हैं। वे सभी पवित्रकारी पदार्थोकों भी पवित्र 
करनेवाल है इसलिये भी वे समस्त कल्याण, भड्डल और 
विशुद्ध ज्ञानपुओोंक भी मूलकारण कहे गये है। इस प्रकार 
भगवान्‌ शिव सर्वोपरि परात्पर तत्त्व हैं। 

ये दिग्वसन हांते हुए भी भक्तोंको अतुल ऐश्वर्य प्रदान 
करवाले अनन्त राशियोंके अधिपत्ति होते हुए भी 
भस्मविभूषण इमश्ञानवासी कहे जानेपर भी त्रैलोक्याधिपति, 
योगिरजाघिणज होते हुए भी अर्धनारीश्वर सटा कान्तासे 
आलिल्लिंत रहते हुए भी मदनजितू, अज होते हुए भी अमेक 
रूपास आविर्भूत गुणहीन हाते हुए भी गुणाध्यक्ष अब्यक्त होते 
हुए भी व्यक्त तथा समके कारण होते हुए भी अकारण हैं। 

आशुत्ताप एव अवदरदानी शनके कारण व अन्त शीघ्र 
हो प्रसन्न हाकर पृर्वोपार्मित सम्पूर्ण दोष पापोंको क्षमा कर 
झआाप्र ही धर्म अर्थ काम माक्ष ज्ञान विज्ञान तथा अपने 
आपका देकर अपने नार्माज़ी सार्थकता सूचित करत हैं। थेदोंम॑ 
भी पुस्पसूक्त रद्रयक्त शतरुद्रिय आदिफे द्वार भगवान्‌ शंकर 
सी स्तुत होत हैं। आगमोर्ष शैवागम पाशुपतागम शाक्तागम 
गाणपत्यागमसुप्रभेदागम तथा अशुमद्भेदागम आदियें 
भगवान्‌ शिवक विभिन्र स्वसूपोंक ध्यानक साथ उनके 
परिवार, परिकर, परिच्ठेट मच्दिस्निर्षाण निर्वाणलीक्षा 
शिवलिगोंक भेद तथा उनको पूजा उपासनापर ही प्रकाश प्राप्त 


परास्य 


» कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


बिष्णुघर्मोत्तरपुणण (१।६॥३०)में वर्णन मिलता हैं 
कि मेसुपर्वतक पूर्वभागमें लवणसमुद्रक मध्यम 
सल्लिन्त सस्थित विष्णुलोक अपन ही प्रकाशसे विभासित 
है। उसमें भगवान्‌ वर्षा ऋतुके चार मासोमें लक्ष्मीद्वाय सवित 
होकर शेपपर्यद्डूपर शयन करते हैं-- 

तत्र स्वपिति घर्मान्ति देखदेवों जनार्दन । 


लक्ष्मीसहाय.. सतत शोयपर्यद्वमाश्रित ॥ 

पद्मपुरणके उत्तरखण्डके २२८वें अध्यायमें भगवान्‌ 
विष्णुके सिहासनका सुन्दर वर्णब मिलता है। वैकुण्ठघामक 
अन्तर्गत अयाध्यापुरीमें भगवानके अन्त पुरर्म स्थित दिव्य 
मण्डप है यह रलनिर्मित है। मप्डपके मध्यभागमें रमणाय 
सिंहासन है यह सर्ववेदस्वरूप है शुभ है। वदमय धर्मादि 
देवता सिंहासनेकों घरे रहते हैं। धर्म ज्ञान एश्वर्य वराग्य 
ऋष्‌ यजु -साम शक्ति आघार शक्ति, चिच्छक्ति सदाशिवा 
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शक्ति तथा धर्मादिवी शक्ति सत्र उपस्थित रहते है। मिधनरी- 
मध्यभागमें अग्नि सूर्य और चन्द्रमा रहत है। दूर्य, टप 
अनन्त गरुड छन्द सम्पूर्ण खदमस््र उस्र्म पीठरप एए" ४ 
स्थित रहत ₹। यह द्विव्य यागपीठ है। इमक मध्यमे झरद 
कमल है. जा अरुणोदयकालीन सूर्येके ममान है| एम 2 
बीचर्म “सावित्री नामकी कणिवा है जिसपर टेवताओंडेः * 
परमपुरुष विष्णु लक्ष्मीक साथ वियजमान रहत हैं-- 
इश्वर्या सह देवेशस्ततासीन पर पुषार] 
इन्दीवरदलश्याम कांटिसूर्यप्रकाशवार। 
(पद्मपुरण 'उनर २२६। 
भगवान्‌ विष्णु अनन्त हैं, उनके वाहन आर अं 
हैं। समस्त जीवद्ञक्ति--तन समूह ही उनका बाहन है 
अनन्त शक्तियोंसे सम्पन्न भगवान्‌ श्रीलष्मीनाययण 
आयाध्य हैं--उपास्य हैं। 


अस+९ है कप 


परम प्रभुकी प्रार्थना 


नमस्ते सत ते जगत्कारणाय नमस्ते चित सर्वल्ञाकाश्रयाय। 
नमो5द्वैततत्त्ाय मुक्तिप्रदाया नमो ग्रह्मण॑ ख्यापिन शाश्रताय ॥ 
त्यमेक शारण्य त्यमेर्क बरेण्यं त्वमेक जगत्पालक स्यप्रकाशम्‌। 
त्यमेक जगत्कर्तपातृप्रह्त्‌ त्वमेक पर निश्चल निर्बिकल्पप्‌॥ 
अयारना भय भीषण भीषणानां गति प्राणिना पायर्म पायनानाम्‌। 
महाशै पदाना नियन्तृ त्यमेक परे्षा पर रक्षण रक्षणानाम्‌॥ 
यय त्वां स्परामो धर्य सवा भजामा यय स्वा जगत्साक्षिस्प नमाम । 
सदेके निधान निराल्य्यमीर्श भवाम्मोधिपात दशागण्य ब्रजाम ॥ 


"जो समस पूर्व ब्रह्माका रचत हैं तथा उनक लिय चेलॉको प्रकाशित करते # मै मुमुनु छूकर आत्युद्धिम प्रा 
उन परम देवताक शरणापय होता हैं। हे जगतूके कारण सत्स्वरूप परमात्मा! तुय नमम्कार हैं। है सर्वार्सके 
चित्सरूप ! तुझ नमस्कार है। ह मुक्ति प्रदान कानेवाल अद्वैततत््व | तुझे नमस्कार है। शाधत और सर्यव्यायी प्र दी 
नमसार है । तुम्हीं एक "रणम॑ जाने याग्य अर्थात्‌ आश्रय स्थान हा तम्हों एक पूजा करन याग्य हो। तुस्हीं एक वध छाई 
और अपन प्रक्राशस प्रवानित हा। तुम्हीं एक जगत्‌क कर्ता पालक और महारक हा। तुम एक निशवर और विर्थेशय ८। 
तुम भयायो भय दनवाटे हर भयकरोंम॑ भयकर हो आ्रणियाँकी गति हा और पायनाफ पावन उग्नवाल ही। अत्पल 3६ 
परफि तुम्हीं नियन्त्रण करनवाऐे । तुम परसे पर हा रक्षण करनेया रास भी रसण करनेनाल 77 हम सुर सती प को 
ई हम तुमया भजते है। हम तुर्ग्द जगत्‌के साक्षिस्पम॑ नमम्कार करत है। सल्वलप विद्यहस्य तथा एक्साव चए। हित एफ 


आध्रय इम भयसागरकी नीकारूप ईंधाके हम दारण जात है। 


जनक | 


अट्ट] 
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जलने रूगा। सभी देवगणों तथा ऋषि मुनियोकी दुखित 
देखकर भगवान्‌ विष्णुके अनुरोधपर उन्होंने तत्काल उस 
विषका अपनी योगशरक्तिस आकृष्ट कर कष्ठम घारंण कर 
लिया। इसीसे व॑ नीलकण्ठ कहलाये। उसी समय समुद्रसे 
अमृतकिरणसे युक्त चन्धमा भी प्रकट हुए जिन्हें देवताओंक 
अनुरोधपर भगवान्‌ शकरने उस उद्दीप्त गरलकी शान्तिके लिये 
अपने ललाटपर धारण कर लिया और चन्रशंखर, शशिवेखर 
यह नाम पड गया। अपनी जटाओमें गड्ढा धारण करनेसे वे 
गड़ाधर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त शिवके अनन्त नाम हैं। 
वाहन 
स्कन्दपुराणके अनुसार यह प्रसिद्ध है कि एक बार 
भगवान्‌ धर्मकी यह इच्छा हुई कि मैं देवाधिदेष शकर्का 
चाहन बनूँ और तब दोीर्घकालतक उन्हनि इसक॑ लिये तपस्या 
की। अन्तमें भगवानने उनपर अनुमह किया और उन्हें अपने 
वाहमके रूपमें स्वीकार किया तथा ये भगवान्‌ धर्म ही नन्‍्दी 
वृषभके रूपमें उनके सदाके लिये वाहन बन गये-- बृषो हि 
भगवान्‌ धर्म । 
सुर और असुर दोनोंके उपास्य 
भगवान्‌ शिव देवताओंक उपास्य तो हैं ही साथ ही 
उन्होंने अनेक असुरों अन्धक दुन्दुभी महिप त्रिपुर, गरवण 
निवातकवच आदिको भी अतुल ऐश्वर्य प्रदान किया। इसके 
साथ ही ऐश्वर्य-मदसे दुगचारको प्राप्त अधकासुर गजासुर, 
भस्मासुर, त़िपुयसुर आदिका संहाए्कर उनका उद्धार भी कर 
दिया। गजासुएका गजाजिन ही भगवान्‌ शिवके अजिन-घस्रके 
रूपमें सुशोभित होता है। कुबेरादि लोकपालोंको आपकी ही 
कृपासे उत्तर दिशाका स्वामित्व निधिपतित्व यक्षोंका स्वामित्व 
राजाधिएज ठथा राजग़जका महनीय पद प्राप्त हुआ। भगवान्‌ 
शिवकी महिमा अनन्त हे वे सबके परम उपास्य दंव हैं। 
भगवान्‌ शिवके विधिध स्वरूप, ध्यान 
एवं उपासना 
भगवान्‌ शिवके माम रूप अमन्त हैं। शासतरोंमें उनकी 
उपासना भी निर्मुण सगुण लिगविग्रह तथा प्रतिमाविभहम॑ 
परिवरसहित अनेऊ प्रकारसे निर्दिष्ट है। उनक अमेक रूपा॑में 
उमा महेश्वर, अर्धनाग्रेधर, मृत्युअथ पह्षचझ्ल एकयक्त्र 


+ परात्यर भगवान्‌ शिव & 


१७९ 


कह कर ह%$ ६5% हक क कक ४४% #/ ऋ 


पशुपति कृतिवास दक्षिणामूर्ति तथा योगीश्वर आदि अति 
असिद्ध हैं। भगवान्‌ शिवका एक़ विशिष्ट रूप लिंगरूपमें भी है 
जिसम ज्योतिर्लिंग खयम्भूलिग, नर्मदेशवर, अन्य रलादि तथा 
घाल्वादि लिग एवें पार्थिवादि लिग हैं। इन सभी तथा अन्य 
रूपोंकी भी उपासना भक्तजन बड़ी श्रद्धाके साथ करते हैं। 


पद्नमूर्ति 
ईशान, तत्पुरुष अघार वामदेव तथा सद्योजात--ये 
भगवान्‌ शिवकी पाँच विशिष्ट मूर्तियाँ हैं। ये ही उनक पाँच 
मुख भी कहे जात हैं। शिवपुराणक अनुसार शिवका प्रथम 
मूर्ति क्रीडा दूसरी तपस्या तीसरी लोकसहार, चोथी 
अहकारकी अधिष्ठात्री और पाँचवीं ज्ञानप्रघान होनके कारण 
सद्ठस्तुयुक्त सम्पूर्ण ससारको आच्छत्न कर रखतो है। 
अष्टमूर्ति 
भगवान्‌ शिवकी अष्टमूर्तिया--शर्व भव रुद्र, उम्र, 
भीम पशुपति ईशान और महादेव--य क्रमश पृथिवी जल 
तज, वायु, आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य और चद्धम॑ अधिष्ठित रहती 
हैं। पड्ञतस्वात्मक पञ्मलिगाँको दक्षिण भारतम॑ विशेष उपासना 
हाती है। क्षेत्रज्ञपूर्तिकी पशुपत्तिनाथके रूप आराधना की 
जाती है। 
ज्योतिर्लिंग 
सामनाथ. मल्लिकार्जुन महाकालेशर, परमेश्वर 
(अकास्थर) कदारेश्वर भीमशकर विध्वेश्वर त्यम्बक 
चैद्यनाथ नागंश रामश्वर तथा घुश्मेश्वर--ये प्रसिद्ध चारह 
ज्योतिलिंग है। 
भगवान्‌ शिवक तत्तत्स्वरूपपरक यद्यपि अनक ध्यान 
स्वरूप शास्तरेर्म निर्दिष्ट हैं उन नाम रूपोंस उनकी उपासना भी 
हाठी है उनमेंसे कुछ ध्यान यहाँ दिये जा रहे ऐै--- 
१ सदाशिव 
मुक्तापीतपयोदमोक्तिकजपाय्जमुसे.. पग्मणि 
स्वयक्षेर्लितमीशमिन्दुमुकुट.. पूर्णन्दुकोटिप्रभम्‌ । 
चले द्डकृपाणवन्नदहनात्नागेम्रणण्टाडुशञान 
पाश भीतिहर दधानममिताकस्पोस्म्यर चिसयत्‌ !) 
जिन भगवान्‌ शाद्ूरक ऊपग्की ओर गजमुक्यक्े समात 
कि्ितू श्रत्त पीत यण पूर्वक ओर सुवर्णके समान पीतवर्ण 


हि 
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होता है। सम्पूर्ण विश्वमें शिवमन्दिर, ज्योतिलिंग स्वयम्भूलिंग 
तथा छोटे-छोटे चबृतराँ या प्रतिमाओंपर भगवान्‌ शकरकी 
जितनी अधिक मात्रामें पूजा-उपासना दखी जाती है उससे भी 
यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ शिव देवाधिदेव महादव हैं। 
पुणणोर्म विशेष रूपसे शिव लिंग खण्डात्मक तथा 
स्कन्धात्मक म्कन्द मत्य, कूर्म वायु, ब्रह्माण्ड, अग्नि तथा 
मौरादिमें शिवके अनुग्रहपूर्ण कथा आख्यान एवं उपाख्यानकि 
साथ-साथ उनकी सरलतम उठपासना-पद्धते मन्त्रजप 
झतनाम सहख््नाम और उनके अमृतमय मड्जलमय 
चरित्रोंका निरूपण हुआ है। केवल दवता हो नहीं अपितु 
ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी यागी, सिद्ध, महात्मा विध्याघर 
असुर, नाग किन्रर, चारण मनुष्य आदि सभी भगवान्‌ 
शिवक निरन्तर ध्यान सस्तवन, पूजन तथा यजन आदि करते 
रहते हैं और उनकी कृपासे शीघ्र सिद्धि लाभ प्राप्त कर अन्तर्म॑ 
शिवसायुज्यका भी प्राप्त कर छेत हैं। 
आय सभी पुराणोम उनक॑ दिव्य एवं अनुमग्रहपूर्ण 
अलौकिक रमणीय चरित्रोंका चित्रण हुआ है। सृष्टिके 
आसम्ममें दक्ष प्रजापतिने अपनी सदुणवती पुत्री सतीका विवाह 
अगवान्‌ शकरक॑ साथ सम्पन्न क्या जिसम॑ सभी त्रह्मादि 
>टखताआऊी सम्मति एवं उपस्थिति था। कुछ दिना याद सतीने 
अपन पिता दश्ष प्रजापतिके यज्ञ्में अपने पति भगवान्‌ 
सदाशिवर्की निन्‍दा सुनकर तथा अपमान देखकर अपना शरीर 
_ योगाप्रिम जलाकर भस्म कर डाला। प्राण परित्यागके समय 
उन्होंने भगवान्‌ नारयणस घर माँगा कि 'ब अगरल जन्ममें भी 
भगवान्‌ शिवक्रा प्रो है। यर्ानके फलस्यरूप वे दुसरे 
जन्ममें हिपाचलक धर्म उनकी पत्नी मेमाक गर्भस उनकी 
द्वितोग पुत्री गड़ाकी लघुभगिनीक रूपमें आविर्भूत हुई। 
ट्वानने बड़ लाड़ प्यासस उनका पालन किया। दर्खर्ष 
एदके ठपदेश एव निर्रेशसे बे भगयान्‌ शियको पतिरूपमें 
प्र क्रलक लिय कठार तप करने लगीं। उमका तपस्या मिद्ध 
हु और ब्रादादि सभा देवताअति उन्हे अमीष्ट सिद्धिका यरदान 
थ्या। सप्र्पियेनि शुभ सुद्दूर्त निधयकर भगवान्‌ शकर तथा 
सबान्‌ दोने'का सुचना दां। बड़ समाराहके साथ सभी दवता 
जपिया मुझ्रिया तथा निवयाणक्ि सानिध्यमें भगवान्‌ फसल 
रपत्रीका पाणिग्रर्ण किया और थ पार्वतीफे साथ अपने 


निवास-स्थान कैलासमें चल आय। कुछ दिनों बाद पर 
कार्तिकेयका जन्म हुआ जिन्हेंने तारकासुक्य बच्च कद 
उनक द्वितीय पुत्र आदिपूज्य दवता भगवान्‌ गणपति है हि 
ल्लैलामय चरित्रोंका वर्णन गणेशपुयाण तथा मुश्त हर 
पुराणोंमें बड़ विस्तासस हुआ है। श 
परिवार, पार्षद, निवास एवं आयुध 

भगवान्‌ शिवका परिवार बहुत बड़ा है। दर्ग ग्रे 
ईतोंका अन्त दीखता है। एकादश रुद्र, रद्रापियाँ पैन 
योगिनियाँ मातृकाएँ तथा भैर्वादि इनके सहचा तथा झा 
हैं। अनेक रुद्रणण, जिमके अध्यक्ष घीरघद्र हैं इसके झाधएे 
हैं। भाता पार्वतीकी सखियोंमें विजया आदि प्रसिद्ध हैं 
गणपति परियारमें उनकी पत्नी सिद्धि, बुद्धि तथा शेम # 
स्मभ दा पुत्र हैं उनका वाहन मृपरक है। भगवान्‌ किस 
पत्नी दवसना तथा वाहन मयूर है। भगवनी पर्वताय का 
सिह कहा गया है तथा खय भगवान्‌ शिव घर्मावतारवद्ध 
आएूढ होते हैं। 

बाण, ग्रवण चण्डी रिटि तथा भूल़ी आदि उनके मुग 
पार्पदोंमें परिगणित हैं! इनके द्वारस्‍क्षकके रुपने कार्ट! 
प्रसिद्ध हैं उनकी पूजाके बाद ही मन्दिर आदियें प्रवेश 6४ 
भगवान्‌ शिवकी पूजा करनेका विधान है, इससे भगवान्‌ शी! 
अति असन्र होते हैं। के 

यद्यपि भगवान्‌ शिव सर्वत्र व्याप्त हैं तथापि कार रे 
कैलास--ये दो उनक मुख्य निवास स्थान यह र३ है 
भक्तोंक हृदय प्रदक्म॑ तो वे सर्वदा निवास करते हो है। 

उनक अनक आयुष हैं जैस--विशुल रैक (एम) 
कृपाण बत्र अग्रियुक्त कपाल, सर्प घण्य अंवुश ४* 
तथा पिनाक धनुप। इन सम भी विशूछ और पिहो 
उनक दो मुख्य आयुष हैं। 
विविध नाम 

अगवान्‌ शकरक चरित्र बड़ हा उदात्त एव अनुक्य 
हैं। व शान वैश्य तथा साथुतके पह्म आह है 
समुद्र-मन्थनके समय घासुकितागफ मुझसे भर्यकर श्धी 
प्वालाएँ उठों और ममुद्रके जलमें मिश्रित एस्त थे हार्ट 
विपके रूपम॑ प्रकट हा गयीं। य प्यालएँ आकाश में ब्यय 72 
रूगीं जिससे समस्त दयता ऋषि मुत्रि और घयया हरी 
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जलने लगा। सभी देवगणों तथा ऋषि-मुनिर्योको दुखित 


. देखकर भगवान्‌ विष्णुके अनुराधपर उन्हेंने तत्काल उस 


बिषका अपनी योगशक्तिस आकृष्ट कर कण्ठर्म धारण कर 


. लिया। इसीस व॑ नीलकण्ठ कहलाये। उसी समय समुद्रसे 


अमृतकिरणसे युक्त चन्द्रमा भी प्रकट हुए जिन्हें देवताओंके 
अनुगेधपर भगवान्‌ शकरने उस उद्दी्त गरलको शान्तिके लिये 
अपने ललाटपर घारण कर लिया और चन्द्रशेखर, दाशिशेखर 
यह नाम पड़ गया। अपनी जटाआमें गड्ढा घारण करनेसे वे 
गज्गाघर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त शिवके अनन्त नाम हैं। 
खाहन 
स्कन्दपुराणके अनुसार यह प्रसिद्ध है कि एक बार 
भगवान्‌ धर्मकी यह इच्छा हुई कि मैं दवाधिदेव शकरका 
बाहन बनूँ और तब दीर्घकालूतक उन्होंने इमक लिये तपस्या 
की। अन्तमे भगवानने उनपर अनुप्रह किया और उन्हें अपने 
बाहनके रूपम॑ स्वीकार किया तथा वे भगवान्‌ धर्म ही नन्‍्दी 
वृषभके रूपमें उनक॑ सदाके लिये वाहन बन गये--'बृषों हि 
भगवान्‌ धर्म । 
सुर और असुर दोनोंके उपास्य 
भगवान्‌ शिव देवताओंके उपास्य तो हैं ही साथ ही 
उन्होंने अनेक असुरो-अन्थक दुम्दुभा महिष गिपुर, रावण 
निवातकबच आदिको भी अतुल ऐश्चर्य प्रदान किया। इसके 
साथ ही ऐश्वर्य-मदसे दुराचारको प्राप्त अकासुर गजासुर 
भस्मासुर, जिपुरासुर आदिका सहारकर उनका उद्धार भी कर 
दिया । गजामुरका गजाजिन ही भगवान्‌ शिवके अजिन-वम्बके 
रूपमें सुशोभित होता है। कुबेगदि ल्येकपातल्मेंका आपको ही 
कृपासे उत्तर दिशाका स्वामित्व निधिपतित्व यक्षोंका स्वामित्व 
राजाधिगज तथा राजरजका महनीय पद प्राप्त हुआ। भगवान्‌ 
शिवकी महिमा अनन्त है वे सयके परम उपास्य दव हैं। 
भगवान्‌ शिवके विधिध स्वरूप, ध्यान 
एवं उपासना 
भगवान्‌ शिवके नाम रूप अनन्त हैं। शास्तरोंमें उनको 
उपासना भी निर्मुण सगुण लिंगविग्नह तथा प्रतिमाबिग्रहम 
परिफरसहित अनेक प्रकारस निर्दिष्ट है। उनके अनक रूपोमें 
उपा-महेधर, अर्धनारीश्वर मृत्युज्रय पद्चवक्त्र एकव्क्‍्त् 


पशुपति कृततिवास दक्षिणामूर्ति तथा योगीश्वर आदि अति 
असिद्ध हैं। भगवान्‌ शिवका एक विशिष्ट रूप लिगरूपमें भी है 
जिसर्म ज्योतिर्लिंग स्वयम्पूलिंग नर्मदेधर अन्य रत्नादि तथा 
घात्वादि लिग एव पार्थिवादि लिग हैं। इन सभी तथा अन्य 
रूपोंको भी उपासना भक्तजन बड़ी श्रद्धांके साथ करते है। 
पश्चमूर्ति 
ईशान, तत्युरुष अघोर वामदेव त्था सच्योजात--ये 
भगवान्‌ डिवकी पाँच विशिष्ट मूर्तियाँ हैं। ये ही उनके पाँच 
मुख भी कहे जाते हैं। शिवपुराणक अनुसार शिवकी प्रथम 
मूर्ति क्रीडा दूसरी तपस्या त्रीसरी स्योकसहार, चौथी 
अहकारकी अधिष्ठाजी और पाँचवीं ज्ञानप्रधान होनेक कारण 
सद्टस्तुयुक्त सम्पूर्ण ससारको आच्छत्न कर रखती है। 
अष्टमूर्ति 
भगवान्‌ शिवकी अष्टमूर्तियाँ--शर्व भव रूद्र, उम्र, 
भीम पशुपति ईशान और महादेव---ये क्रमश पृथिवी जल 
तेज वायु, आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य और चन्द्रपें अधिष्ठित रहती 
हैं। पञ्चतत्त्वात्मक पश्ल्गाकी दक्षिण भारतर्म घिश्वैप उपासना 
होती है। क्षत्रज्ञमूर्तिको पशुपतिनाथके रूपमें आराधमा की 
जाती है। 
ज्योतिर्लिंग 
सोमनाथ. मल्लिकार्जुन. महाकालेश्वर, परमेश्वर 
(ऑकारेधर) कदारेध्वर, भीमशकर, विध्रेश्वर त्यम्बक 
बंद्ययाथ नागश यमध्र तथा घुइ्मेश्वर--य प्रसिद्ध बारह 
ज्योतिर्लिंग हैं। 
भगवान्‌ शिवके तनत्स्वरूपपरक यद्यपि अनेक ध्यान- 
स्वरूप शासी्रेमें निर्दिष्ट हैं उन नाम रूपोस उनकी उपासमा भी 
होती है उनमेंस कुछ ध्यान यहाँ दिये जा रहे हैं--- 
१ सदाशिव 
मुक्तापीतपयादमौक्तिकजपाव्णैर्मुसे पद्चमि- 
स्यष्षैरफ्सितमीशमिलुपुकुट.. पूर्षन्दुकोटिपरभम्‌। 
शुल टड्डकृपाणबज्दहनाज्ञागेद्रपष्यकुदान 
घाश भोतिहरं दधानमपिताकम्पोस्ल्वछ चित्तयंत्‌॥ा 
जिन भगवान्‌ इद्ुरवे ऊपरकी आर गजमुक्ताय समान 
किंप्रित्‌ श्ैत पत्त वर्ण पूर्वक और सुवर्णर समान पांतवर्ण 
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» कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 


के 


फ््ि 
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दक्षिणकी ओर सजलमंघके समान सघन नाल्यर्ण पश्चिमकी 
आए स्फटिकक समान ज्ुभ्र उज्ज्वल-चर्ग तथा उत्तकी ओर 
जपापुष्प या प्रवाल बर्णक समान रक्तवर्ण--इस प्रकार पाँच 
मुख हैं, जिनके तीन नत्र है, जिनका मुकुट बाल्चद्रमसे 
सुशाभित है जिनके शरीस्की प्रभा करोर्डा पूर्ण चन्द्रमाके 
समान है और जिनके दस हाथ्थार्म क्रमश त्रिशुल, टक 
(छनी) तलवार, वच्र, अप्नि नागराज, घण्टा, अल्डझ् पाश 
तथा अभयमुद्रा विशजमान हैं ऐसे उपमारहित भव्य 
उज्ज्वल भगवान्‌ सदाशिवक विग्रहका ध्यान करना चाहिये! 
२ महामृत्यु्षय 
हस्ताभ्या कलशद्दयायृतरसैराप्तावयन्त. शिरा 
द्वाभ्या ततौ दध्त मृगाक्षवलये द्वार््या घहन्त परम्‌। 
अह्जुन्यस्तकरइयामृतघर्ट कैलासकान्त. शिव 
स्वच्छाम्भोजगत नवेन्दुमुकुर्ट देख त्िनेत्न भजे ॥ 
भगयान्‌ मृत्युझ्य अपन ऊपरक दो हार्थमें स्थित दा 
कलशोंक द्वारा आर्त व्यक्तिके सिरका अमृतजलस आप्लावित 
कर रहे हैं और दो हार्थार्म क्रमश मृगमुद्रा तथा वलयाकार 
रुद्राक्षमाला लपटे हुए हैं दा हार्थाको गादर्म रखकर उसपर 
अमृत कछझ लिय हुए हैं तथा अन्य टो हार्थात्ते उस ऊपरम 
ढके हुए हैं। इस प्रकार आठ काथास युक्त सुन्दर कैलास 
पर्वतपर स्थित स्वच्छ कमलपर विराजमान और छलाटपर 
बालचन्द्रमाका मुकुटक रूपम॑ धारण किय हुए एसे तीन 
मग्रॉचाछ दवाधिदव भगवान्‌ मुन्युक्ुय महादवका मैं ध्यान 
करता हूँ। 
३ महेश 
ध्यायेप्रित्यप महृश रजतगिरिनिर्भ घारुचन्दध्रायतेस 
रपाकल्पाण्प्वलाड़ परशुमगवराभीतिह्सत प्रसप्रम्‌। 
पद्मासीन समत्तात्‌ स्तुतममरगणय््थाप्रकृत्ति बल्ताने 
यिधायय विधयीज निशिस्भयहर पह्चययत्रे ज्िन॑न्‍्रमता 
चाँटाफे पर्वनक समान जिनवो श्वत क्ान्ति है जा सुन्दर 
चद्रमाका आभूषणरूपस्त घाग्ण करत हैं, रत्रमय अल्टूय॑से 
जिनझा असर ठम्ज्यल है, जिनके हाथेर्म परणु, मृग यर और 
अभय है जा प्रसार हैं पद्मक्त आसनपर वियजमान है 
देवतागण मिनफ चर उगर से शाझर स्तुति करत हैं जय 
ग्रापकी रात पातते कै जो विश्वक आदि जगतयी उत्पिक 


बीज और समस्त भयकि हसेवाले हैं, जिनक पंच गए $ 
तीन नर हें उन महश्चरका प्रतिदिन ध्यान को। _..' 
४ अर्धनारोश्वर 


मीलप्रवालरूचिर विलसलिनेज 
पादारुणोत्पलकपाल्कशूल्दलम्‌ । 

अधाम्यिकेशमनिश प्रविभक्तभूष हे 
यालेन्दुयद्धमुकुट प्रणमापि रूपप्‌॥ 


भगवान्‌ अर्धनारीश्र शिवके शगसतरा दर्यि ४ | 
नील्वर्णका और यायाँ भाग प्रबाल अर्थोत्‌ मूगकी पति 
समान लाल वर्णका है। उनके तोन मंत्र सुशेपिद रे 
रहे हैं, उमक वामभागके हाथार्म पाद्ष और झा कया 
विराजमान है तथा दाहिनी ओरक दा हाथोंमे शिश्ल ४ 
कपाल स्थित है । इस प्रकार यायीं आर भगवती पवा है 
दाहिनी आर भगवान्‌ शकरक सम्मिलित स्वरूपों मिले 
अड्भार्म अलग-अलग आभूषण सुशोमित हा ए९ है है 
मस्तकके ऊपर बालनद्धमा तथा मुकुट विय्यणित है गैशन , 
करता हूँ। 
उपासना 

बदादि शास्त्रों, शैवपुराणा शैवागर्मा तथा शा 
आगमॉमें भगवान्‌ शिवकी मूर्त तथा अर्ूर्त एव हि 
विम्रहोंकी आध्यात्मिक और प्रतिमारूपमें उपासता पर्थरण 
विस्तासस प्रकाश डाछा गया #। सगुण रूपये भी हो 
विम्रहांकी अर्चा पूजाक लिये अनंक खतस्र निभा: 
शिवार्चन चद्धिका लिंगार्यनवद्धिका, पूजापुज भरी 
दर्लिणामूर्तिसहिता तथा महामृत्युअथ पशाह आर भी प्र 
कालस प्रचलित रह हैं। प्रतिमा निर्माण-्फहार्म किए, 
अपघार तत्पुर्ष मृत्युझथ आदिके विर्माणपर क्री 
यतलाया गया है। दिवलिग-निर्माणका प्रक्रिया भी मो 
जदिल है. अप्रिपुपण आदिर्म इसपर बिसृत प्रकापत दा 
गया है। शुद्ध रौति एवं विधानक अनुसार लिंग निर्मम मे 
आटिय दृष्टिसे पर्याप्त गणनाकी आवश्यकता होठों है हि? 
समदिश्वर आदिम इसको आपश्यकना नहीं दती। हट 
ता खर्य श प्रकट हुए मे जाए € और उनकी उपसया पर 
व्यण्स होती आ सती है यहीं बल स्वयम्पू लिंगे्स भी है 


| 


अड्ड] 


+ परात्पर भगवान्‌ शिव » 
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इसके अतिरिक्त अध्यात्मदृष्टिसे शिवकी अष्टमूर्ति-रूपर्म 
उपासना पुणणा तथा आगमोंम॑ निरूपित है। 


मन्त्र उपासनाम॑ पश्चाक्षी (नम शिवाय) और 

महामृत्युक्रयका बहुत अधिक प्रचार है। मृत्युक्य मन्त्रके 
जप-अनुप्ठानादिसिे सभी अकारके मृत्युभय दूर हाकर 
दोर्घायुष्यकी प्राप्ति होती है। साथ ही अमरत्वकी प्राप्ति भी होती 
है। अतिवृष्टि अनावृष्टि राष्ट्रभीति महामारी शान्ति अन्य 
उपद्रयोकी शान्ति तथा अभीष्ट-प्राप्तिके लिये रुद्राभिषक आदि 
अनुष्ठान किय॑ जात हैं। साथ ही पार्थिव पूजाका भी विशेष 
महत्व है। 


आय अधिकाश शिवोपासनाओर्म रुद्राष्ट्रध्यायीका 
पाठ, शैवमनत्रका जप पश्मोपचार था पोडशोपचार पूजन और 
जलधारासे तथा कभी-कभी विशेष विशेष कामनाओको 
पूर्षिकि लिय इक्षुरस पश्चामृत एबं रलोदक आदिसे भी 
शिवाभिपेकका विधान है। महारुद्र कांटिरुद्र तथा अतिरुद्रादि 
यज्ञ यागादि भी विशेष अवसर्रापर सम्पन्न किये जाते हैं। 
इसमें भी मुख्यरूपसे रुद्राध्यायके मन्त्रोंस विधिपूर्वक 
आहुतियाँ दी जाती हैं। 


शिबोपासनामें जहाँ रल्लोंसे परिनिर्मित रलेधवर आदि 
शिवलिंगाकी पूजामें अपार समारोहके साथ विश्ञाल बैभवका 
प्रयोग होता है. वहाँ सरलताकी दृष्टिसे केवल बिल्वपत्र, जल 
अक्षत और मुखबाद्य (मुखसे घम बमकी ध्वनि निकालना) 
से भी परिपूर्णता मानो जाती है और भगवान्‌ शिवकी कृपा 
सहज उपलब्ध हो जाती है। इसीलिय ये आशुताप और 
उदारशिरोमणि कटे गये हैं। 


शिवोपासनाके कुछ आवश्यक नियम 

भगवान्‌ शिवक विशिष्ट उपासकोके लिये कुछ 
आवश्यक नियमांका विधान है जिसमें त्रिपुण्ड्धारण 
भस्मावल्पन रुद्राक्षमालापर भन्त्रजप तथा रुद्राक्ष धारण भी 
आवश्यक माना जाता है। भगवान्‌ शिवकों घ्तूरपुष्प 
श्वेतमन्दार और बिल्वपत्न जलूघारा शतसूद्रियका पाठ तथा 
पश्चाक्षर मन््रका जप अति प्रिय है इससे वे श्ीध ही प्रसन 
होत हैं। इनकी पूजामें कतकी पुष्पक्ष निषंध किया गया है। 


अदक्षिणा 

भगवान्‌ शिवकी प्रदक्षिणा भी विशिष्ट रूपसे होती 
है। मन्दिर्के पीछे जल नालिका ग्रवाहको सामसूत्र कहा जाता 
है। बहाँसे चलकर मन्दिरके सामने नन्दीध्वरक पीछतक जाया 
जाता है और पुन वहाँसे जाकर सोमसूत्रतक लौटकर आना 
होता है। भगवान्‌ शिव इस प्रदक्षिणा-क्रमसे बहुत प्रसत 
होते हैं। 'शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा अर्थात्‌ शिवकी (इस 
प्रकारसे) आधी परिक्रमा की जाती है। सोमसूत्रका उल्लड्डन 
नहीं करना चाहिये। 
शिबस्तोत्र 


स्तोत्रोंकी दृष्टिसे शिवस्तोत्रका साहित्य मर्वाधिक विज्ञाल 
प्रतीत होता है। प जगद्धरभट्टविरचित 'स्तुति-कुसुमाझञलि 
अकेले ही एक विशाल ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त पुष्पदष्त- 
विरचित शिवमहिप्न स्ताज आचाय शकरके मन्त्राक्षमालिका 
आर दूसर शिवस्तोत्र भी बड़े रमणीय हैँ । उनके पश्माक्षरस्तोत्रकी 
भी अत्यधिक महिमा है। 


स्कन्दादि पुयणों तथा महाभारतादिमें शतनाम सहख्लननाम 
तथा अनेक स्तुतियाँ प्राप्त हांती हैं। शिवसहल्लनामपर 
नीलकण्ठादि आचार्योकी विस्तृत व्याख्याएँ, भी अति महत्त्तकी 
हैं। मगल बृहस्पति शनि और चन्रमाको अनिष्टकारक दशा 
अन्तर्दशाओंमें तथा भगवान्‌ शिवकी प्रसपताक लिये शिव 
सहखनामका जप पाठ विशेष फलदायी माना गया है। 
व्रत 


न्नर्तामें शिवरात्रि भगवान्‌ शकरक भरादुर्भावकी रात्रि मानी 
जाती ह। यद्यपि शिवरात्रि मुख्यम्पसे फाल्गुन कष्ण 
चतुर्दशीको होता है तथापि प्रत्यक मासकी कृष्ण चतुर्दशाका 
भी मासशिवरात्रिके मामसे उपोषित होती है। प्रदापकालकी 
त्रयादशीका शिवप्रदापत्रत हाता है। भ्रताकी दृष्टिस दाना 
पक्षॉकी तृतीया तिथियाँ भगवती पार्वतीस सम्बंद हैं तथा 
उपाइललिता हरताय्कि एव कजली आदि ब्रत उनके माममे 
अनुप्ठित हात हैं। इसी प्रकार प्रस्यक मासकी ठभय पशाओी 
चतुर्थी तिधियाँ भगवान्‌ शिघक्के बरट पुत्र गणणाहीक बार्तेर 
सम्बन्धित हैं जैम गणद यतुर्धों सक्ष्ठहरचतुर्धो अ“द। दानों 
पश्चोफो पद्ठी तिथियाँ फुमार करतिकेयंस सम्यरू ह। सप्त्प 
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अष्टमी आर नवमी तिथियांकोी भा शिव-पार्वतामे सम्बद्ध माना 
गया है और अमायास्याक भी स्वामी भगवान्‌ शकर हो माने 
गय॑ हैं। सामवार तथा श्रावणमासम॑ आस्तिक भक्त-जन बड़े 
समागहके साथ उपघास पूजन अभिपक यजन तथा रात्रि- 
जागरण आदि करते हैं। इससे भगवान्‌ प्रसन्न हाते हैं और 
अधदरदाना होकर सुग्व शान्ति प्राप्त कसकर अन्तमें अपने 
चामका प्राप्त करते हैं। अत भगयानूऊी प्रस्नन्नताे लिये 
सर्वदा प्रयन्नशील रहना चाहिये। 
शिव और शक्ति 

दिव और दाक्ति--ये परम शिव अर्थात्‌ परम तत््तक दा 
रूप हैं। शिव कूटस्थ तत््व हैं और शक्ति परिणामिना है। 


विविध सैचित््यपूर्ण ससारक रूपरम अभिव्यक्त "तक अप 
एवं अधिष्ठान शिव हैं। ज्विव अव्यक्त अदृइय मर 8 
अचऊ आत्मा #। शक्ति दृक््य, चल एय नाम स्पर 7 
व्यक्त सत्ता है। शक्ति-नये शिबक अन्त, शत्त एवं मे 
चक्ष स्थत्पर अनन्तकोटि प्राह्माप्डीका रूप धाएणरर है 
उनक अदर सर्ग, स्थिति एवं सहारका त्रिविष झट कह एु 
नृत्य करती रहतो है। | 
शिव और शक्ति एक दूसरसे उमी प्रकार अध्यि रै 
जिम प्रकार सूर्य और उसका प्रकादा अग्नि और उस्सा है 
तथा दूध और उसकी धबलता। शिवकी आरपना इतित 
आयधना है और इक्तिकी उपासना शिवकी ठफ्सा है। 


भगवान्‌ शकरकी आराधनाका प्रत्यक्ष फल - 


मृत्युज्षय-मन्त्रकी महिमा 
(भद्गायु और कीर्तिमालिनीकी कथा) 


दश्चार्ण-देश (वर्तमान मध्यप्रदद्यक उत्तरपूर्वका एक 
आग-बिशेष) के राजा वमग्रबाहुवी सुमति नामकी एक रानी 
थी। एक चार जब यह गर्भवती थी तत्र उसकी सपल्नियनि 
उसे विष दे दिया। भगवन्वृपासे उसफा गर्भस्थ भ्रूण विनष्ट तो 
नहीं हा पाया उितु बह ग्रणयुक्त हो गया। फलत जो गलक 
'डल्यय गुआ उसका दारीर भी अ्रणस भय था। दार्ना माँ-बेटके 
शरीर धायसे भर गये। राजान अन्य प्रवारके उपचार क्ये 
परतु कुछ भी छाप हाते मे दस्स निसश हा सुमतिसे द्वेप 
ब्र्णवाली अपनी अन्यान्य स्ियकां सलाहस रानी सुमतिको 
उसके बाओे साथ वनर्म छुड़वा दिया। वह यहाँ छोटी सा 
कुटिया बनाकर गान एगी। वनम॑ सुमतिझे दु सह कष्ट दान 
छाग॑ शरीरकी पीड़ासे उस घारयार मूच्ण आन लगी उसके 
याल्यतों तो पहल ही कालम क्व्त यर स्थ्या। 
उम्र जय घतना आये तो सह गुत हा कातरभावसे 
भगवान्‌ चाक्रस प्रार्था करन लगो--हं प्रभो! आप 
मर्धप्यापत हैं. सबव है दान-य्यु दु सधरों हैं मैं आपको 
अर्ण हैं. अब सुझ् एकमाय आपक्य हा अयस्थयत है। 
उसी “से कातरबाणीफों सुतर की कर्णागय अशुर्तेयरा 
अत पल उठा। इष्घ हा हिप्वियोगा यहाँ प्रऊट एुए और 


उन्हनि सुमतिफा मृत्युज्य-मव्रक जप 'कससे कया मे 
अधभिमन्नित भम्मझा उसनी तथा उसके बर्गम दामे ह 
जिया। भस्पक स्परमात्रस ही उसका साथ स्यया दूर हैः 
और चालक भी प्रसतमुख का जी उठा! सुमतिन शिफ्य 
डारण से। शिवयोगीन बाला नाम भद्मयु सा । ही 
सुपति और भद्ायु हानों मुयुज्ञय-मयया जय कसर 
और इधर शज्य य्रयाहुवा आपता निशा और कछ 
याल्कका य्वर्ध कष्ट पहरैंचावश्थ दृष्प्रशिम भी धुटत 


अड्) 
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पड़ा। उसक राज्यको शतुऑने अपहत कर राजाको बदीगृहमें 
डाल दिया। 

एक दिन भद्रायुके मत्र-जपसे प्रसार हा शिवयोगी पुम 
प्रकट हुए। उन्होंने ठसे एक खड़ग और एक शख दिया तथा 
बारह हजार हाथियोंका बल देकर वे अन्तर्धान हो गये। 
भद्गायुने अपने पिताके चात्रुर्भपर आक्रमण कर उन्हें मार डाला 
और पैतृक राज्यको अधिकृत कर पिताको बदीगृहसे मुक्त 


# प्रदोष ब्रतकों महिमा « 


श्थरे 
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किया। उसका यश चारों ओर फैल गया। चित्राज्नद और 
सीमन्तिनोन अपनी कन्या कीर्तिमाल्नीका विवाह भद्रायुक 
साथ कर दिया। 

भद्रायुने शिवपूजा करत हुए सहसख्रों वर्पांतक सुखपूर्वक 
प्रजाको सुख शान्ति पहुँचाते हुए अविचल गज्य किया और 
अन्तमें शिवसायुज्यको प्राप्त हुआ। यह मुत्युझ्य मन्नके 
जपका लोकांत्तर माहात्य है। 


रुद्राभिषिक ओर रुद्राक्षकी महिमा 
(सुधर्मा और तारककी कथा) 


काश्मीर देशके भद्गसेन राजाका पुत्र सुधर्मा और 
मन्त्रिपुत्र तारक दोरना ही महान्‌ शिवभक्त और पितृभक्त थे। 
दोना ही नित्य सर्वाद्वमं विभूति घाएण करत गलमें रुद्राक्षकी 
माला पहनते और सदा शिवपूजनर्म लगे रहते थे। एक बार 
मुहामुनि पराशरजी राजाके यहाँ पधारे । उनसे राजाको यह ज्ञात 
हुआ कि सुधर्माकी आजसे सातवें दिन अकालमृत्यु हानेवाली 
है। इससे राजाकों बडा शोक हुआ। राजाके पूछनेपर 
पराशरजीन बताया कि “यदि रुद्राष्टध्यायीका दस हजार 
आवृत्तियंके द्राग त्करजीका जलाभिषेक किया जाय तो 
तुम्हारे पुत्रकी अपमृत्यु टक सकती है।' श्रीशिबजीकी कृपासे 
कुछ भी असम्भव नहीं है। मुनिके बचनस राजाको कुछ 
आध्वासन मिला। राजाने अनेक ब्राह्मणोंकी आमन्त्रितका 
उनके द्वारा रुद्राभिषिक प्रारम्भ करवा दिया। सातर्व दिन 


दापहर्के समय सुघर्माकी मृत्यु हा गयी। पराशरमुनिन 
रुद्राभिषिकक पवित्र एवं अभिमन्त्रित जलसे सुधर्मके मृत 
शरीरको अभिषिक्त किया और पवित्र मन्त्रीकृत रुद्राक्षक द्वार 
कुछ जल विन्दु उसके मुखर्म डाल | भगवान्‌ शकरकी कृपास 
राजकुमारक प्राण लौट आये। पृछनेपर राजकुमारन बतलाया 
कि “मुझ यमराज ल जा रह थे इतनेम॑ ही अकस्मात्‌ एक 
तेजोमयी श्वेतकाय जटाजूटधारो मूर्तिने प्रकट होकर यमगजको 
फटकार और मुझे उनस छुडा लिया। यमराज मुझ छाडकर 
उनकी स्तुति करने छगे। राजपरिवारम आनन्द छा गया। सत्र 
लाग शिवभक्तिमें लग गय। राजपुत्र सुधमो और मन्त्रिपुत् 
तारकने शिवभक्तिकी महिमाका कथा कीर्तन अभिषक 
आदिके द्वारा सर्वत्र प्रचार कराया | 


प्रदोष-त्रतकी महिमा 
(धर्मगुप्तकी कथा) 


विदर्भ-देशरम सत्यरथ नामके एक परम शिवमभक्त 
पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे। उन्होंने अनेक वर्षोतक राज्य 
किया परतु कभी एक दिन भी शिवपूजामें किसी प्रकारका 
अन्तर मन आने दिया। 

एक बार शाल्वदेशके राजाने दूसरे कई गजाओंका साथ 
लेकर विदर्भपर आक्रमण कर दिया। सात दिनतक घोर युद्ध 
होता रहा अन्तमें दुर्दैववद्ा सत्यरथको पणस्त होना पड़ा इससे 
दु खी हाकर व देश छोड़कर कहीं निकल गये । दात्रु नगरमें घुस 
पढ़े। सबको जब यह ज्ञात हुआ ता वह भी राजमहलस 
निकलकर सघन कममें प्रविष्ट हो गयी। उस समय उसके नौ 


मासका गर्भ था और यह आसमप्रसवा ही थी। अचानक एक 
दिन अरण्यमें ही उसे एक पुत्ररत्ष उत्तर हुआ। चच्चक्ा यहाँ ही 
अकेला छाड़कर यह प्यासके मारे पानाके लिये बनमें एक 
सरोयरक पास गयी और यहाँ एक मगर उस निगल गया। 
उसी समय उमा नामको एक श्राह्मणी विघया अपने 
शुचित्रत नामक एक बर्षके यालकको गांदर्म लियि उमी 
रालेस हाकर निकली। विता नाल कट उस बच्चेफे हसका 
उसे बड़ा ही आधर्य हुआ। वह सोचन छगा सि यदि इस 
बच्चेको अपने घर ले जाऊँ तो लाग मुझ्पर अनक प्रकारदी 
औका करेंगे और यदि यहों छोड़ देतो है ता कई हस पु 
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अष्टमी और नवमी तिथियांको भी शिव-पार्वतासे सम्बद्ध माना 
गया है और अमावास्थाके भी स्वामी भगवान्‌ झकर ही माने 
गय हैं। सोमवार तथा श्रावणमासम आस्तिक भक्तन्‍जन बड़ 
समाणहके साथ उपयास, पूजन अभिषेक यजन तथा सात्रि- 
जागरण आदि करत हैं। इसस भगवान्‌ असन्न हांत हैं और 
अबढरदानी होकर सुख्ब-शान्ति प्राप्त कराकर अन्तर्म अपने 
घामका प्राप्त कयत है। अत भगवानकी प्रसनताक लिये 
सर्वदा प्रयत्नशोल रहना चाहिय। 
शिव ओर शक्ति 

शिव और शक्ति---य॑ परम शिव अधथात्‌ परम तत्तक दा 
रूप है। शिव कूटस्थ तत्त्व हैं और शक्ति परिणामिनी है। 


विविध वैचित्र्यपूर्ण ससारक रूपमें अभिव्यक्त रंक्तित झए 
एवं अधिष्ठान शिव हैं। शिव अव्यक्त अदृश्य, सर्व 
अचल आत्मा है। शक्ति दृश्य चल एवं नाम-रूफ़ छ 
व्यक्त सत्ता है। शक्ति-नटी शिवके अनन्त, श्ात्त एप्प 
वक्ष स्थल्पर अनन्तकांटि ब्रह्माण्डोंका रूप धारणका वर 
उनके अदर सर्ग स्थिति एव सहारका त्रिषिध हल के! 
नृत्य करती रहती है। ५ 
शिव और शक्ति एक दूसरेस उसी प्रकार अफि | 
जिस प्रकार सूर्य और उसका प्रकाश, अंग्रि और समग्र दे 
तथा दूध और उसकी घवलता। शिवकी आगधना इक 
आदधना है और शक्तिकी उपासना झिवकी उपासना है। 


भगवान्‌ शंकरकी आराधनाका प्रत्यक्ष फल 


मृत्युज्ञय-मन्त्रकी महिमा 
(भ्रद्रायु और कीर्तिमालिनीकी कथा) - 


दश्ार्ण-दश (यर्तमान मध्यप्रदशक उत्तरपूर्वका एक 
भाग-विद्ञयप) के राजा वज्रबाहुकी सुमति नामकी एक रानी 
थी। एक वार जब वह गर्भवतीं थी तब उसकी सपत्नियनि 
उसे विष दे दिया। भगवन्कृपासे उसका गर्भस्थ भ्रूण विनष्ट ता 
नहीं हो पाया किंतु वह म्रणयुक्त है गया। फलत जो बालक 
उत्पन हुआ उसका शरीर भी ब्रणस भरा था। दानों माँ-बेटक 
शरीर घावोंसे भर गवे। सजान॑ अनेर्का प्रकारके उपचार किये 
परतु चुछ भी लाभ हात॑ न देख निराश हो सुमतिसे द्वप 
रखनयवाली अपना अन्यान्य स्तियॉंकी सत्महस रानी सुमतिकों 
' उसक बच्चके साथ कममें छुडवा दिया। वह वहाँ छोटो-सी 
कुटिया बनाकर रहने ढगी। वनमें सुमतिको दु सह कष्ट होन 
छगे, शरारकी पीड़ासे उस॑ वार्बार मूर्छा आन लगी उसक 
बालकको तो पहले ही कालने कवलित कर ल्त्या। 
उस जब चेतना आयी तो वह बहुत ही कातरभावसे 
भगवान्‌ शकरम प्रार्थना कर्म लगी--हे प्रभा! आप 
सर्वव्यापक हैं सर्वज्ञ ह दीन चन्धु-दु खहारी हैं म॑ आपकी 
दारण हूँ अय मुझे एकमात्र आपका ही अवल्म्बन है। 
उसकी इस कातरबाणाकों सुनत ही करुणामय आश्ुतोषका 
आसन डोल उठा। शीघ्र हां दिवयागी वहाँ प्रकट हुए और 


छः दि) ४ 
| [* | 


उन्हनि सुमतिकों मृत्युक्रय मनत्रका जप करनको केंधा 5 
अभिमन्त्रित भस्मका उसकी तथा उमक बच्चेकी देर ९ 
दिया। भस्मके स्पर्शमात्रस ही उसकी सा व्यया दूर है गये 
और बालक भी प्रसन्नमुख हा जी उठा । सुमतिने 
शरण लो। शिवयागीने बालकका नाम भद्रायु रखा) 
सुमति और भद्दायु दानों मृत्युझ्य-मतत्रका जप कल 
और इघर राजा चज्बाहुका अपनी निर्दोपपत्ना और अर 
बालकको व्यर्थ कष्ट पहुँचानेका दुष्परिणाम भी पुरी 


अड्डा 
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$ पड़ा | उसके राज्यको पात्रुओने अपहत कर राजाको बदोगृहमें 

॥ डाल दिया। 

+॑.. एक दिन भद्रायुके मन्त्र-जपसे प्रसत हो शिवयोगी पुन 

7 प्रकट हुए। उन्होंने उसे एक खडग और एक शाग्व दिया तथा 

? बारह हजार हाथियोंका बल दकर व॑ अन्तर्धान हो गये। 

: भद्रायुने अपन पिताके शत्रुओपर आक्रमण कर उन्ह मार डाला 
और पैतृक राज्यको अधिकृत कर पिंताकों बदीगृहसे मुक्त 


» प्रदोष श्रतकी महिमा + 
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किया। उसका यज्ञ चागें ओर फैल गया। चित्राड़्द और 
सीमन्तिनीने अपनी कन्या कीर्तिमालिनीका विवाह भद्गायुक 
साथ कर दिया। 

भद्रायुने शिवपूजा करते हुए सहररों वर्षातक सुखपूर्वक 
प्रजाको सुख शान्ति पहुँचात हुए अधिचल राज्य किया और 
अन्तमें शिवसायुज्यको प्राप्त हुआ। यह मृत्युक्य-मन्चक 
जपका लोकोत्तर माहात्य है। 


|; रुद्राभिषिक और रुद्राक्षकी महिमा 
(सुधर्मा और तारककी कथा) 


,.. काइमीर देशके भद्गसेन राजाका पुत्र सुधर्मा और 
. मन्तरिपत्र तारक दोनां ही महान्‌ शिवभक्त और पितृभक्त थे। 
दोनों ही नित्य सर्वाज्ञमें विभूति धारण करत गलमें रुद्राक्षकी 
माला पहनते और सदा शिवपूजममें लगे रहते थे। एक बार 
महामुनि पराशरजी राजाके यहाँ पधारे । उनसे राजाको यह ज्ञात 
हुआ कि सुधर्माकी आजसे सातवें दिन अकालमृत्यु होनेवाली 
है। इससे राजाकां बड़ा शांक हुआ। राजाके पूछनेपर 
| पराशरजीने बताया कि “यदि रुद्राष्ट्रध्यायीकी दस हजार 
। आवृत्तियोंके द्वारा शाकरजीका जलाभिषंक किया जाय तो 
] तुम्हार पुत्रकी अपमृत्यु दल सकती है। श्रीशिवजीको कृपास 
। कुछ भी असम्भव नहीं है। मुनिके वचनसे राजाको कुछ 
| आश्वासन मिला। राजाने अनक ब्राह्मणीकों आमच््रितकर 
उनके द्वारा रुद्राभिषेक प्रार्म्म करवा दिया। सातर्व दिन 


दापहरक समय सुघर्माकी मृत्यु हो गयी। पराश्रमुनिन 
रुद्राभिषिकके पवित्र एवं अभिमन्त्रित जलसे सुधर्माके मृत 
शरीस्को अभिपिक्त किया और पवित्र मन्त्रीकृत रुद्राक्षक द्वारा 
कुछ जल विन्दु उसके मुखर्म डाल | भगवान्‌ शकरकी कृपासे 
राजकुमारके प्राण लौट आये। पृछनेपर राजकुमारने जतलाया 
कि मुझे यमणज ले जा रहे थे, इतनेम॑ ही अकस्मात्‌ एक 
तेजोमयी श्रेतकाय जटाजूटधारी मूर्तिने प्रकट होकर यमराजफो 
फटकार और मुझे उनस छुड़ा लिया। यमराज मुझ छोड़कर 
उनकी स्तुति करने लगे। राजपरिवारम आनन्द छा गया। सये 
लोग शिवभक्तिम॑ लग गये। राजपुत्र सुधर्मा आर मन्निपुत्र 
तास्कन शिवभक्तिको महिमाका कथा कार्तन अभिषेक 
आदिक द्वारा सर्वत्र प्रचार कराया। 


प्रदोष-ब्रतकी महिमा 
(धर्मगुप्तकी कथा) 


पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे। उन्हेंने अनेक वर्षोतक राज्य 
किया परतु कभी एक दिन भी शिवपूजामें किसी प्रकारका 
अन्तर न आने दिया। 

एक चार ज्ाल्यदेशके राजाने दूसरे कई राजारओको साथ 
लेकर बिदर्भपर आक्रमण कर दिया। सात दिनतक घोर युद्ध 
होता रहा, अन्तमें दुर्दैदघश सत्यरथको परास्त होना पड़ा इमसे 
दु सी होकर चे देश छोड़कर कहीं निकल गये । शत्रु नगरमें घुस 
पड़े। ऱनोको जब यह ज्ञात एुआ तो यह भी राजमहलूस 
निकलकर सघन भममें प्रविष्ट ह! गयी । उस समय उस्रक नौ 


विदर्भ-देशमें सत्यरथ नामके एक परम शिवभक्त 
| 
+ 
| 
! 


मासका गर्भ था और वह आसन्नप्रसवा हां थी। अचानक एक 
दिन अरण्यमें ही उसे एक पुउुरत उपाय हुआ । चच्चका य्त ही 
अकंल्ा छोड़कर वह ध्यासके मारे पानीके लिये बनर्म एक 
सरोबरके पास गयी और बशौ एक मगर उस निगल गया। 
उसी समय उमा नामकी एक व्राह्मणी विधवा अपने 
शुविव्रत नामक एक वर्षके बाल्ककों गांदर्म दिये उसी 
रास्तेस होकर निकले। बिना नाह कट उस ग्रेका दसक्य 
उस बड़ा ही आघ्यर्य हुआ। घह सोचन छगा कि यदि इस 
बघ्चेका अपने घर छ जाऊँ ता स्वग मुपपर अमेफ प्रकारकी 
शाका करंगे और यदि यहाँ छोड़ देता है ता काई हिंस पु 


अष्टमी और नवमी तिथियांको भी शिव-पार्वतास सम्बद्ध माना 
गया है और अमावास्याके भी स्वामी भगवान्‌ शकर ही माने 
गय हें। सोमवार तथा श्रावणमासम॑ आस्तिक भक्त जन बढ़े 
समारेहके साथ उपवास पूजन अभिषेक, यजन तथा रात्रि 
जागरण आदि करते हैं। इससे भगवान्‌ प्रमन्न हाते हैं और 
अवढरदानी हाकर सुग्व श्ञान्ति प्राप्त ककर अन्तर्म अपने 
घामको प्राप्त करते हैं। अत भगवानकी प्रसन्नताक लिये 
सर्वदा प्रथल्नशील रहना चाहिये। 
शिव और शक्ति 

शिव और शक्ति--ये परम शिव अर्थात्‌ परम तत्तक दो 
रूप हैं। शिव कूटस्थ तत्त्व हें और शक्ति परिणामिनी है। 


विविध वैचित्रयपूर्ण ससारके रूपमें अभिव्यक्त शक्तिक ऋद्य 
एवं अधिष्ठान शिव हैं। शिव अव्यक्त अदृष्य, सर्वशत्ञ 
अचल आत्मा हैं। शक्ति दृश्य, चल एवं नाम-रुपक़ ग्र 
व्यक्त सत्ता है। शक्ति-नटी शिवक अनन्त झान्त एम्स 
वक्ष स्थल्पर अनन्तकोटि ब्रह्मण्डॉका रूप घारणकर 
उनके अदर सर्ग, स्थिति एवं सहारकी त्रिविध लैला करों . 
नृत्य करती रहती है। 

शिव और शक्ति एक दूसरेस उसी अकार अधि 
जिस प्रकार सूर्य और उसका प्रकाश अग्नि और उमग्रह्म 
तथा दूध और उसकी घवलता। शिवकी आग्रधना एके 
आराधना है आर झक्तिकी उपासना शिवकी उपसता है। 


| 


भगवान्‌ शकरकी आराधनाका प्रत्यक्ष फल 


मृत्युक्षय-मन्त्रकी महिमा 
(भद्रायु और कीर्तिमालिनीकी कथा) 


दद्ार्ण-देश (वर्तमान मध्यप्रदेशके उत्तरपूर्वका एक 
भाग विशेष) के राजा वज़बाहुकी सुमति नामकी एक रानी 
थी। एक बार जय्र यह गर्भवती थी तन उसकी सपत्नियनि 
उसे विष द॑ दिया | भगवत्कृपासं उसका गर्भस्थ भ्रूण विनष्ट तो 
नहीं हो पाया किंतु वह ब्रणयुक्त हा गया। फलत जो बालक 
उत्पन हुआ उसका झरीर भी ब्रणस भग था। दानों माँ-बेटेके 
शरीर धार्वोंसे भर गये। राजाने अनेकां प्रकारके उपचार किये 
परतु कुछ भी लाभ हांत न दख निराश हो सुमतिसे द्वेष 
रनेबाऊा अपनी अन्यान्य स्रियोंकी सलाहस रानी सुमतिको 
“उसके बच्चेके साथ बनमें छुडवा दिया। वह वहाँ छोटी सी 
कुटिया बनाकर रहने लगी। वनमें सुमतिको दु सह कष्ट होने 
लगे शराग्क् पीडासे उसे बारंबार मूर्छा आन लगी उसके 
बालकको तो पहल ही कालने कवलित कर लिया। 
उसे जब चेतना आयी ता वह बहुत ही कातरभावसं 
अग॒वान्‌ शकरस प्रार्था करन लमी--'हे प्रभो। आप 
सर्वव्यापक हैं सर्वज्ञ हैं दीन-बन्धु-दु खहारी हैं म॑ आपकी 
दारण हैं अत मुझे एकमात्र आपका हो अवलम्बन है। 
उसकी इस कातरवाणीको सुनत ही करुणामय आशुतोषका 
आसन डाल उठा। शीघ्र ही श्वियागी वहाँ प्रकट हुए और 


उन्होंने सुमतिको मृत्युझय-मलत्रका 
अभिमन्त्रित भस्मका उसकी तथा उसके बच्चको दहों ९ 
दिया। भस्मके स्पर्शमात्रसे ही उसकी सारी व्यथा दूए शी गये, 
और बालक भी प्रसन्नमुख हा जी ठठा | सुमित 
जरण ली। शिवयोगीन॑ यालकका नाम भद्मय रजी। 
सुमति और भद्रायु दोर्ना मृत्युअय मन्त्रका जग 
और इचर सजा बच्रबाहुको अपनी निदोपपत्नी और 4 
चबालकको व्यर्थ कष्ट पहुँचानेका दुष्परिणाम भी भर 
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' पड़ा। उसके ग़ज्यको शपरुओने अपहृत कर राजाको बदीगृहमें 

' डाल दिया। 

एक दिन भद्रायुके मन्र-जपसे प्रसन्न हो शिवयोगी पुन 

' प्रकट हुए । उन्होंने उसे एक खड़्ग और एक शख दिया तथा 

' बारह हजार हाथियोंका बल देकर वे अन्तर्घान हो गये। 
भद्रायुने अपन पिताके शत्रुर्भपर आक्रमण कर उन्हें मार डाला 
और पैतृक राज्यकों अधिकृत कर पिताको बदीगृहसे मुक्त 


किया। उसका यश चारों ओर फैल गया। चित्राह्द और 
सीमन्तिनीने अपनी कन्या कीर्तिमालिनीकां विवाह भद्गायुक 
साथ कर दिया। 

भद्गायुने शिवपूजा करते हुए सहस्नों वर्षातक सुख्पूर्वक 
प्रजाका सुख शान्ति पहुँचाते हुए अविचल राज्य किया और 
अन्तमें शिवसायुज्यको प्राप्त हुआ। यह मृत्युञ्ञय मन््रके 
जपका लोकोत्तर माहात्य है। 


रुद्राभिषिक ओर रुद्राक्षकी महिमा 
(सुधर्मा और तारककी कथा) 


... क्ाश्मीर देशके भद्गसेन राजाका पुत्र सुधर्मा और 
भन्त्रिपुत्र तारक दोनों ही महान्‌ शिवभक्त आंर पितृभक्त थे। 
दोनों ही नित्य सर्वाज्ञमें विभूति धारण करते गलेमें रुद्राक्षकी 
माला पहनते और सदा शिवपूजनर्म छंगे रहत थ। एक बार 
महामुनि पराशरजी राजाके यहाँ पधार। उनसे राजाकों यह ज्ञात 
हुआ कि सुघर्माकी आजस सातवें दिन अकाल्मृत्यु हानेवाली 

 है। इससे शजाका बड़ा शोक हुआ। राजाके पृछनेपर 

. पग़शरजीन बताया कि “यदि रुद्राष्ट्र्प्यीकी दस हजार 

. आवदृत्तियांके द्वार शकरजोका जलाभिषक किया जाय तो 

. तुप्होरे पुअकी अपमृत्यु टल सकती है। श्रीशिवजीकी कृपासे 

. कुछ भी असम्भव नहीं है। मुनिके वचनसे राजाको कुछ 
आश्वासन मिला। राजान॑ अनेक ब्राह्मणोंको आमन्त्रितकर 
उनके द्वारा रुद्राभिषेक प्रारम्भ करबा दिया। सातर्व दिन 


दोपहरक समय सुधर्माकी मृत्यु हा गयी। पराशरमुनिन 
रुद्राभिषेकके पवित्र एवं अभिमन्त्रित जल्से सुधमके मृत 
शरीरको अभिषिक्त किया और पवित्र मन्त्रीकृत रुद्राक्षक द्वारा 
कुछ जल-विन्दु उसक मुखमें डाले । भगवान्‌ शकरकी कृपासे 
राजकुमारके प्राण लौट आय। पूछनेपर राजकुमारन बतलाया 
कि “मुझ यमराज ले जा रहे थे इतनेम॑ ही अकस्मात्‌ एक 
तेजोमयी श्व॑तकाय जटाजूटधारो मूर्तिन प्रकर होकर यमराजका 
फटकाय और मुझे उनसे छुड़ा लिया। यमयज मुझ छोडकर 
उनकी स्तुति करने लगे। राजपरिवारम आनन्द छा गया। सम 
लाग शिवभक्तिम लग गये। राजपुत्र सुधर्मो आर भन्त्रिपुत् 
तारकने शिवभक्तिकी महिमाका कथा कीर्तन अभिषेक 
आदिक द्वाय सर्वत्र प्रचार कराया | 


अदोष-ब्रतकी महिमा 
(धर्मगुप्तकी कथा) 


| 

। विदर्भ-देशमें सत्यरथ नामके एक परम शिवभक्त 

| पंराफ्रमी और तजस्वी राजा थे। उन्हनि अनेक बर्षोतक राज्य 

; किया परतु कभी एक दिन भी शिवपूजामें क्सी प्रकारका 

. अन्तर न आने दिया। 

| एक यार शाल्यदेशक राजाने दूसरे कई राजाआको साथ 

, लेकर विदर्भपर आक्रमण कर दिया। सात दिनतक घार युद्ध 
होता रहा अन्तमें दुर्दूघवश सत्यर्थको परास्त होना पड़ा इससे 

दुखी होकर वे देश छोड़कर कहीं निकल गये । शत्रु नगरमे घुस 
पड़। सनोको जब यह श्ञात हुआ ता यह भी राजमहलस 

.._ निकलकर सघन बनमें अविष्ट हो गयो। उस समय उसके नौ 


मासका गर्भ था और यह आसन्प्रसवा ही थी। अचानक एक 
दिन अण्ण्यमें ही उस एक पुत्रसत्र उपर हुआ। चच्चका वहाँ हो 
अकल्म छोड़कर वह प्यासके मारे पानाक॑ लिये यनमें एक 
सरायरके पास गयी और यहाँ एक मगर उस निगल गया। 
उसी समय उमा मामकों एक प्राह्मणो विधया अपन 
शुचित्रत भामक एक सर्षक बाल्कको गोदर्म लिये उसी 
रालेसे होकर निकली। बिना नाल कट उम्र बएकर दशकर 
उसे बड़ा हो आश्चर्य हुआ। यह साचन लगा कि यरि इस 
बचझ अपने घर ले जाऊे ता लाप मुन्नपर अनेक प्रफरती 
शस्त्र करँग और यरि ये छाड़ टेता है त्ता कोई ह्सि पथ 


वश 


! 


! 
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भक्षण कर लेगा। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उसी 
समय भगवान्‌ शकर वहाँ प्रकट हुए और ठस विधवासे कहन 
लूग--'इस बच्चेको तुम अपने घर ले जाओ यह णजपुत्र है। 
अपने पुत्रके समान ही इसकी रक्षा करना और लोगांमें इस 
बातका प्रकट न करना इससे तुम्हारा भाग्योदय हागा। इतना 
कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये। ग्राह्मणीने उस राजपुत्रका 
नाम धर्मगुप्त रखा। 

पं ७-२ 


परत. 
६ 


श &- ४7% 28 ७ ॥। 

चह विधवा दौनोकी साथ लैकर उस वचक भाता 
पिताकी ढूँढन लंगी। ढूँढत ढूँढते शाप्डिल्य ऋषिक आश्रमर्म 
पहुँची। ऋषिन बतलाया कि “राजा सत्यरथका देहन्त हो 
गया है। पूर्वजन्ममें प्रदाष ब्रतको अधूरा छोड़नेक कारण ही 


उसकी ऐसी गति हुईं है तथा रानीने भी पृषजनम अर 
सपल्नीका मारा था उसोन इस जन्ममे मगर्क हूपने एल 
बदला ल्या। ; 
ब्राह्मणीन दोनों बच्चोंकी ऋषिक पेरापर डाल हि 
ऋषिने उन्हें शिवपश्ञाक्षरी मन्त्र देकर प्रदोष-बत् कड 
उपदेश दिया। इसके बाद उन्हनि ऋषिका अख्षम हो'क 
एकचक्रा नगरीम निवास किया और वहाँ व चार महल 
शिवाराधन करते रहे। दैवात्‌ एक दिन शुचित्रतका उदय 
तटपर खेलत समय एक अशर्फियोंसे भग स्वर्णकलक्ञ मित्र 
उसे लेकर वह घर आया। माताका यह देखकर अल्त पे 
आनन्द हुआ ओर इसरमम उसने प्रदोषकी महिमा देगी। 
इसके बाद एक दिन व॑ दोनों लड़क॑ बनविष्रक लिपि 
एक साथ निकले वहाँ अशुमती मामवी एक गर्वक्‍्य 
क्रीडा करती हुई उर्हं दीख पड़ी । उसन धर्मगुप्तस कह कि मे 
एक गयश्धर्वरजकी कन्या हूँ, श्रीशिवजीन मर पितास कह है 
कि अपनी कन्याका सत्यरथ राजाके पुत्र धर्मगुप्तवं | 
करना। गय्धर्वकन्याको यही धर्मगुप्त है ऐसी जा : 
हान॑पर उसने विवाहका प्रस्ताव रखा। 
घर्मगुप्त वापस आकर मातास यह बात कही। 
ब्राह्मणीन इसे शिवपूजाका फल और शाप्डिल्य मु 
आशीर्वाद समझा। बडे ही आनन्दसे अशुमताके झ६ 
घर्मगुप्तता विवाह हा गया। गश्धर्वराजन, बहुत घन 
अनेकों दास-दासी उन्हें प्रदान किये | इसक पश्चात्‌ धर्म 
अपन पित्ताके शत्रुऑपर आक्रमणकर विदर्ध-स्यका हैं 
किया। वह सदा प्रदाप व्रतमें शिवागघन करते हुए मी 
ब्राह्मणी और उसके पुत्र शुचित्रतके साथ सैकड़ों वर्ष सु 
राज्य करता रहा और अन्तमें शिवलोकको प्राप्त हुआ। 


शिव-विष्णुकी अभिन्नता 


तात्तिक दृष्टिस भगवान्‌ शिव तथा श्रीविष्णुमें कोई 


अभिव्यक्ति होनेपर भी ये दोनां परस्पर एक दूमरेके उपार्मी 


अन्तर महीं है। मूलत जगनियन्ता सर्वेश्वर सर्वोन्तर्यामी एक प्रशंसक एवं अभिन्न सुद्दद्‌ हैं। श्रीधरखामीने अ्रीमद्धाव 8 , 


परमात्माके ये दो स्वरूप प्रतीत होते हैं ।--- 
*यथा जिवप्रयो विप्णुरेष विष्णुमय शिव ॥' 


आगवत विष्णु आदि बैष्णव पुराणोमें विष्णुरूपसे और 
शिव, स्कन्‍द मल्य कूर्म आदि हौब पुराणो्म ये ही 
जिव-रूपसे सस्तुत एवं महिमामण्डित होत हैं। दो प्रकारकी 


व्यास्याकी प्रस्तावनाम॑ ही इस तथ्यको प्रतिपादित करते हुई 
सुस्पष्ट कर दिया है और कहा है कि-- 


माथवोमाथवीशौं है सर्वसिद्धिवियायितरी | 
बन्‍्दे.. परस्परात्माना.. परस्परतुतिप्रियों॥ 
अर्थात्‌ मा पति या रमापति विष्णु और उमापति मा) 
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महादेव दोना ही ज्ञान, तप, अष्टाड्योगैश्वर्यक विधायक हैं। ये 
ही दोनों सचे विश्वके कल्याणकारक एव सचालक होते हुए 
एक दूसरेकी अभिन्न आत्मा हैं और निरन्तर एक दूसरेकी पूजा 
स्तुति हिंतसाधन और उपासनार्म सलग्न रहते हैं। 
पुयणोम॑ यह भी कहा गया है कि शिव और विष्णु एक 
दूसोकी अन्तगत्मा हैं, हृदय हैं--'शिवस्प हृदय विष्णुविण्णेश्व 
हृदय शिव ॥ इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है जो इन दानोंमें 
भेदबुद्धि रखता है, उसे कोई सिद्धि नहीं मिलती | शिवसहस्र- 
नाम तथा विष्णुसहसनामादिमें दोनाँको अभिन्न बताया गया है। 
शास्त्रॉमें सर्वत्र भगवान्‌ शिव एवं विष्णुका यथार्थरूपसे 
अभेदत्त॒प्रतिपादित किया गया है। यहाँ उन दोनोंकी 
अनन्यताका एक पौरणिक आख्यान दिया जा रहा है--- 
एक बार भगवान्‌ नारायण अपने बैकुण्ठलोकमें सोय हुए 
थे। सपप्रमें वे क्या देखते हैं कि करोडों चन्द्रमाओंकी कान्तिवाले 
त्रिशूल-डमरूधारी स्वर्णाभरणभूपित सुरेन्द्रवन्दित अणिमादि- 
सिद्धिस॑वित त्रिलोचन भगवान्‌ शिव प्रेम और आनम्दातिरिकसे 
उन्मकत्त हाकर उनके सामन नृत्य कर रह हैं। उन्हें दखकर 
भगवान्‌ विष्णु हर्पगदगद हा सहसा शय्यापर उठकर बैठ गय 
और कुछ देरतक ध्यानस्थ बैठे रहे । उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर 
श्रीलक्ष्मीजी उनसे पूछने लगीं कि भगवन्‌ । आपके इस प्रकार 
उठ बैठनंका क्या कारण है ? भगवानूने कुछ देरतक उनके इस 
प्रश्नका कोई उत्तर नहीं दिया और आनन्दमें निमग्न हुए चुपचाप 
बंठ रहे। अन्तर्म कुछ स्वस्थ होनेपर वे गदगद कण्ठसे इस 
प्रकार वाले--ह देवि। मैंने अभी स्वप्तमें भगवान्‌ 
श्रीमहेश्वरका दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्य 
आनन्दमय एवं मनोहर थी कि देखते हो बनती थी। मालूम 
हांता है च्ाकरने मुझे स्मरण किया है। देवि । चलो कैलासर्म 
चलकर हमलोग महादेवके दर्शन करई। 
यह कहकर दोनों कैलासकी ओर चल दिये। मुइ्किल्स 
कुछ दूर गय हांगे कि देखते हैं कि भगवान्‌ शकर स्वय 
गिरिजाके साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान्‌के 
आनन्दका जया ठिकाना ? मानो घर-बैंठे निधि मिछ गयी। 
पास आते हो दोनों परस्पर यड़े प्रेमसे मिले। मानो प्रेम और 
आजनन्‍्दका समुद्र उमड़ पड़ा हो। एक-दूससको देखकर दोनेकि 
नेश्ोंसि आनस्दाश्ु बहने लगे और चारोर पुठकायमान हो गया। 
दे अं ७-- 


दोनों ही एक दूसरसे लिपटे हुए कुछ देर मृकवत्‌ खड़े रहे। 
अक्षोत्तर होनेपर मालूम हुआ कि शकरजीको भी रात्रिमें इसी 
प्रकासका स्वप्न हुआ कि मानो विष्णुभगवानको ले उसी रूपमें 
देख रहे हैं जिस रूपमें ले अब उनके सामने खड़े थे। दोनोंके 
स्प्नका वृत्तात्त अवगत होनेपर दोनों हो लगे एक दूसरेसे 
अपने यहाँ लिवा ले जानेका आग्रह करने | नागयण कहते-- 
'चैकुण्ठ चलिये और च्म्भु कहते--'कैलास चलिये।'दोनेकि 
आप्रहर्म इतना अलौकिक प्रम था कि यह निर्णय करना कठिन 
हो गया कि कौन कहाँ जाय 7 इतनमें हो क्या देखते हैं कि 
दीणा बजाते,हरिंगुण गाते नारदजी कहींस आ निकले | बस 
फिर क्या था? लगे दोनों ही उनसे निर्णय कराने कि कहाँ 
चला जाय ? बेचारे नारदजी तो स्वय ऊहापोहमें धे। उस 
अलौकिक मिलनको देखकर घे तो स्वय अपनी सुध-मुध भूल 
गये और लगे मस्त होकर दोनोंका गुणगान करने । अब निर्णय 
कौन करे ? अन्तमें यह निश्चय हुआ कि भगवती उमा जा कह 
दें वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रहीं। 
अन्तमें वे दोनोंको लक्ष्य करके बोलीं--'ह नाथ। हे 
नागयण ! आपलोगोंके निधल अनन्य एव अलौकिक प्रमो 
देखकर ता यही समझमें आता है कि आप दांनाके 
निवासस्थान अलग-अलग नहीं हैं जो कैलास है वही वैकुण्ठ 
है और जा वैकुण्ठ है वही कैलास है केवल नाममें ही भेद 
है। यही नहीं मुझे तो ऐमा प्रतीत हाता है कि आप दोनाका 
आत्मा भी एक हां है केवल शरीर देसनेमें दा हैं। और तो 
और, मुझे ता अब यह स्पष्ट दासने लगा कि आप दोनोंकी 
भार्याएँ भी एक हो हैं दो नहीं। जो मं हूँ बहो श्रोलक्ष्मो है और 
जो श्रीलक्ष्मी हैं वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं मरी तो अब 
यह दृढ़ धारणा हो गयी है कि आपलागाम॑स एक्स प्रति जो 
द्वेष करता है यह माना दूसरेक प्रति ही करता है एककी जो 
पूजा करता है घह स्वाभाविक हो दूमरकी भी करता है और 
जो एकको अपूज्य मानता है बह दूमरेकी भी पृज्ग नहीं करता । 
मैं तो यह समझती हूँ कि आप दोनोंमें जा पे” मानता है उसका 
चिस्कालतक घार पतन हवा है। में देसतो है कि आप ल्तेग 
मुझे इस प्रसड्र्म अपना मध्यम्ध बनाकर मानों संग प्रवक्षमा 
कर रह हैं। अब भेगे यह प्रार्थाा है कि आप दोनो भी 
अपने-अपने लोकका पपारिये। शाधिष्णु यट समझ कि हम 


विष्णुरूपसे कैलास-गमन कर रहे हैं। 

इस उत्तरको सुनकर दोना परम भ्रसन्न हुए और भगवती 
उमाकी ग्रशसा करते हुए दोनों प्रणामालिड्डनक अनन्तर हर्षित 
हो अपने-अपने लोकको चले गये। 

लौटकर जब श्रीविष्णु बैकुण्ठ पहुँच तो श्रीलक्ष्मीजी 
उनसे पूछने छूगीं कि 'प्रभो! सबसे अधिक प्रिय आपको 
कौन हैं ?' इसपर भगवान्‌ बोले--प्रिये | मरे प्रिययम कवर 
श्रीशकर हैं। देहधारियोंका अपने देहकी भांति वे मुझे अकारण 
ही प्रिय हैं। एक बार मैं और शकर दानों ही पृथिवीपर घूमने 


निकले। मैं अपने प्रियतमकी खोजमें इस आदयप्त प्र 
कि मेरी ही तरह जो अपन प्रियतमकी खांजमें देश-द््ते 
भरक रहा होगा, वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी है 
पश्चात्‌ मेरी श्रीशकरजीस भेंट हो गयी। ज्यों ही हमले 
चार आँखें हुईं कि हमलोग पूर्वजन्मार्जित विद्या भव 
दूसरके प्रति आकृष्ट हो गये। यास्तवमें मैं हा जनाई 
मैं ही महादेव हूँ। शिवको अर्चा करनेवाला शिवपक्ष १ 
अल्यन्त प्रिय है। इसके विपरीत जो शिवकी पूजा नहींब' 
वे मुझ कदापि प्रिय नहीं हो सकते। । 


शिवभक्त-गाथा 


भगवान्‌ शकरकी समस्त जीवॉपर परम अनुकम्पा है। अपने भरता तथा आराघकोके लिये वे अपना सर्वस्र नि 
करनेकी सदा उद्यत रहते हैं। उनकी अनुकम्पासे न जाने कितनोंका उद्धार हो चुका है। यहाँ उनकी अपार कर्णाग्ा 


उदाहरण दिया जा रहा है-- 


परम शिवभक्त उपमन्यु 


आचोन कालकी बात है। यशस्त्री वंदज्ञाता परम 
शिवभक्त ऋषि व्यांप्रपाद इस नश्वर दहकी त्यागकर 
शिवलोकका पधार गये थे। उनके पुत्र उपमन्यु और धौम्य 
अभी बालक थे। ये एक दिन मुनियकि आश्रमपर जा पहुँचे। 
मुनिर्येनि उनका दूध पिलाया। ये घर ज्जैट आये और मातासे 
भी दृध माँगने छूगे। घरमें दूध नहीं था। ऋषि-पत्नीने 
चावलका आय पानीमें मिलाकर बालकोंको दे दिया पर 
उन्होंने दूध चख लिया था, अत कहा--'“यह तो दूध नहीं 
है।' माताने कहा---वत्स ! हम नदियोंके किनारे पर्वतोंकी 
गुफाओंमें एवं त्ीर्थापर तप करनेवाले तपस्वी हैं हमारे यहाँ 
दूध कहाँ रखा है ? हमारे आश्रयदाता तो भगवान्‌ शिव हैं। 
उनको प्रसन्न करा वे प्रसन्न होकर तुम लोगोंको दूध-भात 
देंगे। तुम श्रद्धापूर्वक उन्हींकी शरण जाओ। 

माताके वचन सुनकर बाऊूक उपमन्युने हाथ जोड़कर 
पूछा--'माँ) भगवान्‌ शिव क्लैन हैं? वे कहाँ रहते हैं ? 
उनके दर्शन कैसे होंगे ? उनका रूप कैसा है ? 

चालकके सरल वचनोंको सुनकर माताकी आँखें 
आँसुओंसे भर आयी। बच्चेका मस्तक सूँघकर बड़े प्रेमसे यह 
बाली--'बेटया | शिव कहाँ नहीं हैं ? साग विश्व शिवमय है! 


वे सब प्राणियोंके हृदयमें घास करते हैं. भक्तापर दया का 
उन्हें दर्शन दिया करते हैं तत्त्वज्ञानके बिना उनकी पाना * 
ही कठिन है। लोग उनके अनेक रूप बतलते हैं, पर# 
यथार्थ चरित्रिकों कोई नहीं जानता। वे गिसपर कपा के 
अपना रूप अवगत करते हैं वही जान सकता है | बेनिएक 
रूपसे सर्वत्र विराजमान ह और साकाफ़पसे मै 
महाकैलासमें रहते हैं। उनका श्वेत वर्ण है, उनक मत 
चन्धरमा विराजित हैं वे सर्पका यज्ञोपवीत पहो हुए हैं। मर 
हरनेवाले भगवान्‌ शिव यज्ञकी वेदीमें यज्ञ्तम्मों : 
यशाप्रिमें विशषरूपसे निवास करते हैं। वे निष्कल, मा 
ईश्वर, आदि अन्त और जन्मरहित हैं। उन परमालाय 
महश्वरका ज्ञान केवल भक्तिसे हो सकता है। तुम कीं 
भक्त बनो उनमें मत लगाओ उममें निष्ठा रखो उनकी 7 
होओ उनका हो भजन करो ऐसा करम॑से तुम्हारी मत कमी 
पूर्ण होगा। 

माताके इस उपदंशसे उपमन्युकी भगवान्‌ प्कि 
अविचल भक्ति हो गयी। वह तपस्यामें लग गया। एक है 
दिव्य चर्षोतक उसने दाहिने अगूठके अप्रभागपर उड़े हे 
भगवान्‌ शिवका सतुष्ट क्िया। भगवान्‌ शिवने उत्तक भर 
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 भावकी परीक्षाके लिये इद्धके रूपर्म प्रकट होकर कहा-- 
 यत्स ! मैं प्रसत हूँ जो इच्छा हो वर माँग लो । 
..._ उपमन्युन कहा--दिवराज ! मैं आपसे कुछ भी नहीं 
: चाहता। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिये में तो भगवान्‌ शकरका दास 
' होना चाहता हूँ। वे जबतक प्रसत न हाँग तबतक मैं तपसे 
। विरत नहीं होऊँगा। तीनों भुवनोंके सार सबके आदिपुरुष 
; अद्वितीय मृत्युरहित रुद्रको प्रसत किये बिना किसीकां शान्ति 
| भहीं मिल सकती ; मेरे दोषोंके कारण यदि मेरा फिर जन्म हो 
ता उसमें भी भगवान्‌ दिवपर हो मेरी अक्षय भक्ति बनी रहे । 
इच्धने कहा--तुम्हात कहना तो ठीक है पर उस शिवके 
होने ही तुम्हारे पास क्‍या प्रमाण है ? 
... उपमन्युने कहा--'बे अव्यक्त आदि आर बीजरूप हैं। 
. यह सारा दृश्य जगत्‌ जिसमें लीम होता है उसी तत्त्वका नाम 
शिव है इस बातको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। ये 
मायसे परे परमज्योति स्वरूप हैं। हे देवराज ! मे तो केवल उन 
महेधरका ही दर्शन करना चाहता हूँ और उनसे ही वर माँगूगा 
. दूसरे किसीसे नहीं ।' यह कहकर उपमन्यु व्याकुल हांकर सांचने 
. छगा कि भगवान्‌ शकर अभीतक प्रसत्र नहीं हुए। 
॒ इतने ही उपमन्युने देखा कि ऐशव् हाथीने चन्द्रमाके 
समान श्वेत कान्तिवाले बैठका रूप घारण कर लिया। उस 
. समय भगवान्‌ शिव माता उमाके साथ उसपर विराजमान थे। 
बे पूर्ण चन्रमाके समान शोभित हा रहे थ। उनक शान्तिमय 
शीतल प्रणर तजसे सहख्रा सूयकि समान दिशाएँ प्रकाशित हो 
रहा थीं। वे अनेक प्रकारके आभूषण पहने हुए थे। उनके 
उज्ज्वल सफेद बस्तर थे श्वेत पुर्ष्पकां सुल्तर माला गलम॑ था। 
च श्वेत चन्दन मम्तकपर लगाये हुए थे। श्वेत ही ध्वजा थी और 
श्रैत यशैपवीत्र धारण किये हुए थे। घवल चद्रयुक्त मुकुट 


था। सुन्दर शरीरपर सुवर्णकमलेसे गुंथी हुई और रन्नोंसे जडी 
हुई माला शाभायमान हो रही थी। ऐस देवमुनिवन्दित 
भगवान्‌ शकरके दर्शनकर उपमन्यु प्रार्थना करने लगा--'हे 
देवाधिदेव । मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हाथमें चञ्र लिये 
पील और रक्तवर्णवाले हे दवदव ! मैं आपको प्रणाम करता 
हूँ। है महेद्ररूप । है महादेव * मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 
इसपर भगवान्‌ शकरेे प्रसन्न होकर कहा-- 'वत्स उपमन्यु । 
म॑ तुझपर परम प्रसत्र हैं, मैन परोक्षा करक देख लिया कि तुम 
मेरे दृढ़ भक्त €) बोलो तुम क्‍या चाहत हो ? तुम्होरे लिये 
मुझे कुछ भी अदय नहीं है। 

भगवान्‌ शकरके कृपापूर्ण वचनाँकी सुनकर उपमम्युके 
आनन्दकी सीमा नहीं रही उसक नेत्रोंस अथुधारा बहन 
लछगी। वह गदगद खरसे कहने लगा-- प्रभो | आज मंश 
जन्म सफल हो गया। देवता भो जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख 
पाते वे देवदेव आज मर सामन विराजमान हैं। इससे अधिक 
और क्या चाहिये ? इसपर भी यदि आप मुझ वर देना ही 
चाहत हें तो यही दीजिये कि आपमें मेरी अविचए भक्ति 
सदा बनी रह। 

उपमन्युक्त बचन सुनकर भगवान्‌ शकले कश-- 
“उपमन्यो ! तृ जरा-मरण रहित यशाम्वी तेजस्वी दिव्यक्ञान- 
युक्त हो गया। तुम्हारे सार दु ग्य दूर हो गय। तुम सर्वज्ञ सुन्दर 
अम्नि-सदृश तेजस्वी हा गये । तुम कल्पान्तजीवी हाकर अन्तर्म 
मर समोप पहुँच जाआग। मुझमें तुम्हारी अचल भक्ति होगी 
भैया स्मरण करते ही में तुर्म्ह दर्शन दूँगा। 

इस प्रकार वरटान देकर भगवान्‌ शिव अदृश्य हो गये। 
यही उपमन्यु ऋषि भगवान्‌ श्रीकृष्णक शियोपामना विधिक 
दीक्षागुरु थे। 


लिंग-रहस्य एवं लिगोपासना 


भगवान्‌ महश्चर अल्प हैं। प्रकति ही प्रधान लिंग है 
महेधर निर्मुण है प्रकृति सगुण है। प्रकृति या लिगके ही 
विकास और विस्तारसे विश्वको सृष्टि होतो है। अधिल 
मग्ाण्ड लिंगके ही अनुरूप बनता है ब्रह्माप्डरूपी ज्यातिर्लिंग 
अनत्तकोटि हैं। सारी सृष्टि लिगक ही अन्तर्गत है लिंगमय 
# और अत्तम लिगमें ही सारी सष्टिसस छय भी दता ह। इसी 


तरहका भाव स्कचदपुणणक इस इलोकस व्यक्त हाता है-- 
आकाद लिंगमित्याह पृथियी तस्य पौठिका। 
आलय. सयदियाना. हयवाह्लिड्रमुच्यते ॥ 
आकाश लिग है पृथ्वी उमझ्य पाठिफा है भद 
हटबताआऑया आल्य है। इसमे सयका छूथ हाता है इसौस्थ्प 
इस लिग कहत हैं। 


लिग शब्दका साधारण अर्थ चिह्न या लक्षण है। देव- 
चिह्के अर्थमें लिंग-शब्द शिव-लिगके लिये ही प्रयुक्त होता 
है और भ्रतिमाओंका मूर्ति कहते हैं कारण यह है कि औरेंका 
आकार मूर्तिमानके ध्यानके अनुसार होता है, परतु लिंगर्म 
आकार या रूपका उल्लेख महीं है। वह चिह्ममात्र है। 
वासतवमें शिवलिंग सम्पूर्ण वेदमय समस्त देवमय, 
समस्त भूधर, सागर, गगनमिश्रित सम्पूर्ण विश्व्नह्माप्डमय 
माना जाता है। वह शिंवशक्तिमय, त्रिगुणमय और त्रिदेवमय 
भी सिद्ध होनेस सबके लिये उपास्य है। इसीलिये सृष्टिके 
प्रारमभ्भसे ही समस्त देवता, ऋषि मुनि असुर, मनुष्यादि 
विभिन्न ज्योतिर्तियों स्वयम्भूलिंग, मणिमय, रलमय घातुमय 
मृण्मय, पार्थिव तथा भनोषय आदि लिंगोंकी उपासना करे 
आये हैं। स्कन्टपुराणानुसार इसी उपासनासे इन्द्र, वरुण कुबेर 
सूर्य चद्र आदिका ख्र्गाधिपत्य॒ राजग़जाधिपत्य, 
दिक्पाछ॒ृपद लोकपालपदग्राजापत्य-पद तथा पृथ्वीपर 
शजाओंक सार्वभौम चक्रवर्ती सााज्यकी प्राप्ति होती आयी है | 
मार्कपण्डेय लोमश आदि ऋषियेकि दीर्घायुट्रव नैरुज्य ज्ञान 
विज्ञान चथा अणिमादिक अष्ट ऐश्वर्योकी सिद्धिका मूल कारण 
भरी योगयोगेधर भगवान्‌ शकरके मूल प्रतीक लिगका 
'विंधिवत्‌ पूजन ही रहा है। 
भारतवर्षमें पार्थिव पूजाके साथ ही विशेष विशेष 
स्थानामें पाषाणमय शिवलिंग प्रतिष्ठित और पूजित होते हैं। ये 
अचल मूर्तियाँ होती हैं। वाणलिंग या सोने-चांदीके छोटे लिंग 
जड्वम कहलात हैं। इन्हें आचीन याशुपत-सम्मदाय एव 
लिंगायत सम्प्रदायवाल पूजाके व्यवहारमें छानेके लिये अपने 
जाथ भी रखते हैं। 
लिंग विविध द्र॒व्योंक बनाये जाते हैं। गरुडपुणणमें 
[सका अच्छा विस्तार है। उससे कुछका सक्षेपमें यहाँ 
7रिचिय दिया जा रहा है-- 
१-गन्धलिंग दा भाग कस्तूरी, चार भाग चन्दन और तीन 
प्राग कुछुमसे बनाये जते हैं। शिवसायुज्यार्थ इसकी अर्चा की 
जाती है। 
२-पुष्पलछिग विविध सौरमय फूलसे बनाकर पृथ्वीके 
आधिपत्य-लाभके लिये पूजे जाते हैं। 
३-गोशकूल्लिंग, खेच्छ कपिलवर्णकी गायके गावरसे 


बुक 


४-बालुकामयलिंग, बालूसे बनाका पूल 
विद्याधरत्व और फिर शिवसायुज्य श्राप्त करता है। 

७-यवगोधूमशालिजलिंग जौ, गेहूँ, चावल्के ऋष 
बनाकर श्रीपुष्टि और युत॒लाभके लिये पूजते है।. 

६-सिताखण्डमयलिंग मिज्लीस बनता है, इप़के पृषे 
आशगेग्यलाभ होता है। ह 

७-लवणजलिंग हरताल, त्रिक्टुको लवणमें मिक्तर 
बनता है। इससे उत्तम प्रकारका वशीकरण होता है। 

<-विलपिश्टेत्यलिंग विछको पीसकर उसके पूरे 
बनाया जाता है, यह अभिलाण सिद्ध कसा है।..' 

९---११-भस्ममयलिंग सर्वफलप्रद है गुड 
प्रीति बढ़ानेवाल्म है और शर्करामय्लिंग सुखप्रद है। 
१२-वशहुरमय.(बाँसक अकुरसे निर्मित) हि 
चशकर है। ५ 

१३-१४-पिष्टमय॒विद्याप्रद और दचिदु्घादधरि 
कीर्ति, लक्ष्मी और सुख देता है। 

१५--१८-घान्यज धान्यप्रद, फलंतथ फट 
धात्रीफलजात.. मुक्तिप्रद नवनीतज कॉर्ति और सो 
देता है। 

१९--२४-दूर्वाऋष्डज अपमृत्युवाशंक कूल हे" 
अद अयस्कान्तमणिज सिद्धिप्रद मौक्तिक सौपार्की 
स्वर्णनिर्मित महामुक्तिप्रद, यजत भूतिवर्धक है। 

२५---३३-पित्ततज तथा कोस्यज़ मुक्तिद गई! 
आयस और सीसकज शहुनाशक होते हैं। अध्थी 
सर्व्िद्धिपरद अष्टलौहजात कुएनाशक वैदूर्यज इहुर्दीत 
और स्फटिकलिग सर्वकामप्रद है। 

परतु ताम्र स्रीसक रक्तचन्दन ईहई बा 
छोहा--इन ड्रव्योंके लिंगोंकी पूजा कलियुग वर्मित हा 
पोरेका शिवलिंग बिहित है यह महान्‌ ऐश्र्य्रद है। 

लिंग बनाकर उसका सस्कार पार्थिव 
प्राय अन्य लिंगेंके लिये करना पड़ता है। खर्णपायं दूपो 
अदर तीन दिनोंतक रखकर फिर 'ब्यम्यक यजामहे इलारे 
मलोंसे स्ान कराकर वेदीपर पार्वतीजोकी पोडशेपवाज ष्ू 


। 
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करी उचित है। फिर पात्रसे उठाकर लिंगको तीन दिन 


गद्लाजलमें रखना होता है। फिर प्राणप्रतिष्ठा करके स्थापना की 
जाती है। 
पार्थिवलिग एक या दो तोला मिट्टी लेकर बनाते हैं। 
ब्राह्मण सफेद क्षत्रिय लाल वैद्य पीली और शूद्र काली 
मिट्टी म्हण करते हैं। परतु यह जहाँ अव्यवहार्य हो यहाँ 
सामान्य मृत्तिकाका प्रयोग भी किया जा सकता है। 
लिंग साधारणतया अह्लुष्ठप्रमाणका बनाया जाता है। 
पाषाणादिके लिंग इससे बड़े भी बनते हैं। लिंगसे दूनी वेदी 
और उसका आधा योनिषीठका मान होना चाहिये। योनिपीठ 
या मस्तकादि अड्डू बिना लिंग बनाना अशुभ है। 
लिंगमात्रकी पूजामें पार्वती परमेश्वर दोनोंकी पूजा हो 
जाती है। लिंगके मूलमें ब्रह्म मध्य देशमें त्रैलोक्यनाथ विष्णु 
और ऊपर प्रणवाख्य महादेव स्थित हैं। वेदी महादवी हैं और 
लिड्ढ महादेव हैं। अत एक लिगकी पूजामें सबकी पूजा हो 
जाती है। 
नर्मदादि नदियोंमें पाधाणलिग भी मिलते हैं। नर्मदाका 
वाणलिछ्ठ भुक्ति मुक्तिप्रदायक होता है। वाणलिंगकी पूजा 
इन्द्रादि देबोनि की थी। इसकी वेदिका बनाकर उसपर स्थापना 
करके पूजा करत हैं। वेदी ताँबा स्फटिक सोना पत्थर, 
चाँदीवी भी बनायी जाती है। 
परंतु मदीसे बाणलिग निकालकर पहले परीक्षा की जाती 
है फिर संस्कार। परीक्षण-विधि इस प्रकार है--पहले एक 
बार लिंगके बराबर चावल लेकर तौले। फिर दूसरी घार उसी 
चावलसे त्ौलनेपर लिंग यदि हलका ठहेरे तो गृहस्थोंके लिये 
वह लिंग पूजनीय है। यदि तौलमें भारी निकले तो वह लिंग 
उदासीनेकि लिये पूजनीय है। जब बाणलिग होना निधित हा 
जाय तब संस्कार करना उचित है। सस्कारके बाद पूजा आरम्भ 
होती है। पहले सामान्य विधिसे गणेशादिकी पूजा होती है। 
फिर बाणलिंगको स्नान कराते हैं स्नान कराकर यह 
ध्यान मत्र-- 
3० प्रभत्ते शक्तिस्स॑युक्ते वाणाख्यं घ भहाप्रभम्‌। 
कामवाणान्िति देते... संप्तारदहनक्षमम्‌ ॥ 
शूट्टारादिससोल्छासे_ वाणारय परमेश्ररम्‌ त 
“पढ़कर मानसांपचारसे तथा फिरस ध्यानकर पूजा 


करनी होती है। यथासम्भव पोडशोपचार पूजा करनी चाहिये। 
फिर जप करके स्तवपाठ करनेका नियम है। वाणलिगकी 
पूजामें आवाहन और विसर्जन नहीं होता। 

इस लिंगको वाणलिग इसलिये कहते हैं कि वाणासुरने 
तपस्या करके महादेवजीसे घर पाया था कि वे पर्वतपर सर्वदा 
लिंगरूपर्म प्रकट रहें। एक वाणलिगकी पूजासे अनेक और 
लिणेंकी पूजाका फल मिलता है। 
पार्थिव-पूजा 

'#नहराय नम इस मन्त्रसे मिट्टी लेकर ३४ महेश्वराय 
नम ' मन्त्रसे अँगूेके पोरभरका लिंग बनाना चाहिये। तीन 
भागमें बटे। ऊपरी भागको लिंग, मध्यकों गौरीपीठ और 
नीचेके अशको थेदी कहते हैं। दाहिने या बायें किसी एक हो 
हाथसे लिग बनाये। असमर्थ पूजक दोन! हाथ लगा सकते 
हैं। लिंग घन जाय तो उसके सिरपर मन्ही-सी मिट्टीकी गोली 
बनाकर रखी जाती है। उसकी संज्ञा चञ्च है। पूजनेवाला कोई 
दूसग हो तो शिवके गात्रपर हाथ रखकर '३०७ हराय मम ! 
और '३* महेश्वराय नम ' कहे । पूजाक समय पोडशोपचारकी 
सामग्रीमें बिल्वपत्र आवश्यक है। माधेपर भस्म या मिट्टीका 
त्रिपुण्ड और गलेमें रुद्राक्षकै माला अवश्य होनी चाहिये। 
आसनशणुद्धि, जलशुद्धिपर्वक गणेज्ञादि देवताओंकी पूजा 
करके इस प्रकार भगवान्‌ शकरका ध्यान कर-- 
3& ध्यायेप्नित्य महेश रजतगिरिनिर्भ चारुचद्रायर्तस 

रकाकस्पोस्ज्वलाई परशुमगवराभीतिहस्ते प्रसन्नम्‌। 
पद्मासीर्न समत्तात्‌ स्तुतममरगणै व्याप्रकृत्ति वसाने 

विश्वार्ध विश्ववीज निर्पिएभयहर पश्यक्त॑ जिनेश्रम्‌ 

“यह ध्यान पढ़कर मानसोपचारसे पूजन करे, फिर 
चही ध्यान पाठ करके लिंगके मस्तकपर फूल रखे। तय 3० 
पिनाकथृक्‌ इहागच्छ इहागच्छ, हइृह तिष्ठ हह ठिए, हह 
संनिधेहि इह संनिधेहि इह संनिरुदयाव इह संनिरुद्धूयस्व, 
अत्राधिष्ठान॑ फुरू, मप पूर्जो मृहाण।॥' वह। इसो प्रकार 
आवाहनादिकरे | आवाहनादि पाँच मुद्रा दिशशकर करना चाहिये 
पीछे ३४»शुल्पाणेइहसुप्रतिष्ठिता भव इसमन्यसलिय प्रतिष्ठा 
करे। फिर '३& पशुप्तये नम ' मण्नम तोठ थार शिव 
मस्तकपर जल चढ़ाय। फिर मस्तकपफ़त चन्ष फंसवर घार 
शुद्ध अक्षत चदाय । फिर पाधादि द्पपचार '३४ एलल्‌ पाधम्‌ 


3७ नम शिवाय नम ॥' “3 इदमर्घ्यम्‌ 3० नम शिवाय हुए दाहिना गाल बजाबे । पूताके अन्तमें महिम्न सत्र यू कै 
नम * इत्यादि क्रमसे मनत्रके साथ पूजन करे। शिवार्चनमें काई शिव-स्तुति पढ़ना चाहिये। प्रणाम करनेक अनत्ता दए? 
बिल्वपत्रका उपयोग आवश्यक है और स्रानक पहले हाथसे अर्घ्यजलसे आत्मसमर्पण करके लिगक मंज्त॥, 
भधुपर्क । इसके बाद शिवकी अष्मूर्तिकी पूजा विहित है । यह थोड़ा जल चढ़ाये और कृताज्ञलि हो क्षमा प्रार्थन को- 
गन्ध-पुष्प लकर पूर्वसे लेकर उत्तरवर्ता मार्गम आठवीं दिशा आवाहन न जानामि नैव जानामि, पूजनम। “१. 
अप्रिकोणपर इस प्रकार सम्पन्न की जाती है-- एठ़ गन्धपुष्पे विसर्जन॑ न जानामि क्षप्पत्ता परमेश्नत॥ 
३७ हशर्वाय क्षितिमूर्तय नम ! (पूर्व) | 'एे गन्यपुष्पे ३७ -+इस प्रकर क्षमा प्रार्था करके विसर्जी कल | 
भवाय जलमूर्तये नम ' (ईशान) । 'एे गन्धपुष्पे 3७ रुद्राव चाहिये। ईशानकोणमें जल्से एक व्रिकोणमण्डल बगाक ए? 
अग्रिमूर्तवे नम! (उत्तर)। 'एसे गन्धपुष्पे #उम्राय सहास्मुद्राद्मा/ एक निर्माल्यपुष्प सूँघते हुए व्म 
यायुमूर्तये नम ' (वायव्य) ! एते गन्यपुष्पे ३० भीमाय त्रिकाणमण्डलके ऊपर डाल देना चाहिये। इस समय एन 
आकाशमूर्तये नम (पश्चिम) । एवं गन्थपुष्पे ३० पशुपतये भावना करनी चाहिय कि भगवान्‌ सदाशिवने मेरे हुकमग्म 
यजमानमूर्तय नम (नै#त्य) । 'एते गन्धपुष्पे 5० महादेवाय प्रवेश किया ह। इसके बाद 'एते गन्धपुष्पे 3० चण्डेश्रा) 
सांममूर्तवे मम ' (दक्षिण)। छते गन्धपुष्पे 3#इंशानाथ नम , 3० महादेव क्षमस्व कहकर पार्थिव लिंगकेरेका 
सूर्यमूर्तये नम (अप्रिकोण) | इस प्रकार अष्ट्रमूर्तिपूजके मण्डलक ऊपर रख देना चाहिये। 
अनन्तर यथाद्वक्ति जप कर, फिर जप और पूजाका भी विसर्जन सक्षेपमें पार्थिव-पूजनका यही विधान है। विष इन 
मुह्यातिगुहा ” इत्यादि मन्नसि कर। फिर दाहिने हाथका एवं उपासनाके लिये तत्तत्‌ पूजन तथा उपासना पद्धतियेधा 
अँगूठा और तर्जनी मिलाकर उसके द्वारा “बम्‌ बम्‌ शब्द करते अवलोकन करना चाहिये। भा 
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सर्व शिवमय जगत्‌ 
एक शिंय ही माना रूपोंमें प्रतीत हो रहे हैं। यह जगत ईश्वरसे अलग है, ऐसी बुद्धि अज्ञानयूलक है। सभी हर 
ब्रहके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, अज्ञानस ही नानात्वबुद्धि हो रही है। जीव मायाके वश होकर आत्माकों पर्मात्ाम॑ 
अलग समझता है। श्रवण मननादि साधनकि द्वारा जब बह मायासे छूट जाता है तब उसी क्षण शिवस्वरूप हो जावाहै। 
शिव सर्वव्यापी ह सभी ग्राणियामें समभावसे स्थित हैं। जैसे अभि सभी छकडियोंम॑ है जहाँ संघर्षण होता है वहीं प्रकट 
हो जाती है, इसी प्रकार जो व्यक्ति शिवभक्ति और श्रवण मननादि साधनाका अश्वलम्बन करता है, वह सर्वश्न समभावरे 
स्थित शिवके दर्शन सहज ही कर सकता है। स्थावर-जड्रम सभी शिव स्वरूप हैं सभी शिव है, शिव ही सब है। ही 
संसारमें शिवके सिवा और कुछ है ही नहीं। ! 
जीव जब अज्ञानसे छूटकर उत्तम ज्ञानी होता है तब उसी क्षण अहंकारस॑ मुक्त हाकर शिवतादात्यरूप मुक्तिको हक 
करता है। जैसे दर्पणमें अपना ही स्वरूप देखा जाता है बैस॑ ही ज्ञानके द्वारा शिवको भी सर्यव्यापीरूपसे सर्वेत्न देखा जी 
सकता है। ऐसा पुरुष पहले जीयन्पुक्त होता है और शरीरपात हानंपर शिषरूपी निर्गुण ब्रह्ममें प्रविष्ट हो जाता डै। 
ज्ञानी पुरुष शुभकी श्राप्तिमें प्रसन्न नहीं होता, अशुभकों पाकर कोप नहीं करता। जिसका सुख-दु खरमें सम्भव 
, यही ज्ञानी है। मुक्त होते ही सर बन्यन दूट जाते हैं उसके याद फिर कभी वन्धन महीं होता । 
शिवतस्थका ज्ञान शिवभक्तिसे होता है भगवानमें प्रीति होनेसे भक्ति हाती हं, प्रीति गुण रहस्पादिक अवणसे होती 
है, श्रवण सत्सगसे प्राप्त छता है सत्सगका मूल सदगुरु है। इसलिये सदगुरूके द्वारा शिवतत्त्यका ज्ञान प्राप्त करके मय 
निश्चय ही मुक्त हो जाता है। अतएवं युद्धिमान्‌ पुरुषकां शियकी भक्ति करते हुए सदा उनका भजन करना खाहिये ऐप 
करनेपर निश्चय ही शिवकी ग्ाप्ति होगी। >+क>न+- ० ः 
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अनन्तकोटिब्रह्माप्डात्मक प्रपश्चषकी अधिष्ठानभूता 
सच्चिदानन्दरूपा भगवती श्रीदुर्गा ही सम्पूर्ण विश्वको सत्ता 
स्फूर्ति तथा सरसता प्रदान करती हैं। विश्वप्रपञ् उन्हींसे उत्पन्न 
होता है और अन्तमें उन्हींमें लीन हो जाता है। जैसे दर्पणमें 
आकद्धामण्डल, भूधर सागरादि-प्रपञ्न प्रतीत होता है किंतु 
दर्पणको स्पर्श कर देखा जाय तो वहाँ बास्तवमें कुछ भी 
उपलब्ध नहीं होता वैसे ही सघिदानन्दरूपा महाचिति 
भगवतीमें सम्पूर्ण विश्व भासित होता है। जैसे दर्पणके बिना 
प्रतिबिम्बका भान नहीं होता, दर्पणके उपलम्भर्म ही 
अतिविम्बका उपलम्भ होता है यैसे ही अखण्ड नित्य 
निर्बिकार महाचितिमें ही--उसके अस्तित्वमें ही प्रमाता 
प्रमाण अमयादि घिश्व उपलब्ध होता है। अधिष्ठान न होनेपर 
भारके उपल्तम्भकी आशा नहीं की जा सकती। 
यद्यपि शुद्ध ब्रह्म री पुमान्‌ या नपुसकमेंसे कुछ नहीं है 
तथापि बढ़ चिति भगवती दुगों आदि रो याचक दाब्दोंसे 
आत्मा पुरुष आदि पुप्बोधक शब्दोंसे और ब्रह्म ज्ञान आदि 
नपुसक-इब्दोंसे भी व्यवद्वत होता है। वस्तुत रू, पुमान, 
नपुसक--इन सबसे पृथक्‌ होनेपर भी उस-डस दारोरके 
सम्ब्धल था बस्तुके सम्बन्धसे वही अचिन्त्य अव्यक्त 
खप्नकाश संघिदानन्दस्वरूपा महाचिति भगवती दुर्गा आत्मा 
पुरुष भ्रद्य आदि शब्दोसि व्यवहृत होतो हैं। भायादात्तिका 
आश्रयणकर ये ह। अनेक रूपोमें य्यक्त होती हैं * 


* परादाक्ति भगवती श्रीदुर्गां * 


श्र 
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पराद्षक्ति भगवती श्रीदुर्गा 


कोई इस परमात्मरूपा महाशक्तिको निर्मुण कहते हैं और 
कोई सगुण। ये दोनों बातें भी ठोक हैं, क्याकि उन एकके ही 
ता ये दो नाम हैं। जब मायाशक्ति क्रियाशीला रहती है तब 
उसका अधिष्ठान महाशक्ति सगुण कहलाती है और जब यह 
महादक्तिमें मिली रहतो है तब महाशक्ति निर्गुण है। इन 
अनिर्वचनीया परमात्मरूपा महाशक्तिमें परस्पर विरोधी गुणोंका 
नित्य सामझस्य है। व जिस समय निर्मुण हैं उस समय भी 
उनमें गुणमयी मायाशक्ति छिपी हुई वर्तमान है और जब वे 
सगुण कहलाती हैं, उस समय भी घे गुणमयी भायाशक्तिकी 
अधीश्चरी और सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र होनेसे चस्तुत निर्गुण ही हैं। 
उनर्म निर्गुण और सगुण दोनों लक्षण सभी समय यर्तमान हैं। 
जो जिस भावसे उन्हें देखता है उस उनका बैसा ही रूप भान 
होता है। बास्तवमें वे कैसी है, क्या है--इस बातको वे ही 
जानती हैं। 


इन्हींकी शक्तिसे ब्रह्मादि देजता बनते हैँ जिनसे विधकी 
उत्पत्ति हांती है। इन्हींकी शक्तिस विष्णु और शिव प्रकट हाकर 
विश्वका पालन और सहार करते हैं। दया, क्षमा निद्रा स्मृति, 
क्षुघा, तृष्णा तृप्ति श्रद्धा भक्ति धृति, मति तुष्टि, पुष्टि 
शान्ति कान्ति लज्जा आदि इन्हीं महादक्तिकी शाक्तियाँ हैं। ये 
ही गोलोकमें श्रीशधा साकेतमें श्रीसीता क्षीरोदसागरमें 
रक्ष्मी दक्षकन्या सती दुर्गतिनाशिनी मेनकापुत्री दुर्गा हैं। ये 
ही वाणी विद्या सरस्वती सावित्री और गायत्री हैं। 


ये महाशक्ति ही सर्वकारणरूपा प्रकृतिको आधारपूता 
होनेसे महाकारण हैं य हो मायाधीधरीं # य ही 
सर्जन पालन सहारकारिणी आध्या नागयणी शक्ति है और य 
ही प्रकृतिके विस्ताएक समय भर्ती भात्ता और महंचर छाती 
हैं। पप और अपर दोर्ना प्रकृतियाँ इन्हीका हैं अथवा य ऐी 
दो प्रकृतियोंक रूपम॑ प्रकाशित हाती हैं। इनर्म द्वैव अद्दैत 
दानोंका समावेश है। ये हो वैश्यवोकी थोनागयण और 
महालक्ष्पी श्रीगयम और सीता श्रीकृष्ण और राधा शौवोक्ते 
श्रीशकर और उम्र गाणपत्प॑की श्रीगणण और ऋदि सिद्धि, 
सौंगेकी श्रीमु्य और उपा ब्रह्मय॒दियोशी भुद्धबथ आर 


जर्जिक्टा प्कत अपम्यत्धी! शातत्शी है। | हुते सतत 
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दशमहाविधा तथा नवदुर्गा हैं। ये ही अन्नपृर्णी, जगद्धातो, कराया। अन्न और जलके लिय छटपटात जीवाके दर 
कात्यायनी ललिताम्बा हें। ये ही झक्तिमान्‌ और शक्ति हैं । ये. उर्हं बड़ी दया आयी और उनके अनन्त कस अग्रुत्क 
ही नर और नारी हैं। य हो माता घाता, पितामह हैं, सब कुछ सहसरों घाराएँ प्रवाहित हो उठीं। उन घाराआंसे सब लोग 
यहोहै। _ हा गये। सरिताओं और समुद्रोंमें अगाध जल घर ए। 

यद्यपि श्रीभगवत्ती नित्य ही है और उन्होंसे चणचर- देवीने गौओके लिये सुन्दर प्रास और दूसर प्राणियेंके हि; 
प्रपक्ष व्याप्त हैं तथापि देवंताआके कार्यके लिय थे 
समय समयपर अनेक रूपोंमें जब प्रकट हाती हैं तब वे नित्य 
होनपर भी 'दवी उत्पन हुई--प्रकट हो गयी', इस प्रकारस 
कही जाती ऐं-- 

नित्यैव सा जगम्पूर्तिस्तवा सर्वमिंद ततम्‌॥ 

तथापि सत्समुत्पत्तिबहुधा. श्रूतता मम । 

देखानों. कार्यसिद्धयर्थभाविर्भवति सा यदा ॥ 

उत्पन्ेत्ति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। 

(दुर्गासप्तशती १। ४४--६६) 

दुगदिवीका आविर्भाव 

दुर्गदेवीके आविर्भावकी कथा इस प्रकार है!--प्राचीन 
'कालमें दुर्गम नामक एक महाबली असुर उत्पन हुआ था। 
उसने ब्रह्मासे एक अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया था। उसके 
अभावसे उसने चारों वेदोंकी विश्वसे लुप्त कर लिया था। बलके 
अमष्डर्म आकर उसने विश्वका अपमानित और पीड़ित कर 
रखा था। उसके उत्पातोंकों सुनकर देवता भी भयभीत हो 
शये। वेदोंके अदृश्य हो जानसे सम्पूर्ण धर्म क्रियाएँ नष्ट ह यथायोग्य भोजन प्रस्तुत किये। उन्हेंने शुद्ध महात्मा पुणे 
गयीं और अधर्षण होनेस घार अकाल पड़ गया मदी और नद अपने हाथसे दिव्य फल बाँटे। देवता, ब्राह्मण औ | 
ता सूख ही गय॑ ममुद्र भी सूखने लगे थे। भोजन और पानीके मनुष्योंसहित सभी प्राणी सतुष्ट हो गये) 
अभावस लोग चेतनाहीन हा रहे थ। तीना लोकमें त्राहि त्राहि तब देवीसे देवताओंने कहा---माँ | जैस आपने समते 
मची थीं। तब दवताओने भगवतीको शरण ली। उन्हाने विश्वकी मस्नेसे बचाकर हमलोगोंको तृप्त किया वैसे ही अब + 
आर्थनापूर्वक कहा--'माँ। जेसे आपने शुम्म-निशुम्भ दुष्ट दुर्गमासुरसे हमागी रक्षा कीजिये। उसने वेदोंका अपहर्स 
धूप्राक्ष चण्ड मुण्ड रक्तब्रीज मधु कैटभ तथा महिप आदि कर लिया है जिससे सारी धर्मक्रिया ही लुप्तहो गयी है। ..' 
असुरोंका वधकर हमारी रक्षा की है उसी तरह दुर्गमासुरस भी देवीन कहा--देवगण! मैं आपकी इच्छाएँ पू 
हमें बचाइये और इसके द्वाया लाये गये अकाल्से प्राणियोंकी करूँगी। अब आपलोग निध्चिन्त होकर यथास्थात 
रक्षा कीजिये। जायैं। देवता उन्हे अ्रणामकर यथास्थान लौट गये! ठ्रें 

| देवताओंकी कर्णापूर्ण वाणीसे कृपामयी देवी प्रकट हो. स््रकोर्म आनन्द छा गया। ..' 

गयीं और अपने अनन्त नेत्रसि युक्त रूपका उन्हें दर्शन दुर्गमासुर यह जानकर अत्यन्त विस्मित हुआ सब 
५ 8 अर 26 मा 8 5 8 टी 9 6 8 मम 
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छगा--मैंने तो तीनों लोकोंको रुलछा डाला था सब भूख- 
प्याससे मर रहे थे देवता भी भयभीत थे किंतु यह क्या हो 


गया कैसे हो गया ? बस्तुस्थितिसे अबगत हांते ही दुर्गमासुरने 


अपनी आसुरी सेना छेकर देवलोकको घेर लिया। करुणामयी 


/ साँने दवताओंकों बचाने तथा विश्वकी रक्षा करमेके लिये 


दवलोकके चारों ओर अपने तेजोमण्डलकी चहारदीवारी खडी 
कर दी और स्॒य घरस चाहर आ डरटीं। 
देवीको देखते ही दैत्योंने उनपर आक्रमण कर दिया। 
इसी बीच देवीके दिव्य शरीरसे सुन्दर रूपवाली--काली, 
तारा, छिप्षमस्ता, श्रीविद्या 'भुवनेश्वरी, भैरधी य्रगला, 
घृप्रा, त्रिपुरसुन्दयी और मातइगी--ये दस महाविद्याएँ 
अखर शस्त्र लिये निकलीं। साथ हो असख्य मातृकाएँ भी 
प्रकट हा गयीं। उन सबने अपने मस्तकपर चन्रमाका मुकुट 
धारण कर रखा था और वे सभी विद्युतके समान दीप्विमती 
दिखायी देती थीं। इन शक्तियोने देखत देखते दुर्गमासुरकी सौ 
अक्षौहिणी सेनाको काट डाला। इसके पश्चात्‌ देवीने 
दुर्गमासुरका तीखे त्रिशुलसे वध कर डाला और वेदोंका 
उद्धास्कर उन्हें देवताओंकी दे दिया। 
(शिवपु उमा से" आ० ५७५०) । 
इस प्रकार देवीने दुर्गमासुरका चघकर विश्वकी रक्षा की। 
उन्हाने दुर्ग अुसरका मार था इसीलिये उनका नाम दुर्गा 
प्रसिद्ध हुआ। शताक्षी एवं शाकम्भरी भी उन्हींका नाम है। वे 
दुर्गतिनाशिनी हैं इसलिये भी वे दुर्गा कहलाती हैं। 
भगवती दुर्गाका ध्यान-स्वरूप इस प्रकार निरूपित है-- 
कालाध्राभा कटाक्षैररिकुलभयदा. मौल्प्िद्धेल्दरेखां 
शह्व चक्कत॑ कृपा त्रिशिखमपि करैरुइहस्ती प्रिनेत्राम्‌ 
सिहस्कथाधिरूढा . त्रिभुषनभखिले. तेजसा पूरयन्ती 
ध्यायेद्‌ दुर्गी जयाख्यों त्रिदशपरियृततां सेविता सिद्धिकामै ॥ 
स्रिद्धिकी इच्छा रखनेचाले पुरुष जिनकी सेवा कस्त है 
तथा देवता जिन्हें सब आस्से घर रहते हैं उन 'जया'नामबाला 
दुर्गदिवासा ध्यान करै। उनक श्रीअड्लींकी आभा काले मेघक 
समान द्याम है। वे अपन कटाक्षो|ंस शत्रु समुदायको भय 
दनवाली हैं उनक मस्तकपर आवद्ध चद्रमाकी रेखा शोभा 
पाती ९। व अपने हाथमें शद्ध चक्र कपाण और विश्युल 
घाएण किये हुए रहती हैं। उनके तीन नेत्र है। च मिहके 


कन्धेपर आरूढ हैं और अपने तेजसे तीनों लाकाँकी परिपूर्ण 
कर रही हैं।' 
य ही महादेवी भगवती श्रीदुर्गा साक्षात्‌ ब्रह्म-स्वरूपिणी 


'सर्व चै देवा देवीमुपतस्थु कापि त्व महादेवीति ? 
साव्रवीतू--अई ग्रह्मस्वरूपिणी। मत्त प्रकृतिपुरुषात्मक 
जगत्‌। (देष्यथर्वशीर्ष) 

देवताअनि देवीका उपस्थान (उनके निकट पहुँच) कर 
उनसे प्रथ किया-- आप कौन हें ? दुवीन कत्त-'मैं त्रह्म- 
स्वरूपिणी हूँ। मुझसे ही प्रकृति पुरुपात्मक जगतू उत्पन 


होता है। 
यही निर्गुणस्वरूपा देवी जीवोपर दया करके स्वय ही 


सगुण-भावको प्राप्त हाकर ब्रह्मा विष्णु और महश्ञ-रूपसे 
उत्पत्ति पालन और संहारकार्य करतो हैं। स्वये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते हैं -- 
त्वमेय सर्वजननी मूलप्रकृतिरीध्चरी । 
लमेवाद्या सृष्टियधौ स्वेच्छया तिशुणात्मिका॥ 
कार्यार्थ सगुणा त्व च बस्तुतों निर्गुणा स्वयम्‌॥ 
परथ्रह्मस्वरूपा तसवे॑. सत्या नित्या सनातनी॥ 
तज स्वरूपा... परमा भक्तानुप्रहविप्रहा । 
सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधार परात्परा ॥ 
सर्ववीजस्वरूपा च॑ सर्वपूज्या  निराश्रया 
सर्वज्ञ सर्वतोभद्रा. सर्वेमइलमडूला ॥ 
(ग्रायवैषर्तपु प्रवृति २॥६६॥७--१०) 
'तुम्हीं विश्वजननी मूल्प्रकृति ईधरी हो तु्ही सृष्टिकी 
उत्पत्तिक समय आध्याशत्तिक रूपमें विशजमान रएती हो और 
खेबच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो। यघपि यसतुत तुम खय 
निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवश सगुण हा जातो ए | तुम परमह्य 
स्यरूप सत्य नित्य एवं सनातनी हो। परमतेज स्वरूप और 
भक्तोंपर अनुग्ह करनेके हेतु शगर धारण करता ह। तुम 
सर्वस्वरूपा सर्वेध्वरी सर्वाधार एय पसत्पर हा । तुम सर्ववाज 
स्वरूपा सर्यपून्या एव आश्रयरहित हा । तुम सर्वग सर्वप्रयास्स 
महल करलवारी एव मवमड्नलंवी भी मझुल ह। 
उपतनिपरटा्स इन्टोंसे पयाद्ञ'क्तिक नामस कहा गया है-- 
तत््या एवं ब्रह्म अजीजनत्‌। विष्णुरमीजनत्‌। 
रद मजी जनत्‌ । सर्ये मस्दूणणा अजोीजनन्‌। गण्यवॉप्सरस 
अर 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ स्वदिवता * 


किप्नरा चादित्रवादिन समन्तादजीअनन) भोग्यमजीजनत। 
सर्वमजीजनत्‌। सर्व शाक्तमजीजनत्‌। अप्डज स्वेदज- 


मुद्भिज॑ जरायुन यत्किझैतसांणिस्थावरजड्टम 
मनुष्यमजीजनत्‌ सैषा पराशक्ति । (बहवृचोपनिषद्‌) 

'उस पराशक्तिसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए। 
उसीसे सब मरुदगण, गन्धर्व अप्सगएँ और बाजा बजानेवाले 
कितर सब ओरसे उत्पन हुए। समस्त भाग्य पदार्थ और 
अण्डज, स्वेदज, उद्धिज, जगयुज जो कुछ भी स्थावर, जन्म 
मनुष्यादि प्राणिमात्र हैं, सब उसी पराशक्तिसे वत्पन हुए। ऐसी 
वह पगशक्ति है।' 

इसी तत्त्वको ऋग्वेदोक्त द॑वीसूक्तमें अम्भूण ऋषिकी 
बाइनाप्री कन्याके मुखसे स्वय पराम्बा प्रकट करती हैं-- 


3». अहे. स्प्रेभिसुभिश्चराम्यह 
मदित्वैस्त चिश्नदेवै । 
अई .. पिप्नरावरूणोभा .. बिभर्म्यह 
मिन्द्रामी अहमश्विनोभा ॥ 
(ऋ १०। १२५१ १) 


'मैं एकादश रुद्र रूपसे विचरण करती हूँ मैं सब 
चसुअफि रूपमें अवस्थान करती हूँ मैं ही विष्णु आदि द्वादशा 
आदित्य हाकर विचरण करती हूँ, में ही ममस्त दवताओंकि 
ऋषपमें अवस्थान करती हूँ, में ही आत्माके रूपमें अवस्थान 
करके मित्र और बरुणको धारण करती हूँ, मैं ही इन्ध एवं 
अग्निको धारण करती हूँ। मैंने ही दार्मा अश्विनीकुमारोंको धारण 


कर रखा है। 
अद राष्ट्री सड़्मनी खसूनों 
चिकितुपी  प्रथमा यज्ञियानाम्‌र 
तो मा देवा व्यदघु पुस्णा 
भूरिस्थांत्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ ॥ 
(हल १०।१२५॥३) 


“मैं ही निखिल ब्ह्माण्डठकी ईश्वरी हूँ उपासकगणको 
है धनादि इष्टफल दती हूँ। मैं सर्वदा सबको ईक्षण करती हूँ 
है उपास्य देवताओंमें मैं ही प्रधाम हूँ, मैं ही सर्वत्र सब जीवदेहमें 

विराजमान हूँ अनन्त ब्रह्माण्डबासो देवतागण जहाँ कहीं 
रहकर जो कुछ करते हैं थे सत्र मेरी ही आयधना करते हैं। 
इसी विस्तार-वर्णनका सप्तशतीमें 'एकैवाह जगत्यत्न 


द्वितीया का ममापरा/ अर्थात्‌ 'इस जगत मेरे आठ 
दूसरा कौन है मैं हो एक हूँ तथा--ययश्या पत्तनानि 
सैधा दुर्गा अकीर्तिता' ऐसा कहकर अपने विग्द्‌ सम्फें 
पभावको जगदम्बानें अकट किया है।.., 

वास्तवमें वह सबसे बड़ी महाविद्यारूप सपस़े बढ 
मायारूप सर्वोत्तम मेघारूप सबसे अधिक शक्तिशहितें, 
सत्यरूपिणी शिब्रा, सुन्दी एवं दिव्यरूपा है। 
“नि शेपदेवगणशक्तिसमूहमूर्ता “समस्त देवाएंग्रे 
शक्तियोंके समूहकी मूर्ति है। चह महाविद्यारुपसे जोक! 
ब्ह्मज्ञान प्राप्त कराकर मोक्ष श्रदान करती है और या 
अविद्यारूपसे उसको सासारिक बन्धमोमें फँसाती है। अमर 
ब्रद्माण्डॉंकी आधारभूता सनातनी वह अव्याकृता पा पं 
आद्या अकृति है। 

प्रकृति माया, शक्ति--सब पर्यायवाची शब्द हैं। हे 
अनेकघा नाम हैं। बस्र, सूत बिनौला रूई कपापों व्या 
एक ही तत्तके समान विष्णु, शिव गणपति, सूर्य, इति, 
महामाया दुर्गा गौरी प्रकृतिके भिन्न भिन्न माम होते हुए पे 
तत्त्तत एक ही हैं। जो चंतनात्मा दवताओंकी दिव्य क्रय 
देवता कहलाता है वही देवीकी दिव्य मूर्तियोमें देवी वह॒लद 
है। इसम॑ भेद-भावका भान अज्ञनका सूचक है। वी 
चेतनात्मा अदृष्ट और निर्लिप्त है। जो कुछ करती है, उसी 
पराशक्ति प्रकृति हो करती है। जिस प्रकार एक खर्णकार बिग 
स्वर्णक कटक-कुण्डलादि आभूषण बनानेर्म असमर्थ है उही 
अकार बिना प्रकृति-शक्तिके परमेश्वरका ऐश्वर्य सृ्टिकें की 
निरर्थक है। 

खय परमेध्वरतक इस बातको स्वीकार करते हैं“ 

श्वरोईहू महादेवि. केवल... शक्तियोगत ।' 

शक्ति बिना महेशानि सदाह द्रावरूपक ॥ 

'शक्तियुक्तो यदा देवि शिवोहह सर्वकामद ॥ 

अर्थात्‌ 'हे महादेव ) केवल शक्तिके यांगसे हो मैं ई# 
हूँ! शक्तिके बिना मैं झवरूप हूँ। जब शाक्तियुक्त होता हूँ. दी 
ही सर्वकामप्रद कल्याणकारी शिव मैं होता हूँ। 

सृष्टिक्रम्म आधद्य एवं प्रधान (प्रकृष्ट) दंवी 
कारणसे ही इसको प्रकृति कहृत॑ हैं। यह जिशुगातिक 
'सर्च्च रजस्तमस्त्रीणि विज्ञेया अ्कृतेगुणा '“-ऐसा 


अट्ढू] * परादक्ति भगवती श्रीदुर्गा « श्ए्५्‌ 
हजएजजऋहकक। ह8#5 ह ४७ 7१% हफ है # हे ऋह # हक हक कफ फऊ हक कह हंहफऊ है 658 हु 7 कैफ हफ #+ ४ जह कफ हक कह कु हज कक हहफऋकफफ ह कह छ 


लिखा है। 'प्रकृति' शब्दके “प्रकृति --ये तोन अक्षर क्रमश 
सत्य, रज और तम--इन दीन गुर्णोके छोतक हैं! 
तत्तदगुणानुसार वह परिणामस्वरूपा है। दुर्जया होनके कारण 
दुर्गा--प्रकृतिका हम दुर्गा कहते हैं। दुर्गा शब्दमें 'दु अक्षर 
दुख दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन दारिद्रियादि दैत्याका माञ-बाचक है 
रैफ शांगघ्र है गकार पापन्र और आकार अधघर्म अन्याय 
अनैक्य आल्स्यादि अनेक असुरोंका नाशकर्ता है। 
सर्वसम्पत्खरूपा प्रकृति छक्ष्मे कहलाती है बाक्‌, बुद्धि, 
विद्या ज्ञानरूपिणी प्रकृति सरखतती कहलाती है। इसी प्रकार 
साथित्री, राधा, सीता तुलसी मनसा पष्ठी चण्डी काली, 
तार बाला, अआपपूर्णा गौरी छिनमस्ता इत्यादि सभी 
खगुण-प्रधानाशरूपानुसार नाम धारण करती हैं। 
श्रीभ्रह्मवैवर्तपुरणके. कृष्णजन्मखण्डक .. पचासर्व॑ 
अध्यायम॑ श्रीमन्नारायण महर्षि श्रीनारदजीसे कहते ह-- 


जगन्माता चर प्रकृति पुरुषश जंगत्पिता। 
गरीयसीति जगता भाता शतगुण पितु ॥ 


“जगजननी प्रकृति है और जगत्‌का पिता पुरुष 
है। जगत्‌में पितासे शतगुणा (सांगुन) अधिक महत्त्व 
माताका है। 

अत इसमें छेशमात सशयको स्थान नहीं कि इस विश्वक 
सृष्टि-क्रममें माया या प्रकृतिकी जो कि स््रीरूप है सर्वत्र 
व्यापकता और प्रधानता है। उसका ईश्वत्तकपर पूर्ण अधिकार 
है। ईश्वरी प्रकृति या ऐश्र्यशक्तिके ही कारण हम ईश्वरको ईश्वर 
कहते हैं। माम भिन्र है तत्व एक है। प्रकृति ईश्वर है और 
ईश्वर पराशक्ति प्रकृति है । ईश्वर्की मातृ-भावसे उपासना करनसे 
वे ही शक्तिरूपम॑ शक्तिभावापन्न अपने भक्तके अनेक कष्टोंका 
निवारण करते हुए उसे अपनेर्म मिलाकर मुक्त कर देत हैं। 
शक्ति और शाक्तिमानमें अभेद 

भगवतोने बाक्सृक्तमें यह पततलछाया है कि --'मंण 
आशय ब्रह्म ह --'मभ योनि समुद्रे इससे प्रतीत 
होगा है कि आथय एक तत्व हुआ और आधयी दूसरा तत्त्व 
इस तरह परम्र्म और उसझी शक्ति दारनों पृथक्‌ू-पृथक्‌ दो तत्व 
प्रतीत शत है और अद्डयवाद ही अनुपपन होने लगता है ? 
फितु याल्लविकता ठीक इसस विपरीत ऐै। सच ता यह है कि 


पसम्बा दुर्गन अपना आश्रय बतलाकर द्वैतकां ही नियस 
किया है। यदि पराम्बा अपनेका आश्रित न बतलातों स्वतन्त्र 
बतलातों तभी द्वेतको आपत्ति आता। ब्रह्मको अपना आश्रय 
बतलाकर पराम्बाने व्यक्त कर दिया है कि मुझ और परप्रह्मम 
काई भंद नहीं है क्यांकि शक्ति और शक्त्याश्रयर्म काइ भंद 
नहीं होता। अग्निकी दाहिका और प्रकाशिका चाक्तियाँ अमिको 
छोड़कर नहीं रह सकतों | फिर भी जा आश्रय एवं आश्रयीकी 
भंद-प्रतीति होती है उसक उत्तरमें दबीभागवतमे कहा गया है 
कि भेदो$स्ति मतिविश्रमात्‌” अर्थात्‌ यह भद प्रतीति 
बुद्धि-भ्रम है। 

खैताश्वतर उपनिषद्‌ (४।१०)भ्म त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
और मायाकी अभिन्रताका निरूपण करते हुए कहा गया है कि 
प्रकृति ही माया है और महंश्वर उसके अधिष्ठाता हैं-- 


माया तु प्रकृति विद्याग्यायिन तु महेश्नरम्‌। 
तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्त सर्वमिदे जगत्‌ ॥ 


काई भी कार्य शक्तिके बिना नहीं हो सकता । इसे इस 
प्रकार समझा जा सकता है--एक मनुष्य जमार होकर 
बिछौनपर पड़ा था। प्रतिदिन बीमारी बढनेके कारण यह 
बिछौनस उठकर याहर नहीं आ सकता था। एक दिन उसका 
एक मिन्न उस देखन॑के लिये आया और घरके दरवाजपर खड़ा 
हाकर पुकारन लगा-- भाई | जग बाहर आआ। सोगीन 
शाय्यापरस ही उत्तर दिया--हे मित्र | मुझर्म दाय्यासे उठकर 
बाहर आनेकी शक्ति महों है तुम्हीं अेदर आ ज्वओ। इस 
प्रकार रोगी मनुष्यके क्थनस स्पष्ट जान पड़ता ६ कि दाक्ति 
एक वस्तु है जिमक बिना बह शब्यासे उठकर चाएर नहीं आ 
सकता। रोगी मनुष्यकी दाक्ति क्षीण हा गयी है परतु ठमम 
जीवन ता है। शक्त (रागों मनुष्य) जीयन होत हुए भी दक्ति 
चिता कोई कार्य नहीं कर सकता । चानिके बिना बैठना उठना 
चलना फिरना आदि साधारण क्रियाएँ भी नहीं शा सरती। 
चाक्तिक द्वाय ही सब कर्प्य हा सकत हैं। इाक्तिस सत्र काम 
हो जाता ता दाक्तकी आयद्यकता न शाता यह कथन भी 
सम्मव नहों है। 

चार मास यातनपर सेणी मनुष्य रागस घुत् शो गया और 
डसक गरम दल तथा "क्ति आ गया। उप्त' समय टसका 


ज कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सबंदेवता « 


मित्र फिर मिलनेके लिये आया और दरवाजेपर आकर पहलेके 


समान उसे बाहर आनेके लिये कहने रूम । उस मनुप्यने उत्तर 
दिया कि--'शक्ति हांते हुए भी मुझे बाहर आनेकी इच्छा नहीं 
है तुम्हीं अदर आ जाओ !' इस कथमनसे स्पष्ट जान पड़ता है 
कि उसम॑ शक्ति है, परतु इच्छा न होनेसे वह बाहर नहीं आता । 
अत्येक कार्यके करनेमें शक्तकी इच्छाके अनुसार बर्तना पड़ता 
है। शक्ति स्वतन्त्र नहीं है तथा शक्ति बिना शक्त अकेले कोई 
काम नहीं कर सकता। अत स्पष्ट जान पड़ता है कि शक्ति 
और शक्तके सम्बन्धसे प्रत्येक कार्य सिद्ध होत हैं। 


अहम, परमात्मा आदि शक्तके नाम हैं। माय, 
प्रकृति आदि शक्तिके नाम हैं। अमिमें दाह दाक्ति है। # 
दाह-शक्तिका अम्रिके साथ जैसा सम्बन्ध है, वैसा हो सर 
ब्रह्मका ब्रह्मकी शक्तिके साथ है । जैसे अमिकी दाह दाक्ति मी. 
पृथक्‌ नहीं है, उसी प्रकार अह्मकी शक्ति भी महसे पृषहु+ ' 
है। शक्ति चिदानन्द-स्वरूपिणी है और पर्मात्रात्री परत 
सृष्टि आदि सब कार्योंकी करनेबाली है। अपने फो 
उपासकों, आशाधर्का, साधकों तथा सम्रत्त विश्वप उस्त। 
असीम अमनुकम्पा है। 


महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 


महाकाली, महालक्ष्मी महासरस्वती--ये तीनों माम 
जगमियत्ता परमात्माकी चितिशक्तिक हैं। शाखकारोंका दृढ़ 
विधास हैं कि परमात्माकों ख़रचित सृष्टिकी मर्यादारक्षार्थ 
युग युगर्में अपनी अलौकिकी योगमायाका आश्रय कर पुरुष 
या स्रीरूपसे अवतीर्ण हांना पड़ता है। जब वे पुरुषवेपमें 
अवतार लेते हैं, तब जगत्‌ उनकी ब्रह्मा विष्णु, महेश आदि 
नामोंसे स्तुति करता है और जब वे ख्रीरूपसे जगतूर्में अवतीर्ण 
होते हैं, तब उन्हें महाकाली महालक्ष्मी, महासरखती कहते 
है। जिस प्रकार ब्रह्म विष्णु, महेश--रज सच्त और 
तम प्रधान हैं. उसी प्रकार चितिज्ञक्तिके ये तीनों रूप भी सन्त 
रज त्म आदि गुणोंकी अधिकताके अनुसार बेष घारण करते 
हुए तत्तदगुणानुरूप कार्य करते हैं। चितिशक्तिके तम प्रधान 
शैद्ररूपको महाकाली कहते हैं जा प्रधानतया दुष्टाका सहार 
करती है। सत्तप्रधान वैष्णवरूपकां महालक्ष्मी कहते हैं जो 
जगतूका पालन करती है। रज प्रधान ब्राह्मीशक्तिकों सरखती 
कहते हैं, जो प्रधानतया जगत्‌की उत्पति और उसमें शानका 
सचार करती है। दुर्गासप्तशतीमें चितिशक्तिके इन तीनां 
स्वरूपॉकी उत्पत्ति कथा इस प्रकार है-- 
स्वासेधिष-मन्वन्तरमें चक्रवर्ती राजा सुरथ य्ज्य करता 
७ था। एक समय ञात्रुओंद्वार पराजित होकर वह अपने राज्यमें 
जलकर आसन करने लगा परतु वहांपर भी उसके शत्तुओंनि 
आक्रमण कर दिया जिससे दुखी होकर बह शिकारके 
चहानेस वनमें जाकर मेघा मुनिके आश्रममें रहने लगा ! परंतु 
चहाँ भी ठसे रात दिन अपने राज्य-कोष आदिकी ही चिन्ता घेर 


रहती थी। एक समय राजा आश्रमके निकट घूम रहा धकि 
उसकी दृष्टि एक वैश्यपर पड़ी। उसे उदास देखकर एग्से 
पूछा कि 'तुम कौन हो और यहाँ किसलिये आये हो ? दुषए 
मुख उदास और चिन्तित क्यों प्रतीत होता है ? राजावे वक 
सुनकर विनीतभावसे वैश्य कहने लगा कि 'महाग़त | मे! 
नाम समाधि है। मैं उच्च कुलमें उत्पन यैश्य हूँ पु 
दुर्भाग्यवशश मेरे दुष्ट पुत्रोंने मेण घन छीनकर मुझे निकाल टिक, 
जिससे मैं इस बनमें भटकता फिरता हूँ। मुझे अपन सके 
कुशल-समाचार नहीं प्राप्त होनेसे म॑ सर्वदा चिन्तित रा है 
यद्यपि अर्थह्ोलुप पुत्रेनि मुझे निकाल दिया फिर भी मेगा दिए 
उनक मोहक्ये नहीं छोड़ता। इस प्रकार परस्पर बातें करे वे 
दोनों आश्रमर्म गये और राजाने ऋषिक आग विनीतमभावत 
कहा कि 'क्या कारण है कि मंशा सम्पूर्ण राज्य छिम जनेपए थे 
अभीतक उसम॑ मरी आसक्ति बनी हुई है और यही दगार 
चैज्यकी हा रही है? आप हमें उपदेश दकः वित्त 
छुटाइये | ४ 
मुनिने कहा--“राजन्‌ | महामायाकी विचित्र लौकी 
द्वार समस्त आणी ममता और मोहके गर्तमें पड़े हुए है“ 
महामाया हरेशैया तथा सम्मोहाते जगव। 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि म्ता॥। 
खलादाकृष्प मोहाय. महामाया प्रयक्छति। 
तथा विसुज्यते विश्व जगदेतधरावरम॥ 
(अदुर्गसपनज्ञात १॥ ५५:५४) 
जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ माहित हा रहा है वह भागते, 


+ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती « 
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विष्णुकी महामाया है। यह महामाया देवी भगवती ज्ञानियोंके 
चित्तकों भी बलपूर्वक आकृष्टकर मोहमें डाल देती है। उसीके 
द्वाग यह सम्पूर्ण चशचर जगत्‌ रचा गया है। वह जिसपर 
। प्रसन्न होती है, ठसे मुक्ति भ्रदान करती है और वही ससारके 
बन्धनका हेतु है | मुक्तिकी हेतुभूता सनातनी पराविद्या वही है। 
राजाने पूछा--महारज ) जिसका आपन वर्णन किया, 
वह महामाया देवी कौन है और कैसे उत्पन्न हुई है ? उसके 
शुण कर्म प्रभाव और स्वरूप कैसे हैं? 

ऋषिन कहा--वह नित्या है समस्त जगत्‌ उसकी मूर्ति 
है उसके द्वारा यह चणाचर जगत्‌ व्याप्त है। फिर भी देवकार्य 
करनेके लिये यह जब प्रकट होती है तब उसे उत्पन हुई 
कहते हैं। 
महाकालीकी उत्पत्ति 

प्रलयकालमें सम्पूर्ण ससारके जलमप्र होनंपर भगवान्‌ 
विष्णु शेपशय्यापर योगनिद्रामें सो रहे थे। उस समय 
भगवानके कर्णकीटसे उत्पन मघु और कैटभ भामक दो घोर 
राक्षस ब्रह्माको मारनेके लिये उद्यत हो गये। भगवानके 
माभिकमलर्म स्थित प्रजापति ब्रह्मने असुर्रको देखकर 
भगवानूकी जगानेके लिये एकाग्रददयसे भगवान्‌के 
मंत्रकमलस्थित योगनिद्वाकी स्तुति की-- 

“हे देवि ) तू ही इस जगतूकी उत्पत्ति स्थिति और सहार 
करनेधाली है तू ही महाविद्या महामाया महामेघा, महास्मृति 
और महामोहस्वरूपा है दारुण कालरात्रि भद्दारात्रि और 
मोररात्रि भी तू ही है। तूने जगतकी उत्पत्ति स्थिति और लय 
करेवाएे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुको भी योगनिद्रावश कर 
दिया है और विष्णु, शंकर एव मैं (ब्रह्मा) शरीर अहण 
करकी बाधित किये गये हैं। ऐसी महामायाशक्तिको स्तुति 
कौन कर सकता है? हे देवि | अपन॑ प्रभावसे इन असुर्णेको 
माहित कर मारनेके लिये भगवानको जगा। 

इस प्रकार स्तुति करनेपर खह महामाया भगवती 
भगवानूक भेत्र मुख, नासिका थाहु तथा हृदयसे बाहर 
निकलखर प्रत्यक्ष खट्टी हो गयी। भगवान्‌ भां उठे और देखा 
कि दा भयहूर णाक्षस ग्रायाको खानेके लिय उद्यत ऐ रहे ऐं। 
ग्रह्मकी रक्षाके लिये स्वथ भगवान्‌ उनसे युद्ध करने लगे। 
युद्ध करते-करते पाँच हजार यर्ष बीत गये परंतु ये राक्षस नहीं 


मेरे। तब महामायाने उन राक्षसोंकी बुद्धि माहित कर दी, 
जिससे वे अभिमानपूर्वक विष्णुभगवानसे कहने लगे कि 'हम 
तुम्हारे युद्धसे अति सतुष्ट हुए हैं तुम ईप्सित वर माँगो।' 
भगवान्‌ कहने लूगं--'यदि आप मुझे वर हो दना चाहत है 
तो यही वर दीजिये कि आप दोनों मेरे द्वारा मारे जायें। 
मघु-कैटभने 'तथास्तु' कहा और बोले कि 'जहाँ पृथ्वी जलसे 
ढकी हुई हो वहाँ हमको महों मारना। अन्तमें भगवानूने उनके 
प्िरोंकी अपनी जघाओंपर रखकर चक्रस काट डाला] इस 
ग्रकार देवकार्य सिद्ध करनेके लिये उस सचिदानन्दरूपिणी 
चितिशक्तिने महाकालीका रूप धारण किया जिसका स्वरूप 
और ध्यान इस प्रकार है-- 


'खड्ग चक्रगदेषुचापपरिघाडछूल भुशुणष्डी शिर 
शाऊँ/ सदपर्ती करैस्निनयनां सर्वाद्रभूषावृत्ाम्‌॥ 
नीलाइमशुतिमास्पपाददशकां सेये महाकालिकों 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमछजो हन्तुं मधु कैटभम्‌ ॥ 


“खड्ग चक्र, गदा घनुप बाण परिष शूल भुशुण्डी 
कपाल और शह्दको धारण करेबाली सम्पूर्ण आमूषणासे 
सुसज्जित नीलूमणिक॑ समान कान्तियुक्त दस भुख दस 
पादवाली महाकालीका मैं ध्यान करता हूँ. जिसकी स्तुति 
विष्णुभगवान्‌की योगनिद्रास्थितिमें ब्रह्माजाने की थी। 
महालक्ष्मीकी उत्पत्ति 


एक समय दवता और दानवॉम॑ सौ यर्षतक घोर युद्ध 
हुआ। देवताओंका राजा इन्द्र था और दानबोंका महिपामुर। 
पयाक्रमी दानवॉंद्वारा दवताओंका पराजित कर महिपासुर जब 
स्वय इन्ध बन यंठा तब सम्पूर्ण देवगण पद्चयानि ग्रद्याजीको 
आगे कर भगवान्‌ विष्णु और दाकरके पास गय और उस्ें 
अपनी सम्पूर्ण विपत्तिगाथा सुनाया। देवताअंकी 
आर्तवाणी सुनकर भगवान्‌ विष्णु तथा शंकर कुपित हो गये 
और उनकी भुकुटी चढ़ गयो। उनके शरेरस एक भहान्‌ 
तन पुञ निकला और बह एकत्रित होकर प्रज्वलित पर्वत 
तरह सम्पूर्ण दिशाओंव३ देदोप्पमान बरता हुआ नाग चारीर 
अन गया। उस भगवतीका दखफर सत्र देवता इ्सय हुए और 
उसे अपने-अपन "खत समर्पण क्यि। तथ प्रसप्र हाफर देवीने 
अटष्टहास क्या जिससे समस्त दिएँ गूज उ्ें समु 


दवताअनि जयध्वनि की और मुनिगण स्तुति करन लगे | उस 
भयड्डर गर्जनाकों सुनकर महिपासुर क्रोधित होकर अख- 
शख््र-सुसज्त दानव सेनाको लकर वहाँ आया और तज पुझ्र 
महालक्ष्मीकों उसने देखा। तदनन्तर असुररेका दवीके साथ 
अति भयड्डर युद्ध हुआ जिसमें सम्पूर्ण दानव मार गये! 
महिषासुर भी अनेक प्रकारकी माया करक थक गया और 
अन्तमें महालक्ष्माके द्वार मारा गया। देवताओन भगवतीकी 
विविध प्रकारसे स्तुति की । इस प्रकार महालक्ष्मीन रूप घारण 
किया जिसका स्वरूप और ध्यान इस अकार है-- 


अक्षर्नवपरण्श गदेपुकुलिर्श पद्म धनु कुण्डिका 
दण्ड शक्तिमसिं घ चर्म जलज़ घण्टा सुराभाजनम्‌ । 
जआुल पाशसुदर्शने च दग्तों हस्ते प्रसप्नानर्ना 
सेबे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ 


'सहस्तकमलम॑ अक्षमाला परशु, गदा बाण 
बच्चन कमल धनुष कुप्डिका शक्ति खड़ग चर्म शह्ड 
घण्टा मधुपात्र शूल पाश और सुदर्शनचक्रका धारण 
करनेवाली कमठस्थित महिपासुरमर्दिनी महालक्ष्मीका हम 
ध्यान करते हैं। 
महासरस्वतीकी उत्पत्ति 

पूर्वकालमें जब शुम्भ और निशुम्भन इन्रादि देवताअकि 
सम्पूर्ण अधिकार छीन लिय तथा व॑ स्वरय ही यज्ञभाक्ता बन 
बैठे तब अपने अधिकारेंकों पुन प्राप्त करन॑ंक॑ लिये 
दवताअनि हिमालयपर जाकर दवी भगवतीकी अनेक प्रकारस 
स्तुति की । उस समय पतितपावनी भगवती पार्वती आयी और 
उनक शरीरमेंस शिवा प्रकट हुईं! सरस्वतादेवी पार्बतीके 
शरीरकापसे निकली थीं इसल्यि उनका कौदिकी नाम प्रसिद्ध 
हुआ । कौशिकाक॑ निकल जानेके जाद पार्वतोका शरीर काला 
पड़ गया इसलिये उर्हं क्रान्लका कहते हैं। तल्मन्ततर भगवती 
कौशिकी परम सुन्दर रूप घारण कर बैठो हुई थीं कि उन्ह 
अण्ड मुण्ड मामक शुम्भ निशुम्मक दूतनि दखा ! उन्होंने जाकर 
शुप्म निशुम्ससे कहा कि हं दानवपति। हिमालयपर एक 
अति लावष्यमयी पस्म मनांहस रमणी बैठी है। वैसा मनोज्ञ 
रूप आजतक किसान नहीं देखा] आपक पास ऐराबत हाथी 


पारिजात तर, उच्चै श्रवा अश्च, अह्माका बिमत कुक 
खजाना, वरुणका सुवर्णवर्षा छत्र तथा अय चिपरिप 5 
विद्यमान है पर ऐसा स्रीरत्र नहीं है अत आप मे छा 
कीजिये।' दृ्तोंकी वाणी सुनकर द्ुप्म निशुमने अस एन 
नामक दृतकी उस देवीको असम करके अपन पाय छोड 
कहा। दूतने जाकर दवीका शुभ निशुम्भका आदश कु | 
और उनके ऐंश्वर्यकी बहुत प्रशसा की । देवीनें कहा किए ३ 
कुछ कहते हो सो सब सत्य है, परतु मैंने पहल एक एफ 
कर ली थी बह यह है कि-- 
यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यप्रहरि। 
यो मे ग्रतिबलो छोके स मे भर्ता भविष्यति॥ 
(थ्रादुर्गसापधती ५। १३२ 
"जो मुझे संग्रामम जीवकर मर दपको चूर्ण कोए, द 
मेरा पति हांगा।' अत तुम अपने स्वामीकों जाकर मरी एथि' | 
सुना दो कि मुझे युद्धमें जीतकर मय पाणिग्रहण कर है एफ. 
देवीको बहुत समझाया परतु देवीने नहीं माना। तब कुर 
होकर दूतने सम्पूर्ण वृत्तान्त शुम्भ-निशुष्भकों जाका सुर 
जिससे कुपित होकर उन्होंने अपने समापति धूमलाकमत 
देवीके साथ युद्ध करम॑के लिये भैजा। परंतु दवान ऐेई़ ६ 
समयमें उस सेनासहित मार डाला। इसी प्रकार चड हैं 
मुण्डकों भी दवीने मार डाला। तब क्रुद्ध होकर उन्होंन अर 
समस्त सेना लेकर दवीको चारों ओरस घेर ठिया। भाव 
श्ष्टाध्वनि की जिसस सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज ठठीं। इसी मरी 
ब्रह्मा विष्णु, महेश कार्तिकेय और इद्मदिव चे 
शक्तियाँ निकलकर चण्डिकाके पास आयों | वे देवियों जिम 
शक्ति थीं तत्तत्‌ शक्तिक अनुरूप ख़रूप भूषण और बल 
युक्त थीं। उन शक्तियाके मध्यमें स्वथ महादेवजी अवे मे 
देवीसे बाले कि 'मुझे प्रसत करनेके लिये सम्पूर्ण दंग 
सहार कीनिय।' उसा समय दवीके शरीरसे अति भाग 
चण्डिका-दक्ति प्रकट हुई और शिवजीसे बोला कि 
भगवन्‌ ! आप हमारे दूत बनकर दानवोंके पास जाइमे 
उन्हें कह दीजिये कि यदि तुम जोगा चाहत हो दा पैलेकती 
राज्य इद्धको समर्पित कर पातातलोककों चल जाओ! 
शिवजीने शुम्म निशुम्मफों देवीको आज्ञा सुनायी, पे डे 
यश्गर्बित दानव कब माननेवाऐं थे। निदान पर्येकर 3 


* दस महाविद्याएीं और उयकी कथाएं « 


छिंड॒ गया और अख-शख-प्रहार होने छंगे। शक्तियोंद्वारा 
आहत होकर दानव-सेना गिरने छूगी। तब क्रुद होकर 
कक्तबीज युद्धभूमिमें आया। इस दानवक रक्तस उत्पन 
द्वानव समूहसे सम्पूर्ण युद्ध-स्थल भर गया जिससे देवगण 
कौंप उठे । त्तन चण्डिकाने कालीसे कहा कि “तुम अपना मुख 
फैलाकर इसके शरीस्से निकले दुए रक्तका पान करो जब यह 
क्षीणरक्त होगा तब मारा जायगा। फिर देवीने रक्तबीजपर 
शूलप्रहार किया। उससे जो रक्त निकला उसे काली पीतो 
गयी। क्षोणरक्त होते हो दवीके प्रहरस वह धणशायी हो गया 
तत्पधात्‌ शुप्भ और निशुम्म भी युद्ध-भूमिमें मारे गये । दंवगण 
हर्षित हांकर जयघ्यनि करने लंगे। महासरस्वतीने जो रूप 
धारण किया उसका स्वरूप और ध्यान इस प्रकार है-- 


प्रण्यशूलहलानि शह्डपुसल चक्रे धनु सायके 


हस्ताम्नैर्दधर्ती घनान्तविछसच्छीताशुतुल्यप्रभाम्‌ । 
गौरीदेशसमुदभवा त्रिजगतामाधारभूता महा- 
पूर्वापप्त सरस्वतीमनुभजे.. श॒ुम्भादिदेत्यारदिनोम्‌ ॥ 


“्वहस्तकमलमें घण्ण त्रिशुल हल शस मूसल 
चक्र धनुष और बाणको घाएण करजवाला गोौश देहसे 
उत्पन्न शरद ऋतुके शोभा सम्पन्न चन्द्रमके समान 
ऋत्तिवाली तीनों लोकॉकी आधारभूता शुष्भादि दैत्यमर्दिनी 
महासरस्वतीको हम नमस्कार करते हैं। 

देवतागण महासरस्वतीकी स्तुति करने लूगे--'है दवि ! 
आप अनन्त प्क्रमशाली बैष्णबी दाक्ति हैं ससारकी 
आदिकारण महामाया आप हो हैं। आपक द्वारा समस्त ससार 
मोहित हो रहा है। आप हो प्रसन्न हा॑पर मुक्तिकी दाता हैं। 


ह दंवि। सम्पूर्ण विद्यापू आपके ही भेद हैं सम्पूर्ण स्रियाँ 
आपका ही स्वरूप हैं। आपके द्वार समस्त ससार व्याप्त है। 
कौन ऐसी विशेषता है कि जिसस हम आपको स्तुति कर) है 
देवि। आप प्रसत्र हों और शत्रुओंकि भयसे सर्वदा हमाती रक्षा 
करें। आप समस्त ससारके पार्पीका और उत्पातके 
परिणामस्वरूप उपसर्गोंका नाडा कर दीजिये। देवताओंकी 
स्तुति सुनकर भगवती प्रसन्न होकर कहने लगी--हि 
दवगण ! तुम्हारी को हुई स्तुतिके द्वार एकाग्रचित्त होकर जा 
मेरा स्तवन करेगा उसकी समस्त वाधाएँ म॑ अवश्य नष्ट कर 
दूँगो। यह कहकर दंवगणके देखते-देखते ही भगवती 
अन्तर्घान हो गयीं। 

मेघा ऋषिन॑ देवीकी उत्पत्ति और देबादिकृत स्तुति 
सुनाकर कहा कि 'हे राजन्‌ ! तुम और यह वैद्य तथा अन्य 
बिवेकीजन इन महामाया भगघतीकी मायासे मोहित हा रहे हैं 
अत तुम इन्हीं परमेश्वरैको शरण अहण करो। आगधना 
करन॑से वे मनुष्योंको शीध ही भोग स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कर 
देती है। ऋषिके बचन सुनकर वे दोनों नदीके किनार जाकर 
दवोकी पार्थिव मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे। देवीको 
प्रसन करनंक लिय उन्होंने अनेक सयम नियमोंका पालन 
करते हुए तीन वर्षतक कठोर तपस्या की। उनके तपको 
देखकर भगवती प्रभन हांकर प्रत्यक्ष आ खट्ठी हुई और 
बोलों---'मै तुम दोनोंपर प्रसन्न हूँ। इच्छित घर माँग लो !' 
तब राजाने अपन राज्य और बैश्यने ज्ञान-प्राप्तिकी याचना को 
दबोन “तथास्तु कहा। दोनकि मनारथ पूर्ण हुए, चैद्य मुक्त हे 
गया और राजाने अपना राज्य प्राप्त किया तथा बह दूसर जन्ममें 
सूर्यपुत्र होकर सावर्णिमनु हुआ। 


दस महाविद्याएँ और उनकी कथाएँ 


दस महाविद्याओंका सम्बन्ध परम्पणत सतो शिवा और 
पार्वतासे है। ये हो अव्यत्र नवदुर्गा *फ्ति चामुण्डा 
विष्णुप्रिया आदि नामोंसे पूजित और अचित होती हैं। 
महाभागवतपुरण (शरोदेवीपुणण)में महाविद्याओंक प्रादु- 
भव एक ग्रचक कथा श्राप्त हातों है तदनुसार शिवसे 
हवव रफजनक कारण दक्ष प्रडापतिव सभी दबताओं तथा 


महर्पियोकी अपने यश्में सादर आमच्तरित किया सितु शियकी 
उपेक्षा कर उन्हें नहों बुल््पा। सतान॑ पिताऊ उस यह्षम 
जातकी अनुमति माँगी दिवने घरों जाना अनुचित बताकर 
उन्हें जानसे गेम्स, पर सनी अपन निश्यपर अरछ रहों। 
उन्हेंने कह्ा-- मैं प्रजधतिक यकज्षमें अवश्य जाऊँगी और 
वहाँ या तो अपन प्रेश्चर देवाघिदेदय छिय यच्माग पाप 


* कृतार्थयत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


करूँगी या यज्ञक्रो ही नष्ट कर दूँगी।'” यह कहते हुए सताके 
नंत्र छाल हो गये । वे शिवका उम्र दृष्टिस देखने लगीं। उनके 
अधर फडकन लगे, वर्ण कृष्ण हो गया। क्राधाम्रिसे दग्ध 
शेर महामयानक एवं उग्र दीखने ल्गा। उस समय 
'महामायाका विग्रह प्रचण्ड तेजसे तमतमा रहा था। कालाग्रिके 
समान महाभयानक रूपम॑ दवी मुण्डमाल्ा पहन हुईं थीं और 
उनकी भयानक जिह्ा बाहर निकली हुई थी, शीशपर अर्धचन्द्र 
सुशोभित था और उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्त विकगाल लग रहा 
था। वे बार-बार विकट हुकार कर रही थीं। देवीका यह 
स्वरूप साक्षात्‌ महादेवके लिय भी भयप्रद ओर प्रचणष्ड था। 
उस समय उनका श्राविग्रह करांडां मध्याहके सूर्योके समान 
तेज सम्पन्न था और य॑ बारयार अट्टहास कर रही थीं। दवीके 
इस विकराल महाभयानक रूपकी देखकर शिव भाग चले | 
भागवत हुए उनको दसों दिश्ञाओर्म रोकनेके लिये देवीने अपनी 
अड्डभूता दस देवियोंको प्रकट किया। देवीकी ये स्वरूपा 
जक्तियाँ ही दस महाविद्याएँ हैं, जिनक नाम हैं--१- काली, 
२- तारा, ३- छिनमस्ता, ४- थोड़ी, ५ भुवमेश्वरी, 
६- त्रिपुरभैरवी, ७. धूमावती, ८- बगलामुखी, ९- मात्रद्ी 
और १०-कमला। 
इन दस महाविद्याओंमें महाकालो ही मूलरूपा मुख्य हैं 
और उन्हींके उप्र और सौम्य दो रूपामें अनेफ रूप घारण 
करनेवाली 'य दस महाविद्याएँ ही हैं। महाकालीके दशधा 
अधान रूपोंको ही दस महाविद्या कहा जाता है। सर्वविद्यापति 
शिवकी शक्तियाँ ये दस महाविद्याएँ लाक और शासम॑ यद्यपि 
आफऊ रूंपोर्म पूजित हुईं पर इनके दस रूप प्रमुख हो गये। 
ये रूप अपना उपासना मन्त्र और दीक्षाओक भेदसे अनेक 
होते हुए भी मूल्त एक ही है। अधिकारिभदसे 
अलग-अलग रूप और उपासना स्वरूप प्रचलित ह। काली 
तार ठियमस्ता बंगला और घूंमावती विधास्वरूप भगवतोके 
अकट-कठोर किंतु अप्रकट करण रूप हैं ता भुयनंघरी 
चांडशी (ललिता) निपुर्भैण्बी मातत्नी और कमरा 
विधाअकि सौम्य रूप हैं। य ही महाविद्याएँ साधकॉफी परम 
घत हैं जो पिद छेकर अनन्त सिद्ियाँ और अनन्‍तका_ समस्त विशृत्तियोक- हैं जो मिद्ध होकर अनन्त सिद्धियाँ और अनन्तका 
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साक्षात्कार करानम॑ समर्थ हैं। 

यद्यपि दस महाविद्याओऑंका खरूप अवित्य है ह 
शाखाचन्धन्यायस॑ उपासक स्मृतियाँ और पहल 
चरणानुगरामी इस विपयम कुछ निर्वचन अवश्य कर रत 
इस दृष्टिसे काली-तत्त्त प्राथमिक शक्ति है। गिगुण 7? 
पयाय इस महाशक्तिको त्ान्त्रिक अन्थामें विशेष प्रधनव 
गयी है। वास्तवमें इन्हींके दो रूपोंका विस्तार ह! 
महाविद्याओंके स्वरूप हं। महानिर्गुणकी अधिप्नात्री २ 
हानक कारण ही इनकी उपमा अखकारसे दी जाह 
महासगुण हाकर ये 'सुन्दरी' कहलाती हैं तो महानिर्गुम ह 
“काली । तत्तत सब एक है भेद केवल प्रतीतिमात्रता 
'काटि आर 'हादि' विद्याआंक॑ रूपमें भी एक हो रा 
क्रमश कालीस आरम्म होकर उपास्या होती हैं। एव 
'सहारक्रम ता दूसरेको 'सृष्टि-क्रम नाम दिया जाद्े 
देवीभागवत आदि शक्ति-अन्धोर्म महालक्ष्मी या इफ़िबीर 
मुख्य प्राधानिक बतानेका रहस्य यह है कि इसमें हारि वि 
क्रमयाजना स्वीकार की गयी है और तन्त्रों, विशेषकर अह 
गोपनीय तन्त्रोंम कालीका प्रधान माना गया है! ताज्लिकर दा: 
यहाँ भी भदबुद्धिकी सम्भावना नहों है। 'अगुनहिं सगुर्तार 
कु भेदा' का तर्क दोनोंको दोनसे अभिन सिद्ध करा है 

बहनोलतन्त्रमें कहा गया है कि रक्त और वृ्णपेः 
काली ही दा रूपोमें अधिछ्ठित हैं। कृष्णाका नाम 'दक्षिणा 
तो रक्तवर्णाका नाम 'सुन्दरी -- 

विद्या हि द्विविधा त्ोक्ता कृष्णा रक्ताग्रभेदत । 

कृष्णा तु दक्षिणा श्रोक्ता रक्ता तु सुन्दरी मता॥ 

उपासनाक भेदसे दोनोंम॑ द्वैत है, पर तत्त्वदृष्टिस आ 
है। वास्तवम॑ क्ली और भुवमेश्वरी दोनों मूल प्रमीर 
अव्यक्त ओर व्यक्त रूप हैं। कालीस कमल्ातककी यात्रा द8 
सोपानोम॑अथवा दस स्वरॉ्म पृण होती हैं। दम 
महायिद्याआंका स्वरूप इसी रहस्यका परिणाम टै। 

दस महाविद्याकी उपासनार्म सृष्टिक्मकी उप 
ल्कग्राह्म है। इसम॑ 'भुवनश्चरीकों प्रधान माना गया है। वे 
समस्त अरूण हैं । देवीमागवर्तके अनु्मा 
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सदाशिव फलक हैं तथा त्रह्मा विष्णु, रुद्र और ईश्वर उस 
'फलक या श्रीमझ्के पाये हैं। इस श्रीमझ्पर भुवनध्वरी 
भुवनश्वरक॑ साथ विद्यमान हैं। सात करोड मन्त्र इनकी 
आशधनार्म लगे हुए हैं। विद्वानोंका कथन है कि निर्विशेष ब्रह्म 
हो स्वशक्ति-विलासके द्वारा ब्रह्मा विष्णु आदि पद्च 
आख्याआंको प्राप्त होकर अपनी शक्तियोंके सानिध्यसे सृष्टि 
स्थिति लय सम्रह तथा अनुप्रहरूप पञ्ञ कर्त्याको सम्पादित 
करते हैं। वह निर्विशप तत्त्व 'परमपुरुष पद-वाच्य है और 
उमप्तकी स्वरूपभूत अभिन शक्ति ही है भुवनेश्वरी । 
महाविद्याओंके प्रादुभविकी अन्यान्य कथाएँ 
१-काली--दस महाविद्याअर्म काली प्रथम हैं। 
कालिकापुराणर्म कथा आती हे कि एक बार दवताअनि 
हिपालयपर जाकर महामायाका स्तवन किया। पुराणकारके 
अनुसार यह स्थान मतड्बमुनिका आश्रम था। स्तुतिसे प्रसन्न 
हाकर भगवतीन मतड्-वनिता बनकर देवताओंको दर्शन दिया 
और पूछा कि 'तुमलोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तत्काल 
उनके श्रीविग्नहसे काल पहाड़के समान वर्णवाली एक दिव्य 
नारीका प्राकदूय हुआ। उस महातेजस्िनीने खय ही 
दवताओंकी ओरसे उत्तर दिया कि “ये लांग मेरा ही स्तवन कर 
रहे हैं। वे गाढ़े काजलके समान कृष्णा थीं इसीलिये उनका 
भाम 'काली पड़ा। 
लगभग इसीस मिलती-जुलती कथा 'दुर्गासप्तशती'म॑ भी 
है। शुम्भ निशुम्भक उपद्रवसे व्यधित देवताओंन हिमालयपर 
देवसूक्तसे देवीको बार-बार जब प्रणाम निबदित किया तब 
गौरी देहस कौशिकीका प्राकदूय हुआ और उनके अलग हांते 
ही अय्या पार्वतीका स्वरूप कृष्ण है गया वे ही 'काली नामसे 
विख्यात हुई-- 
तस्यां बिनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्‌ सापि पार्वती । 
काछिकेति समाख्याता हिमाचलकृताध्रया ॥ 
(दुर्गासप्टातो ५।८८) 
यामवर्म कालाक् ही नील्मूपा होनस “तार भी कहा 
गया है। वचनान्तरस ठाय मामका रहस्य यह था है कि वे 
सर्गदा मांक्ष देनेघाल्पे--तासनवाली हैं इसलिये तारा हैं। 
अनायाम ही से बाक्‌ प्रदान करनेर्म समथ हैं इसलिये 


नीलसरस्ती भी हैं। भयकर विपत्तियोसे रक्षणकी कृपा 
प्रदान करती हैं इसलिये वे उम्रतारिणी या 'उम्रतार हैं। 

नारद-पाश्चरात्रके अनुसार--एक बार कालोक मनरमें 
आया कि चे पुन गौरी हो जाये यह सोचकर व अत्तर्घान हो 
गयीं। उसी समय नारदजी प्रकट हो गय। शिवजीने नारदजीसे 
उनका पता पुछा। मारदजीने उनसे सुमस्के उत्तरमें देखीके 
प्रत्यक्ष उपस्थित होनेकी बात कही । शिवकी प्रेरणापर नारदजी 
यहाँ गये और उन्होंने उनसे शिवजीसे घिवाहका प्रस्ताव 
रखा। देवी क्रुद्ध हो गयीं और उनका दंहसे एक अन्य 
विप्रह पोडशी प्रकट हुईं और उससे छायािग्रह त्रिपुरभैरवीका 
प्राकट्य हो गया। 

मार्कण्डेयपुरणम॑ देवीके लिये 'विद्या और “महाविद्या' 
दानों शब्दोंका प्रयोग हुआ है। ब्रह्माकी स्नुतिर्म 'महाविद्या 
तथा देवताअकी स्तुतिमें 'लक्षिम छज्जे महाविद्वे' सम्बोधन 
आये हैं। अ से लेकर क्ष' त्तक पचास मातुकाएँ आधारपीठ 
हैं इनके भीतर स्थित शक्तियाका साक्षात्कार शक्ति-उपासना 
है। शक्तिसे शक्तिमानका अभेद-दर्शन जीवभावका लाप और 
शिवभावका उदय किया पूर्ण शिवत्व-बोध शक्ति-उपामनाकी 
चरम उपलब्धि है। कालीको साधना यद्यपि दीक्षागम्य है 
तथापि अनन्य शण्णागतिके द्वारा उनका कपा क्मीका भी 
प्राप्त हो सकती है। मूर्ति यन्त्र अथवा गुरुद्वारा उपदिष्ट किसी 
आधारपर भक्तिभायसे मन्त्र जप, पूजा होम और पुरक्षरण 
करनेस काली प्रसत हो जाती हैं। कालोकी प्रसन्नता सम्पूर्ण 
अभोष्टोंकी प्राप्ति है। 

रच्तारा---ताण और काला यधघ्पि एक हा हैं 
बहनीलतन्त्रादि अन्धोमें उनके विज्ञेप रूपक्नी चर्चा है। 
हयग्रीवका बध करनेके लिय दवीका नोलविप्रह प्राम छुआ है । 
शाब-रूप शिवपर प्रत्यालाद मुद्रा्म भगवती आरूद है और 
उनकी नीले रगकी आकृति नोल्कमन्की भाँति तीन नेत्र तथा 
हाथोंमे कैचो कपाल कमऊझ और खद्दग हैं। व्याघयर्मस 
विभूषिता उन दवाके काठम॑ मुष्ठमाला ऐ। वे उम्रताण हैं पर 
भक्तापर कृपा कक ल्थ्यि उनझी तत्परता अमाघ ₹। इस 
कण व महाकरणामयो है। 

चअउुनाण वाक्‌ द्रक्तिकी प्रप्ति तथा भाग मत 
अप्िक लिय ताण अथवा उप्तताएका साधरा सो पाना है। 
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सत्रिदेवी स्वरूपा शक्ति ताय महाविद्याआमें अद्भुत प्रभाव 
और सिद्धिकी अधिप्नात्री देवी कही गयी ह। 
३-छिन्नमस्ता-- 'छिन्नमस्ता के प्रादर्भावकी कथा इस 
प्रकार है--एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरिया-- 
जया और विजयाके साथ मन्दाकिनी्म स्नान करनेके लिये 
गयीं। वहाँ स्रान करनेपर क्षुघामिस पीडित होकर वे 
कृष्णवर्णकी हो गयीं। उस समय उनकी सहचरियनि उनसे 
कुछ 'भोजन करनेके लिय माँगा। देवीने उनसे प्रतीक्षा करमेक 
लिये कहा। कुछ समय प्रतीक्षा करनेके बाद पुन याचना 
करनेपर देवीन पुन प्रतीक्षा करेक लिये कह । बादर्म उन 
देवियोने विनम्र स्वरमें कहा कि 'माँ तो शिशुओंको तुरत भूख 
लगनेपर भाजन प्रदान करती है। इस प्रकार उनके मधुर वचन 
सुनकर कृपामयीन अपने कराग्रसे अपना सिर काट दिया। 
कटा हुआ सिर देवीके बायें हाथम॑ आ गिय और कबन्धसे 
तीन धाराएँ निकलीं। ये दो धासओंको अपनी दोनों 
सहेलियोंकी और प्रवाहित करन लगीं जिसे पाती हुई बे दानां 
अ्मन्न होने लगीं और तीसरी धारा जा ऊपरकी आर प्रवाहित 
थी उसे ये स्वयं पान करने लगीं। तभीम य॑ छित्रमस्ता कही 
जाने लगीं। 
सछन्रमस्ता मितान्त गुद्या तत्त्वोधकों प्रतीक हैं। छिन 
चज्ञ-शीर्षकी प्रतीक थे देवी श्रेततमल पाठपर खड़ो हैं। इनकी 
भाभिमें योनिचक्र है। दिशाएँ ही उनके वस्त्र हैं। कृष्ण (तम) 
और रक्त (रज) गु्णोकी दंवियाँ उनकी सहचरियाँ हैं। य॑ 
अपना शीश खय काटकर भी जाबित हैं. जिससे उनम॑ 
अपमेम॑ पूर्ण अन्तर्मुखी साधनाका संकेत मिलता है। 
४ घीड़शी--- इनमें पोडश कलाएँ पूर्णर्पैण विकसित 
पोड़शी कहलाती हैं। घोडद्ों माटेश्वसी शक्तिकी 
मय श्रीविभटवाली सिद्ध विद्यादेबी हैं। सोलह 
अक्षएकि मल्रवाली उन दवीकी अड्गकात्ति उदीयमान 
सूर्यमण्डलकी आभाषी भाँति है। उनके चार भुजाएँ एव तीन 
[ मै है। शञात्त मुद्रामें लेड हुए सहश्शचिवपर स्थित ४२० 
आसनपर विगजिता पाडकी देवीक चार हमातू. हर 
घनुष और बाण सुशाभित हैं। वर देनके [| ' 
उद्रत उन भगवताका श्रीविमह सौम्य अर 
आपूर्रित है। जो उनका आश्रम अह कर एह 


ईश्वमें कोई भद नहीं रह जाता। वस्तुत उनकी 
अवर्णनीय है। संसारक समस्त मन्त्र तन्र उनका आए 
करते हैं। वेद भी उनका वर्णन नहीं कर पात। भर्तोंझ 
प्रसत होकर क्‍या नहीं दे द्ती। 'अभीष्ट तो सीमित अर्थद 
शब्द ह॑ वस्तुत उनकी कृपाका एक कण भी अभा 


अधिक प्रदान करनेमें समर्थ है। 
५-भुवनेश्वरी--देवीभागवतमें. वर्णित्‌ मणिग्नए 


अधिष्ठात्री दवी हल्लेखा (हीं) मन्त्रकी स्वरूपा शक्ति 2 
सृष्टिक्रर्म महालक्ष्मीसरूपा--आदि शक्ति. भजष 
भुवनंधरी शिवके समस्त लीला विलासका सहचये 2 
निखिल प्रपश्नॉकी आदि कारण सबकी ज्ञक्ति और मवः 
नाना प्रकारसे पोषण प्रदान करनेवाली हैं। जहा 
भुवनेधरीका स्वरूप सौम्य और अद्जगकान्ति अह्ण है। परतों 
अभय एवं समस्त सिद्धियाँ प्रदान करना उनका स्वामावि 
गुण है। शास्त्रामं इनकी अपार महिमा बतायी गयी है। 

दवाका स्वरूप 'ही' इस बीजमन्त्रमें सर्वदा विद्यमात' 
जिसे दवीभागवतमें दवीका 'प्रणण कहा गया है। झारे 
कहा गया है कि इस चीजमन्त्रक जपका पुरध्रण करनेवा 
और यथाविधि हाम ग्राह्मण-भांजन करानेवाला भर्तिम 
साधक साक्षात्‌ प्रभुक समान हां जाता है। 

वृद्धिंगत विश्वका अधिष्ठान त््यम्बक सदाशिय हैं उ्क 
शक्ति भुवनश्वरी है। सामात्मक अमृतस विधा आपाय 
(पापण) हुआ करता है इसीलिय भगवतीन अपने किए” 
चनञ्रमा धारण कर रखा है। ये ही भगवती त्रिभुगव 
भरण पापण करती रहतो हैं, जिसका सकेत उनके छाप 
मुद्रा करती है। य उदीयमान सूर्ययत्‌ कान्तिमती, शिनश एं 
उत्रत कुचयुगा देवी हैं। कृपादृष्टिकी सूचना उनक मृदा 


(समर) स॑ मिलती है। | छपी 
[ 7 थे घारण करती हैं। सा 
# -+४न्द्रियॉपर हैं # ; 
हा पु त्रिपुरभैरवीकी . है 
शसीयमान 7 .. श 
का शक्तिही , न 
अदित हा | . 
अम्रण टै०8 * 
यानूर 


अड्ड] 


* दस महाविद्याएँ और उनकी कथाएँ « 
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हिमाशु मुकुट धारण किय हाथर्म जपवटी विद्या बर एव 
अभयमुद्रा धारण किय हुए हैं। य॑ भगवती मन्द-मन्द हास्य 
करती रहती हैं। 

७ घूमावती--घूमावती देवीक विपयम कथा आतों है 
कि एक बार पार्वतीने महादवजीसे अपनी क्षुधाको निवारण 
करनका निवदन किया। महादेवजी चुप रह गय। कई बार 
निवेदन करनंपर भी जब दंवाधिदेवन॑ उनकी ओर ध्यान नहीं 
दिया त्तय उन्हनि महादेवज्ञीका ही निगल लिया। उनके 
शारीससे धृमराशि निकली। तब शिवजाने शिवासे कहा कि 

आपकी मनोहर मूर्ति वगला अब घृमावती या धूप्रा कही 
जायगी। यह धूमावती वृद्धाखरूपा डरावनी और 
भूख-प्यासम व्याकुल ख्री-विग्रहवत्‌ अत्यन्त शक्तिमयी हैं। 

<८-"बगलामुखी--पीताम्बण विद्याके नामस विख्यात 
वगलामुखीकी साधना प्राय शत्रुभयस मुक्त हाने और 
वाक्सिखिक लिये की जाती है। इनकी उपासनामें पीतवर 
हरिद्रामाला पीत आसन और पांत पुर्ष्यका विधान है। 
व्यष्टिरूपमें शत्रुओंको भष्ट करनेवी इच्छा रखनेवाली और 
समष्टिरुयमें परमेध्वरकी सहारेच्छाकी अधिष्ठात्री शक्ति वगला 
या वगलामुख! हैं। ये दवो सुधासमुद्रक मध्य स्थित मणिमय 
मण्डपमें रलवदीपर रत्नमय सिहासनपर विराजमान हैं। स्वय 
पीतवर्ण होती हुई पीतवर्णके ही बस्तर आभूषण एवं माला 
घारण किय॑ हुए हैं। इनके एक हाथर्म शत्रुकी जिद्धा और दूसा 
हाथमें मुद्रर है। इनक आविर्भावक विपयर्मे इस प्रकाग्की कथा 
आती है-- 

सत्ययुगमें सम्पूर्ण जगत्‌का नष्ट फरनेवाला तूफान 

आया। प्राणियकि जीवनपर सक्र॒ट आया दग्बकर महाविष्णु 
चिन्तित हो गय और व सौदष्ट्‌ देशमें हर्द्रा सरोवस्के समीप 
जाकर भगवताका प्रसशा कलक लिये तप करन लगे। 
श्राविद्यान उस सरावस्मे निकलकर पीताम्बरके रूपमें उन्हें 
दर्शन दिया और बढ़त हुए जलऊू-वेग तथा विध्वसकारा 
उत्पातका स्तम्भन किया। यास्तवमें दुष्ट वही है. जा जगतूके 
या घर्मफे छन्‍्दका अतिक्रमण करता है। बंगला उस सम्भन 
किंवा नियन्नण कंसनवाली महाशक्ति €। ये परमंधग्की 
सहविका हैं और वाणी विद्या तथा गतिका अनुशासित करतों 
है। ऋषास्त्र हमेका यहों रहस्य हैं। “ग्रह्मद्विपि आारथे हतत या 


उ' आदि वाक्योर्म बगला शक्ति ही पर्यायरूपमें मकेतित हैं। 
दे सर्वसिद्धि दनेम॑ समर्थ और उपासकांकी चाञ्छाकल्पतर हैं। 

९-मातड्री--'मतड्न शिवका नाम है उनकी दाक्ति 
“मातड़ा है। उनके ध्यानम॑ बताया गया है कि ये इ्यामवर्णा 
हैं। चद्धमाको मस्तकपर घारण किये हुए हैं। त्रिनेत्रा रलमय 
सिहासनपर विराजमान, नीककमलूक॑ समान कान्तिवाली और 
राक्षस समूहरूप अरण्यको भस्मसात्‌ करनर्म दावानल्के 
समान हैं। ये दंवी चार भुजाआंमें पाश खड्ग संटक और 
अड्डुश धारण किय॑ हुए हैं तथा असुर्रेंको मोहित करनेवाली 
एव भक्ताको अभीष्ट फल दनवाली है। यृहम्थ जीवनका सुखी 
बनाने पुरुपार्थ-सिद्धि और चाग्विलासमें पारड्रत हानेके लिये 
मात्तड्री साधना श्रेयस्करी है। 

१०-कमला--कमल चैण्णवी शक्ति हैं। महाविष्णुफ़ी 
लीला विलास सहचरी कमलाकी उपासना वास्तवम॑ 
जगदाधार-शक्तिकी उपासना है। इनकी कृपाके अभायमें 
जीवमें सम्पत्‌ शक्तिका अभाव हां जाता है। मानव दानव 
और दव--सभी इनकी कृपाके विना पगु हैं। विधभरकी इन 
आदिक्षक्तिकी उपासना आगम निगम दोनोंम समान रूपस 
प्रचलित है। भगवती कमछा दस महाविद्याआंर्म एक हैं। जा 
क्रम पराम्पपा मिलती है उसम॑ इनका स्थान दसवाँ है। 
(अर्थात्‌ इनमें--इनकी महिमा प्रवशकर जीव घृर्ण और 
कृतार्थ ह जाता है।) सभी देवता राक्षम मनुष्य मिद्, 
गन्धर्व इनका कृपाऊ प्रसादक लिय लालायित रह्त है। थ 
परमवैष्णवी सात्विक और शुद्धाचाग जिचार धर्मचेतना 
और भवक्न्‍्यंकगम्या हैं। इनका आसन कमलल्‍पर है। इनक 
ध्यानर्म बताया गया है कि ये सुवर्णतुल्य कान्तिमती हैं। 
हिमालय सदृश श्वतवर्णके चार गजाद्वाया "ुण्डाऑम गृहीत 
सुवर्ण-कलशोंस स्लापित हा रहा हैं। ये दवी चार भुजअभ्म 
वर, अभय और क्मल्‍दय धारण किय हुए ऐै तथा फिसीट 
घारण ऊिये हुए क्षाम-वम्स्‍क परिधान क्रिय हुए है। 

मष्यिद्याक्य स्वरूप घास्तयम॑ एक की आद्या्ठ्निस्क 
विभिन्न स्वस्पोंफ्या विस्तार है। इनक उपासनास विजय 
एंप्र्य धन धान्य पुत्र और अन्यान्य सररति अधि अग्राव 7ली 
हे ॥ पप्माधिर माग्पर च्य विघधाआयय उपासनाक्ा अकय 
अन्तत मापा सापना है भगपरद्पिकी मापन क। 


र२ण०ण्ड 


सम्पूर्ण देव समाजमें त्रिदेवॉकी प्रधानता है। इन्हें क्रमश ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी सज्ञसे अभिह्ित किया गया है।प॒ँ 
परमात्माका वास्तविक स्वरूप इनसे भी परे शान्त, एकरस अभय और ज्ञानरूप है! वह देवाधिदेव है। न उसमें मायात्न मठ 
है और न ही उसके द्वारा रची हुई विषमताएँ ही। वह सत्‌ और असत्‌ दोनोंसे परे है। किसी भी चैदिक या लौकिक एटा . 
पहुँच व्ाँतक नहीं है। तत्तवज्ञानियों एवं ब्रह्मवेत्ता ऋषियोंने अपनी अगाघ श्रद्धा, उत्कट भक्ति एवं अन्तर्मुखो शुद्ध बुद्धि द 
पिण्ड-ग्रह्माण्डमें ओतप्रोत तथा उससे भी परे स्वतन्त्र स्वयम्भू स्वयसवेद्य तत्वका अनुभव करके यह स्पष्ट रूपसे प्रमणि 
कर दिया है कि वह सर्वश्रेष्ठ ईधचर-तत्त्व निर्गुण-नियकार, सर्वव्यापी अनन्त, सचिदानन्द, सकलैश्चर्यसम्पत्न 'एकमवाद्विताय है) 

उपनिषदोंक अनुसार वह सगुण होकर भी निर्गुण है। साकार होकर भी नियाकार है। 'अपाणिपाद' हांकर भा ग्रहण और 
गमन करनेवाला है । वह 'सर्वेद्रियगुणाभास होनेपर भी 'सर्वन््रियविवर्जित' है। निर्विकल्प होकर भी सविकल्प है दूर है औ 
समीप है। इतना ही महीं वह अवाड्मनसगोचर' होकर भी बुद्धिगम्य है। सक्षेपमें बह 'अणारणीया महतो महीयान! सर 
कुछ है। इस प्रकार परस्परविरोधी वर्णन करनेपर यद्यपि परमेश्वरमें अलौकिकत्व तो सिद्ध हो जाता है तथापि यह उम्र ', 
सर्वाक्नीण वर्णन नहीं है! क्योंकि अनित्य शब्द उस नित्यका निर्वचन कर ही नहीं सकत॑। इसीसे अन्तर्म 'नेति-मविं कह , 
उसे अनिर्यचनीय कहा गया है। पक आई, 

जज उस अचिन्त्य परमेश्वरकी अतरवर्य लीलासे त्रिगुणात्मक प्रकृतिमें सृष्टिप्रवाह होता है, ठस समय नानाविष सतह ., 
रजोगुणस प्रेरित सही परत्रह्म सगुण हाकर हिरण्यगर्भके रूपम॑ प्रकट होता है-- ॥ 


द्विण्यगर्भ समयर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत्‌। (यजुर्वेद २३।१) 
| 


इस क्रममें जय सृष्टिका प्रसार होनेपर उसका पालन या रक्षण अत्यावश्यक हो जाता है, तब बही भगयान्‌ संजगुण मर 
विष्णुरूपसे इसका पालन करते हैं। अन्तर्म प्राणिमात्रकी मड्ठल्कामनासे प्रेरित हो तमोगुण-प्रधान शिवमूपमें प्रकट होते है | 
इसका संहार करने लगते हैं। श्रीमद्धागवतपुाणके अनुसार परमग्रहय अपनी शक्ति सक्रिय होकर ब्रद्माका रूप घाएग करे 
बाच्य तथा वाचक शब्द और उसके अर्थके रूपम॑ प्रकट होत हैं तथा अनेकों नाम रूप और क्रियाएँ स्वीकार करत हैं। 4 
ही जगत्‌ऊ़ धारण पोषणके लिये घर्ममय विष्णुरूप स्वीकार करके देवता मनुष्य पश्ञु, पक्षी आदि रूपोंमें अवतार छेते हैं तप. 
विश्वका पालन पोषण करते हैं। प्रछयका समय आनंपर व ही भगवान्‌ अपने बनाये हुए इस विश्वको कालामि रहकर 
गअहण करके अपनर्मे लीन कर लेते हैं-- 

स॒ थाच्यवाचकतया भगयान्‌ व्रह्मस्पयुक्‌ । नामरूपक्रिया धत्ते सकर्माकर्मक पर ॥ 


स॒ एवेदे जगदयाता भगवान्‌ थधर्मरूपधृक्‌। पुष्णाति स्थापयन्‌ विश्व. तिर्यडलरसुरात्मर्भि ॥ ' 
त्तत काहाभिस्द्रात्मा. यत्सृष्टमिदमात्मम । सनियक्छति कालेन घनरानीकमिवातिश त.. + 
(३। १०३६, भर गये 
कवि-कुल-चूडामणि महाकवि कालिटासने अपनी एक स्तुतिमें ब्रह्म विष्णु और झकर-- इन तीनों दवको ठत्तव॑ ए 
ही निरूपित करते हुए कहा है-- 
नमो विधसजे पूर्व. विश्व तदयुधिभ्रते। अथ विश्वस्थ संहर्त्न तुर्भ्यप्रेधास्थितात्मने ॥ १ 


अड्ड] + विश्वसृष्टिके निर्माता भगवान्‌ अ्रह्मा « र्ग्प 
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'सुष्टि, स्थिति संह्ाररूप कार्य करनेसे बह्मा विष्णु और शिवरूपसे स्थित हे परमात्मन्‌ | तुम्हें नमस्कार है।' चस्तुत एक 
ही परमेश्नर इस विश्वपें विविध गुणोंसे सम्पत होकर आविर्भाव-तिगभाष, उत्कर्पापकर्ष करके अनेक लीलाएँ करता हुआ विभित 
नाम-रूपोंस पुकाय जाता है। कितु इससे उसके मूलखरूप या पूर्वस्थितिमें कोई अन्तर नहीं होता। 

ब्रह्मा, विष्णु और शिवके एकत्व-विषयक रहस्थको सुस्पष्ट करते हुए श्रीमद्धभागवत्रपुराणमें भगवानत॑ स्वथ कहा है-- 

अहं ब्रह्मा च हर्वश्ष जगत कारण परम्‌। आत्पेश्चर उपद्रष्टा स्थयंट्रगविशेषण ॥ 

आत्ममायों समाविध्य सोऊह॑गुणमर्यी द्विज ! सुजन्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विश्व दे संज्ञा क्रियोचिताम्‌ ॥ 

तस्पिन्‌ू.. ग्रहमण्यद्वितीये. केवले. परमात्मनि। प्रह्मरदों। घर भूतानि. भेदेनाज्ञोअनुपश्यति ॥ 

यथा पुमान्न स्वाड्रेयु शिर पाण्यादिपु फ्रचित्‌।पारकक्‍्यशुद्धि कुरुते एवं धूतेपु मत्यर ॥ 

ब्रयाणामेकभावानों यो म॑ पश्यति ये भिदाम्‌। सर्वभूतात्मनां वश्रह्मम स॒ शात्तिमघिगकर॒ति ॥ 
(४७]५०--प४) 

“ हो जगतका प्रथम एवं परम कारण तथा ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबको आता, ईश्वर, साक्षी स्वयप्रकाश एव 
उपाधिशत्य हूँ। अपनी त्रिगुणात्मिका मायाको स्वीकार करके मैं ही जगत्की रचना पालन और सह्दार करता रहता हूँ और मैंने 
ही उन कमेंकि अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु तथा झकर--ये माम धारण किये हैं। ऐसा जो भेदरहित विशुद्ध पत्रह्मस्वरूप मैं हूँ, 

उसीमें अज्ञानी पुरुष भ्रह्म रुद्र तथा अन्य समस्त जीवॉको विभिन्न रूपसे देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि 
अ्ठॉमें ये मुझस भिच है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता उसी अकार मेरा भक्त प्राणिमात्रको मुझसे भित्र कभी नहीं देखता। 
हम ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर--- तीनों खरूपत एक ही हैं और हम ही सम्पूर्ण जीपरूप हैं. अत जा हममें भेद नहीं देखता 
वहीं शान्ति प्राप्त करता है। 

त्रिदेव तत्तत एक हैं इनमेंसे एककी उपासना करनसे सच्चे भक्तके मनमें स्रत ही दूसरेके प्रति श्रद्धा-भावना जाप्रत्‌ हो 
उठती है। समन्वयात्मक देव-पूजा एवं देव दर्शनका यही स्वरूप भुक्ति और मुक्तिके संदर्भमें चरम साध्य है । व्रिदंयोमे विष्णु 
शव शिवका परिचय पश्चदव प्रकरणमें दिया जा चुका है। यहाँपर भह्माजीका सक्षिप्त परिचयात्मक विवरण दिया जा रहा है-- 


विश्वसृष्टिके निर्माता भगवान्‌ ब्रह्मा 
£ है, हैं। वहाँ प्रजापति ब्रह्मको परम्रह्म पस्मात्मके रूपम॑ स्वीकार 
किया गया है। उनका आविर्भाव सर्वप्रथम हुआ-- 
अद्या दवाना प्रथम सम्यभूव 


विश्वस्य कर्ता भुवनाय गोप्ता 
8 रे (पुण्य ॥48) 


ब्रह्माजीका आविर्भाव 
महप्रल्यके बाद काछात्मिका शक्तिको अपने धरीरम 
निविष्टक भगजन्‌ साययथ दोर्धकालतक योगनिद्राम॑ निमप्र 
2 रहें। महाप्रलयकी अवधि समाप्त हनेपर उनके भत्र ठ्मलित 
पहद्ेवतात्रयोर्म आदिदव बल्माका सर्वप्रथम स्थान है। हुए और सभी गु्णोग्र आधय लेयर भगवान्‌ विष्णु प्रयुर 
इनक भात स्मरण करनस सभी प्रकारके मद्डल प्राप्त होते है। हए, उसी समय उनका नाभिस एक 2िप्य कपल प्रझ्ट हुआ 
सभी माह़लिक कार्पेकि प्रारम्भिक पूजनमें इनका स्परण पूजव जिसमी कर्णिसशओऊ ऊपर सपम्पू गया जग सम्पूर्ण शनमय 
करनेफत विधान है। वेदोंनें सृष्टिकर्ता दवताफे लिय विश्कर्मन, एवे चेदमय कह गये हैं प्रकट होकर चैठ दिरएय पड़ा 
अद्मापत्पति रिख्यगर्भ अह्या तथा प्रजापति--ये साम आये उन्हे शूत्यमें ऊपने सररेकर चाय आर चुना पुमामर ७ 


२०६ 


# कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


॥ + 5 
१ 


[छल 
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प्रारम्म किया। इसी उत्सुकतामें देखनेकी चेष्टा करमसे उनके 


चा्े दिज्ञाओंमें चार मुख प्रकट हो गये। 


परिक्रमन्‌ व्योप्नि विदृत्तनत्र 
अ्त्यारि लेभेडनुदिर्श मुखानि ॥ 
(श्रीमद्धा ३१८।॥ १६) 
किंतु उन्हें कुछ भा दिखलायी नहीं पड़ा और उन्हें यह 


चिन्ता हुईं कि इस नाभिकमलर्म बैठा हुआ मैं कौन हूँ और 
कहाँसे आया हूँ? तथा यह कमल भी कहाँस निकला है। 
बहुत चिन्तन करनेपर और दीर्घकालतक तप करनेक बाद 
उन्होंने उन परमपुरुषका दर्शन किया जिसे पहले कभी नहीं 
देखा था। जो मृणाल-गौर शेपश्यापर सो रहे थे और जिनके 
आरोरस महानीलमणिको लब्जित करनेवाली तीज्र प्रकाशमयी 
छटा दर्सा दिज्ञाओंको प्रकाशित कर रही थी । ब्रह्मजीको इससे 
बहुत प्रसम्नता हुई और उन्होंने भगवान्‌ विष्णुकों सम्पूर्ण 
विश्वका तथा अपना भी मूल कारण समझकर उनकी दिव्य 
स्तुति की। भगवानून भी अपनी प्रसनता व्यक्त कर उनसे कहा 
कि अब आपको चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है। आप 
तप दाक्तिस समृद्ध हो गये हैं और आपको मेरा अनुग्रह भी 


प्राप्त 


है। अब आप सृष्टि करनका अयत्र कीजिय। आपको 


अयाधित सफलता प्राप्त हांगी। भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे 
सरम्वतीदेवीने उनके हृदयमें प्रथिष्ट होकर उनके चार्ण मुखोंसे 
उपवेद और अड्जासहित चाय वदोंका सख्वर गान कराया | पुन 

उन्होंने सृष्टि विस्तारके ल्यि सनकादि चार मानस-पुत्रकि बाद 
मरीचि पुलस्त्य पुलह क्रतु, अड्विरा भुगु, वसि्ठ दक्ष आदि 
मानस-पुरत्राकां उत्पन किया और आगे स्ायम्भुवादि मनु 
आदिसं सभी प्रकारका सृष्टि हाती गयी। 


सभी पुणणों तथा स्पृतियाँमें सृष्टि-प्रक्रियामें सर्वप्रथम 


अद्याक हो प्रकट होनेका वणन आता है। थे मानसिक 
संकल्पसे प्रजापतियाँकौ उत्पन कर उनक द्वाण सा प्रजा एवं 
जीव-निकायकी रचना करत॑-कराते हैं इसीलिये वे 
प्रजापतियांक भी पति कट जाते हैं। मरीचि अत्रि अद्विरा, 
पुलम्त्य पुलह ऋतु, भूगु, व्सिप्ठ दक्ष तथा कर्दम---ये दस 
मुख्य प्रजापति हैं। इन दर्सा प्रजापतियावी सतानांसे सभी 
अ्रकारकी सृष्टिका विस्तार हुआ । इन दसोमें भी मरोचि (क पुत्र 
कश्यप) तथा दक्ष प्रशापतिकों अनेक प्रकारको सतान॑ हुई 


श्र 


और उससे सम्पूर्ण जेलोक्य व्याप्त हो गया। रे 

अजा-विस्तार्म दक्षने अत्यधिक रुचि रखा 
ब्द्याजीने उन्हें समस्त प्रजापतियोंफा अध्यक्ष बग् सा. 
दक्षको अनेक पुत्रियाँ थीं, जिनमंस अधिकाश चद्रपा, कष्द 
और धर्मकी पत्नियाँ थीं तथा उनम॑से एक भगवान्‌ 
पत्नी सठीजी भी थीं। मशीचिके पुत्र कश्यप हुए। कप | 
दस पत्नियाँ थीं जा दक्ष प्रजापतिकी पुत्रियाँ घों हे 
अदितिसे आदित्यादि दवता, दितिसे दैत्य, दनुसे दानव 
उत्पन हुआ। 

इस प्रकार सभी देवता तथा देवताआंकी अन्य श्री 
विद्याधर, नाग, कित्रर आदिकी उन्हींसे उम्पत्ति १ 
भागवतादि पुराणॉके अनुसार भगवान्‌ रुद्र भी उ्हकि छह 
उत्पप हुए। 

भानवसृष्टिके मूल हेतु स्वायम्भुव मनु भा उर्नकि पु 
और उन्हकि दक्षिणभागसे उत्पन्न हुए थे। उन्हींक बाग भ 
महारानी शतरूपाकी उत्पत्ति हुई। स्वायम्पुब मनु तथा मठ 
झतरूपास ही मैथुनी सृष्टिका प्रारम्भ हुआ। सी दें 
ब्रह्माजीके पौत्र मान गये ह॑ अत थे पितामहक नाममे पर 
हो गये । ब्रह्म यां तो देवता दानव तथा सभी जावोंक फि। 
हैं किंतु सृष्टि-रचनाक कारण धर्मके हा पक्षपाही है इस 
जब कभी पृथ्वीपर अधर्म यढ़ता और अनीति घढ़वा है। 
पृथ्वी माता दुशचारियाँक भारम पीडित होती हूँ वध कोई ठ* 
म देखकर वे दवताआंसहित ग्रह्माजीक पास ही जाती हैं ३ 
प्रकार जब कभी दवासुरादि सम्रामो्में देवगण पयजित हें 
अपना अधिकार खो बैठते हैं ता घ भी प्राय मह्याशरे ९ 
ही जाते है और त्रह्माजी यथाइक्ति बुद्धिस भगवान्‌ वि 
सहायता लकर उन्हं अवतार ग्रहण कक प्रेरित कर | 
अत विष्णुके प्राय चौबीस अयताशम ये हा निमित उसी 
दुर्गा आदिक अवतारार्म भी य हा प्रार्थना करके उन वि 
रूपोर्मे अचतरित ऐोनेकी अरणा दते हैं और पुत्र ५० 
स्थापना करनेके पश्चात्‌ दबताअ्का यथायोग्य का 
अधिकारी बनाते हैं। 

ब्रद्याफा दिन ही देनन्दिन सृष्टि-चक्रका समग्र होते 
उनका हिच ही कल्प कहलाता है। (एफ कल्प थे 
मन्यन्तरका समय हांता है) इतनी ही! बड़ा उतकी सिरे 


ते 


अड्डू) 


+ विश्वसृष्टिके निर्माता भगवान्‌ झ्रह्मा * 
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है। बह्मके दिनके उदयके साथ ही त्रैलोक्यकी सृष्टि हाती है। 
ब्रह्माकी परमायु ब्राह्मवर्षके मानसे एक सौ वर्ष है इसे “पर 
कहते हैं। पुराणों तथा धर्मशा््नोंके अनुसार इस समय ब्रह्माजी 
अपनी आयुका आघा भाग अर्थात्‌ एक पयर्ध ५० ब्राह्म दिव्य 
वर्ष बिताकर दूसरे परार्धमें चल रहे हैं अर्थात्‌ यह उनके ५१वें 
वर्षका प्रथम दिन या कल्प है। इस प्रकार उनक दिव्य सौ 
बर्षोंकी आयुर्मे अनेक बार सृष्टि और प्रलयका क्रम चलता 
रहता है। 
ब्रह्माजीने ब्रह्मावर्तक्षेत्र प्रयाग तथा पुष्करक्षेत्रम विशाल 
यज्ञॉका आयोजन क्या था इसलिय ब्रह्माजीके कमलके 
नामपर पुष्कर और यज्ञके नामपर प्रयाग नामक मुख्य तीर्थ 
स्थापित हुए, जो समस्त तीर्थेकि गुरु और पुरोहित तथा सभी 
तीर्थेके ग़जा माने गये हैं। स्कन्दपुरण (काशीखण्ड) के 
अनुसार उन्होंने काशीके मध्यभागमें दस अश्वमेघ यज्ञ भी 
किये थे जिसके काग्ण यह स्थान दशाश्वमेघ-क्षेत्र तथा 
दशाश्धमेघिक त्तीर्थक नामस विख्यात हुआ। 
आगममोमें शैव और शाक्त आगमोकी भांति ब्रह्माजीकी 
पूजा-आशाधनाका एक विशिष्ट सम्मदाय है जो वैखानस 
आगमक नामसे प्रसिद्ध है। इस सैखानस आगमकी सभी 
आगम-सम्पदायोंमें मान्यता है। शाइ्ूर सम्प्रदायमें प्राय सभी 
पूजा उपासनामें इस सम्प्रदायको विद्यप प्रामाणिक माना गया 
है। इनके नामसे बैखानस श्रौतसूत्र गृहासूत्र स्मार्तसृत्र तथा 
सृ्तियाँ (वंसानसस्मृति प्रजापत्तिस्पृति) भी प्राप्त होती है। 
पुराणादि सभी शास्त्रेके ये ही आदि चक्ता माने गय हैं। 
प्रह्माजीके चारों मुखोंस चार वेद उपवेद (आयुर्वेद 
धनुर्वेट गान्धर्ववेद स्थापत्यवेद) न्‍्यायशास्त्र शेता उद्गाता 
अध्यर्यु और ब्रह्मा आदि ऋत्विजू्‌ प्रकट हुए। इनके पूर्वमुखस 
ऋग्वेद दक्षिण मुखसे यजुर्वद पश्चिममुखसे सामवेद तथा 
उत्तर मुखसे अधर्ववेदका आविर्भाव हुआ। इतिहास- 
पुराणरूप पदश्चमेदका भी उनके मुखसे आविर्भाव हुआ। 
साथ ही पोष्शी उक्थ्य अप्रिप्टोम आप्लोयीम चाजपथ आदि 
यश विद्या दान त्तप और सत्य--ये धर्मके चार पाद और 


चृत्तियोंसहित चार आश्रम भी प्रकट हुए। 

वर्णन आता है कि जब विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्मजी 
प्रकट हुए तो विष्णुकी प्रेरणासे हो सरस्वतीने प्रकट होकर 
उनके चार्सो मुखोंसे वेदोंका उच्चारण कर समस्त शानशशिका 
विस्तार किया! यज्ञ-कार्यमें सर्वाधिक प्रयुक्त रोन॑वाली पतित्र 
समिघा और प्राय यज्ञीय काप्पपीठ आदिके निर्माणमें सर्वोत्तम 
मान्य पलाश वृक्ष ब्रह्माजीका हो स्वरूप माना जाता है। 
अधर्ववद तो ब्रह्माजीके नामसे हो है इसोलिये यह बहावेद भी 
कहलाता है। पाँचों वेदेंकि ज्ञात और यज्ञके मुख्य निरीक्षक 
ऋत्विजको ब्रह्मा नामस हो कहा जाता है जो भाय यशकुण्डके 
दक्षिण दिशामें स्थित होकर यज्ञ-रक्षा और निरीक्षणका कार्य 
करता है। 
भगवान्‌ ब्रह्माकी पूजा-उपासना 

अमूर्त ठपासनामें ब्रह्माजीकी सर्वत्र पूजा होती है और 
सभी प्रकारके सर्वतोभद्र लिप्नताभद्र तथा वास्तु आदि चक्रमें 
उनकी पूजा मुख्य स्थानर्म होती है किंतु मन्दिरोंके रूपम इनकी 
पूजा मुख्यतया पुष्कर-क्षत्र तथा ब्रह्मावर्त-क्षत्र (विठूर) में 
देग्वी जाती है वैस इनक भित्तिचित्र और प्रतिमाचित्र तो सर्वत्र 
मिलते हैं। मध्वसम्प्रदाय, जिसके भेदाभेद, स्वतम्त्रास्यतन्त्र 
तथा द्वैतवाद आदि अनेक नाम हैं के आदिप्रवर्नक आचार्य 
भगवान्‌ ब्रह्मा ही माने गये है, इसलिय उड़पी आदि मुख्य 
मध्वपीठोंमें भी इनकी बड़े आदरसे पृजा-आगघनाकी 
परम्पस है। 

ब्रद्माजीकी प्रतिमाके रूपमें व्यापक पूजा ग्राम-ग्राम और 
मेगर-मगरमें शिव विष्णु, दुर्गा गरम कृष्ण हनुमान्‌ आदिके 
समान नहीं दखी जाती। यद्यपि इसके कारण और आर्याम 
भी अनेक प्राप्त होते हैं तथापि मुख्य कथा पद्मपुराणके 
सृष्टिलण्डम॑ आती है उसीमे यह भी यात आतो है कि 
पुष्करक महायज्ञमें जय सभी देवता उपस्थित हा गय और 
सभीकी पूजा आदिक पश्चात्‌ हवनकी तैयारी क्रान रलूमी सभी 
देवपीयाँ भी उपस्थित हो युकी थीं कितु ग्रद्माजीजी पथ 
सरस्वती दवियाँक युत्मये जानपर भी विल्य्व करती गयीं तय 


न 5 टी नि 2 
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प्रारम्भ किया। इसी उत्सुकतार्म देग्वनेकी चेष्टा करनेसे उनके 
चारों दिशाअमें चार मुख प्रकट हा गये। 

परिक्रमन्‌ घ्योपत्नि विवृत्तनत्र- 

खत्वारि लेभेडनुदिश सुखानि ॥ 
(श्रीमद्धा ३।८॥१६) 

किंतु उन्हें कुछ भी दिखलायी नहीं पडा और उन्हें यह 
चिन्ता हुई कि इस नाभिकमलर्म बैठा हुआ मैं कौन हूँ और 
कहाँसे आया हूँ 2 तथा यह क्रमल भी कहाँसे निकल्म है। 
बहुत चिन्तन करनेपर और दीर्घकालतक तप करनेके बाद 
उन्होंने उन परमपुरुषका दर्शन किया जिसे पहले कभी नहीं 
देखा था। जो मृणाल-गौर शेपशपय्यापर सो रटे थे और जिनके 
शरीरस महानीलमणिको लज्जित करनेवाली तीव्र प्रकाशमयी 
छटा दर्सो दिशाओंका प्रकाशित कर रही थी। ब्रह्माजाकी इससे 
बहुत प्रसनता हुई और उन्हेंने भगवान्‌ विष्णुको सम्पूर्ण 
विश्वका तथा अपना भी मूल कारण समझकर उनकी दिव्य 
स्तुति बी । भगवानूने भी अपनी प्रसनता व्यक्त कर उनस कहा 
कि अब आपको चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है। आप 
तप शक्तिसे समृद्ध हो गये हैं और आपको मेरा अनुग्रह भी 
ब्राप्त है। अब आप सृष्टि करनेका प्रयत्न कीजिये। आपको 
अबाधित सफलता प्राप्त होगी। भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे 
सरस्वतीदेवीने उनके हृदयर्म प्रविष्ट हाकर उनके चार्र मुग्बॉस 
उपवेद और अड्डॉसहित चार वंदॉका सस्वर गान कराया । पुन 
उन्हाने सृष्टि विस्तारके लिये सनकादि चार मानस-पुत्रोंके बाद 
मरीचि पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अज्लिस भूगु, वसिष्ठ दक्ष आदि 
मानस पुर्त्रको उत्पन किया और आगे स्वायम्भुवादि मनु 
आदिसे सभी प्रकारकी सृष्टि होती गयी। 

सभी पुराणों तथा स्मृतियॉर्म सृष्टि-प्रक्रियामें सर्वप्रथम 
ब्रह्माक ही प्रकट होनेका वर्णन आता है। वें मानसिक 
सकल्पसे प्रज्ञापतियोंकों उत्पन कर उनके द्वारा सारी प्रजा एव 
जीव-मिकायकी रचना करते-कराने हैं, इसीलिये वे 
अजापतियोंक भी पति कहे जाते हैं! मराचि अत्रि अन्विण, 
पुलस्य पुलह क्रतु, भुगु, वसिष्ठ, दक्ष तथा कर्दम--ये दस 
मुख्य प्रजापति हैं। इन दसों प्रजापतियोंकी सतानोसि सभी 
ब्रकारकी सृष्टिका विस्तार हुआ । इन दसोंमें भी मरीचि (के पुत्र 
कश्यप) तथा दक्ष प्रजापतिकी अनेक प्रकारकी सतानें हुई 


और उमसे सम्पूर्ण त्रैल्क्य व्याप्त हा गया। 
प्रजा-विस्तारर्म दक्षने अत्यधिक रुचि एव #ऋ 
ब्रह्माजीने उर्न्ह समस्त प्रजापतियोंका अध्यक्ष बच्च ४! 
दक्षकी अनेक पुत्रियाँ थीं जिनमेंस अधिकांश चंद्रमा, झत 
और धर्मकी पल्नियाँ थीं तथा उनम॑स एक भगवान्‌ इक्य 
पत्नी सतीजी भी थीं। मरीचिके पुत्र कश्यप हुए। कमाए 
दस पत्नियाँ थीं, जो दक्ष प्रजापतिकी पुत्रियाँ थीं अमर 
अदितिस आदित्यादि दवता दितिसे दैत्य दनुम दल्वना 
उत्पन् हुआ। ल्‍़ 5 
इस प्रकार सभी देवता तथा देवताओंकी अन्य अर . 
विद्याघ८ नाग, किन्नर आदिकी उन्हासे उल्यहि हु। 
भागवतादि पुराणाके अनुसार भगवान्‌ रुद्र भी उन्हीके गटर 
उत्पन हुए। 
मानवसृष्टिक मूल हतु स्वायम्भुय मतु भी उ्हीके पु 4 
और उन्‍्हींके दक्षिणभागसे उत्पन्न हुए थे । उन्हींके वाम पराह। 
महायनी शतरूपाकी उत्पत्ति हुई। स्वायम्भुव मनु तथा महात 
झतरूपास ही मैथुनी सृष्टिका प्रास्म हुआ। सभी दवक 
ब्रह्माजीके पौत्र माने गये हैं अत वे पितामहके नामसे ग्रद्ि 
हो गये | अह्म यों तो देवता, दानव तथा समा जीवाके पिन 
हैं, किंतु सृष्टि-रचनाके कारण धर्मके ही पश्षपाती हैं, इ्रिरे 
जब कभी पृथ्वीपर अधर्म बढ़ता और अनीति बढ़ती है हे, 
पृथ्वी माता दुगचारियकि भारसे पीडित हाती हैं तब कीई उप, 
न दखकर वे दवताओंसहित त्रह्माजीक पास ही जाती हैं १. 
अकार जय कभी देवासुरादि-सम्रामार्म दवगण पराजित ऐप 
अपना अधिकार खो बैठते हैं तो ये भी प्राय क्ह्मागीक 7 
ही जाते हैं और ब्रह्माजी यथाशक्ति चुद्धिस भगवान्‌ नि 
सहायता लंकर उन्हें अवतार अहण करनको ग्रेरित के है! । 
अत विष्णुके प्राय चौबीस अबताएंमें ये ही निर्मित बततरे। | 
दुर्गा आदिके अवतार भी य ही प्रार्थना करके वर्ह वि 
रूपमिं अवतरित होनकी प्रेरणा दते हैं और पुर पर. 
स्थापना करनेके पथात्‌ दवताओंकों यथायाग्य भा 
अधिकारी बनात हैं। श 
ब्रह्माका दिन ही दैनन्दिन सृष्टि-चक्रका समय हा. है 
उनका दिन ही कल्प कहलाता है। (एक कल्पम॑ आर 
भम्वन्तस्का समय होता है) इतनी ही बडी उनकी यि ष् 


अड्ढ] 
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है। ब्रह्मके दिनके उदयके साथ ही त्रैलोक्यकी सृष्टि होता है। 
ब्रह्मकी परमायु आाहायवर्षके मानसे एक सौ वर्ष है इसे 'पए 
॥ कहते हैं। पुयणों तथा घर्मशास््रोंके अनुसार इस समय ब्रह्माजी 
? अपनी आयुका आधा भाग अर्थात्‌ एक परर्घ ५० ब्राह्म दिव्य 
; वर्ष बिताकर दूसरे परार्धम चल रहे हैं अर्थात्‌ यह उनके ५९वें 
; वर्षका प्रथम दिन या कल्प है। इस प्रकार उनके दिव्य सौ 
| वर्षोकी आयुर्मे अनेक बार सृष्टि और प्रलयका क्रम चलता 
: रहता है। 
च्रह्माजीने ब्रह्मावर्तक्षेत्र प्रयाग तथा पुष्करक्षेत्रम विशाल 
। यशोंका आयोजन किया था इसलिये ब्रह्माजीक कमलक 
४ नामपर पुष्कर और यश्के नामपर प्रयाग भामक मुख्य तीर्थ 
; स्थापित हुए, जो समस्त वीरथेंकि गुरु और पुरोहित तथा सभी 
तीथेकि ग़जा माने गये हैं। स्कन्दपुराण (काशीखण्ड) के 
अनुसार उन्होंने काशीके मध्यभागर्म दस अश्वमेघ यज्ञ भी 
किये थे जिसके कारण यह स्थान दशाश्रमेध क्षेत्र तथा 
दशाश्रमघिक तीर्थके भामसे विख्यात हुआ। 
आगमोंगें शैव और शाक्त आगमॉकी भाँति ब्रह्माजीकी 
पूज-आराघनाका एक विशिष्ट सम्प्रदाय है. जो वैखानस 
आगमके नामसे प्रसिद्ध है। इस चैखानस आगमकी सभी 
आगम-सम्परदायोमें मान्यता है। शाड्र सम्प्रदायम॑ प्राय सभी 
पूजा-उपासनामें इस सम्प्रदायको विशेष प्रामाणिक माना गया 
है। इनके नामसे वैखानस श्रीतसूत्र गृह्मसूत्र स्मार्ससूस तथा 
स्पृत्रियाँ (वैखानसस्पृति प्रजापतिस्पृति) भी प्राप्त होती हैं। 
पुगणादि सभी शास्त्रेके ये ही आदि वक्ता माने गये है। 
ब्रह्मजीक चार मुखोंस चार चंद उपवेद (आयुर्वेद 
धनुर्वेद गाय्धर्ववेद स्थापत्यवेद) न्‍्यायशाम्ब, होता उद्गाता 
अध्वर्यु और भ्रह्मा आदि ऋलिज्‌ प्रकट हुए। इनके पूर्वमुखस 
। ऋग्वेद दक्षिण मुखसे यजुर्वेद पश्चिममुखसे सामवेद तथा 
, उपर मुखसे अधर्ववेदका आविर्भाव हुआ। इतिहास- 
पुरणरूप पश्ममवेदका भी उनके मुखसे आचिर्भाव हुआ। 
साथ ही पोडज्ी उक्ध्य अमिप्टोम, आप्लोर्याम वाजपय आदि 
यज्ञ पिद्या दान तप और सत्य--ये धर्मफे चार पाद और 
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वृत्तियोसहित चार आश्रम भी प्रकट हुए। 

चर्णन आता है कि जब विष्णुके नाभिकमलसे ब्रद्मजी 
प्रकट हुए तो बिष्णुकी प्रेरणासे ही सरखतीने प्रकट होकर 
उनके चारों मु्खास चेदोंका उच्चारण कर ममस्त ज्ञानसशिका 
विस्तार किया' । यज्ञ-कार्यमें सर्वाधिक प्रयुक्त रोन॑घालां पचित्र 
समिघा और प्राय यज्ञीय काप्पीठ आदिके निमाणपमें सर्वोत्तम 
मान्य पलाश वृक्ष ब्रह्माजीका ही खरूप माना जाता है। 
अरथर्ववद तो ब्रह्माजीके नामस ही है, इसीलिये यह ब्रह्मदद भी 
कहलाता है। पाँघों वेदोंके ज्ञात और यज्ञके मुख्य निरीक्षक 
ऋत्विजको ब्रह्मा नामसे ही कहा जाता है जो प्राय यशकुण्डके 
दक्षिण-दिज्ञामें स्थित हकर यज्ञ-रक्षा और निरीक्षणका कार्य 
करता है। 
भगवान्‌ ब्रह्मकी पूजा-उपासना 

अमूर्त ठपासनामें ब्रह्माजीकी सर्वत्र पूजा होती है और 
सभी प्रकारके सर्वतोभद्र लिड्डतोभद्र तथा चास्तु आदि चक्रॉमें 
उनकी पूजा मुख्य स्थानमें होती है, किंतु मन्दिरोंके रूपमें इनकी 
पूजा मुख्यतया पुष्कर-छ्षेत्र तथा ब्रह्मावर्त-क्षेत्र (बिठर) में 
दख्ी जाती है वैस इनके भित्तिचित्र और प्रतिमाचित्र तो सर्व 
मिलते हैं। मध्वसम्रदाय जिसके भेदाभद, स्वतख्राखतन्त् 
तथा द्वैतवाद आदि अनेक नाम हैं, के आदिप्रवर्तक आचार्य 
भगवान्‌ ब्रह्मा ही माने गये हैं इसलिय उड्डपा आदि मुख्य 
मध्वपीठोम भी इनकी बड़ आदरसे पूजा आशधनाकी 
परम्पण है। 

ब्रह्माजीकी प्रतिमाक रूपमें व्यापक पूजा प्राम ग्राम और 
नगर-नगरमें शिव विष्णु, दुर्गा राम कृष्ण एनुमान्‌ आदिक 
ममान नहीं देखी जाती। यधपि इसके कारण और आग्यान 
भो अनेक प्राप्त शते हैं तथापि मुख्य कथा पद्मपुराणय 
सृष्टिखण्डमें आती है उसीमें यह भी यात आतो है कि 
पुष्करके महायज्ञमें जब सभो देयता उपम्यित ह गय और 
सभीकी पूजा आदिक पश्चात्‌ हवनकी तैयाय हान एगी सभी 
दबपत्नियाँ भी उपस्थित हां चुकी थी किंतु ग्रधाजीकी पत्रा 
मरखती दवियांक सुलाय॑ जानपर भी विलम्व करता गयी तय 
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है। आल: 


ग 


4 
वि 


अपलीक यज्ञका विधान न हनिसे यज्ञास्म्भमें अति विल्म्य 
दखकर इन्द्रादि देवताओंन कुछ समयके लिये सावित्री नामकी 
कन्याकी जो सभी सुलक्षणोंसे सम्पन्न थी, ग्रह्माजीके 
वामभागमें बैठा दिया। थाडी देस्के पश्चात्‌ सरस्वतीजी जब 
पहुँचों ता यह सब दखकर क्रुद्ध हां गयीं और उन्होंने 
देवताआँको बिना विचार किय काम करनेके कारण सतानरहित 
हानका शाप दे दिया और ब्रह्माजीको भी पुष्कर आदि कुछ 
क्षेत्रोको छोड़कर अन्यत्र मन्दिर आदियें प्रतिमा रूपमें पूजित न 
होनेका श्ञाप दे दिया। अत उनकी प्रस्तर आदिकी प्रतिमाएँ 
प्राय अन्यत्र नहीं देखी जाती हैं। किंतु मन्र ध्यान और 
यज्ञादिमें उनका सादर आवाहन-पूजनक पश्चात्‌ आहुतियाँ 
अदान की जाती हैं स्तुति पूजा भा होती है और सर्वतोभद्रादि 
चक्रमिं सर्वाधिक प्रतिष्ठित रूपसे वे उपास्य माने गये ह। 
दवता तथा असुरोंकी तपस्यामें प्राय सबसे अधिक आग्धना 


इन्हींकी हांती है। विप्रचित्ति तारक, हिरण्यकशिपु, रावण 


गजासुर तथा त्रिपुर आदि असुरेको इन्होंने ही वरदान देकर 
अवध्य कर डात्ज था और देवता ऋषि मुनि गन्धर्व किन्नर 


तथा विद्याधरगण ता इमकी आग्रधनाम॑ निरत रहत ही हैं। 
स्वरूप-प्रतिमा-आभूषण आदि 
रूपमण्डन प्रतिमामण्डन, शिल्परल चित्रमण्डन, 


काइयपशिल्पम्‌, मत्स्य तथा विष्णुधर्मात्तसदि पुराणोंक अनुसार 


च्रद्माजीवी कई प्रतिमाएँ और चित्र निर्मित होते हैं। जिनमें 
उनका चतुर्मुग्ष या चतुर्भुजरूप पद्मासनरूप, हंसारूढठरूप 
रथारूडरूप तथा प्रजापतिरूप--ये पाँच विद्येष प्रमिद्ध हैं! 


5 « इन सभी' रूपमिं ्ह्माजी प्राय _चतुर्मुस्ख, चतुर्भुज, जटायुक्त, 


हा 


अध्षमाला तथा कमप्डलु, वेदराशि और अभयमुद्रासे 
मुशोभित रहते _हैं। इनक अतिमानिर्माणके सम्बन्धमें 
मल्त्यपुराणम॑ 'कहा गया है कि ब्रह्माजीकी प्रतिमा क्रमण्डलु 


१- भय कमण्डलुधर कर्तव्य /स चतुर्तुख्य ।हंसारूढ कचित्‌ फर्य ऋषि कमलासन ॥ 
प्श्मगर्भाभधतुर्वह्ु शुभक्षण ।कमप्डलु यागकरे स्ुब' हले तु दक्षिण॥ द 
बामे हण्डधर सद्बत्‌ लुर्च चार्पि प्रदरयित्‌ | मुनिभिर्देषश्वरव॑ +( स्तृयमाने 
» चापि 


चर्णव 


! क्र्वाणमिव ल्ोकाखरीज्शुजाम्बरधरें विभुग। मृगर्मघरे 


लिय हुए चार मुखसिे युक्त तथा चतुर्भुज होनी चाहिय। उसे 
प्रतिमा कहीं हसपर बंठी हुई तथा कहीं कमल्पर विगत 
रहती है। उनका वर्ण कमलके भातरी भागक मप 
अरुणवर्ण नेत्र सुन्दर हाथामें कमप्डलु, लुवा दंड ॥९ 
खुच्‌ (कहीं बंदराश्ि) प्रदर्शित कग्ना चाहिये उन्हें चर आ! 
देवता गन्धर्व और मुनिमणोंद्वारा स्तुत होते हुए तथा लक्षे 
रचनामें प्रवृत्त दिखाना चाहिये। घ॑ श्वेतवस्नधारी ए्र्यप्रमत 
मृगचर्म तथा दिव्य यज्ञापवातसे युक्त हाँ। दनके बाल 
आज्यस्थाली रह॑ और सामने चारों वेदोंकी मूर्तियाँ हो। मत 
बायीं ओर सावित्री दाहिनी ओर सरस्वती तथा अग्रपाएं 
मुनिर्योके समूह रहने चाहिये ।* 

अग्रिपुराणमें बताया गया ह॑ कि ब्रह्माजी भतुपु 
चतुर्भुन एवं हसपर आरूढ रहते हैं। उनकी हम्बी ये 
सिरपर जटाएँ, उदर-मण्डल विशाल है। वे दाहिने हथेरे 
अक्षसूत्र और खुबा एवं बायें हाथामें कुष्डिका औ 
आज्यस्थाली धारण करते हैं उनके वामभागमें सरखतो औ' 


दक्षिणभागम सावित्री है । 
ब्रह्माजीका जो प्रजापति-रूप है, उसमें विशिष्ट बाद व 


है कि उनका ग्वरूप आभूषणादि ता ब्रह्माजीके समान हएः 
है किंतु अन्तर यह है कि उन्हें चतुर्मुख रूपनें प्रदर्शित # 
किया जाता और न उनके वाहन हसका ही प्रदर्शन होता रैं 
विष्णुधर्मोत्तरपुपणम॑ब्रह्माजीक खरूप एवं आधूषणर्दि 
रहस्यका स्पष्ट किया गया है तदनुसार इनक पूवमुो 
ऋग्वदमय दक्षिणको यजुर्वेदमय पश्चिमका सामवदम्य हीं 
उत्तरकों अथर्ववेदमय कहा गया है। इसी प्रकार उतवी था 
भुजाओंको चार दिशाओंका प्रतीक बताया गया ह। सर 
सार ही जल है और सारा ससार जल्पर ही आधृत है ए४ 
स्थावर-जड्मम प्राणी जलक आघारपर ही जीवन धाएग की 


समन्तत ॥ 
» दिव्ययज्ञेपवीतिनम्‌॥ कि 


>आज्यस्थाली न्यसत्‌ पारें वर्दाथ चतुर पुत्र | वामपार्धडस्थ+ सावित्रों, दक्षिणे 'यं , सरलतीम ॥ हि 
>भग्रे च ऋषयक्लद्वत्‌ कार्या पैक्तमद फ़्टेंप (मल्यपु २६० ॥४० ४५) 


सल्अभिपुन्एर। एडश५ 0:7३ 


ध 


अट्ड] 
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हैं इसलिये उसक प्रतीक-रूपमेँ त्रह्मा अपने हाथमें सजल 


”' कमण्डलु धारण करते हैं। उनके दाहिने हाथमें रुद्माक्षकी माला 


है जो सणस लकर कल्पतक काल-गणनाकी प्रतीक है। 
विविध कर्मकि योगमे यज्ञका अनुष्ठान होता है। यज्ञर्म कुछ 
कर्म तो बड़े उदात्त होते हैं और कुछ सामान्य भी होते हैं जिन्हें 
शुक्काशुकू कहा गया है। इसीलिये यज्ञके प्रत्ीकर्में वे 
कृष्णाजिन-चर्मका धारण करते हैं जिसका आधा भाग श्वत 
तथा आधा कृष्ण है। ससारमें भू भुव स्व मह जन 
तप और सत्यमू--ये सात लोक हैं ।इन सभी लोकोंका प्रतीक 
ब्रह्माजीका रथक स्थानमें उनका वाहन हस कहा गया है 
जिसके अड्ज-प्रत्यज्ञमें साताँ लोक परिकल्पित हैं। भगवान्‌ 
विष्णुकी नाभिस जो कमल उत्पन हुआ था यही उनका 
पद्मासन है उस कमलकी कर्णिकाओंको सुमेरु पर्वतका स्वरूप 
माना गया है। ससारम वनस्पतियाँ तथा ओपधियाँ भी विश्वकी 
शाभा बढ़ाती ह तथा समग्र प्राणियोंके लिय॑ उपकाररत रहती 
हैँ। इन ओपधियांके प्रतीक-स्वरूप ही भगवान्‌ ब्रह्मके सिरपर 
जयएँ सुशोभित रहती हैं। ससारको प्रकाशित करनेवाल सूर्य 
चन्द्र तथा ज्योतिश्कक्त और बुद्धिको प्रकाशित करनेवाल अनेक 
प्रकारके विद्या-स्थान भगवान्‌ ब्रह्माके आभरणके रूपर्म उनके 
ग्रीवा कण्ठ और वक्ष स्थल तथा बाहुओंमं अलड्डुत हुए हैं'। 
यही उनकी प्रतिमाका सारभूत रहस्य है। ये सम्पूर्ण सृष्टिकी 
उत्पत्तिक मूल कारण हैं और समस्त ससारम॑ व्याप्त हैं तथा 
समस्त विश्वको प्रतीकरूपमें अपने शरीरम धारण किये हैं। 
भगवान्‌ ब्रह्म सभी देवताओंमें प्रधान हैं। 
ब्रह्मसभा 
महाभारत तथा अन्य पुणर्णार्म श्रह्ममभाका विस्तारस 
चर्णन आया है। महाभारत सभापव॑के ११वें अध्याय दंर्वर्ष 
नाखने युधिष्टिस्से इसोका घर्णन किया है। त्रह्माक मानसपुत्र 
होनेस देवर्पि नारद प्राय उसीमें निवास करते हैं। नारदजीके 


९ शसल पूर्वअलने यजरेदलु दक्षिणम्‌ (पश्चिम... सामदेट 


* विश्वसृष्टिके निर्माता भगवान्‌ ब्रह्मा * 
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'कथनानुसार इस सभाकी अन्य किसी देखताकी सभासे तुलना 
नहीं की जा सकती । इसमें इस सभाको 'सुसुखा कहा गयाहै | 
इसे ब्रह्माजीने ग्वय अपने सकल्‍्पमे उत्पन्न किया था। यह 
सभीके लिये सुखद है । यहाँ कभी किसी प्रकार उप्णना जीत 
झ्षुघधा पिपासा ग्लानिजनित बाधाएँ नहीं हांती। यह सभा 
चद्मशग चैदूर्य मरकत आदि दिव्य मणियोसे निर्मित है और 
यह किसी लौकिक स्तम्भ आदिसे घारण नहीं की जा सकती। 
यह नित्य है। यहाँ सूर्य और चन्धमा या अप्निक प्रकाशवी 
आवश्यकता नहीं होती | वह अपने हो प्रकाशसे प्रकाशित है। 
अत उसे स्वयम््रभा सभा भी काश जाता है। यः वरण 
कुबेर इन्द्रादिक लोकोंसे ऊपर स्थित हाकर स्य देदीप्यमान 
सूर्यकी दीप्तिस भी अधिक प्रकाशयुक्त । उम्म सभाके 
मध्यभागर्म भगवान्‌ ब्रह्म सुशोभित हांते ह। वहाँ मुख्यरुपसे 
अद्याजी अकेले ही निवास करत हैं किंतु सभा लगनपर दक्ष 
प्रचेता कश्यप आदि सभी प्रजापतिगण उनकी उपासना करते 
हैं। यहाँके दाउद स्पर्श रूप रस गन्ध आदि विपय अप्राकत 
और दिव्य हैं ग्रह्मजीके अगल बगल्में भटातजम्पी 
मार्कण्डेय अगस्त्य जमदम्रि भग्द्वाज आदि तजम्बी मर्ट्षि 
उपासना करते रहत ह तथा यांगियोंके आचार्य सनयादि ता 
वहाँ स्वभावस ही रहत हैं। आठों अड्डरोफे सहित आयुर्यद तथा 
चार्ग वंदादि अड्रॉसहित यहाँ मूर्तिमानू होकर उनकी उपासना 
करत हैं। अध्विनी आदि नक्षत्र साथ समल किरणेंमि सयुक्त 
चन्द्रमा भी उनकी संवार्म उपस्थित रत हैं। चायुलेवता सभी 
मरुदगण धर्म अर्थ काम और माक्ष--य चार पुरपाथ 
ड्रादश आदित्यगण रथन्तर माप और सभी प्रकारके आगर्माक 
मन्त्र भी मूर्तिमान्‌ देकर चहाँ उपस्थित रहते #ै। आठ वमु 
सभी पितृगण तथा विश्वफमा भी उनकी आशका पाय्म 
करनेक लिय स्वरूप घारणकर स्थित रहत हैं। इवितस पुगाप 
ज्योौतिषादि येदाड़ और तानां प्रखाका फत्रि्यंण सामय" 
म्पायपर्व“मथोतर्स ॥ 


ये वेनस्त मुख्य जेयाशतसा बहता हि ॥ आप एवं जपत्मई स्थावरं जहुमें गया 


ताथ घएयते प्रह्मा तंत हस्त कमष्डलु |अश्षप्प्र्त विन्ििश 

कलतात्‌ सर्वधूतानौ काल इयमियीयतर ॥ 
७७) 
प्रशासन रक्म्प विशाम्धनाति यानि थ। तस्यामएाहशाएनि 


शाजऋायारणमरण' 4 प्रहासा जय जया 


शबाएमु हसाण परत 


सर्पगम्य माषतह 
हेदानि चापहिर गे 


(विश्शुपरमेंचर पु ३।७६।८--११ ६७-१८) 


२०८ 


» कृतार्थयत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 


है 


दि 
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अपलीक यज्ञका विधान न होनसे यज्ञारम्भमें अति विलम्ब 
दखकर इन्धादि दवताअने कुछ समयके लिये सावित्री नामकी 
कम्याका जो सभी सुलक्षणोंस सम्पन्न थी, ब्रह्माजीक 
बामभागम॑ त्रैठा दिया। थोड़ी दस्के पश्चात्‌ सरस्वतीजी जब 
पहुँचीं तो यह सब देखकर क्कुद्ध हो गयीं और उन्होंन 
दवबताआकी बिना विचार किये काम करनेके कारण सतानरहित 
हानेका शाप द॑ दिया और ब्रह्माजीको भी पुष्कर आदि कुछ 
क्षेत्रोंकी छाड़कर अन्यत्र मन्दिर आदियें प्रतिमा-रूपमें पृजित न 
होनेका शाप दे दिया। अत उनको प्रस्तर आदिको प्रतिमाएँ 
आ्राय अन्यत्र नहीं देखी जाती हैं। कितु मन्त्र ध्यान और 
यज्ञादिमं उनका सादर आवाहन पूजनके पश्चात्‌ आहुतियाँ 
अदान की जाती हैं स्तुति-पूजा भी होती है और सर्वतोभद्रादि 
अक्रांमें सर्वाधिक प्रतिष्ठित-रूपसे वे उपास्य माने गय हैं। 
देवता तथा असुरोंकी तपस्यामें प्राय सबसे अधिक आराधना 
इन्हींकी होती है। विप्रचिति तारक हिरण्यकशिपु, रावण 
गजासुर तथा त्रिपुर आदि असुरोंको इन्हेंनि ही वरदान देकर 
अवध्य कर डाला था और देवता ऋषि मुनि गन्धर्ष कितर 
तथा विद्याधरगण ता इनकी आयधनामें निरत रहते ही हैं। 
स्वरूप-प्रतिमा-आभूषण आदि 

रूपमण्डन. प्रतिमामण्डन शिल्परल  चित्रमण्डन 
काश्यपशिल्पम्‌, मत्स्य तथा विष्णुधर्मत्तरादि पुराणाक अनुसार 
ब्रह्माजीकी कई प्रतिमाएँ और चित्र निर्मित हाते है। जिनम 
उनका चतुर्मुख या चतुर्भुजरूप पद्मासनरूप हसारूढरूप 
रथारूढरूप तथा प्रजापतिरूप--ये पाँच बिशप प्रसिद्ध हैं। 
इन सभी रूपॉर्म अद्याजी प्राय चतुर्मुग चतुर्भुज जरायुक्त 
अक्षमाछा तथा कमप्डलु, वेदराशि और अभयमुद्रासे 
सुशोभित रहते हैं। इनक प्तिमानिर्माणके सम्बन्धमें 


लिये हुए चार मुखोंसे युक्त तथा चतुर्भुज होनी चाहिय।ऊ 
अतिमा कहीं हसपर बैठी हुई तथा कहीं कमहपए विश 
रहती है। उनका वर्ण कमलके भीतरी भागे मः 
अरुणवर्ण नेत्र सुन्दर हाथामें कमण्डलु, खुबा दुप्ट 4 
खुच्‌ (कही वेदगशि) प्रदर्शित करना चाहिय | उन्हें चर 
देवता गन्धर्व और मुनिगणाद्वाया स्तुत होत हुए एथा लें 
रचनार्म प्रवृत्त दिखाना चाहिये। वे श्रेतवस्नधारी, ऐश्वर्यमण 
मृगचर्म तथा दिव्य यज्ञोपवीतस युक्त हों) उनके वा 
आज्यम्थाली रहे और सामने चार्रा बेदांकी मूर्तियों हें। 
बार्यी ओर सावित्री दाहिनी ओर सरस्वती तथा अग्रप' 
मुनियोंके समृह रहने चाहिये" । 

अम्रिपुराणर्म बताया गया है कि अ्रह्माजी घार्ण 
चतुर्भुन एवं हसपर आरूढ़ रहते हैं। उनकी छम्वी द 
सिरपर जठाएँ, उदर-मण्डल विशाल है। वे दाहिने हु 
अक्षसूत्र और खुबा एवं बायें हाथोंमें कुण्डिका 8 
आज्यस्थाली धारण करत हैं उनके वामभागमें सती ३ 


दक्षिणभागमें साविज्ी हैं*। । 
ब्रह्माजीका जो प्रजापति-रूप है उसमें विशिष्ट बात 


है कि उनका खरूप आभूषणादि तो ब्रह्माजीक समानद्व॑ग 
है किंतु अन्तर यह है कि उन्हें चतुर्मुख-रूपम प्रदर्शित 
किया जाता और न उनक वाहन हसका ही प्रदर्दति होता ह 
विष्णुधर्मेत्तरपुराणमें ब्रह्माजीके खरूप एवं _आपूर्ा: 
रहस्यका स्पष्ट किया गया हैं तदनुसार इनके पूर्वमृत 
ऋणग्वदमय दक्षिणकों यजुर्वेदमय पश्चिमकों सामवेदमय 
उत्तरको अधर्ववेदमय कहा गया है| इसी प्रकार उनवी ६ 
भुजाआंको चार दिशाओंका प्रतीक बताया गया है। समार 
सार ही जल है और साय संसार जलपर ही आधृत है + 


मत्त्यपुराणम कहा गया है कि त्रह्माजीकी अतिमा कमष्डलु स्थावर-जद्बम प्राणी जल़के आधासपर ही जीवन है कि त्रह्माजीकी प्रतिमा कमण्डलु स्थावर-जद्गम प्राणी जलके आधघारपर ही जीवन धांणण कर 


€-गअदह्मा फमप्डलुधर. कर्तव्य स॒ चघतुर्मुख ।हसारूढ कवितू कार्य क्‍चिद्च कमलासन ॥ 


सर्णत - पद्मगर्भाभशतुर्वाहु. शुभेक्षण । कमण्डलुं वामकरे खुर्ब हस्ते तु रुक्षिणे॥ 
7 0बामे रण्डघर तद़त्‌ खुर्घ चापि प्रदर्णयेत्‌।मुनि्भिरेंदगन्धर्थ स्तूयमार्न 


!? कुर्वणलिश टाकौस्पोज्यूझ्ञाम्बरधर विभुम्‌। मृगचर्मघर. चापि 


आम्पम्पार्ठी म्यं्ेत्‌ पा घेलेश्व चतुर पुन ।यामपार्थ्चेन्‍स्य सावित्री दक्षिण च॑ सरस्वतोम्‌॥ 
* 4 _ अग्रैच ऋषयछइत्‌ कार्या पैतामहे पदे। (मल्यपु २६०४० ४५) 


कै 


ड्टः कु 
४२-अप्रिपुर ड॥  रर्ड १५ | + 
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समस्तत ॥ 
दिव्ययक्ञापवीतिनमू॥ा ! 


अह्डु] 
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चाण्मातुर, शक्तिधर, कुमार आम्रेय पष्ठीप्रिय, ब्रह्मचारी तथा 

' द्ेबसेनाप्रिय आदि विशिष्ट नाम हैं। 
भगवान्‌ कार्तिकेय सभी विद्याओंके आचार्य विशप- 
! रूपसे युद्धविद्या राष्ट्रक्षा और साइूग्रामिक विजयके लिये 
। मुख्य देवता ह और इनकी उपासनास राष्ट्रकल्याण सभी 
कार्येमिं अद्धुत सिद्धि विशेषकर थाद विवाद एव युद्धमें विजय 
: अवश्य होती है वेसे ये सभी ज्ञान विज्ञान एवं विद्याके भी 
प्रदाता और शीघ्र सिद्धि-विधायक माने जाते हैं। भारतीय 
कथा साहित्यमें ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं कि इनकी उपासना 
करेबाला साधक अत्यल्प समय ही सिद्धि प्राप्त करता है। 
इतना शीघ्र प्रसन्न होनेवाला काई देवता नहीं देखा जाता। 
इसके अनेक उदाहरण बृहस्कथा आदि अ्न्थकि कथानकोॉर्म 
उपलब्ध हैं। यद्यपि इनकी उपासना समग्र भारतमें होती है 
किंतु उत्तरपें काइमीर-मण्डल तथा दक्षिणमें कुमारिका-द्षेत्रर्म 
विशेष प्रतिष्ठित है। इनके भामस॑ अनेक विशिष्ट मन्दिर तथा 
तीर्थ आज भी वहाँ दखे जाते हैं। महीसागर-संगममें स्थित 
स्म्भतीर्थ कुमारेश्वरतीर्थ मल्लिकार्जुनतीर्थ तथा गोदावरी- 
तटपर स्थित कुमारतीर्थ एव कृत्तिकातीर्थ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। 
भगवान्‌ कार्तिकेयका आविर्भाव एव तारक-वध 
इतिहास-पुराणकि अनुसार वग्माड्र नामक दैत्य एब 
उसझी पट्टमहिपी वगणड्रीसे ब्रह्मजीके खरदानसे एक अजेय पुत्र 
उत्पन हुआ जो तारक नामसे प्रसिद्ध था। उसने तपस्याकर 
अत्यन्त अजय शक्ति प्राप्त कर ही आर भीषण सड्य्रामद्वारा 
देवताओं तथा सभी लोकपालॉंको पशजित कर उनकी सारी 
समृद्धि और सभी अधिकार हम्तगत कर लिये। उसके भयसे 
यज्ञादि पुण्यकर्मोका अनुष्ठान करना बद हो गया तथा उसके 
। अँल्याचारोंसे पीडित सम्पूर्ण विश्वमें त्राहि-ताहि मच गयी। 
विपन्र एवं कष्टापत हॉकर सभी देवता ब्रह्माजीकी शरणर्म 
गये। ज्रह्माजीने बहुत विचासकर कहा कि “इस दुष्ट टैल्यके 
४ बधका एकमात्र उपाय भगवान्‌ शिवके द्वारा उत्पन पुत्र ही हां 
4 भकता है। देवगणो । आपलोग जानते ही हैं कि इस समय 
भगवान्‌ शिव पल्नीविहीन हैं। उनकी पूर्वपत्री सती जिन्होंने 
3% यज्ञम॑ यागामिके द्वार अपन॑ शरीरका परित्याग कर दिया 
थे ही इस समय नगाधियज हिमालयकी पुत्रीके रूपमें 
+ हाकर शिवका ही पतिरूपमें प्राप्त करमेक॑ लिये तपस्यामें 


* भगवान्‌ कार्तिकेय और उनकी उपासना + 
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सलप् हैं। यागीश्वर शिव खभावसे ही विरक्त हैं और उन्होंने 
कामदेवको भी जलाकर भस्म कर दिया है। अत आपलोग 
यदि किसी प्रकार उन्हें बिवाह करनेके लिये सहमत कर ल॑ तो 
आप सभीका अभीष्ट सिद्ध हों सकता है। 

इसपर सभी दवता भगवान्‌ शड्डरके पास गये और उन्हें 
अपनी प्रार्थनाओंसे तारकासुरसे मुक्ति दिलन॑ तथा विवाहक 
लिये प्रसत्त कर लिया। भगवानने उन्हें आश्वस्त किया। 
कालान्तरमें शिव-पार्वतीकों एक दिव्य पुत्र-रत्रकी प्राप्ति हुई 
जिसका प्रथम नाम स्कन्द हुआ। उनका जन्म गड़ाके किनारे 
शरवणमें हुआ था इसलिये उनका नाम शरजन्मा एव गड्लिय 
भी है। उनके उत्पन होते ही छहों कृत्तिकाएूँ, (मातृकाएँ) 
वात्सल्यभावसे अभिभूत होकर 'मैं पय पान कराकँगी यह 
कहती हुई उनके पास पहुँच गयीं। उनक चात्सल्यस करुणाद् 
हो कुमार स्कन्दने अपने छ मुख कर लिये और छहोंका 
स्तनपान किया। इसीसे ले पण्मुख पडानन तथा कार्तिकेयक 
नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने क्रौश्ध भेदम किया इस्रल्यि 
ये कौझाराति, क्रौद्चनिपृदन, गुह आदि अनेक नामोंसे 
अभिहित हुए। 

भगवान्‌ स्कन्‍्दक्े आविर्भाषके समाचारसे देवताओंमें 
आनन्दकी लहर दौड़ गयी और देवताओं तथा समस्त 
जीवबर्गके उद्देजक तारकासुरके किरीट कुप्डल आदि 
आभूषण पृथ्वीपर गिर पड़े । उसका शरीर काँपने लगा | सभी 
देवगण ऋषि मुनि देवराज इन्द्रकों आगे कर वहाँ पहुँच गये 
और उनके जातकर्मादि सभी सस्कार सम्पन्न कर उन्हें 
देवताओंके 'सेनापति पदपर विधिपूर्वक अभिषिक्त किया। 
साथ ही उनक॑ वाम-भागर्म देवसना नामकी एक कन्याको 
स्थापित कर उनका बिवाह भी सम्पन करा दिया चैत्रमासकी 
पष्ठी तिथिकी भगवान्‌ स्कन्द संनापत्ति पदपर अभिषिक्त हुए, 
तभीसे वे 'सेनानी इस नामसे प्रसिद्ध हुए। देवताआन प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ कार्तिकेयकी अक्षत चन्दन अगराग पुष्प- 
माल्य माइलिक सुगन्धित धूप, बालेचित कौडनक छत्र 
चैंचर और अनेक प्रकारके वख्राभूषणांस उनकी अर्चना एव 
विधिपूर्बक पूजा की । विष्णुने उन्हें युद्धके लिये दिव्य आयुध 
अप्रिन तंज बायुने चाहन (मयूर) ल्वष्टाने मनाउ्नुकूल 
क्रीडनक तथा कामरूप घारण करनेकी शक्तिवारा एक कुक्कट 
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+ कृतार्थयत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 
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पाकयज्ञ-संस्थाएँ, देवता तथा ग्रहमण्डल सोमलताके साथ 
उपस्थित होकर उपासनामें उपस्थित रहते हैं। भगवती सावित्री 
सरस्वती मंधा, घूृति, श्रुति पज्ञा बुद्धि, यश क्षमा आदि 
सभी देवियाँ स्वरूप घारणकर उनकी स्तुति करती हुई चहाँ 
विद्यमान रहती हैं। चेदेंकि सूक्त गाथाएँ, कल्पसूत्र भाष्य 
न्यायादिदर्शन काव्यशासत्रादि भी शरीर धारणकर यहाँ उनकी 
उपासना करते हैं। कालचक्र क्षणसे लेकर युगपर्यन्त वहाँ 
मूर्तिमान्‌ू रहता है तथा धर्मचक्र भी कालचक्रके समान 
मूर्तिमान्‌ होकर उनकी उपासनामें रत रहता है। अदिति दिति 
प्रमा गौतमी आदि वेदोक्त दवियाँ और रुद्राणी लक्ष्मी भद्रा 
प्रष्ठो पृथिवी कामधेनु और ही स्वाहा, कीर्ति आदि देवियाँ 
भी मूर्तिमान्‌ होकर स्वरूप धारणकर उपासनामें तत्पर रहती हैं। 

अन्य प्रजापति, नाग सुपर्ण विद्याधर तथा स्थावर- 
जड्स्‍म जीव भी वरुण आदि लोकपालोॉंके माथ उनकी उपासना 
करत हैं। पृथ्वी, जल, आकाशादिक अधिदेवता भी वरुणादि 
लोकपालाके स्राथ उस ब्रह्मसभामें उपासनामें स्थित रहते हैं ! 
इस प्रकार ब्रह्मणीको सभा सभी प्रकारसे अद्धुत एव 
अवर्णनीय है। 


निष्कर्तत कहा जा सकता है कि भगवान्‌ छू 
वदश्ानयशिमय, श्ञात्त प्रसस और सृष्टिक रचित, एस 
तथा सचालकक रूपपमें त्रिदवोम सर्वप्रथम परिगणित है॥ 
ये ज्ञान, विद्या धर्म, यज्ञ और समस्त शुभकमेक प्रका 
रूपमें लोकपितामह होकर सभीके कल्याणको कम कह 
हैं क्योंकि सभी उनको प्रजा हैं। इसीलिये भाय हिय्रेप॑ 
रूपमें किसी प्रकार दिव्य जप-तप करनेवालकि पास रवीए 
कृपाभावपूर्ण होनेके कारण इन्हें ही प्रकट हाते देख ग्ए! 
सार-रूपम॑ ये कल्याणके मूल कारण हैं और समतत फुपप 
सम्पादनपूर्वक अपनी सभी प्रजा-सत्तियोंका सत्र छा! 
अभ्युदय दखना चाहते हैं इसलिये ज्ञान, विद्या तथ मे 
शुभ पदार्थॉंकी कामना एवं साथित्री और सरसतरेक 
अधिष्ठाता होनेस॑ विद्या बुद्धि एवं सभा शुभ माह 
वस्तुओंकी प्राप्तिक लिये इनकी आराधना सर्वाधिक पलक 
होती है। विद्येपकर ब्रह्म, ग्रह्मचारी व्रह्मज्ञान, ब्रह्मवि।/ए 
गो-ब्राह्मणादि समस्त सात्विक जीवेंके समातीय सब 
होकर उनके मूल विषयेंके प्रदाता और विधाता हे झर 
'यथा नाम तथा गुण * परमार्थत पूर्णतया सत्य है है। 


धि 


भगवान कार्तिकेय और उनकी उपासना 
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(१) 
भगवान्‌ कार्तिकेय आचार्य शंकर्धाग 

चण्मतौमेंस स्कान्द स्वामिकुमार या सुन्रह्मण्य सम्प्रदाय की 
आराध्य उपास्य एवं अभीष्ट देव हैं। भगवान्‌ विश व 
शिवके सहरूनाममें 'स्कन्द का भी नाम आया है। बैल 
भूतभावन भगवान्‌ शकरके आत्मज तथा देवताओंके सती 
है। गीतामें भगवानमे इन्हें अपनी ही विधूति मार्त है 
'सेनानीनामह स्वल्द (१० | २४) | पुंणण सहिर्ती 
महत्त्वपूर्ण महापुराण 'स्कम्दमहापुयाण के य॑ ही विशि: रा 
हैं, इसोलिये इनके मामसे ही वह असिद्ध है। मयूए ही 
चाहन है. इसीलिय ये मयूस्वाहन भी कहे जाते हैं। कं 
कार्तिकेय स्कन्द मुझ्णन, स्वामिकुमार, विशास सुदहा+ 
कऋौौज्यायति पडानन, घण्मुख महासेन शरजमा 
मयूरवाहन (शिखिवाहन), सेनानी गुहठ, बाहुलेय ताक 


अड्ड] 


* भगवान्‌ कार्तिकेय ऑर उनकी उपासना » 
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पाण्मातुर, शक्तिघर, कुमार आम्रेय पष्टीप्रिय ब्रह्मचारी तथा 
देवसमाप्रिय आदि विशिष्ट नाम हैं। 
भगवान्‌ कार्तिकिय सभी विद्याओके आचार्य विशेष 
रूपसे युद्धविद्या, राष्ट्रकक्षा और साइआमिक विजयके लिये 
मुख्य देवता हैं और इनकी उपासनास राष्ट्रकल्याण सभी 
कार्यमिं अद्भुत सिद्धि विश्ंघकर वाद विवाद एवं युद्धमें विजय 
अवश्य होती है, वैसे ये सभी ज्ञान-विज्ञान एवं विद्याके भी 
प्रदाता और शीघ्र सिद्धि-विधायक माने जाते हैं। भारतीय 
कथा-साहित्यमें ऐसे उल्लेख प्राप्त होते ह कि इनकी उपासना 
करनंवाला साधक अत्यल्प समयमें हो सिद्धि प्राप्त करता है। 
इतना शीघ्र प्रसन होमेबाला कोर्र देवता नहीं देखा जाता। 
इसके अमेक उदाहरण चुहत्कथा आदि ग्रन्थोंक कथानकोंमें 
उपलब्ध हैं। यद्यपि इनकी उपासना समग्र भारतमें होती है 
किंतु उत्तर्म काइमीर-मण्डलू तथा दक्षिणमें कुमारिका-स्षेत्रमे 
विशष प्रतिष्ठित है। इनके नामस अनंक विशिष्ट मन्दिर तथा 
तार्थ आज भी वहाँ देखे जाते ह। महीसागर-सममर्मे स्थित 
स्तम्भत्तीर्थ कुमारेश्वरतीर्थ मल्लिकार्जुनतीर्थ तथा गांदावरी- 
तटपर स्थित कुमारतीर्थ एब कृत्तिकातीर्थ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। 
भगवान कार्तिकेयका आविर्भाव एव तारक-बध 
इतिहास पुणणोंके अनुसार चज्जाड़र नामक दैत्य एव 
उसकी पट्टमहिपी वराड्डीसे ब्रह्माजीक वरदानसे एक अजेय पुत्र 
उत्पन्न हुआ जो तास्क नामसे प्रसिद्ध था। उसने तपस्याकर 
अत्यन्त अजेय धाक्ति प्राप्त कर ली और भीषण सड्आमद्वारा 
देवताओं तथा सभी लोकपालॉकोा पराजित कर उनका सारी 
समृद्धि और सभी अधिकार हस्तगत कर लिये | उसके भयसे 
यज्ञादि पुण्यकर्मोका अनुष्ठान करना बद हो गया तथा उसके 
अत्याचार्सस पीडित सम्पूर्ण विश्वमें त्राहि-त्राहि मच गयी। 
विपत्र एवं कष्टापन होकर सभी देवता ब्रह्माजीकी शरणमें 
। गय। बह्याजीन बहुत बिचारकर कहा कि 'इस दुष्ट दैल्यके 
. बधका एकमाज उपाय भगवान्‌ शिवक द्वारा उतन्न पुत्र ही हो 
. सकता है। देवगणो | आपलोग जानत ही हैं कि इस समय 
भगवान्‌ शिव पत्नीविहोन हैं। उनको पूर्वपत्नी सती जिन्होंने 
। दक्षके यज्ञम॑ योगाम्रिके द्वार अपन दरोरका परित्याग कर दिया 
| था वे ही इस समय नगाघिराज हिमालयकी पुत्रीके रूपमें 
; उत्पन हाकर शिवको हो पत्तिरूपमें प्राप्त करनेके लिये तपस्यार्म 


सलग्न हैं। योगीश्वर शिव स्वभावसे ही विसक्त हैं और उन्हनि 
कामदेवको भी जलाकर भस्म कर दिया है। अत आपलोग 
यदि किसी प्रकार उन्हें विवाह करनेके लिये सहमत कर हल तो 
आप सभीका अभीष्ट सिद्ध हो सकता है।' 

इसपर सभी देवता भगवान्‌ शह्टूरके पास गये और उन्हें 
अपनी प्रार्थनाओंसे तारकासुरसे मुक्ति दिलाने तथा विवाहके 
लिये प्रसन्न कर लिया। भगवानने उन्हें आश्वस्त किया। 
कालान्तरमें शिव पार्वतीको एक दिव्य पुत्र रलकी भ्राप्ति हुई, 
जिसका प्रथम नाम स्कन्द हुआ। उनका जन्म गड्ढाके किनारे 
शरबणमें हुआ था इसलिये उनका नाम शरजन्मा एव गाद्वेय 
भी है। उनके उत्पन्न होते ही छहाँ कृत्तिकाएँ (मातृकाएँ) 
वात्सल्यभावसे अभिभूत द्वोकर 'मैं पय पान कराऊँगी यह 
कहतो हुई उनके पास पहुँच गयीं। उनके बात्सल्यसे करुणार्दर 
हो कुमार म्कन्दने अपने छ मुख कर लिये और छहांका 
स्तनपान किया। इसीसे वे पण्मुख पडानन तथा कार्तिकेयके 
नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने क्रौद्ञ भेदन किया इसलिये 
वे कौश्लारति क्रौक्निपृदन, गुद्द आदि अनेक नामोंसे 
अभिहित हुए। 


भगवान्‌ स्कन्दके आविर्भावके समाचारसे देवताओंमें 
आनन्दकी लहर दौड गयी और देवताओं तथा समस्त 
जीववर्गके उद्बेजक तारकासुर्के किरीट कुष्डल आदि 
आधूषण पृथ्वीपर गिर पडे | उसका शरीर काँपने लूगा । सभी 
देवगण ऋषि-मुनि देवणज इन्द्रको आग कर यहाँ पहुँच गय 
और उनके जातकर्मादि सभी संस्कार सम्पन्न कर उन्हें 
देखताआँक सेनापति पदपर बिधिपूर्वक अभिषपिक्त किया। 
साथ ही उनके वाम-भागम॑ देवसेना नामकी एक कन्याकों 
स्थापित कर उनका विवाह भी सम्पत्र कर दिया । चैन्नमासकी 
पष्ठी तिथिको भगवान्‌ स्कन्द सेनापति-पदपर अभिषिक्त हुए, 
तभीसे व 'सेनानी इस नामसे प्रसिद्ध हुए। देवताओंन प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ कार्तिकियकी अक्षत चन्दन अगर पुष्प- 
माल्य माड्लिक सुगन्धित धूप बालोचित कीडनक छत्र 
चैंचर और अनेक प्रकारक॑ वस्नाभूषणोंसे उनको अर्चना एवं 
विधिपूर्वक पूजा को। विष्णुने उन्हें युद्धेक लिये दिव्य आयुध 
अम्रिने तेज बायुने बाहन (मयूर) ल्वष्टाने मनोइनुकूल 
ऋ्रोडनक तथा क्ममरूप घारण करनेकी दाक्तिवाला एक कुक्ुट 


श्पाः 


श्श्र 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता # 
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(मुर्गा) आदि दिव्य वस्तुएँ प्रदान कीं तथा अनेक प्रकारसे 
उनकी स्तुति को। सभी देवताअनि उनसे तारकासुख्धास प्राप्त 
बिपत्ति और अपनी दुर्दशाका वर्णनकर उसके बधके लिये 
अनुरेध किया। इसपर भगवान्‌ कार्तिकेयने उन्हें निर्भय करके 
आश्वस्त किया और कहा कि आपलाग निश्चिन्त होइये। मैं 
अवश्य उसक साथ युद्ध करूँगा। और फिर वे देवताओंके 
साथ सनद्ध होकर युद्धके लिये चल पड़े। इधर तारकासुरके 
सामने अनेकों अपशकुन होने लगे ' जिसके कारण वह 
उद्भ्नान्त-सा हो गया। वह अट्टालिकापर बैठा ही था कि उसे 
ध्वजा पताका एव रणभेरियोंके निनादसे युक्त देवताओंकी सेना 
आती हुई दिखायी दी। उसने सेनाके साथ सेनापतिके रूपमें 
कुमारको देखा तो उसे तत्क्षण ग्रह्माका यह बचन स्मरण होने 
छगा कि तुम्हारी मृत्यु किसी घालकके हाथसे होगी।' वह 
भयभीत हो गया तथापि उसने अपने सेनापतियोंको बुल्लकर 
कालनेमि आदि दैत्योंको शीघ्र ही दौडकर इस सामने आनेवाले 
बालकको पकड़कर लानेको कहा और फिर स्वय आगे बढ़कर 
कुमार कार्तिकेयसे कहने लगा--'अरे बालक ! क्या तुम भी 
लड़ना चाहते हो ? यदि तुम्हारे मनमें खलनेकी इच्छा हो तो 
आओ गंद खेला जाय। इसपर देवताओंको आनन्दित करते 
हुए कुमार कार्तिकेयने तारकसे कहा-- ओरे दुष्ट ! तुम मुझे 
यालक मंत समझो। जैसे बाल सूर्यकी ओर देखना दुष्कर है 
और एक अक्षरका भी बीजमन्त्र अत्यन्त शक्तिशाली होता है 
वैसे मैं तुम्हार लिये काछक समान हूँ। 
यह सुनकर उस दैत्य तारकम तत्काल मुद्गरसे उनपर 
प्रहार कर दिया। किंतु स्कन्दने उसे अपने बग्नसे तुरत निरस्त 
कर दिया। इसपर तारकने लौहमिश्रित भिन्दिपालसे प्रह्मर 
किया, जिस उन्होंने अपने हाथसे पकड़ लिया और क्रुद्ध होकर 
तीव्र निनाद करती हुई अपनी गदा तारकपर फकी । इस प्रकार 
अनेक अख्न-इास्से युद्ध हुआ। कार्तिकियने स्लेल-खलमें हो 
उसक सभी अख्नको काट डाल्य और अन्तमें एक तीक्ष्ण शक्ति 
उसकी ओर छोड़ दी जो त्रीब्रगतिसे आगे बढ़ती हुई उसके 
वम्र सदृश दृदयको विदीर्ण कर बाहर निकल गयी। तारक 
प्राणविहीन होकर पृथ्वीपर मिर पड़ा | उसके झिरोमुकुट तथा 
कुण्डल कवच आदि छिन्न-भित्र हां गये। उसके मरत हा 
विश्वक॑ समम्न प्राणी यहाँतक कि नरकके जीव भी असन्न हो 


गये। देवताओं ऋषि मुनियों तथा सिद्धादिकोक भ्फ्स 
सीमा नहीं रही। उन्होंने प्रसन्न हाते हुए कुमारक आड़ 
प्रदान किये और यह भी कहा--जा महाबुद्धिमान्‌ पड 
मनुष्य भगवान्‌ स्कन्दसे सम्बन्ध रखनंवालों इस कथक्े ए। 
सुनेगा अथवा दूसरेको सुनायेगा, वह कीर्तिमान, ऐ! 
सौभाग्यशाली, श्रीसम्पन, कान्तिमान्‌, शुभटर्शा, मे 
पआ्रणियोंसे निर्भव और सम्पूर्ण दु खोंसे मुक्त हो जायग[* 
मनुष्य प्रात कालिक सध्या करनेके बाद स्कन्द चम़ि् ए 
करेगा वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर महान्‌ धनाशिक्रः 
होगा। भगवान्‌ कार्तिकेयका चरित बालकां, गेगियें # 
राजद्वारपर सेवा करनंवाले पुरुषकि लिये सर्वक्ष मं 
कामनाआको पूर्ण करवाला है और अत्तमेँ से 
सायुज्यताको प्राप्त कसनेवाला है (मल्यपु० १६० (३० ३» 
कुमारके विभिन्न पुराणेमिं अनेक महत्तपूर्ण काव द' 
हैं जिनमें तारकबधक बाद द्वितीय महत्त्वपूर्ण कार्य क्रैश 
है। कह्दा जाता है कि एक दुर्जय दैत्य क्रौस क्रौइप॑र 
आश्रय लेकर हिमालयके एक भागमें स्थित होकर क्रैश 
शासन करता था तथा पर्वतकी आड़में गहनके काएं ' 
देवोंके लिये अवध्य हा गया, था। पुणण-कधाओंक अगु 
भगवान्‌ शब्ब्‌स्की आज्ञसे कुमार कार्तिकेयने परशुएमर् 
साथमें लेकर एक विशिष्ट शक्तिद्वा! एक ही साथ के 
पर्वतका भेदन करते हुए ठसके पीछे छिपे हुए दैत्य ऋड 
वध कर डाला इसीसे कार्तिकेय क्रौज्ारि, क्रौशदाण 
क्रौद्चरिपु आदि अनेक नामीसे प्रसिद्ध द्वा गये। 
भगवान्‌ कार्तिकेयकी उपासना 
भगवान्‌ कार्तिकेयकी ठपासनाविधि विविध आयें 
विशेषतया कौमार एवं गाणपत्य आगमोंमें प्रतिपादिव है 
प्रयोगसार, शारदातिलक तथा अनेक प्राचीन ग्र्योमें इन 
उपासना-पद्धतिमें किश्चित्‌ अन्तर भी दिखलायी देता है! 
श्रीतत्वनिधिमें भगवान्‌ सुब्रह्मण्यक॑ ज्ञानशक्ति सुत्रह 
स्कन्दसुन्रह्मण्प आदि १७ स्वरूपोंके उदार एवं | 
स्वभावका वर्णन किया गया है। प्राय इनके घ्यानका सी 
अत्यन्त सुन्दर है। _ 7 
भगवान्‌ कार्तिकेयका 'उ७ बचखुबे नम ' यह सहन 
मन्त्र बतलाया गया है | कहाँ-कहीं प्रणवके वाद ही के" 
ई 


कर 


$ 
१] 
कल 


* भगवान्‌ कार्तिकेय और उनकी उपासना * 


भी उद्चारणका आदेश है। इनका ध्यान-इलोक सुन्दर है, 
जिस बताया गया है कि इनकी कान्ति सिन्‍्दूरकी भाँति 
रक्त पीतषर्णयुक्त एवं मुखमण्डल चन्द्रमाके समान आहादक 
तथा अत्यन्त रमणीय है। इनके शरीरपर दिव्य आभरण-- 
केयूर हार, कुण्डल, वलय आदि सुशोभित हो रहे हैं तथा 
हाथोर्म अप्मोज (कमल), अभय शक्ति तथा कुकुट घारण 
किये हुए हैं। इनके खल तथा अगग्गग आदि सब रक्त 
उपकरणसे आत्प् हैं। ये स्वर्गीय सौख्य प्रदान करनेवाले है। 
प्रणाम करनेवालोकी भयराशिको नष्ट करनेके लिये निरन्तर 
उद्यत कृपालु भगवान्‌ सुन्रह्मण्यकी हम उपासना करते हैं--- 
सिन्दूरारुणकान्तिमिन्दुवदन  केयूरहारादिभि- 
दिव्यैराभरणर्बिभूषिततमुं.स्वर्गस्थ सौख्यप्रदम्‌। 
अम्पोजाभयशक्तिकुक्कट्धर॑ रक्ताड्रा्गाशुक 
सुब्रह्मण्यमुपास्महे प्रणमता भीतिप्रणाशोद्यमम्‌ ॥ 
(शारदातिलक १३। १२१) 
इनकी उपासना पद्धतिमें जप ध्यान हवन तर्पण 
आदिका विस्तृत विघान है और किसी पीठपर स्थापित 
कार्तिकेय-यन्त्र या प्रतिमामें इनकी पूजाकी विधि निर्दिष्ट है। 
इनके परिकरोंमें जयन्त, अग्रिचेश सोनके शूल तथा शक्ति 
आदि रखते जाते हैं। यन्त्रमें तथा पूजाके लिये निर्मित 
अष्टटल कमलमें क्रमश पूर्वकी ओस्से देवसेनापति विद्या 


मेघा, बच्र शक्ति, कुक्ुट, मयूर तथा हस्तिकी अर्चना करनी 


चाहिये और बाह्ममण्डलमें इन्ध अग्नि, यम निर्क्रति, वरुण, 
यायु, कुबेर और ईशानकी पूजा करनी चाहिये, फिर अन्तिम 
मण्डलमें इसके अख्रोंकी पूजा करनी चाहिये। 

इनकी पूजा विशेषकर पष्ठीतिधिकों विशेष फलदायी 
होती है। पूजनके पश्चात्‌ छाट-छोट ब्रह्मचारी बालकोंकों 
कुमारको आत्मा मानते हुए देवबुद्धिसे उन्हें भोजन कराना 
चाहिये। इससे सतान विजय आयु, शक्ति निर्भरता लक्ष्मी 
यश आदि प्राप्त होते हैं। पूजाके आग-पीछे गणेशजीकी 
उपासना करनी चाहिये। कल्प्रन्थर्में इनके कवच, पटल, 
झतनाम तथा सहसख्तरनाम आदि भी प्राप्त होते हैं। 

महर्षि चाल्मीकिन कहा है कि भगवान्‌ कार्तिकेयके 
जन्पका प्रसड्ठ अत्यन्त पुण्यमय और समस्त मड़लॉका 
विधायक है। जो मनुष्य इस पृथ्वोपर रहकर कार्तिकेयकी 
उपासना करता है और इस चरित्रका अनुसघान करता है बह 
अत्यन्त समृद्धिशाली, आयुष्मान, पुत्र-पौज्नेंसे युक्त तथा 
अन्तमें भगवान्‌ स्कन्दकी सायुज्यताको प्राप्त करता है--- 

कुमारसम्पवश्ैथ धन्य. पुण्यस्तथैव च॥। 

भक्तक्ष यकार्तिकेये काकुत्स्थ भुथि मानव ) 

आयुध्यान्‌ पुत्रपौनैश्च स्कन्‍्द्सालोक्यता श्रजेत्‌॥ 

(घा शा बाल ३७१३१ ३२) 


(२) 
(डॉ श्रीपती राघाकृष्णमूर्ति) 


भगवान्‌ कार्तिकिय (सुब्रह्मण्य) की उपासना प्राचीन 
काल्स ही सारे भारतमें प्रचल्ति है। उत्तर भारतमें ब्रह्मचारी 
कार्तिकेयके रूपमें इस देवताकी उपासना होती है तो दक्षिण 
भारतमें विशेषतया तमिल प्रदशॉमें दो देवियोंके पति सुव्रह्मण्य 
या मुरुगनके नामसे बड़ी श्रद्धांके साथ इनकी पूजा-आराधना 
की जाती है। कार्तिकिय सुन्रह्मण्य मुझुगन कुमार, स्कन्द 
इत्यादि कई नार्मोसे सुविख्यात इस देवताकों परत्नह्म मानकर 
की जानेबाली उपासना-पद्धति 'कौमारम्‌ कहलाती है और 
पश्चायतन-पूजाके लिये जगदगुरु शकराचार्यद्वाण पुन 
संस्थापित पण्फ्तमिंसे एक मानो जाती है | तमिल भाषाके 
प्राचीनतम साहित्यमें भी इस देवताके उल्लेखके साथ 
तत्मम्बन्धी उपासना क्रमका भी विबरण उपलब्ध होता है। 


अत यह सिद्ध है कि ईसा पूर्वको शताब्दियार्म ही 
सुन्रह्मण्यकी उपासना दक्षिण भारतमें विशेष ल्कप्रिय हो 
चुकी थी। 
दक्षिण भारतमे स्कन्दोपासना 

यद्यपि सारे भारतमें सुत्रह्मण्योपासना व्यापकरूपमें की 
जाती है तथापि दक्षिण भारतमें इसको अधिक प्रामुख्य प्राप्त 
हुआ है और यहाँके लोगेंके जीवनका यह अभिन अड्ज बन 
गयी है। तमिल प्रदेशॉमें सुब्रह्मण्यको 'मुरुमन कहते है और 
तमिल भाषाक॑ अधिदेवता मानते हैं । तमिलमें 'मुणगु शज्क 
अर्थ हैं--सौन्दर्य ताजगी सौरभ माधुर्य दिष्या और 
आनन्द । ये सभी गुण भगवान्‌ मुन्न्मण्यमें पाये जानफ कारण 


फ 


व 'मुरुगन नामसे प्रिय उपास्य बन गय। भगवान्‌ मुरुगन 
न री 


श्श्ड 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्त्रि स्वभक्रान्‌ सर्वदेवता « 
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शेयोन' (शिशु) भी कहलाते हैं। तमिलक प्राचीनतम ग्रन्थ 
'तोलकाप्पियम' में शेयोनको कुरुज्जि प्रदेश (पहाडी) का 
अधिदेवता कहा गया है। पुरनानूरु नामक प्राचीन अन्धर्म 
रणगजपर आरूढ विजयशील मुरुगनका वर्णन मिलता है! 
कुछ प्राचीन अन्धोंर्म सुब्रह्मण्यके मन्दिरोंका भी उल्लेख 
हुआ है। 
सुब्रह्मण्य ज्ञामकी मूर्ति हैं। उन्हनि अपने पिता शिवको 
प्रणवमन्त्रका रहस्य समझाया जिसक कारण चे तमिलमें 
तगप्पन स्वामी (पिताके आचार्य) कहलाते हैं। दक्षिण 
भारतर्म भगवान्‌ सुब्रह्मण्यक लिये कई नाम प्रयुक्त हांते हैं, 
मिनमेंसे कुछ अधिक प्रचलित हैं जैसे--स्वामी पण्मुख 
वेलबन मुरुगन कन्दन, गुह, वल्लीदवसनापति आदि। 
यद्यपि स्वामी शब्दका प्रयोग सामान्यतः सभी देवकि लिये 
होता है, तथापि तमिलनाडुमें स्वामी या स्वामीनाथ विशेषरूपसे 
भगवान्‌ सुब्रह्मण्यको ही सूचित करता है। 
पण्मुख सुब्रह्मण्य 
दक्षिण भारतमें पण्मुखके रूपमें भगवान्‌ सुब्रह्मण्यकी 
उपासना अधिक प्रचलित है। इस देवताके पण्मुखक रूपमें 
अकट होनेके कई कारण बताये जाते हैं। कृत्तिका माताओंसे 
जब पार्वतीने छ 'शिश्वुओको अपनी गोदर्म लूंकर गाढ 
आलिज्न किया तब इन शिशुओंका पण्मुखवाला एक शरीर 
बन गया जिसका भक्तोंने परमाराध्य मान लिया। शास्त्रेंमि यह 
भी कहां “जाता है कि जब सनत्कुमार, नारद अगस्त्य नक्षा 
इन्द्र और सरस्वती गधमादन पर्वतपर भगवान्‌ स्कन्दके दर्शन 
करके उनसे पडक्षरी मन्त्रका उपदश प्राप्त करनेके लिये आये 
तब पडक्षरी तत्वको इन पड्विभूतियोंको एक साथ उपदेश 
'करनेक॑ लिये सुब्रह्मण्यने पण्मुख धारण किया । 'शरवण भव! 
डस पडक्षरी मन्त्रके अक्षरोंके द्वारा क्रमश लक्ष्मी विद्या 
क्ष झाबुनाश मुृत्युक्बः नीरांगता--इन पदतत्त्वोंका 
लॉकपर स्थापित करनेके लिये नारदादि शिष्योंके सामने 
ग्मुख बनकर भगवान्‌ प्रकट हुए। यह भी कहा जाता है कि 
धर्य, वीर्य यश श्री ज्ञान और चैराम्य--इन छ भगोंसे 
क्त होनेक कारण पड्भगोंक प्रतीकके रूपमें वे पण्मुख घारण 
ल्‍ये हैं। यह भी विधास करते हैं कि इस दंवतार्म 
डूदेवताअका घण्मतौंका समन्वय हानेके कारण वे पण्मुख 


कहलाते हैं। भगवान्‌ सुब्रह्मण्य अपने छ* मुझे द्वाए क्र. 
ज्ञान प्रदान करते हैं, वर देते हैं, यज्ञकी रक्षा कप है 
साधु सर्तांको वंदका उपदेश दंते हैं दुर्शका नाश करते है? 
गृहस्थॉको धर्मोपदेश देते हैं! 
आयुध ४ « 
देवांके सनाधिपति होकर कार्तिकेयन सूरपद्म तर्क 
और सिहमुख-जैसे असुराका सहार किया। अत रह 
भारतमे पाये जानवाल शिल्पों चित्रों एवं मूर्तियोर्म कहीं 4 
तलबार खडूग घनुप बाण पाश अंकुद भालस 
आयुध पाये जाते है परतु भगवान्‌ मुरुगनका मुख्य भा 
भाला है जो तमिलर्म 'बेल' कहलाता है | यह वेठ वो प6 
सुनहाण्यकी शक्तिका स्वरूप ह अत 'कक्तिपाणि ' कहे 
उनकी स्तुति की जाती है। इस शक्तिरूपी वंछकों सती पा 
करनेके कारण तमिल प्रदश्ॉमें सुग्रह्मण्य 'वेक्थन ना 
प्रसिद्ध हुए हैं। भक्तजन इसी बेलकां शिव झत्तिके 
चिह् मानकर उनकी खतन्त्र पूजा करते हैं। 'वल बीखाका 
अतीक है अत प्राचीन और मध्यकालमें बेलवी उपाए 
योद्धाअकि लिये प्रेरकशक्ति और प्रोत्साहन देनेवाली 
हुई। पुलिन्द-कन्या वल्‍ली और देवसेना सुब्रहण्यक 
देवियाँ हैं। वल्ली देवसना और आयुधवेल--ये # 
भगवानकी इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति और शान्ति मे 
जाती हैं। 
साहन और ध्यजा 
'वेल के साथ सुग्रह्मण्यका वाहन मयूर और प्वव 
अच्डित कुक्कुट भी पूज्य माने जाते हैं। य दानों बिन 4 
नादके प्रतीक हैं। तमिलभाषाके कवियद्वाय। मेबूर्षि 
कुछ्कुमरक्तवर्ण सुब्रह्मण्यकों तुलना नील समुझमें 
हानंवाले सूर्यसे की जाती है। इसका यह भी कार्यो हैक 
तमिलभाषी भक्त उगते सूरजको मुरुगनका ही रूप मात है 
पुरणोंके अनुसार चारों यदोंका समन्वित रूप मे 
सुब्रह्मण्यका चाहन है । स्कन्दपुणणमें कहा गया है 
मयूरभाव निगमास्तपसा प्राप्य पण्मुखम। 
उद्ाह्म तृप्ति परमा सम्परापु सर्वदा प्रुविं॥ 
समस्त चेद अपने उस परतत्त्व पण्मुसको प्री 
अपनेको अपूर्ण जानकर सब मिरुकर समन्यितरूपर्म मपूके 


अड्डा 
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रूपमे उन भगवान्‌का घाहन बने । पण्मुख ऑकारखरूप हैं और 
चेद ही उनक वाहन मयूर हैं। जिस तरह वेदस्वरूप मयूर और 
दिव्य ज्ञानकों जाम्रतू करनेवाले कुकुटसे भगवान्‌ मुरुगनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है उसी तरह छाग या अज (बकण) स भी 
उनका सम्ब्ध जोड़ा जाता है। जैसे शकराचार्यने 
'सुम्रह्मप्यघुजड़ में भगवान्‌ स्कन्‍्दकी आणधना करते समय 
'नमइछाग तुभ्ये ' कहकर अजकां भी बन्दना की है। 
सेनापति ओर सेनागृह 
दक्षिण भारतमें यह विश्वास किया जाता है कि दवकि 
सेनाधिपति होनके कारण भगवान्‌ सुब्रह्मण्यने छ पवित्र 
स्थलॉर्म सेनागृह स्थापित किया था। तमिल भापामें इन्हें 
“पडैबीडु कहत॑ हैं। ये पट्स्थल दक्षिणमें सुब्रह्मण्योपासनाके 
प्रधान केन्द्र हैं। भक्तोंको मान्य है कि ये पद्स्थल-शरीर 
पट्चक्रॉके प्रतीक हैं। ये सनागृह-तिरुप्परकुन्रम्‌,तिर्चेन्दूर 
पलनी स्वामिमलै कुम्मतोराडल और पलमुदिस्चोले मामक 
नर्गरियोर्म स्थित हैं । इनमेंस तिरुचेन्दूर नामक क्षेत्र समुद्रतटपर 
बसा हुआ है जहाँकी एक गुफ़ार्म सुब्रह्मण्यस्वामीका सुन्दर 
मन्दिर है और शप पाँच स्थल पहाड़ियोपर स्थित हैं। 
समष्टिदेवता 
'सुब्रह्मण्य का वाच्यार्थ है--'दिव्यानन्दरूपी परब्रह्मसे 
उत्पन अभिनर तत्व | यह भी कहा जाता है कि शिव और 
शक्तिके दिव्य प्रेमका जहाँ ऐक्य है वहाँ सुम्रह्मण्य है। अत 
सुन्नह्वण्यकी उपासनास शिव और दाक्तिका भी अनुम्रह भ्राप्त 
फोता है। दक्षिण भारतमें सुब्रह्मण्य समष्टि देवता माने जात॑ हैं 
क्योंकि अन्य मुख्य देवताओंसे उनका सम्बन्ध है। वे शिव 
और चाक्तिके पुत्र हैं विगायकके अनुज हैं विष्णुके भानजे हैं 
और बालसूर्यसे अभिन हैं। अत भक्ताका दृढ़ विधास है कि 
भगवान्‌ सुन्नह्मण्यकी उपासनासे सब देवता तुष्ट होते हैं। 
भन्दिरोमें उपासना 
दक्षिण भारतके मन्दिरममें सुब्रह्मण्यकी उपासना प्रधान 
या खतन्त्र देवताके रूपमें सम्प्रधान देवताके रूपमें और 
परिवार दवताके रूपमें होती है। एसे सैकड़ों देवालय हैं जहाँ 
सुन्नह्नण्य प्रघान देवता हैं और शिव विष्णु, गणेश आदि 
परिवार-देवताओंके रूपम॑ प्रतिष्ठापित हैं । भगवान्‌ सुब्रह्मण्यके 


* भगवान्‌ कार्तिकेय और उनकी उपासना + 
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कई ख़तन्त्र गुफा मन्दिर दक्षिण भारतमें पाये जाते हैं। शिव 
और विष्णुके मन्दिरामें मुख्य परिवार देवताके रूपम॑ भी उनकी 
पूजा-अर्चना होती है। परिवार देवता सुब्रह्मण्यकी मूर्ति प्रधान 
गर्भगृहकी दीवाराके अलग देवका्म स्थापित रहती है या 
मन्दिस्के प्राकारमें अलग गर्भगृहमें प्रतिष्ठापत होती है। 
काझ्लीनगरीके प्राचीन शिव मन्दिस्म॑ गर्भगुहकी उत्तरी दीवारके 
अकोष्ठमें भगवान्‌ सुग्रह्मण्य अक्षमाला और कुष्डिकाको धारण 
करके ज्ञानकी मूर्ति बनकर भक्तांको दर्शन दे रह हैं। 

प्राचीन सघ-साहित्यसे माठूम होता है कि सुन्रह्नण्य 
सम्प्रधान देवताके रूपरम भी उपास्य थे। शिव बलराम, कृष्ण 
और शंयोन (मुरुगन) के नाम प्राय एक साथ उल्लिखित 
मिलते हैं। वास्तुमन्धोर्म भी मन्दिर निर्माणक समय देबता- 
मण्डलमें सुब्रह्मण्यके लिये बिशेष स्थानकी सूचना मिलती है। 
पलल्‍लववज्ी राजाओंके उपलब्ध कुछ शिल्प-पट्टिकाओमें 
शिव नरसिंह लक्ष्मी आदिके साथ सुद्रह्मण्य भी एक ही 
वंदीपर अद्डित हैं| महाबलिपुरमकी त्रिमूर्ति गुफाम सुब्रह्मण्य 
शिव और विष्णुके मन्दिर साथ-साथ निर्मित हैं। 

कुमारतन्त्रके अनुसार सुब्रह्मण्यकी पूजा-अर्चा चलायी 
जाती है। विधि पूर्वक दैनिक अभिषेक अर्चना नैवेद्य 
आदिके अतिरिक्त फाल्गुनके उत्तरा मक्षवक॑ दिन आपाढ 
कृत्तिका मार्गशीर्ष षष्ठी-जैसे मुख्य दिनोंमें विशष पूजा और 
उत्सव भी होते हैं। प्रत्येक माह स्कन्द पट्ठी मनायी जाती है। 
स्कन्द अभिषेकप्रिय देवता हैं। इनका प्रतिदिन शुद्धोदक तैल, 
पश्चामृत, विभूति आदिसे अभिषेक होता है। पलनी नामक 
पुण्यस्थलमें सुब्रह्मण्य कौपीनधारी बनकर हाथमें दण्ड लिये 
योगीके रूपम॑ स्थित हैं। यहाँ भगवानूका अभिषेक किया हुआ 
पञ्मामृत सर्वगेगनाशक माना जाता है। मच्दिरोंमें सु्रह्मण्यकी 
मूर्तिपर विभूति चन्दन आदिका लप लगात हैं। विविध 
प्रकारके मिष्टान्नैके साथ शहद और पिसा हुआ बाजरा भी 
सुब्रह्मण्यका इष्ट है। 
सर्वाप्रिय देवता 

तमिल प्रदेशम भक्तोंन भगवान्‌ मुरुगनके साथ एक 
प्रकारका आत्रीय सम्बन्ध जोड़ रखा है, वे अपनी अपनी 
मन कामनाके अनुसार भगवानूके अलग अलूग नामका 
स्मरण और पूजन करते हैं। 'कुमारतन्र और श्रोतत्वनिधि में 
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भगवान्‌ कार्तिकिय अप्निजात, गड्ढेय, गुह, त्रह्मचारी, सौरभेय.. आष्डवन स्वामी वैष्णवोंके लिये बिष्णुके भगिना- 
इत्यादि नामोंस स्तुत्य हुए हैं। तमिलनाडुमें तो भगवान्‌ झीर्बॉक लिये शिवपुत्र हैं। इस तरह वे आबाठ-बुद् ऐसे 
कार्तिकेय बच्चोंके लिय बाछ सुद्रह्मण्य कल्गकारोंके लिये उपास्य हैं। कि 
पण्मुख, बीरोंके लिय सेनापति, भक्तकि लिये स्वामीनाथ, ऐस सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ कार्तिकेय लोकल 
गृहस्थोंके लिये बल्लीदेवसेनापति साधु-सतोंके लिये सबपर कृपावृष्टि करते रहत॑ हैं। 

++छ ४४5७ 


परम उपास्य रुद्रावतार श्रीहनुमान्‌ ; 


भारतवर्पम॑ श्रीहनुमानजीकी उपासना अत्यन्त व्यापक है श्रीहनुमानूजी भगवान्‌ श्रीरमके सर्वोत्तम दास भन 
और कपिसरूपमें होनेपर भी वे एक प्रमुख देवता माने गय हैं। पसात्परपूर्ण श्रीगयमका अवतार चतुर्व्यूहात्मक मात्र मे! 
वे सभी मड्ुल ओर मोदोंके मूल कारण ससारके भारकों दूर पशञ्मायतनरूपमें भी शाखतरोर्म वर्णित है। एक ही ब्र्शाः 
करनेवाले तथा रुद्रके अवतार हैं-- जहाँ चतुर्धा विभक्त होकर आविर्भूत हुईं वहाँ उस पर 
जयति भंगछागार संसार भारापहर वानग्रकार विप्रहपुरारी ॥ अनन्य अब्ज श्रीहनुमानजी भी हैं। वे गम भक्तीके पम 
(बिनयपत्रिका २७). रक्षक और श्रीराममिलनके अग्रदूत हैं। वे प्र शी 
अन्तरक्ष पार्षद हैं। श्रीहनुमानजी यद्यपि सर्वव्यापक है 
जहाँ-जहाँ उनके परम उपास्य स्वामी श्रीरमका नामन 
होता है उनकी कथा होती है वहाँ वहाँ वे तत्कषण उप 
हो जात हैं-- 
यत्र यत्र रघुनाथकीरततने 
तत्र. तत्र.. कृतमस्तकाअलिम। 
वाष्पघारिपरिपूर्णणीचन 
मारुति. नमत  राक्षसात्तकम।| 
अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ श्रीरधुमाथजी (के नाम रूप 
लीला आदि) का कीर्तन होता है, चहाँ वहाँ मत वे 
अजलि लगाये नेत्रोंमें आँसू भरे हनुमानजी उपस्थित रह 
राक्षसवशके कालरूप उन मारुतिकों ममस्कार करन चार 
श्रीइनुमानूजी रुद्र---शकरके अवतार हैं। शर्े 
वानररूप धारण क्यों किया इसके अमेक म्नास्म 4 
वेदादिशास्रों तथा रामायण आदियें प्राप्त होते हैं। एव यू 
कल्याणराशि प्रदान करनेवाले हैं तथा भगवानूकी तरह साधु, यह अतिपादित है कि भगवान्‌ श्रीयम 'बाल्यकारपे 
सत दवता भक्त एवं धर्मकी रक्षा करेवाले हैं। उनके सदाशिवकी आतधना करते हैं और भगवान्‌ शिव # 


बुदयमें भगवान्‌ श्रीसीतारम सदा ही निवास करते हैं-- श्रीयमको अपना परम उपास्य तथा इष्टदेवता मानते हे 
पमगल मूर्ति मास्त-नैदन | सकछ-अमेगल मूछ-निकेदन ॥  सोड़ मम इष्टदेव. रखुघीरा । सेवत जाहि सदा मुनि 5 
चुदनतरथ. संतन हिलकारी॥ हटय विश्जद अठपघ बिहारी श किंतु साक्षात्‌ नाययणने जब नस्ूप घारणकर 


दिव्य 
(विनयपत्रिका ३६। १२) नामसे अवतार अहण किया तो शकरजी दिवरूपमें 
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कैसे आयधना कर सकते थे ? अत उन्होंने मगबतार भगवान्‌ 
श्रीगमकी उपासनाकी त्ती्र छालसाको फलीभूत करनेके लिये 
चानराबतार धारणकर उनकी नित्य-परिचर्याका निष्कण्टक मार्ग 
डूँढ़ निकाला और व एक दूसरा प्रेममय विशुद्ध सेवकका रूप 
चघारणकर उनकी सेवा करनेके लिये अञ्जगाके गर्भसे प्रकट हो 
गये। श्रीगोखामी तुलसीदासजीने इस रहस्यको दोहाबली तथा 
विनयपत्रिकामें प्रकट किया है। वे कहते हैं कि श्रीगमकी 
उपासमासे बढ़कर सरस प्रमका और कोई भी कार्य नही हो 
सकता। उनकी उपासनाका प्रतिफल देना परमावश्यक है 
मानो यही सब विचारकर भगवान्‌ शकरने अपना रुद्रविग्रह 
परित्यागकर सामान्य घानरका रूप धारण कर लिया और 
उनके सारे असम्भव कार्यों जैसे--समुद्रोल्लह्ननकर सीताका 
पता छगाना, लकापुरीका दाह करना सजीवनी बूटी लाकर 
लक्ष्मणकोी प्राणदान करना और महाबली अजेय दुष्ट 
राक्षम्रोंका वध करना आदिका सम्पादन इन्हींके शौर्य या 
पग्रक्रमकी बात थी इसे काई दूसरे देवता या दानव आदि भी 
नहीं कर सकते थे-- 
जानि राम सेवा सरस सप्ुझि करय अनुपान। 
पुर्षा ते सेघक भए हर से भे हनुपानए 
(दोहाखली १४३) 
इसीलिये ग्राम ग्राम नगर नगर तथा प्राय सभी तीथ्थोंमें 
जैस भगधान्‌ शिवके मन्दिर शिवलिड्भरादि और प्रतिमाएँ, प्राप्त 
होती हैं और उनकी व्यापक उपासना देखी जाती है, उसी 
प्रकार सर्वत्र हमुमानूजीके मन्दिर देखे जाते हैं ! राममन्दियोंमें तो 
वे प्राय सर्वत्र मिलते ही हैं। स्वतन्त्ररूपसे भी उनके 
अलग-अछग जहाँ-तहाँ मन्दिर मिलते हैं और घर-घरमें 
हमनुमानचालीसा आदिका पाठ होता है तथा इनकी उपासना 
होती है। इसके अतिरिक्त प्राचोन कालसे ही हनुमानजीकी 
उपासनाके अनेक स्तोत्र पटल पद्धतियाँ शतनाम तथा 
सहस्नाम प्रचलित हैं। हनुमानूजीकी सबसे बड़ी विशेषता है 
कि ये अपने भक्तकी रक्षा तथा उसके सर्वाष्युदयके लिये सदा 
जागरूक रहते हैं। इसीलिये ये जाग्रत्‌-देवताके रूपमें प्रसिद्ध 
हैं। थे आबाल-बुद्ध, नर-वारों सभीके उपास्य हैं। वे 
बह्मचर्यकी साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति हैं। उनके ध्यान करने एवं 


बहाचर्यानुप्ठामसे निर्मछ अन्त करणमें भक्तिका समुदय 
दे औ ८-- 


४ कक 


भलीभाँति हो जाता है। बजरगबली तथा महाबलीके रूपमें वे 
शक्ति, बल वीर्य, ओज एब स्फूर्तिके प्रदाता हैं। अखाडोंमें 
जहाँ उनकी मूर्ति उपलब्ध नहीं है वहाँ अखाड़िये पहलवान 
एक मिट्टीकी चल-प्रतिमा बनाकर उन्हँ प्रणामकर उनके 
साक्ष्यमें अपना अभ्यास करते है) दे शूरता, वीरता, पराक्रमके 
खरूप तो हैं ही, साथ ही दक्षता, बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता नीतिमत्ता, 
सरलता एव सौम्यताके भी अद्भुत आदर्श हैं। अत गुरुरूपमें 
भी मारुतिनन्दन श्रीहनुमानूजीकी ठपासना को जा सकती है। 
आजकल कई साधक और उपासक सदगुर॒की खोज करते 
हैं। एक तो इस कलिकालमें सदगुरुका मिलना कठिन है और 
कोई मिल भी जाय तो मनश्चाशल्यक कारण शका और 
विश्रमको स्थिति बनी रहती है। अत श्रीहनुमानूजी महाराज 
निसपद गुरुरूपमें सर्वसुलभ हैं। इनसे श्रेष्ठ सदगुरु ससारमें 
दूसय कौन हो सकता है? इसीलिये सते गोस्वामी 
तुलसोदासजी महाराजका भी श्रीहनुमानजीम॑ गुर-भाव था। 
उन्होंने लिखा-- 

जै जै जै हनुमान गोसाईं। कृपा करदहु गुरु देव की नाई ॥ 

श्रीहनुमानूजीके स्मरणसे मनुष्यमें बुद्धि, बल यश पघैर्य, 

निर्भयता नीरंगता, विवेक और वाक्पटुता आदि गुण 
स्वभाषसे ही आ जाते हैं-- 


युद्धियर्क॑ यशों. धैर्य निर्भयत्वपरोगता । 

अजाड्य याक्पदुत्व च॒ हनुमत्स्मरणाद्‌ भवेत्‌ ॥ 

-+और प्रभुचरणामें उसकी अखण्ड अविचल भक्ति 
स्थिर हो जाती है इससे उसका सर्वधा कल्याण हो जाता है। 
श्रीयम भक्त हनुमानूजीको सदा स्मरण करना चाहिये। क्योंकि 
अपनी भावनाके अनुसार उनकी उपासनामें निरत रहना परम 
कल्याणकारी है। 

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि श्रीहनुमानजी भगवान्‌ 
श्रीसीतागमजीके परम भक्त हैँ। भक्तको दृदयमें बसा लिया 
जाय त्तो भगवान्‌ स्वत हृदयमे विणज जाते हैं। कारण भक्तके 
हृदयमें भगवान्‌ स्वाभाविक ही रहते हैं। इसलिय गोौस्वामीजीने 
भी भक्तयज हनुमानूजीसे यही प्रार्थना की-- 

प्रवनतनय संकट हरन संगल मूरति रूप। 

राम छपय सीता सहित हृदय शसहु सुर भूपाा 
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हनुमधरित्रके कुछ मडुलमय रोचक प्रसग 

समस्त अमड्डलेकि विनाशक मड़लमूर्ति भक्तवर 
श्रीहनुमानूजीका चरित्र परमपवित्र परम आदर्श तथा 
कल्याणमय तो है ही साथ ही यह अति विचित्र भी है। 
यहाँपर अति संक्षेपर्में उनके कुछ अंश दिये जा रहे हं-- 

ब्ह्मादिपुएणकि अनुसार श्रीहनुमान्‌ वृषाकपि अर्थात्‌ 
जिव-विष्णुके तेजोमय दिश्यविग्रदघारी देवताके रूपमें भी 
निरूपित हुए हैं। सभी पुग्रणों तथा विविध रामायणों आदिके 
अनुसार बैवस्वत मन्वन्तरके चौबीसवें त्रेतायुगमें वे अञ्ञना 
नामकी अप्सरासे कंसरीके पुत्र-रूपमें अवतीर्ण हुए । इसीलिये 
इनके आज्ञमेय तथा केसरीनन्दन ये नाम प्रसिद्ध हो गये। 
बायुके अंशसे उत्पन होनेसे वायुपुत्न या पवनपुत्र श्रीयमकी 
सेवा करनेसे रामदूत अर्जुनक रथकी ध्वजापर स्थित होकर 
हुँकारमात्रसे महाभारतके वीयेंकां प्राणस्तब्ध करमेके कारण 
'फाल्गुनसख' नामसे विख्यात हो गय | गरुड आदिके वेगके 
समान त्तीव्रगतिसे समुद्रलड्डड करनेके कारण उनका 
'उदधिक्रमण' नाम पड़ गया और कभी पराजित न हॉनेसे 
अपराजित तथा शिबक॑ अंशसे उत्पन होनेके कारण 
शिवात्मज और 'संकरसुबन आदि नाम भी प्रसिद्ध हा गये। 
वैसे उनका सर्वप्रसिद्ध नाम तो हनुमान्‌ है ही । जिसका वृत्तान्त 
इस प्रकार है-- 

कहा जाता है कि हनुमानूजीको जन्म गहण करनेक 
पश्चात्‌ बारह घंटे व्यतीत हो जानेपर अधिक भूख लगी। 
माताके पय पामस वे तृप्त नहीं हो सके | इससे चिन्तित होकर 
अञ्जञना उनके लिये कुछ फल आदि लानेके लिये जगल्में 
निकल गयीं, तबतक इधर सूर्योदय होने लगा । सूर्यका सहसा 
आकाशर्में उठते देखकर हनुमानजीने उस काई लाल फल 
समझा और पौय्णिक कथाके अनुसार व छलौँग लगाकर 
आकाशर्म उछलकर सूर्यका निगलनेके लिये चढ़ | अमावास्या 
और अतिपदाकी सन्धि हानेके कारण उस समय ग्रहणका समय 
था और राहु भी सूर्यको अस्त करनेके लिये पहुँचा था। 
हनुमानजीका विश्ञाक आकार-प्रकार और अपने सहित 
सूर्यक्षम्षको निगलनेके लिये प्रोद्यत देख यहु पीछे भागा और 
छसने देवरज इद्धसे जाकर निवेदन' किया कि एक दूसरा 
महाराहु मेण अधिकार छोनकर मुझ भी ग्रस्त करना चाहता है 


आप मेरी तथा ससारकी रक्षा करें) इसपर इच्धर इक्र 
आकर अपने वज़से हनुमानूजीक मुखपर जाएँते प्र त्वि 
जिससे उनको हनु (ठड्डी) टेढ़ी हो गयी। वत्की इत 
हनुमानजी पृथ्वीपर गिर रह॑ थे, किंतु वायुदेवने आक्- 
बीचमें ही उन्हें रोक लिया और अत्यन्त प्रकुपित हक अंतर 
प्रवाह बंद कर दिया। इससे सभी देवता, मनुष्य वरय पद 
मरणासन हो गये। सबका श्वास अवरुद्ध हो गया। ण 
देखकर ग्रह्माजी तत्काल उस स्थानपर पहुँचे और बढ़ 
कथनानुसार हनुमानूजीको पूर्ण स्वस्थ कर उन्हें अमर परत 
कर दिया तथा अनेक आशीर्वाद दिये। तदनत्तर वायु दल 
प्रवाहित होने ूग॑ और हनुके टेढ़ी हो जानेसे उनका मुख्य मे 
हनुमान्‌ पड़ गया। 
वाल्मीकीय ग्रमायणके अनुसार हनुमानूजी अध्ययन 3 
भगवान्‌ सूर्यके पास गये। वहाँ उनसे उन्हाने साद्गोपाह ह९ 
वेदविद्याएँ, सरहस्य समस्त आगम, पुराण नीति एव अर्थ 
तथा दर्शन आदिका भी अध्ययन किया ।बाल्मीकीय गशयां 
स्वयं भगवान्‌ रामने इनक वाक्पाटब और व्याकरणडर्ती 
लक्ष्मणसे भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि जो ऋण 
साम आदिको साज्ञोपाड्न अर्थसहित नहीं जानता हो वह झा 
प्रकार सम्भाषण नहीं कर सकता। साथ ही इसने ओ* 
व्याकरण आदि शास्रोंका भी गम्भीर अध्ययन किया है! 
क्यांकि इतनी देरतक अन॑क श्रकारकी बातें कते एन 
भी इनके मुखसे काई अश्युद्ध शब्द या दोपयुक्त शब्द ६3 
उच्चरित हुआ। 
नानृग्वेदविनीतस्य मायजुर्वेदधारिण । 
नासामबेदविदुष शक्यमेर्य विभाषितुम॥ 
नूने व्याकरण कृत्लमनेन यहुधा शुतम। 
यहु व्याहरतानेन न किप्निदपशब्दितम॥ 
(वा ए| ४३ ॥१८ २९! 
आश्चर्यकी बात यह थी कि अत्यन्त ध्यावसे सा 
विद्याओंको श्रवण करते ही मे सदाके लिये पूर्णमाव सम 
हुए इृदयगत कर लेते थे और खड़े होकर भगवात्‌ पूरे 
सामने अध्ययन करनेम॑ उनके रथकी गतिके तुल्य ही है 
वेगसे पीछेकी ओर चलना पड़ता था और भगवान्‌ सूर् 
यातोंको सुनने समझनेमें उन्हें कोई कठिनाई नहीं पड़ती गे! 
॥। 
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इस घटनाचक्रका गोस्ामी तुलसीदासजीने बड़ी श्रद्धासे अद्भुत 
क्रमसे उल्लख किया जो इस प्रकार है-- 
झलुर्तों पदून हनुपघान गये भानतु सन 
अनुमानि सिसुकेलि कियो फेरफार सा। 
पाछिके पगनि गम शराणन मंगन मन 
क्रमको म भ्रप फषि वालक बिहार सो ॥ 
'कौतुक घिस्तैकि झ्लोकपाल हरि हर शिधि 
ल्लोचननि चकाचौधी चित्तनि खभार सो । 
बल फैधों वीरसस धीरज के साहस के 
शुलसी सरीर घरे सबनिका सार सात 
(हनुमानबाहुक ४) 
सुर्यभगवानके समीपमें हनुमानजी थिद्या पढ़न॑ंक लिये 
गये सूर्यदेवने मममें बालकोंका खेल समझकर बहाना किया 
(कि मैं स्थिर नहीं रह सकता ओर बिना आमने सामने पढ़ना- 
पढ़ाना असम्भव है) । हनुमानजीने भास्करकी ओर मुख करके 
पीठकी तरफ पैरसे प्रसनमन आय्शशमार्गम॑ बालकोंके खेलके 
समान गमन किया और उससे पाठ्यक्रममें किसी प्रकारका 
भ्रम नहीं हुआ। इस आधर्यजनक खेलको देखकर इन्द्रादि 
लोकपाल, विष्णु रुद्र और ब्रह्माकी आँखें चौधिया गयीं तथा 
चित्तम॑ खलबली सी उत्पत्र हो गयी। तुलसीदासजी कहत 
हैं---सब सोचने लगे कि यह मूर्तिमान्‌ शौर्य अथवा साक्षात्‌ 
वीरस अथवा मूर्तिमान्‌ धैर्य या साहम अथवा इन सर्बाका 
सम्मिलित साररूप एक ही घन-विग्रह आकारशर्में उपस्थित हो 
गया है। 
हनुमानजी यालखभावसे कभी कभी ऋषियकि आसन, 
पात्र आदि इधर-उधर हटाकर रख देते थे उनकी चश्लता 
देखकर ऋषियोंने उनसे कहा कि तुम्हें अपने बलका भान नहीं 
होगा। जब कोई स्मरण दिलायेगा तभी तुम्टारी शक्ति प्रस्फुरित 
होगी। यही कारण है कि सुप्रीबसे अत्यन्त मंत्री होनेपर भी 
थालीके द्वाय पसाभूत किये जानेपर दसों दिशाओंमें भागते हुए 
सुप्रीवके साथ ये भी भागते ही रहते थे। ऋष्यमूक पर्वतपर 
जब राम रक्ष्मणको देखकर सुम्ीव भागने लगे तो हनुमानूजीने 
उनसे कहा तुम निरे वानर हो प्रत्तीत होते हा। य लोग 
(गम लक्ष्मण) सौम्य एवं सदगुणशालो प्रतीत होते हैं। इनसे 
डस्कर भामनकी कोई आवश्यकता नहीं दौखती इनसे मै 


कर लाभ उठाना चाहिये। म॑ वेप बदलकर इनका पूरा पता 
लेकर तुमसे बतछाता हूँ, फिर वे राम-लक्ष्मणके पास 
पहुँचकर नि सकोच भावसे इस प्रकार बात करने लगे कि खवय 
श्रीयमको कहना पड़ा कि लक्ष्मण | आजतक मुझ कोई ऐसा 
मधघुरभाषी और वार्ताञपकुशल व्यक्ति नहीं मिला इसने बडे 
मधुर और सीमित श-्दमि अपने सारे भाषोंको व्यक्त कर दिया 
है इसके सभी शब्द यथास्थान अलूकार एव व्याकरणकी 
दृष्टिसे उपयुक्त स्थानपर प्रयुत्त हुए हैं। इसकी वाणी ऐसी है 
कि यदि कोई दानु तलवार लेकर प्रहार करने चला हो तो भी 
मसदाके लिये उसका क्रीतदास बन जायगा। यह व्यक्ति 
जिसका मन्त्री या दूत बनेगा उसक सारे कार्य अव्याहत रूपसे 
सिद्ध होते जायेंगे। 
एबगुणगणैर्ुक्ता यस्‍्य स्युकार्यसाधका । 
तस्य सिद्धयन्ति सर्वे3र्थों दूतवाक्यप्रचोदिता ॥ 
(वा रा ४॥३॥३५) 
जिसके कार्यसाधक दूत ऐसे उत्तम गुणसे युक्त हों उस 
राजाक सभी मनांरथ दूर्ताकी बातचीतसे ही सिद्ध हो जाते हैं। 
इसलिये तुम इससे पूरी बातें कर मैत्रो-स्थापना करो। 
ससारमें ऐसा व्यक्ति मिलना असम्भव प्रतीत होता है। बादर्म 
बिस्तृत वार्तालापके अनन्तर दोनों व्यक्ति सुप्रीवक पास गये 
और उससे मैत्री हुई तदनन्तर बालीका बध हुआ एवं अगदको 
युवराज बनाकर सुम्रीवका सम्पूर्ण यानरोंका राजा बनाया 
गय' और सीताके अन्वेषणके लिये दससों दिशाओँम॑ वानरेंको 
भेजा गया। 
श्रीयमको यह भलीभाँति ज्ञात था कि सीताका पता इनक 
अतिरिक्त और कोई भी लगानेमें समर्थ नहीं हांगा। अत उन्हें 
अपने पास बुलाकर स्नामाड्धित मुद्रिका भी प्रदान कर दी एव 
सभीके असमर्थ हानेपर ऋषिशापसे अभिश्ञाप्त हनुमानजी भी 
जामबतके द्वारा उनकी शक्तिका स्मरण दिलानेपर उन्हें 
अपने बलका गान हो आया और उन्होंने ही वियद्रूप बनाकर 
समुद्रको लाँघकर बडी कुशलूतासे सीताजीका पता लगाया 
तथा उनसे वार्तालाप कर उन्हें मुद्रिका भी प्रदान कर दी साथ 
ही उनसे प्रत्यभिज्ञानके रूपमें चूड़ामणि लेकर यवणके बलको 
जाननक लिये अशीकवाटिका ध्वस छकादहन और अगणित 
राक्षस योदाओंका बधकर वे सकुशल समुद्र लॉधकर पुन 


जन्‍का 
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भगवान्‌ रामके पास पहुँच गये। 
भगवान्‌ श्रीगम इनक बुद्धिकौशल एवं पराक्रमको 
देखकर आश्चर्यचकित हो गये और उन्हें बहुत सम्मानितकर 
अपना दुर्लभ आलिड्डन प्रदान किया-- 
एप  सर्वस्वभूतस्तु॒ परिष्यड़े. हनूमत । 
मया कालमिम प्राप्य दत्तस्वस्य महात्मन ॥ 
(वा शा ॒युद्धन ११३) 
“इस समय इन महात्मा हनुमानूको मैं कंबल अपना 
प्रगाढ़ आलिडून प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही मेगा सर्वम्व है। 
बआादपें श्रीरामजीने उन्हींके परामईसि ऊका-विजयकी 
योजना बनायी। जब श्रीगम समुद्रपर पुल बाँधकर ससैन्य 
लका पहुँचे तो प्रारम्भिक युद्धमें ही हनुमानजीने रावणकी प्राय 
सम्पूर्ण सेनाको छिन्न-भिन्न कर डाला और उसक राजप्रासादके 
शिखर तथा कलश भी तोड़ डाले | फिर अनेक कुम्म-निकुम्म 
आदि प्रबल दैत्योंका वध किया और मेघनाद कुम्भकर्ण तथा 
सवणके वधमें भी अपार सहायता पहुँचायी। लक्ष्मण-शक्ति 
तथा नागपाश बन्धनमें इन्हाने समस्त बोरोंकी रक्षा की और 
विशल्यकरणी शल्यसंधानी तथा अमृतसजीवनी आदि 
बूटियांको छाकर लक्ष्मण तथा अन्य सभीको निर्म्रण तथा 
स्वस्थ कर दिया। 
अन्य रामायणोंके अनुसार अहिरावणके द्वाग्र राम- 
लक्ष्मणको पाताल ले जाये जानेपर बिभीवणके द्वार सकेत 
आप्त होनेपर हनुमानजी वहाँ पहुँच गये और सदलबल 
अहिंरावणको मारकर व॑ गम लक्ष्मणको कधेपर लेकर ले आये । 
सरावण बधके पश्चात्‌ जब वनवासकी अवधि पूरी हो रही 
थी तो भरतके प्राणत्यागककी आशकापर भगवान्‌ श्रीरामने 


संबकके रूपम॑ सेवामें रत रह गय। वे उनकी भवक़े ने 
उनके सामने तित्य हाथ जोड़ स्थित रहत हैं। बुफल 
(महर्षि विश्वामित्र) ने अपने अलक्त प्रसिद्ध ग़माक्ष "झ 


स्तोत्रमें उन्हें इसी प्रकार निरूपित किया है-- 
दक्षिण लक्ष्मणो यस्य बाम॑ चथ॑ जनकात्मजा। 


पुरतां मारुतियस्य त॒ बन्द॑ रघुननदनम॥ 5 

इतिहास पुराणकि अनुसार भगवान्‌ श्रीगममे परत 
एकादश सहस्तन वर्षतक पृथ्वीपर शासनकर रामणज्यकी लत 
की। श्रीहनुमानजी इतने दिनोंतक उनकी समल्त लीलओ। 
सेवकके रूपम॑ उपस्थित रहे । श्रीगयम जब छील्पसवरणकमाय 
नित्य साकेतधामका प्रस्थान करनेके लिये उद्यत हुए वो ब्ही 
हनुमान, विभीषण जामवन्त, मैन्द तथा द्विविदका पृर्थीप है 
रहनेको कहा और विशेषकर श्रीहनुमानूजीको सम्बोधित क्‌ 
कहा कि तुम मेरी कथामें ही मेरी भावनाकर इस पृथ्वील्ेवस 
कल्पपर्यन्त निवास करो । जबतक घणतलपर भूषर साएरें) 
तबतक मेरी कथाका अचार गसार करते रहो और हुए रे 
कथाओमम रुचि रस्बकर उसे सुना-सुनाया करो हनुफ्राल 


प्रभुकी आज्ञा शिग्ेधार्य की ! 
मत्कथा .. प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके , हरीक्षर॥| 


तावद्‌ रमस्वसुप्रीतोी मद्दाक्यमतुपालयन। 
यावत्‌ तत्व कथा लोके विचरिष्यति पायनी॥ 


ताबत्‌ स्थास्थामि मेदिन्या तवाज्ञाममुपालयन॥ “ 
(वा ण| ७। १०८ दि रेश) 


एक अन्य स्थलपर श्रीरामने हनुमानूजीस कहा” 
कपिग्रेष्ठ ! मेरे प्रति तुम्हारे किये गये उपकारकर्म अनन्त है 
उनके लिये यदि ग्राण भी दिये जाये तो शरीर रहनेवातें ग7 
केवल दस ही हं। अत इन सबका प्रत्युपकार स्व नहीं। 


ट्रतगामी हनुमानूजीकों तत्काल अयीध्या पहुँचकर सूचना 
देपेको कहा। तब वे पुष्पकविमानसे भी पहले तत्क्षण 
अयोध्या पहुँचे और लुका-विजयपूर्यक श्रीरमके सांतासहित 
सपस्किर पुष्पफविमानपर अयाध्या-आगमनकी पूर्व-सूचना 
उन्हें द दी जिससे प्राणत्यागक लिये उद्यत भरत प्रसत मन 
होकर अयोध्यावासियोंके साथ स्वागतकी तैयारी करने लग । 
अयीष्यार्म श्रीगमगज्याभिपेकक बाद प्राय सुग्रीव जामवबंत 
अगदादि सभी श्रीयमके सहायकॉक वापस लौट जानेपर भी 
हनुमानजी श्रीयमके साथ ही उनके नित्य-परिकरमें प्रधान 


इसलिये चे तुम्हार उपकारकर्म मेरे शरीरमें ही पच जायें, व 
मेरी कामना है क्योंकि व्यक्ति आपत्तिमें फँसक 
प्रत्युपकारका पात्र बनता है। 'तुम आपत्ति फँसो इसकी 


किसी भी दरामें कल्पना नहीं करना चाहता-- 
एकैकस्योपकारस्प प्राणान्‌ दास्यामि ते कप! 
शेपस्येहोषकाराणा भवाम ऋणिनो बयम्‌॥ 
मदड्े जीर्णता यात्रु यत्‌ त््ययोपकृते कपे। 
नर पभ्रत्युपकाराणामापत्सायाति पात्रताम्‌॥ 
(वा० ये ७ (४० २३ ४ 
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भगवान्‌ श्रीसमने यह भी कहा कि जबतक मेरी कथा 
समारमें रहेगो तुम्हारी कार्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीरम 
प्राण भी रहंगे तथा जबतक ये लक बने रहेंगे तबतक मेरी कथाएँ 
भी स्थिर रेंगी-- 
अरिष्यति कथा यावदेषा लोके च भामिका॥ 
तावत्‌ ते भविता कीर्ति शरीरेधप्यसबस्तथा। 
लोका हि यावत्त्थास्यन्ति तावत्‌ स्थास्यन्ति मे कथा ॥ 
(घा ण ७।४०।२१ २२) 
भगवानकी आश्ञाके अनुसार श्रीहनुमानजी किम्पुरुषवर्पमें 
रहकर राममन्त्रका जप करते रहते हें और उनका ही ध्यान 
करते हुए बहाँके निवासियों तथा अन्य ऋषि मुनि गधों 
सिद्ध विद्याधर्ग आदिको रामकी अमृतमयी कथा सुनाते रहते 
है तथा अपने भक्तोंका कल्याण करते रहते हैं। महाएज 
परीमित्से शुकदेखजीने भी श्रीमद्धागवतम बडी श्रद्धापूर्वक 
इस तथ्यकों व्यक्त करत हुए कहा है-- 
किप्पुरपे धर्षें. भगवन्तमादिपुरुष. लक्ष्मणाग्रज 
सीताभिराम राम॑ तथरणसनिकर्षाभिरत परमभागवतो 
हनुमान्‌ सह क्रिम्पुरुपैरविरतभक्तिरुपास्ते। आर्ट्रिषेणेन सह 
गय्धर्रनुगीयमाना... परमकल्याणी. भर्तृभगवत्कर्था 
सपुप्पृूणोति स्वय घेर गायति। ३०७ नमो भगवते 
उत्तमइलोकाय. नव आर्चलक्षणशीलत्रताय. नम 
उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नम साधुधादनिकषणाय 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति। 
(श्रीपद्धागबत ५। १९। १०--३) 
यजन्‌! किम्पुरुषवर्षमें श्रीलक्ष्मणजीक बड़े भाई 
आदिपुरुष सीताहदयाभिराम भगवान्‌ श्रीगमके चरणोंकी 
संनिधिके रसिक परम भागवत श्रीहनुमानजी अन्य किनरोंके 
सहित अविचल भक्तिभावसे उनकी उपासना करते हैं। वहाँ 
अन्य गन्धर्वेकि सहित आर्ट्रिषिण उनके खामी भगवान्‌ शमकी 
परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते ह। श्रीहनुमानूजी उसे 
सुनते हैं और स्वय भी इस भन्त्रका जप करते हुए इस प्रकार 
उनकी स्तुति करते हैं। "हम 3“कारस्वरूप पबित्रकीर्ति 
भगवान्‌ श्रीममको नमस्कार करत हैं आपम॑ स॒त्पुरुषोक 
लक्षण ज्ञील और आचरण विद्यमान हैं आप बड़ ही 
सयतचित्त लोकागघनतत्यर, साधुताकी परीक्षाके लिये 


'कसौटीके समान और अल्यत्त त्राह्मणभक्त हैं। ऐसे महापुरुष 
महाराज रामको हमारा पुन -पुन प्रणाम है।' 
हमुमानजीका सिन्दूर-प्रेम 

हनुमानूजीक ध्यानों्म उन्हें सिन्दूररुण-विग्रह कहा गया 
है और प्रायः उनके सभी प्रतिमा-विग्रहोपर उनके 
नबीनीकरणके लिये किसी मगलवास्को घृतमिप्ित सिन्दूर- 
कल्प चढानेकी सुदीर्घ परम्पण है। इस सम्बन्धमें कई कथाएँ, 
प्रचलित हैं, जिनमेंसे दो यहाँ सक्षिप्तमें लिखी जा रही हैं-- 

सिन्‍्दूरके विषयर्म यह प्रसिद्धि है कि उसमे अस्थि एव 
ब्रणसंघानकी अदूभुत दाक्ति है। आयुर्वदके अनुसार सिन्दृररस 
एवं सिन्दूरादितेल सभी प्रकारके ब्रण विस्फोटोंके सघानर्म 
अद्भुत रूपसे कार्य करता है । हनुमानूजीके सम्बन्धमें यह कथा 
है कि णज्याभिषेकक पश्चात्‌ जब सभी लोग दरबारमें चैठ थे 
तो भगवान्‌ श्रीरम सभीको उपहाररूपमें कुछ वस्र आभूषण 
रत्र आदि प्रदान कर रह थे। उन्होंने एक दिष्य हार, जो 
विभीषणक॑ कोपसे प्राप्त हुआ था सीताजीको दे दिया और 
कहा कि जो तुम्हें अत्यन्त प्रिय हो उसे तुम इसे दे सकती हो ! 
जगन्माता सीताकी वत्सलता हनुमानजीके प्रति अधिक थी 
और उन्हनि उस दिव्य हारको उनक॑ गलमें डाक दिया। 
हनुमानूजीको यह बड़ा विचित्र लगा और भरे दरबारमें उस 
हारकर तोड़ने लगे तथा माव्यके दानोंकों तोड़कर उसके भीतर 
ध्यानसे देखने लगे। इस प्रकार मालाकी कई मणियोंको 
तोड़कर उन्हाने देखा | अयोध्याके सम दरबारी हँखने छगे और 
कहने लगे कि आख़िर हनुमान्‌ बंदर ही ठहरे, इन्हें मणियोंका 
मूल्य क्या मालूम ? उनरमंस किसी एकने साहसकर पूछा कि 
इनमें तोड-तोड़कर तुम क्‍या देखते हो 2 इसपर हमुमानूजीने 
कहा कि म॑ इसकी बहुमूल्यताकी परख कर रहा हूँ, कितु इसके 
भीतर न कहीं रमका रूप दांखता है और म कहीं रामका 
नाम । इसीलिय तोड़कर फेंकता जा रहा हूँ। तब उसने कहा 
कि तुम अपन शरीरक भीतर देखा कि इसके भोतर कहीं 
शमका नाम या रूप चित्रित है ? इसपर हनुमानूजीमे अपने सारे 
शशणैस्को विदीर्ण कर डाला और आश्चर्यकी बात थो कि सारे 
शरीसमें मीतारमका नाम और उन्हींका दिव्य रूप दिखायी 
देने लगा। ं 

भगवती सीता माता भी यह सब देख रहो थीं उन्होंने 


श्र्२ 


#ए०अरह का 


हनुमानजीको दशरीरको चीरने-फाड़नेसे रोका और 
सिन्दूरादितैलके सहारे उनके भम्न अस्थियों और अन्य भागाकी 
भी जोड़कर निर्वण, सुमन्धित एवं स्वस्थ कर दिया और वे 
सुन्दर सिन्दूयरुण-विग्रहके रूपम॑ सुशोभित होने लगे! तबसे 
यह परम्परा चलती रही और मन्दिरस्थ विग्रहोंमें भी यही 
विधान प्राय एक-दो मास उनके नवीनीकरणके लिये 
अवश्य किया जाता है। भगवती सीताके प्रसादरूपमें सिन्दूर 
अहण करनेके कारण चह्द उन्हें बहुत प्रिय हा गया और इस 
लेपसे वे सीतायमजीकी स्मृतिके साथ बहुत प्रसन होते हैं। 
इसकी एक दूसरी कथा भी कहीं जाती है जो इस प्रकार 
है--शासरमिं यह प्रसिद्ध है कि सिन्दूर माज्नलिक एवं सौभाग्य 
द्रव्य है और उसक धारणसे सीमन्तिनी स््रीके पत्रिके आयुप्यको 
अभिवृद्धि होती है। भगवती सीता भी सदा इसे धद्धापूर्वक 
घारण करती थीं। एक दिन हनुमानजी उसी समय पहुँच गये 
और कहने लछगे---श्रद्धासे अपने मस्तकपर यह आप क्या लगा 
रही हैं और क्यों लगा रही हैं ? इसपर भगवती सांता माताने 
कहा--'बत्स | इसके धारण करनेस तुम्हारे स्वामीकी आयुकी 
वृद्धि होती है। तब हनुमानूजीने कह्ा--- इस स्वल्प द्रव्यसे 
हमारे स्वामीकी कितनी आयुष्य-वृद्धि होगी ? और अपने सारे 
शरीरपर सिन्दूर पोतकर उनके पास पुन उपस्थित हुए तथा कहा 
कि अब देखिये हमारे स्वामीकी अपार आयुध्य-तृद्धि होगी और 
उनका कभी भी कहीं बाल बाँका नहीं होगा। इसीलिये मैंने 
प्रचुररपसे समग्र शरीरपर इस सौभाग्य एवं सुमड्गल द्रव्यको 
धारण कर लिया है।! 
हनुमदुपासना 
/ - हनुमानूजीकी ठपासनापर अनंक खतन्त्र अन्थ हैं तथा 
सभी मन्त्र-सम्बन्धी निमन्ध-ग्रन्थामें इमकी उपासनाके अनेक 
* अकरण प्राप्त होते हैं। आनन्दरामायणरमें इनके कवच पटल 


हुए हैं। नारदादिफुफों दर 
यामल ग्न्धोंमें और 'दनुमदुपासना मामक कई ग्रथेगे हमे 

विस्तृत उपासना पद्धति प्राप्त होती है। इनकी उपससते एफ 

भक्ति तथा इनकी असनता होनेपर वाद-जय युद्धमें विउए 

पृथ्वी एवं राज्यकी प्राप्ति, दीर्घ आयुष्य एवं सदघुष 

कल्याणकी प्राप्ति होती है । इनकी स्तुतियोंमें 'हनुमानचालेत॑ग 

बहुत अधिक प्रचार है और इस प्रकारके बजफ़ा, 

हनुमानवाहुक हनुमानसाठिका आदि और भी अलेक छुय 

पद्चयद्ध इलोक प्रचलित हैं। इनके मन्त्र, ध्यान भी बहा है। 

शारदातिलकोक्त अष्टादशाक्षर मन्त्र सुन्दर, सरल एवं दिया 

प्रभावशाली माना जाता है। मन्त्र इस प्रफार है--'# भा 
अगवते आज्जनेयाय महाअछाय स्वाहा।' इसक अधिक 
इनकी प्रस्नन्नताके लियेवाल्मीकीय रामायण,अध्यालफ्मावन 
एव रामचरितमानसके सुन्दरकाण्डके पाठ भक्तेगण किया के 
हैं। अत्येक मगल एवं शनिवारको इनके मश्दिरोंगें भक्त बड 
श्रद्धासे इनके दर्शन करते हैं और प्राय ये दर्शनार्थियोंग सप 
अभिलापाएँ पूर्ण करते हैं। दक्षिण तथा पश्चिम भाउमें एके 
अनेक मन्दिर हैं जहाँ ये बालाजीक नामसे भी पूजित हा है। 
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीके सायकाल इनका जममोह्नव और 
कार्तिक अमावास्था तथा चैत्र पूर्णिमाको इनका जपरिएं 
मतायी जाती हैं एवं भाड़ुलिक दर्शन किया जात है। किसे 
भी रूपम॑ श्रद्धा एवं उपासनापूर्वक ध्यान कलंपर ये साधक 
तत्काल सहायता करते हैँ और निष्कामभावसे उपासक 
करनपर वे उसे भगवानकी भक्ति आदि प्रदान की 
भगवदनुप्हसे उनका साक्षात्‌ दर्शन कपते हुए सर 
सिद्धियाक साथ ज्ञान वैग्गग्य हम दमादि पद्समप्तियोंक 

आप्ति कराकर दुर्लभ मोक्षपद भी प्रदात कया देते हैं! अं 
श्रीहनुमानजी सभी प्रकार सर्वदा पूज्य, बन्द एव सरणय है। 


+>ब्य८०कुं हिकब्चफ>- 
दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभडगुर 3तत्रापि दुर्लभ मन्ये बैकुण्ठप्रियद्शनम्‌॥ 


स॑सारेउम्मिन्‌ क्षणार्धाडपि सत्सदग शेवधिन्र॑णाम्‌। यस्मादवाप्यते 


सर्व पुरुषार्थचतुष्टपम 


जीव-देहोंमें मनुष्यदेह दुर्लभ है परतु है वह क्षणभज्भुर। इस दुर्लभ और क्षणभलुर मनुष्यदेहमें वैकुण्ठप्रिय--हरें 
परे सतके दर्शन और भी दुर्लभ हैं। इस संसारमें आधे क्षणका भी सत्सड्ठ मनुष्येफि लिये एक अमूल्य निधि है पर्यार्ति इस 
त्सह्से ही धर्म अर्थ काम और मोक्षरूप चार्र पुरुषार्थोकी प्राप्ति होती है। 


+ज->-पह १ ---- है 


ल्‍ 


» विष्णुस्वरूप भगवान्‌ शालप्राम » 


'विष्णुस्वरूप भगवान शालग्राम 


शालग्राम भगवान्‌ विष्णुके साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ विग्नह माने 
जाते हैं। अन्य प्रतिमा-विम्रहोंकी तरह इनर्म प्राण-प्रतिष्ठादि 
सस्कारेंकी आवश्यकता नहीं होती तथा पूजा आदियें भी 
आवाहन चिसर्जन आदि नहीं किया जाता क्योंकि इस शिलामें 
भगवान्‌ विष्णु नित्य सनिहित रहते हैं। अत इनके पाद्य, 
अर्ध्ध, आचमन, स्नान, चन्दन, पुष्प, तुलसी आदि उपचारसि 
स्तुति-प्रदक्षिणा तथा प्रणामतक ही पूजाकी विधि है, 
विसर्जनकी नहीं। सात्रिमें शयन करानेके बाद पुन प्रात काल 
जागरण कराया जाता है। इनके साथ तुलसीका नित्य सयोग 
भाना जाता है। केवल शयनकालके अतिरिक्त ये तुलसीसे 
कभी अलग नहीं रहते। अत शयन करानेके बाद तुलसी- 
पत्रको शालग्राम शिलाके ऊपरसे हटाकर पार्श्वमें रख दिया 
जाता है। यदि कई शालग्राम हों तो सबसे उतारकर एक 
यख्में शिलाअकि पीछे रखनेकी परम्परा है। 
भगवान्‌ विष्णु पतिव्रता वृन्दाके शापसे शालग्राम- 
शिलाके रूपमें परिवर्तित हो गये और वृन्दा भी तुलसीके 
रूपमें परिवर्तित हो गयी | हिमालयके मध्य भागमें शालग्राम- 
शिक्षर है। यह शिखर शालग्राम-पर्वत तथा मुक्तिनाथके 
मामसे भी असिद्ध है। यहाँ भगवान्‌ विष्णुके गष्डस्थलसे 
समुद्भूत गण्डकी नामकी पवित्र नदी प्रवाहित होती है जिसके 
गर्भमें शालप्राम शिला प्रचुर रूपमें प्राप्त होती है। ये शिलाएँ, 
साक्षात्‌ नाययणस्वरूप हैं और आकृति-भेदसे इनमें दामोदर, 
चासुदेव नृसिह, घामन लक्ष्मी-नारायण आदि अचतारोंकी भी 
स्थिति मान्य है। इनमें भी चक्राल्नित शाल्आमकी विशेष 
प्रतिष्ठा होती है। शाख्रोंके अनुसार जहाँ शालग्राम-शिला 
होती है बहाँ सभी तीर्थ और भुक्ति-मुक्ति भी स्थित रहत हैं 
और कोई दोष पाप तथा अश्ुभ अदृष्ट प्राणी नहीं प्रविष्ट 
होत हैं। शालग्रामका चरणोदक सभी त्ीर्थोंस अधिक पवित्र 
माना जाता है। 
शालप्राम सम संख्यामें ही पूजे जाते हैं कितु दो 
शाक्षग्रामॉंकी एक साथ पूजा नहों की जाती। शालआमकी 
पूजा विषम सख्याम्म नहीं करनी चाहिय किंतु विषममें भी एक 
'शाल्भामकी पूजाका बिधान है! 


शालग्रामकी पूजामें स्नियोंका अधिकार नहीं है, वे 
किसी ब्राह्मणके द्वार पूजा करा सकती हैं। शालग्रामके साथ 
ड्वारावती झिला तथा तुलसीदल रखनेका विधान है। शूलके 
समान नुकीले, विकृत मुख़बाले तथा पिड्डल वर्णके शाल्ग्राम 
दूषित माने जाते हैं। इनकी पूजासे अनिष्टकी सम्भावना होती 
है अत पूजाके लिये इनका सम्रह नहीं करना चाहिये! 

प्राचीन परम्परके अनुसार भगवान्‌ शालआमपर श्रीचक्र 
या श्रीयन्त्र निर्माण करनेसे उनकी महिमा और भी बढ़ जाती 
है। उनके दर्शनमात्रसे सभी पाप नष्ट होकर समस्त दीर्थों और 
देवताओंके दर्शनका फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 
शास्नानुसार उनमें सभी तीर्थ सभी देवता ऋषि, मुनि और 
पवित्र पर्वत समुद्रादिकोंका भी वास रहता है तथा लक्ष्मी, 
सरखती और पार्वती आदि शक्तियाँ एवं साक्षात्‌ त्रिपुरसुन्दरी 
शिबके साथ और लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णुके साथ निवास करती 
हैं। सभी ऋद्धि-सिद्धियाँ भी अनुग्रहकर उपास्कको प्राप्त 
हो जाती हैं। 


ब्रत दान प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कार्य शालप्रामकी 
सनिधिमें करनेसे विशेष फलअ्रद होते हैं। विष्णुस्वरूप 
शालपग्रामकी महिमा अनन्त है। धार्मिक विशधासकि अनुसार 
जो पुरुष अपने मृत्युकालमें शाल्म्रामके जलूका पान करता है 
चह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकगामी होता है। उसे 
मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्मभोगके बन्धनोंसे छूटकर 
भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंमें लीन हो जाता है। 


पद्म स्कन्द, बारह अहाबैवर्त देवीभागवत तथा 
भविष्यादि पुराणोंमें गण्डकी-क्षेत्र और शालग्राम शिलाका 
विस्तारसे माहात्य लक्षण तथा पूजा आदिकी विधिपर प्रकाश 
डाला गया है। 


विधिपूर्वक शालग्रामके चरणोदक बनाने तथा उसके पान 
करनेकी अत्यधिक महिमा है | तदनुसार ताम्रपात्रम तुलसी और 
आलप्रामको रखकर एक छोटेसे शह्डमें तीर्थ-जलक द्वारा घण्टा 
बजाते हुए तथा पुरुषसूक्तके मर्त्नोका पाठ करते हुए शालुमाम 
भगवान्‌का अभिषेक किया जाता है। शद्ग॒ुके जलमें किश्नित्‌ 


+ कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « कि 


ञ 
अडडफजहहजऊज5तह्जअशतऊऊफहज जैक # कफ की एफ जहअफज ##कजजफऊर अर एस अ कअ उ्कक एकऊ जक हरुऊज ह कह हज / कह ४ कह उ॥४ एज हहअजश+पछ॒त गलत भर 


श्श्ड 


श्वेतचन्दन तथा सुगन्धित द्रव्य भी रहना चाहिये। इसील्यि अकालमृत्युका भय नहीं होता। साथ ही मनुष्य सम एड 
जालआम शिलोदकको अष्टाड़र कहा गया है । इसके श्रद्धापूर्वक मुक्त होकर विष्णु सायुज्यको प्राप्त होता है और उमक फु; 


पान करनेसे सभी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं तथा अपमृत्यु एव. नहीं होता। ; 


। 


विष्णुप्रिया तुलसी 


अक्तों एवं उपासकके लिये जितने भगवान्‌ विष्णु 
आशध्य एवं श्रद्धेय हैं, उतनी ही भगवती तुलसी भी श्रद्धेया, 
पूज्या एवं चन्‍्दनीया है। वे भी श्रीदेवीके समान भगवान्‌की 
अनादिकालसे नित्य सहचरी रही हैं। इसलिये व॑ विष्णुप्रिया, 
विष्णुकात्ता एवं केशबश्रिया आदि नामांसे अभिहित होती हैं। 
ये भगवानके नित्यधाम---गोलोकर्मे उनके साथ देवाके रूपम॑ 
स्थित रहती हैं और लीला विभूतिमें वे श्रीरधिकाके समान हो 
अगवान्‌की लीएाआमें सहयोग प्रदान करती हैं तथा लीलाके 
असड्नमें हो वे वृन्दावनमें एक गाषीके रूपमें अवतरित होती हैं 
और पुन किश्चित्‌ काल तपस्याकर बृन्दावनविहारीके रूपमें 
अपवीर्ण हुए श्रीकृष्णस्वरूप नाययणको त्राप्त कर लती हैं। इस 
सम्बन्धम॑ पुराणाम॑ अनंक आख्यान है और बल्पभेंदसे उनमें 
कई स्थानॉपर घटना चक्रॉमें भी कुछ भिन्नता प्राप्त होती है। 
किन्हीं पुएणेके अनुसार वे कुछ कालतक जालन्धरकी पत्नी 


रहती हैं और किन्हकि अनुसार शह्बचूडकी । अन्नर्मवा। 
उनकी श्रद्धा भगवान्‌ नागयणमें ही सदा रही और उरके 
पतिरूपमें प्राप्त करमेके लिये तप भी करती रहीं। इनक पी 
अन्य कई नाम हैं, किंतु वृन्दा इनका दूसरा प्रमुख गए 
है और जब इन्होंने गोपी-भावके शरीरका परित्याग करिए 
तो ये वृक्षके रूपमें परिवर्तित हो गयीं और वृन्दा एव तुलमक 
नामसे सिद्ध हुईं। इस प्रसड्रमें इनकी मन स्थितिकी गे 
हुए भगवान्‌ विष्णुने जो अनुग्रह कर इन्हें अपनी पत्नी बने 
लिये छलका अभिनय किया, उससे रु्ट होकर इन करें 
शिला बननका शाप दिया और खय गण्डकी नर्गकि रूफे 
परिवर्तित हो गयीं तथा उन्हें अपन हृदयम॑ घाएण करे हिंया। 
इस प्रकार भी भगवान्‌ नागयणका देवीं तुलसीस अब 
सम्बन्ध स्थापित हो गया। 

भगवान्‌ शाल्ग्राम साक्षात्‌ नारायणलकूप है और 
तुलसीके बिना उनकी कोई भी पूजा सम्पत नहीं हो सक्ती। 
उनके स्नान मैवेध आचमन चन्दम पुर 
अलंकरण और राजभोग आदियमें उनकी सर्वत्र उपस्थित 
आवश्यक हाती है। अनक प्रकारके दिव्य उपकरी-- 
म्रिष्ठान्न सुस्वादु व्यज्षन आदि भी बे तुलसीके बिता सकी 
नहीं करते। इसलिय भगवान्‌ नारायणखरूप 
उपासनामें नैवद्य आदिके अर्पणक समय मश्रोधरण 
घण्यनादके साथ-साथ तुलसीपत्रका समर्पण भी उपसयक 
मुख्य अड्ज माना जाता है और प्रतिमा चाहे विष्णु, यम वें” 
नूसिंह बामन लक्ष्मी-नाग्जण आदि किसीकी हों उनके 
हाथामें भी हुल्सी अर्पित को जाती है और उनकी गतिविधि 
रूपमें एक शाल्म्रामकी उपस्थिति तथा तुलसीकी 
आवश्यक ह्वंता है। यह उनके विष्णु-प्रियालका अमुतकाा 
है। साथ ही तुलसीकी प्राय अन्य सभी देवता मौ 
दवियाकी उपासनार्म पुष्प आदिके साथ इनका सर्मिश् 
होनेसे उस देवताकी भी असम्रता शीघ्र प्राप्त हो जाती है। 


| 


* विष्णुप्रिया तुलसी # 


आज भी विष्णुवल्लभा तुलसीकी स्मृतिर्मे कार्तिक- 
मासमें सर्वत्र उनका जन्म एवं दिबाहका उत्सव मनाया जाता 
है। विशेषकर कार्तिकमासके शुकू पक्षकी द्वादशी तिथिसे 
लेकर पूर्णिमातक विवाह-मण्डपकौ रचना, बिवाह-कौतुक 
और शालग्रामकी शिलाके साथ तुलसोके निवासस्थानके पास 
सभी प्रकास्की चित्र-स्वना कर पघोडशोपचार-पूजनपूर्वक 
शुझ्लगत्सव मनाया जाता है। उस दिन श्रद्धालु लोग उपवास 
करते हैं। ब्रतोद्यापनर्म जप, हवन तथा ब्राह्मफ-घोजन आदि 
भी होता है। उस दिन विष्णु-स्तोत्रोके साथ-साथ तुलसीके 
कवच आदि पश्चाड्रॉके स्तोत्रोंका पाठ भी किया जाता है और 
विवाह आदिके मड्डल-गीत तथा मड्डल-आसती आदि भी 
सम्पन्न की जाती है। इससं अनन्त पुण्यफलको प्राप्ति 
होती है। 
तुलसीके माहात्यपर भी प्राय सभी पुराणोम॑ तथा 
पाशयात्रमि पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इनके अनुसार जहाँ 
तुल्सीके पौधे होते हैं या तुलसी-चन होता है वह स्थान या 
उद्यान मह्ान्‌ दीर्थ हा जाता है और बहाँ यमकिकरोंका प्रवेश 
नहीं होता । जहाँ भगबान्‌की तुलसी मझरियांसे पूजा होती है 
वहाँके छोग मोक्षके भागी होते हैं और उपासकोंको पुनर्जन्म 
नहीं लेना पडता। 
तुलसीकाननं चैध गृहे. यस्पावतिष्ठते । 
तदगृहे तीर्थभूतं हि. भायान्ति यमकिकरा ॥ 
तुल्सीमझरोभिर्य कुर्याद्धरिहरा्चनम्‌ । 
भे स गर्भगृह याति सुक्तिभागी भवेप्नर ॥ 
मुलसी-वृक्षमें मूलसे लेकर उसकी छायात॒कमें सभी 
देवता तथा सभी तीर्थ निवास करते हैं और वहीं सभी 
कल्याण-मड्जलोंका अधिष्ठान होता है। देवता भी तुलसीके 
संनिघानसे माक्ष प्राप्त करेकी अभिलपा करते हैं'। जलमें 
तुलसीदल मिलाकर जो व्यक्ति स्तन करता है. उसे सभो 
तोर्थेमिं स्नान करमेका फल प्राप्त हो जाता है। जल्पूर्ण घड़ेमें 
तुलसी डाछकर उस पवित्र जलसे भगवान्‌ शालमाम या अन्य 
देबताओंका अभिषेक करनेसे तो देवताओं तथा भगवानूको 


३ तुलसीतरुमूले च्च्‌ 
तौैय. सर्वदेवानो 


पुण्यदेश 
समधिष्ठानमेघ 


ऐसी तृप्ति होती है जो अमृतपूर्ण हजारों घड़ास भी सम्भव 
नहीं है-- 
स॒स्नात सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेप दीक्षित । 


तुलसीपत्तोयेन. योडइमिपेक . समाचरेत्‌ ॥ 
सुधाघटसहस्रेण.. सा सुष्टिन. भवेद्धरे । 
या च॒ तुष्टिमवेन्रणा तुलसीपत्रदानत ॥ 


(मर बे प्रकू २१३९ ४०) 
तुलसी बनर्म या तुलसी-वृक्षके समीप किया गया कोई 
भी अनुष्ठान, जप तप तथा रापायण गीता भागवत आदिके 
पाठ सभी कामनाओंको पूर्ण करते हुए उसके दृदयको भी 
शुद्धकर शुद्ध ज्ञानकी उत्पत्तिपूर्वक उसे भगवत्पराप्ति एव मुक्तिके 
भी योग्य बना देते हैं। इसी प्रकार तुलसी वृक्षके नीचेकी 
मूत्तिकाकी भी अपार महिमा कही गयी है। उसके मस्तकरमें 
लगानेसे सभी पाप दूर हो जाते हैं और सभी प्रकारके 
कल्याणोंकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तुलसीकी मालाका भी 
बहुत महत्त्व है। वैष्णवोंमें उसकी कण्ठी भी पहनमेका नियम 
है। इससे यमदूतांका भय नहीं होता। भगवान्‌ विष्णुके तथा 
उनके सभी अवताररकि मन्त्र तुलसीमालापर जपनसे सद्य 
सिद्धि प्रदान करत हैं। वैसे अन्य भी देवीके मन्त्र और 
सात्तिक मन्त्र तथा नाम-मन्त्र भी तुलसीकी मालापर जपे 
जात॑ हैं। 
तुरुसीकी मालाको सदा पवित्र स्थानमें ही रखना 
चाहिये। उसे कभी भी अपवित्रावस्था या अपवित्र स्थानमें 
'स्पर्श नहीं होने देना चाहिये। श्राद्धके भोज्य पदार्थों तथा कब्य 
आदियें तुलुसीके प्रयोगस पितरोंको अक्षय तृप्ति प्राप्त हाती है | 
अत श्राद्ध-तर्पणमें भी इसका प्रयोग करना चाहिये | प्राचीन 
कालसे लागोंके प्राणान्त-समयपर मुखमें तुलसी गड्डाजल 
तथा सुवर्ण रखनेकी परम्पा है । लोगोंका विश्वास है कि इससे 
यमदूत वहाँ फटकने नहीं पाते और बह भगबान्‌ विष्णुके 
सायुज्यको प्राप्त करता है। विष्णुदूत वहाँ उसकी रक्षा करनके 
लिये पहले पहुँच जाते हैं। भगवान्‌ श्डुर दर्बर्ष नारदसे 
तुलसीकी महिमा बताते हुए कहते ह--जिनका मृत शरीर 


सुपुण्यदे। अधिष्ठाने तु॒तीर्थानों सर्वेधों च भविष्यति॥ 
च ।तुलसीपत्रपतनप्राप्तो 


यय् खगनने॥ 


(अब्च प्रकति २१३७ ३८) 


र्भ्६् 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेखता « 


तुलसीका.्ठसे जलाया जाता है वे विष्णुलोकको प्राप्त करत 


उसका दाह-सस्कार किया जाय तो वह भी पापसे मुक्त हो 
जाता है। इतना ही नहीं-- 
यदेक तुलसीकाएँ मध्ये काप्टशतस्थ हि। 
दाहकाले भवेन्मुक्ति कोटिपापयुतस्य च।॥ा 
(पद्मपु उत्तर २४।६) 
“यदि दाहसस्कारके समय अन्य लकड़ियोंके भीतर एक 
भी तुल्सीका काष्ठ हो तो करोड़ों पापोंस युक्त होनेपर भी 
मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है। 
तुलसीके पत्ते, फूल फल, मूछ, शाखा छाल तना और 
मिट्टी आदि सभी पावन हैं-- 
पत्र चुप्प॑ फर्ल मूल शाखात्यक्स्कन्धसंज्ञितम्‌) 
हुलसीसम्भव॑ सर्व पावन॑ मृत्तिकादिकम्‌॥ 
(पद्मपु उत्तर २४॥२) 
* भगवती तुलसीका नामोचारण करनेसे ही असुरारि 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते 
हैं तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। कलियुगर्मे वे 
मनुष्य धन्य हैं जिनके घरम॑ शालआम शिलाका पूजन करनेके 
लिये प्रतिदिन तुलसीका वृक्ष लहलहाता रहता है। तुल्सीके 
द्वारा मधुसूदनकी पूजा करनेसे प्रत्येक मनुष्य विशेषत 
भगवानका भक्त नरसे नारायण हो जाता है। 
आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्रमें तुलसीकी महत्ता सर्वत्र 
अख्यात है ही साथ ही विविध शारीरिक एवं मानसिक सोगोंके 
उपचारमें भी तुलसीका अद्भुत चमत्कार देखा जाता है। इस 
सम्बन्धर्म अनेक विद्वानोंने शोधपूर्ण मनन्‍्थ लिखे हैं। यह 
विविध प्रकारके ज्वरों प्रतिश्याय काश श्वास आदि रोगोंमें 
शमबाणका काम करती है। इसके अतिरिक्त अन्य कई 
चिकित्साके अ्योगोंमें इसका उपयोग होता है। इस पौधेके 
चार्चवर्ती क्षेत्रमें दूषित कीटाणुओं तथा विविध रोगांको उत्पन्न 
करनेवाले तत्तों तथा क्षुद्र जीव-जन्तुओंका प्रवंश नहीं हो 
प्राता और शुद्ध वायु तथा सात्तिक भावोंका स्वाभाविक 
हूपसे सचार होता है जिससे मन -शुद्धि और शरीर-स्वास्थ्यमें 
भी आशातीत लाभ होता है। कुछ अनुसंधान-कर्ताओंकि 
मतानुसार यह शूल और प्लीह्का भी विवारक है तथा मायके 


दहीके साथ कुछ अधिक माजामें दीर्घकालतक प्रयोग कर 
हैं। मृत पुरुषके सम्पूर्ण अद्ञोपर तुलसीकाष्ठ रखनेके पश्चात्‌ कैंसर आदि भयकर ग़ेगोंका भी विनाश हो जात है। 


इस प्रकार भगवती विष्णुप्रिया तुलसी संभा प्रक 
लोकोपकारम॑ सहायक होती हैं। उपासनाके द्वाय झा द्ष 
और परलोकमें सब प्रकारेका कल्याण करती हैं और बएु। 
द्वाय सचरित होकर सुदूरतक वायुमप्छलके संपरी प्र 
अरदूषणोंकी दूर करती हुई उसे शुद्ध और सात्िक वन देवी 
तथा दूसरी तरफ इसके पत्र, मझरी काष्ठ मृत्तिका आदि 
ओषधियों आदियें प्रयुक्त होकर अपार लाभ प्रदान के है 
तुलसीकी उपासना-सम्बन्धी प्रयोगोंके कुछ विश्ेपर्लि 
हैं जो शास्त्रोर्म विस्तारसे निर्दिप्ट हैं, यहाँ सक्षेपमें वणन कि! 
जा रहा है-- 
तुलसी कभी बासी नहीं होती और अपकितसे ८ 
असंस्पृष्ट हा तो उसका पुन-पुन उपयोग भी होता 
तुलसीके अतिरिक्त अन्य सभी द्रव्य बासी हो जते हैं। 
पूजामें बासी पुष्प और बासी जल वर्जित है, प॑ 
तुलसीदल और गड्जाजल बासी होनेपर भी वर्णित नहीं ऐ-- 
थज्य॑ पर्युपित पुष्प॑ ब्ज्य॑पर्मुपित जलम। 
न यर्ज्य तुलसीपन न यर्ज्य जाह॒वीजलम्‌॥ 
(स्क पु वै मा मार्ट 
रविवार, अमावास्या द्वादशी एवं सक्ात्तिके 
चुलसीका चयन निपिद्ध है। इसलिये उन दिनोंक पूजनके 
उससे पूर्वकी तिथियोंमें ही उनका चयन कर छेना चाहि' 
महणके समय ठथा आधी रातक बाद भी तीन घटेतक च् .. 
नहीं करना चाहिये। 
देवकार्य और पितुकार्यके लिय ज्रान करके ही तुल्सीकी 
पत्तियाँ उतारनी चाहिये-- 
अस्नात्या तुलसीं चित्या य पूर्जा कुरुत नर । 
सोउपरायी भवेत्‌ सत्य तस्सव निष्फ्ल भवैत्‌॥। 
(घायुपुपत) 
“बिना स्नान किये जो तुलसी चयन करके उससे एूँई 
करता है निश्चय ही वह अपराधी है और उसकी सा पूर्ण 
निष्फल होती है। 
चुलसीदल-चयन करत समय निम्माद्डित ' इलोकरी 
पाठ करना मट्डलकर होता है--- 


तत्व केशवप्रिये। 


तुलस्यमृतजन्मासि सदा 
केशवार्थ चिनोमि त्वा घरदा भव शोभने। 
च्वदड्डसम्भयैर्नित्त. पूजयामि यथा हरिमता 
तथा कुरु पविन्नाड़ कलछौ मलबिनाशिमि। 


(पद्मपु सू ६३।११--१३) 

"तुलसी । तुम अमृतसे उत्पन्न हो और केशबको सदा ही 
प्रिय हो। कल्याणी ! मैं भगवानकी पूजाके लिये तुम्होरे 
पत्तोंको चुनता हूँ। तुम मेरे लिये बरदायिनी बनो। तुम्हारे 
प्रोअद्ञोंसे उत्पन होमेवाले पत्रों और मझ्ञरियोंद्रास में सदा ही 
श्रीहरिका पूजन कर सकूँ ऐसा उपाय करो। पविग्राद्ञी 
तुलसी | तुम कलिमलका नाश करनेवाली हो। 

श्रद्धा और भक्ति श्रीविष्णुप्रिया तुलसीकी तुष्टिके लिये 
आवश्यक है। पूजाके पूर्व स्नानादिसे निवृत्त हाकर तुल्सीके 
समीप बैठकर हाथ जोड़े और उनका मड्जल्मय ध्यान करे। 
ध्यानमें सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेकी अबाध शक्ति है। ध्यान 
करके पश्चात्‌ बिना आवाहन किये चुलसीके वृक्षमें पाद्यादि 
पोडशापचारसे भक्तिपूर्वक इस देवीकी पूजा करनी चाहिये। 
पूजोपगन्त 'नामाष्टक का पाठ करे, यह स्तोत्ररूपी नामाष्टक 
अत्यन्त पुण्यप्रद है-- 

बून्दा युन्दायथनी विश्वपूलिता विश्वपावनी । 

पुष्ससार भन्दिनी च॑ त्तुलसी कृष्णजीबनी ॥ 

जतन्नामाएटक जैव स्तोर्न नामार्थसयुतम्‌ । 


(दवीभा० ९।२५। ३२ ३३) 
'बुन्दा वृुन्दावनी, विश्वपूजिता विश्वपावनी, पुष्पसारा, 
नन्दिनी तुलसी और कृष्णजीवनी---ये देवी तुलसीक॑ आठ 
नाम हैं। यह सार्थक नामावली स्तोत्नके रूपर्म परिणत है। जो 
पुरुष तुलसीकी पूजा कम्के इस नामाष्टक'का पाठ करता है 
उसे अश्वमंध-यज्ञका फल श्राप्त होता है। 
इसके अनन्तर निम्नाद्धित मन्रका उचारण करत हुए 
प्रणाम करे-- 


या दृष्टा नेिखिलाघसघशमनी स्पाष्टा वपुष्पावनी 
रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी । 
अत्यासत्तेविधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता 
न्यस्ता तथरणे बिमुक्तिफलदा तस्वै तुलस्य॑ नम ॥ 


(पद्मपु पा ७६।६६) 

“जो दर्शन पथमें आनेपर सारे पाप समुदायका नाश कर 

देती है स्पर्श किये जानेपर शरीरको पवित्र बनाती है, प्रणाम 

किये जानेपर शेगाका निवारण करतो है जलसे सींचे जानेपर 

यमराजकों भी भय पहुँचाती है आरोपित किये जानिपर 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप ले जाती है और भगवान्‌के चरणोमें 

चढाये जामेपर मोक्षरूपी फल प्रदान करती है उस 
तुलसीदेबीको नमस्कार है। 


भगवती महालक्ष्मी 


भगवती महालक्ष्मी मूलत भगवान्‌ विष्णुकी अभिन- 
शक्ति हैं और सूर्य एवं उनकी प्रभा तथा अग्रिकी दाहिका- 
शक्ति एव चत्द्रमाकी चद्धिकाके समान वे उनकी नित्य सहचरी 
है। पुणणेके अनुसार वे पद्मवनवासिनी सागर्तनया और 
भृगुकी पल्नी ख्यातिकी पुत्री होनेसे भार्गवी नाममे विख्यात हैं। 
इन्हें पद पद्माठ्या श्री कमला, हरिप्रिया इन्दिण समा 
ममुद्रतनया, भार्गवी जलधिजा इत्यादि नामोंसे भी अभिहित 
किया गया है। इनके कई झतनाम तथा सहसनामस्तोत्र 
उपलब्ध होते हैं। ये वैष्णवी शक्ति हैं। भगवान्‌ विष्णु 
जब-जयब अवतीर्ण होते हैं, तज-तब वे लक्ष्मी सीता राघा 
रुविमणी आदि रूपोर्म उनके साथ अबवतरित होती हैं। 


महविष्णुकी लीला विलास-सहचरी दबी कमलाकी उपासना 
बस्तुत जगदाघार-इक्तिकी ही उपासना है। इनकी कृपाक 
अभाबसे जीवमें ऐश्वर्यका अभाव हां जाता है। विश्वम्भरकी इन 
आदिशक्तिकी उपासना आगम-निगम सभीमें समान रूपसे 
प्रचलित है। इनकी गणना तान्त्रिक ग्रन्थामें दस महाविद्याओंक 
अन्तर्गत कमलात्पिका नामस हुई है। 

पुराणांक अनुसार प्रमादग्रस्त इन्द्रकी राज्यलक्ष्मी महर्षि 
दुर्वासाके शापस ममुद्रम॑ प्रविष्ट हा गयीं फिर देवताओंको 
प्रार्थनासे जब वे प्रकट हुई तब उनका सभी देवता ऋषि 
मुनियोने अभिषेक किया और उनके अवलेकन-मासे सम्पूर्ण 
विश्व समृद्धिमान्‌ तथा सुख शान्तिसे सम्पर हो गया। इससे 


+ कृतार्थयत्ति रक्षन्ति 


स्वभक्तानू सर्वदेवता «& 


प्रभावित होकर इन्ध्न उनकी दिव्य स्तुति की, जिसमें कहा गया है 
कि लक्ष्मीकी दृष्टिमात्रस निर्गुण मनुष्यमें भी ज्ञील, विद्या विनय 
औदार्य गाम्भीर्य, कान्ति आदि एसे समस्त गुण प्राप्त हो जाते 
हैं जिससे मुनष्य सम्पूर्ण विश्वका प्रेम तथा उसकी समृद्धि प्राप्त 
कर लेता है। इस प्रकारका व्यक्ति सम्पूर्ण विश्वका आदर एबं 
श्रद्धाका पात्र बन जाता है-- 

त्वया विलोकिता सद्य शीलाध्ैरखिलर्गुण । 

कुलैश्नवैंश्व सुज्यन्ते पुरुषा निर्णुणा अप्रि॥ 

(विष्णुपु० ११९। १३०) 

विश्वके प्राचीनतम अन्थ ऋम्वेदक पदञ्मम आत्रय 
मण्डछका सिलसूक्त (श्रीसूक्त) देवी लक्ष्मीसे ही सम्बद्ध है। 
पुराणों तथा रामायण-महाभारतादि आर्प अन्थोंके अनुसार 
इनके 'विष्णुपत्नी' रूपका सर्वमान्यता है। ये सुवर्णवर्णा 
चतुर्भुज अनिन्य सौन्दर्यसे सम्पन हैं। सर्वाभरणभूषित 
कमलके आसनपर स्थित हो अपने कृपाकयाक्षसे भक्ताकी 
समस्त कामनाओंकी पूर्ति करती हैं। इनकी उपासना अत्यन्त 
प्रेयस्करी है। श्रीसम्प्दायकी आद्य-प्रवर्तिकाके रूपमें इमका 
उल्लेख मिलता है। पुराणोमें इनकी 5त्पत्तिके सम्बन्धमें कई 
'कथाएँ प्राप्त होती हैं। ब्रह्मवैवर्तपुपणके अनुसार सृष्टिके पहले 
रासमप्डलूम॑ स्थित परमात्मा श्रीकृष्णके मनसे एक गौरवर्णा 
देवी प्रकट हुई जो रत्रमय अलंकार्रोसे अलकृत थीं। उनके 
श्रीअद्भपर पीताम्बर सुशोभित हो रहा था और मुखपर मन्द 
हास्यकी छटा थी। थे नवयौघना देवी सम्पूर्ण ऐश्वर्याकी 
अधिप्लात्री तथा फल-रूपस सम्पूर्ण सम्पतियांकी प्रदान 
करनवाली थीं। वे ही स्वर्गलोकर्म स्वर्गलक्ष्मी तथा ग्रजाओंके 
यहाँ राजलक्ष्मी कहलाती हैं-- 

आविर्धभूष मनस  कृष्णस्थ परमात्मन । 

एका देवी गौरवर्णा रतालंकारभूषिता ॥ 

पीतवस्त्रपतीयाना.. सस्मिता.. नवयौधता । 

सर्वैश्चवर्याथिदेधी. सा सर्वस्नम्पत्फलप्रदा ॥ 

स्वर्ग व स्वर्गलध्मीश राजलक्मीश्व राजसु | 

(अह्मवैन्पु श्र ३६५-६६) 


इसी पुराणमें समुद्रमन्‍्थनोपणत्त सिशुसुतारूषों पा 
लक्ष्माके श्राकट्य और विष्णु-वरणकी ,भी बाव आद। 
समग्रत लक्ष्मीकी उत्पत्तिके विषयमें यही क्या ;! 
सर्वानुमोदित हैं। अन्य दवियांकी भाँति लक्ष्मीजीक ३ 
ध्यान, स्तोत्र कबच, पटल आदि प्राप्त होते है। धादद 
विष्णुके दिव्य शरीरमें उनका वक्ष स्थल ही विश्नेष हे 
भगवती कमलाका निवासस्थान निरूपित किया ग हैं 
भगवान्‌ विष्णु और रक्ष्मीका परस्पर अभेदसप्बथ। 
जगत्ता भगवान्‌ विष्णु जैसे सर्वव्यापक हैं उस्ती प्रकाक 
दिव्य शक्ति महालक्ष्मी भी सर्वव्यापिका हैं'। 

देवी लक्ष्मीका ध्यान 

देवी महालक्ष्मी आदिभूता, निगुणमयी और परमंधर 
व्यक्त और अव्यक्त-भेदसे उनके दो रूप हैं। व॑ अर 
रूपोसे सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित हैं। स्री रुप! 
ससारमें जो कुछ भी दृश्यमान है. यह सब एत्मीरम 
विग्रह है। भगवती महालक्ष्मीक अनेक ष्यात हैं * 
शारदानिलकसे एक घ्यान-इलाक दिया जा रहा है-- 


कान््या काझनसनिभा हिमगिरिप्र्यैक्तर्भिगनि 
हस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतधटैरासिच्यमाना. भरियम,| 
विभ्राणा चरमब्जयुग्ममभय हस्त किरीय्रेख्वली ' 


क्षौमावद्धनितम्बयिम्बलसितों बन्दे3रविन्दस्थिताम.॥ 


(८।॥॥) 


'जनकी कान्ति सुवर्ण बर्णके समान अभायुक्त है और 
जिनका हिमाल्यके समान अत्यन्त ऊँचे उम्न्बल वर्णके या 
गजग़ज अपनी सुँडांस अमृत कलदके द्वारा अभिषेक का ऐ 
है जो अपने चार हाथोमें क्रमश वस्मुद्रा अभयमुद्रा और गे 
कमल धारण किये हुई है जिमके मस्तकपर वम्खल 
भव्य करीट सुशोमित है जिनके कटि-पदेशपर और 
(रेशमी) बस्तर सुझोभित हो रहे हैं। ऐसी कमल्पर हित 
भगवती लक्ष्माकी मैं बन्दना करता हूँ। 


कोल तहत... 
१- तस्वा व्रियस्त्रिजगता जनकर जनस्या यक्षो निवासमकरयत्‌ परम विभूव । (श्रीमद्धा ८।८4२५) 


चाम्ब जगद्‌ व्याप्रं चग्नचस्मू। (अम्रिपु 


२३७। १०) | 


अड्ड] 


+ साग्देबता भगवती सरस्वती « 


न लक्ष्मीजीका निवास-स्थान 
मै... जिस स्थानपर भगवान्‌ श्रीहरिको चर्चा होती है और 
) उनके गुर्णाका कीर्तन होता है उहींपर सम्पूर्ण मझ्नलोंको भी 
पे भड्लल प्रदान करनेवाली भगवती लक्ष्मी सदैव निवास करती 
/ हैं। जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णका तथा उनके भक्तोंका यश गाया 
# जाता है यहीं उनकी प्राणप्रिया भगवती लक्ष्मी सदा बिराजती 
£ हैं। जिस स्थानपर शद्भृध्वनि होती है तथा शह्न॒ तुलसी और 
" शाल्प्रामकी अर्चना होती है यहाँ भी लक्ष्मी सदा स्थित रहती 
3 हैं) इसी प्रकार जहाँ शिवलिड्ल्‍छकी पूजा दुर्गाकी उपासना 
ब्राह्मणोंवी संबा तथा सम्पूर्ण देवताओंकी अर्चना की जाती है, 
वहाँ भी पदममुझी साध्वी लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती हैं। 
आमलक-फल गामय श्ड शुरू वस्त्र श्वेत एवं रक्त 
कमल, चन्द्र महेश्वर नारायण वसुन्धप और उत्सव मन्दिर 
आदि स्थानोंपर लक्ष्मी नित्य ही स्थित रहती हैं। ब्रह्मपुरण 
(गोदावरी माहात््य) त्तया विष्ण॒ुम्भुतिमें भगवती लथ्मीके 
निवासभूमियोंका बडे रम्य इलोकमिं वर्णन हुआ है। 


देवी लूक्ष्मीकी उपासना 
देवी लक्ष्मीकी उपासना विषयक परम्परा अत्यन्त प्राचीन 
है। भाव्रमासकी शुक्राप्टरमीसे लेकर आध्विन-कृष्णाप्टरमीतक 


लक्ष्मीव्रतका विधान है इससे ऐश्वर्य, सौभाग्य, घन पुप्रादिकी 


ज्राप्ति होती है। छोक-परम्परामें आधिनपूर्णिमा (शर्त्पूर्णिमा) 

और कार्तिक-अमावास्या (दीपावली) को लक्ष्मीजीकी पूजा 
की जाती हे | प्रकाश और समृद्धिकी देवीके रूपमें विष्णुकी 
शक्ति लक्ष्मीका दीपमालिकोत्सवसे भी सम्बन्ध है। उस दिन 
अर्धरात्रिम॑ इनकी विशेष पूजा होती है। पुराणों और आगममें 
इनके अन॑क स्तोत्र हैं जिनमे इनके चरित्र भी उपनियद्ध हैं। 
इन सभी स्तोत्रोंमें इन्द्रद्माय किया गया संस्तवन श्रीस्तोत्र' 
सर्वाधिक विख्यात है। वह अम्रि, विष्णु तथा बिष्णुघर्मोत्तर 
आदि पुरणणोंमें प्रायः यथाबत्‌ रूपमें प्राप्त होता है। 

रष्ट्सवर्धन और राज्यलक्ष्मीके सरक्षणके लिये इसका पाठ 
विशेष श्ेयस्कर माना गया है। इनकी दशाड्र-डपासनाकी 
सम्पूर्ण विधि पटल पद्धति, शतनाम, सहस्लनाम आदि स्तोत्रों 
और श्रीसूक्तके सम्पूर्ण विधान लक्ष्मीतन्त्र आदि विविध 
आममोंमें प्राप्त है. जिनका एकत्र सम्रह शाक्तप्रमोदमें 

श्रीकमलात्मिका-प्रकरणमें प्राप्त हाता है। स्रौभाग्यलक्ष्मी- 

उपनिषदर्म भी इनकी उपासनाकी सम्पूर्ण विधि प्रतिपादित है। 

इनकी आगधनासे धर्म अर्थ काम माक्षरूपी पुरुपार्थ- 

चतुष्टयकी प्राप्ति एवं अनेक प्रकारके अभीष्टोंकी सिद्धि सहजमें 

हो जाती है। 


कै ॑कक फैनन-न रस कद 


बाग्देवता भगवती सरस्वत्ती 


भगवती सरस्ता समस्त ज्ञान विज्ञन विद्या, कला 
बुद्धि मेधा धारणा तर्कशक्ति एव प्रत्यभिज्ञाको प्रतिनिधि 
खरूपा बाणीकी अधिष्ठ़ी झक्ति हैं। यद्यपि सभी देवता 
विशेष ज्ञान एव योगैश्वर्यसिद्धियोंसे सम्पत्न होते हैं तथापि 
शब्दब्रा्म शब्दसे व्यपदिष्ट ज्ञगात्मिका शक्ति भगवती शारदा 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी हो हैं और ये महालक्ष्मी तथा 
महात्राक्त्यात्मिका महामाया महाकाली आदिसे भिनर नहीं हैं। 
इसीलिये शाख्नॉमें इमका मुख्य नाम 'श्री और अपर मभाम है 
श्रीपश्षमी। चसन्तपशञ्ममीको इनका आविर्भाव दिवस माना 
जाता है। इस दिन इनकी विशेष पूजा-अर्चा उपासना आदिके 
इारा इनके सानिध्य-प्राप्तिकी साधना की जाती है। आचार्य 
व्याडिने अपने अ्सिद्ध कोपमें स्पष्टरूपसे निर्दिष्ट करते हुए 
कहा है कि 'श्री शज्द लक्ष्मी सरखती, सुद्धि, ऐश्वर्य अर्थ 


धर्मादि पुरुषार्थों अणिमादि सिद्धियों सौन्दर्य तथा माड़ूलिक 
उपकरणों एवं वेशरचना--इन अर्थामिं प्रयुक्त हैं-- 
राध्ष्मीसरस्वतीधीजिवर्गसम्पदिभुतिशोभासु._ 7 
उपकरणसेशरचना च श्रीरिति अधिता॥ा 
अन्य कोपोममें इन्हें भारती आह्यी गीर्देंवो, वाग्देवी 
वाणी भाषा शारदा, त्रयीमूर्ति आदि नामांसे अभिहिंत किया 
गया है। 
समस्त विश्वका दैनन्दिन कार्य व्यापार वाणीके 
व्यवहारपर ही आधृत है। विश्वकी विभिन्न भाषाओं, 
पशु-पक्षियोंकी याणी साकतिक लिपि पद्धति तथा सफेत 
चिहमें भी मूलत इन्हींकी चमत्कृत-शक्ति सनिहित है। 
इसीलिये विश्वके सभी भागाम भी अनादिकालसे ही % 
नाम-रूपोंसे इनकी उपासना पद्धतियाँ प्रचल्ति रही हैं। 


२३० + कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ स्बदेवता * [हर 
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प्राचीन ऋषि-महर्षि समस्त राग-द्वेष, ईर्प्य लोभ मोह 
मद आदिपर विजय प्राप्तकर अन्त करणका अत्यन्त शुद्ध एव 
निर्मलकर ब्रह्मविद्याक रूपमें अहर्निश इन्होंकी उपासना करते 
थे और इनको प्राप्तकर जीवम्मुक्ति-सुखका प्रत्यक्ष अनुभव 
करते थे तथा क्रमसे अन्तमें विदेहमुक्ति तथा केबल्यको ग्राप्त 
करनेम॑ सक्षम हो जाते थे-- 
या मुक्तिहेतुरविचिन्यमहाप्रता त्व- 
मभ्यस्यसे सुत्रियतेच्धियतत्त्वसारै 
मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदीपै- 
विंशासि सा भगवती परमा हि देवि॥ 
(शरीदुर्गासप्श्ती ४१९) 
आब्दजातद्वाय निर्मित स्वर-पाठसहित त्रयी-विद्याक 
रूपम॑ भगवती सरस्वती त्रह्माके मुखसे विवर्तित हुई हैं। 
प्रयोदिता येन पुरा सरस्वती 
वितन्यताजस्य सर्ती स्मृति हदि। 
स्वलक्षणा. श्रदुरभूतू. किलास्यत 
स॒ में ऋषीणामृषभ असीदताम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धागवत २।४।२२) 
“जिन्होंने सृष्टिक समय ब्रह्माके हृदयमें पूर्वकल्पकी स्मृति 
जागरित करनेके लिय ज्ञानकी अधिप्ठात्री देवीको प्रेरित किया 
और च॑ अपने अन्जोंके सहित बेदके रूपमें उनके मुखसे प्रकट 
हुई, वे शानके मूलकारण भगवान्‌ मुझपर कृपा करें. मरे 
हुदयमें प्रकट दा। 
इसके अतिरिक्त आल्जीक्षिकी विद्या, विश्व-व्यापार 
सचालिका यार्ता-विद्या और समस्त ल्वेकॉकी अशासिका 
दण्डनीवि विद्या तथा अन्य भी ज्योतिष, कर्मकाण्डादि दिव्य 
ज्ञानमयी विद्याएँ इनक ही स्वरूप हैं। 
भगवती शारदाका मूल स्थान शशाड्ूसदन अर्थात्‌ 
अमूतमय प्रकाशपुझ ह॒जहाँसे व॑ निरन्तर अपने उपासकेकि 
लिय॑ पचास आक्षरेंके रूपमें ज्ञानामृतकी धारा प्रवाहित करती 
हैं। उनका विग्रह शुद्ध ज्ञामय आनन्दमय है और इसीलिये 
उनके उपासकॉके द्ृदयमें ज्ञानयुक्त शान्ति अक्षुण्ण बनी रहती 
है तथा किसी भी याद्य आकर्षण या विपत्तिकी बाधाओंमें वे 
समपघावस आनन्‍दमें ही स्थित रहन॑र्मे समर्थ हो जाते हैं. जा 
किसी साधनास सम्पव नहीं उनका तेज दिव्य एव 


अपरिमिय है और वे ही शब्दब्रह्मके नामस विहयये ऋ 
युण्यात्माओके द्वारा सस्तुत होती हैं, समस्त मम़्ामें स्त 
चाब्दार्थरूपिणी वाणीकी अधीश्वरी वे सबका रक्षा को। ' 
नित्यानन्दबपुर्निसत्तरगलत्पज्चाशदर्ण.. ह्रपाद्‌ 
य्याप्त येन चराचरात्मकमिद शब्दार्थरूप जब्‌। १, 
झब्दग्रह्म. यदूचिरे. सुकृतिनश्रैतन्वमत्तगत 
तदबोव्यादनिश हाशाकुसदन वाचामधीएं मह. ॥ 
(श्ञारनहिएक (१ 
ध्यान-स्वरूप--आगमामें इनके अनेक प्रख्रक्त पप 
बतलाये गये हैं। इन्हें कहीं हसके ऊपर त्रषष कहें 
कमलपर स्थित बतल्यया गया है। पूर्णशनम्बसपि्ी हुक 
कारण वे सदा आनन्द-उल्लाससे युक्त रहती हैं औ उड़ 
मुखमण्डलपर सदा प्रसन्ता एर्व मधुर मन्दर्मित सुर! 
हांता रहता है। उनके कुछ-ध्यानस्वरूप इस प्रकाए हैं-* 
हसारूढा हरहसितहारेन्दुकुन्दावदाता 
वाणी मन्दस्मिततरमुखी मौलिबद्धेलुलेसा। 
बिद्यावीणामृतमयधटाक्षत्रजा दीप्तहसा ॥ 
इयेताब्जस्था भवदपिमतप्राप्तये भारती ह्यात्‌॥ 
जो हसपर विराजमान हैं शिवजीके अष्टहाप्त दरवद्र - 
और कुन्दके समान उन्ज्चल चर्णवाली हैं तथा वाणालहपाई 
जिनका मुख मन्द-मुसकानसे सुशोधित है और मरा 
चद्धरखासे विभूषित है तथा जिनके हाथ पुस्तक मा, 
अमृतमय घट और अक्षमालसे उद्दीप्त हो रह हैं, जा क्र 
कमलपर आसीन हैं वे सरखतादेवां आपलोगकी अप? 
सिद्धि करनेवाली हों। 
यार्णी पूर्णनिशाकरोस्ज्यछमुर्खी कर्पूरकृन्द्रभो 
चद्दार्धाद्वितमस्तका निजकर सम्बिभ्रतीमादराव) 
वीणामक्षगु्ण सुधाव्यकलश विद्या च तुप्रसनीं 
दिव्यैराभरणविंभूषितततु. हसाथिख्या. परे॥ 
पजनका मुख पूर्णिमाके चद्र-सदृश् गौर है, मिमी 
अश्ञकानि कर्पूर और कुन्द-पुष्मके समान है. जिनका मरी 
अर्धचद्धसे अर्लकृत है, जो अपने हाथोंमें वीणा अक्षर 
अमृत-पूर्ण कलश और पुस्तक घारण करती हैं तथा डे 
स्तनोंवात्यी हैं जिनका झागैर दिव्य आभूषणांसे विर्धूर 
है और जो हसपर आरूढ़ हैं उन सरखती देवी पै 


.] 
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आदसरपूर्वक ध्यान करता हैँ। 
भगवती शारदा अत्यन्त दयाद-हदया हैं। अत्यधिक 
। ज्ञान होनेस उनमें अत्यधिक करुणा होना भी ख्ाभाविक है। 
अन्य सम्पत्तियोँ देनेसे वे ठतनी मात्रामें हसित होती हैं कितु 
आारदाकी सम्पत्ति देनेसे वह नित्य अभिवृद्धिको प्राप्त होती है। 
'. अत उनकी उदारता एवं अनुकम्पा भी अपने उपासकॉपर 
नित्य निरन्‍तर वृद्धिगत होती जाती है। झप्तिरूपा भगवती 
सरस्वती अपन उपासकाोका प्रागजन्मान्तरीय तथा भविष्यका 
ज्ञान कराती रहती हैं उनका अपने भक्तापर अपार अनुग्रह 
रहता है। कुछ निरदर्शन इस प्रकार है--- 
योगवासिष्ठके मण्डपोपाख्यानर्म राजा पदमकी पत्नी 
लीलाने उनकी स्वल्पकालीन आराधना की थी इससे भगवती 
शारदाने प्रसन होकर उसे भविष्यका ज्ञान करा दिया था। जब 
उसके पतिका शरीर सहसा शान्त हो गया तो उसक स्मरण करते 
ही वे पुन पहुँच गयीं और उसके शरीरकों एक मण्डपके 
अन्तर्गत कमलपुष्पोंसे आवृतकर रखनेका कहा। फिर उन्होंने 
लीलाको थोड़ी ही उपासनासे पुन आकाइशगमनादिको शाक्ति 
प्रदान कर दी। अनेक लॉकालोकोंके दर्शन कराये तथा पुन 
उसके पतिकों भी जीवित कर दिया। पुन उन दोनोंको ब्रह्म- 
विद्याका उपदेश कर दिव्यज्ञानसे सयुक्त करके मोक्षको भी प्राप्त 
करा दिया । योगवासिष्ठर्म यह कथा विस्तारसे प्रतिपादित है। 
इसी भ्रकार उनके बिदेष अनुग्रहके दूसरे भी कई उदाहरण हैं। 
पुणणोमें सत्यव्रत मामक ऋषिके मुखसे जो सर्वथा गूँगे 
थे केवल 'ऐं'-'ऐं सहसा उद्चरित हो जानेके कारण उन्हें समस्त 
शासांका सहसा ज्ञान हो गया और आध्यात्मिक दिव्यज्ञानके 
डर आत्मदर्शन भी प्राप्त हो गया। स्वाभाविक जिशासासूचक 
'ऐं पद ही भगवतीका बीजमन्त्र वाग्नीजके नामसे विख्यात है। 
यह भगवती शारदाका ही कृपा प्रसाद था। 
वेदोम॑ सरस्वती नदीको भी वाग्देवताका रूप माना गया 
है। चेदोर्म अन्य नदियेसि सरस्वत्ती नदीके महिमामय अधिक 
मन्त्र मिलते हैं। इससे ऋषियोंके हृदय भगवती सरखतीके 
प्रति विज्ेप श्रद्धान्यित होने और सरस्वत्तीदेवोके द्वार विशेष 
कृपा प्राप्त करनेका प्रमाण प्राप्त होता है। पुराणोंमें उनके प्राय 
तीस स्थार्नापर पुण्यात्माओंके यज्ञ आदिके अवसरपर 
नदीरूपर्म प्रकट होकर प्रवाहित होनेके अत्यन्त रमणीय 


# वाग्देवता भगवती सरस्वती » 
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उपाख्यान प्राप्त होते हैं। जब ब्रह्माजी पुष्करमें यज्ञ कर रहे थे 
हो ऋषियोंकी प्रार्थनापर त्रह्मपली सरस्वती नदाके रूपम॑ वहाँ 
प्रकट हुई थीं। अत्यन्त प्रभायुक्त शरीर होनेक कारण उस 
समय उनका नाम सुप्रभा था। नैमिषारण्यमें शौनकादि 
ऋषियेंकि द्वादशवर्षीय सत्र्म उनके ध्यान करनेपर काझनाक्षी 
रूपमें प्रकट हुईं। गया नगरीमें जब महाराज गय यज्ञानुप्तान 
कर रहे थे तब वहाँ उनके ध्यान कग्नेपर सरस्॒ती नदीके 
रूपम॑ प्रकट हुई । प्रयागकी सरस्वती तो अत्यन्त प्रसिद्ध हा हैं। 
इसी प्रकार मनोरमा सुरणु, ओघवत्ती तथा विमलादका आदि 
नामासे वे उत्तरकोशल कुरुक्षेत्र पुण्यमय द्विमालय पर्वत 
आदि अनेक स्थानोंपर कृपापरवश होकर प्राणियोंका पवित्र 
करनेके लिये नदीके रूपमें प्रवाहित हुई हैं । 

इस प्रकार ले प्राय पवित्र जलके रूपस॑ बाहयशुद्धि एव 
शुद्धविद्या और ज्ञानशक्तिके रूपमें अन्त करणको भ्रक्षालित 
कर साधकको निर्मल कर ब्रह्मसम्पन्नताकी योग्यता प्रदान 
करनेके लिये सभी प्रकार बद्धपरिकर और प्रयल्नशील रहतो हैं । 

वाग्देवी भगवत्ती सरस्वतीकी उपासना 

वेदों तथा आगम-यअन्धोंमें सरस्वतीकी उपासनासे 
सम्बन्धित अनेक मन्त्र यन्त्र स्तोत्र पटल एवं पद्धतियाँ 
प्राप्त होती हैं। उनमें सरस्वती-रहस्योपनिपद्‌, प्रपश्षसार 
शारदातिुक आदि अन्थ विशेष महत्त्वक हैं। चरित्र-अन्धोम॑ 
योगवासिष्ठ देवीभागवत ब्रद्मवैवर्तपुणण बृहददूधर्मपुणण 
आदि उल्लेख्य हैं। महर्षि वाल्मीकि व्यास वमिष्ठ 
विश्वामित्र शौनक आदिके इनको साधना-उपासनासे कृतार्थता 
प्राप्त होमेकी कथाएँ प्राप्त होती हैं। महर्षि विश्वामित्रपर कृपाकर 
इन्होंने अनेक शास्त्रोके श्ञानक॑ साथ-साथ उन्हें गायत्री रूपमें 
दर्शन दिया तथा गायत्री-मन्त्रका ऋषित्व प्राप्त कपया। महर्पि 
चाल्मीकिपर अनुअटकर ग्मायण-रचना करनेकी दाक्ति प्रदान 
की। महर्षि व्यासका वंदक़ि निर्माण त्तथा पुराण महाभारत 
आदिके निर्माण करनेकी शक्ति प्रदान कर्नेकी कथा बृहद्धर्म- 
पुराणमें स्पष्टरूपसे प्राप्त होती है। महर्षि व्यासके स्वल्प 
आगधनाक बाद प्रकट होकर ये उनसे कहती हैं कि “व्यास । 
तुम मेरी प्ररणासे रचित वाल्मीकिके रामायणका पढ़ो बह मेरी 
शक्तिके कारण सभी कार्व्योका सनातन बीज यन भया है 
उसर्म रामचस्त्रिके रूपम॑ मैं साक्षात्‌ मूर्तिमती इक्तिके रूपः 
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पठ रामायण व्यास काव्ययीज सनातनम्‌॥ 
यन्न रामचरित स्थात्‌ त्दह तत्र शक्तिमान्‌॥ 
(चुहद्धम १।३०। ४७) 

आमगर्मामें इनके कई मन्त्र निर्दिष्ट हैं। जिनमें दस 
अक्षरका यह मन्त्र--'ऐं. वाग्वादिनि खद याद स्वाहा 
सर्वार्थमिद्धिषद तथा विशेषकर सर्वविद्याप्रदायक कहा गया 
है। बद्मवैवर्तपुराणर्म प्रदिष्ट उनका एक मन्त्र इस प्रकार है-- 

'७७ ऐ हीं श्री क्ली सरस्वत्ये ब्ुधजनन्यै स्वाहा ।' 

ससस्वतीके उपासकॉक लिये आगर्मामें कुछ विद्वंप 
नियम भी निर्दिष्ट हैं जिनका पालन आवश्यक होता है और 
इससे भगवती शारदा विद्वेष प्रसन्न हाती हैं। उनमे कुछ 
मुख्य नियम इस प्रकार हैं-- 

बेद पुराण ग़मायण गीता आदि सद़न्थाका आदर 
करना चाहिये और उन्हें दवाका स्वरूप मानते हुए पवित्र 
स्थानपर रहना चाहिये अपवित्र स्थानपर नहीं गखना चाहिये । 


अनादरसे नहीं फेंकना चाहिये, ऊँचे काप्फल्फ आत्फिई 
रखना चाहिये। यथासम्भव शुद्धवुद्धिसे ब्रह्मवर्प[र् एप 
चाहिये एवं सात्ततिक आहारका प्रयोग करना चाहिए। हर 
एवं बच आषधियोंका यथासम्भव प्रयोग करना चाहिये १९ 
नियमत प्रात काल उठकर सरख्तीका ध्यान व चर्हि। ' 
निषिद्ध तिथियों तथा अहण आदिके समय वेदादि सदृगदेई 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिय। यथासम्भव भगवती झादके / 
श्वेत पुष्प, श्वेत चन्दन श्वेत वस्वालड्डारोंसे पूजा कलो च। 
और व्रत-अनुष्ठान आदिमें स्वय भी श्वत चचदन वसभज़ | 
आदि धारण करने चाहिये। हु 
देवी सरस्वती उपासककी एक बारकी ख़ट्प ग्पाज़नागे 
भी उसकी अत्यन्त सुपरिचिता हो जाती हैं और अपना माह 
तरह सदा उसकी रक्षा करती हैं और ज्ञान प्रगनकर उस अछ 
लेती हैं तथा मोक्षतक पहुँचा दती हैं। अत कल्ष्याणकरस 
शारदाम्बाकी उपासना अवश्य करनी चाहिये। 


गोका आधिदेविक स्वरूप जे 


नमस्ते जायमानायै जाताया उत ते नम ॥ 
चालेम्य शफेभ्यो रूपायाण्ये ते नम ॥ 


यया दोर्यया पृथित्री ययापों गुपिता इमा। ' 
यजशा. सहलस्वधार ब्रह्मणाच्छावदामंसि॥ 
(अथर्व* १०९९ ॥(४) 
"हे अवध्य गौ ! उत्पन होते समव तथा उ्वतिके पर, 
भी मेरा तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे झरीर रोम और खरे प्र 
मेय प्रणाम है। जिसने चुलोक भूमण्डल एवं सुर 
सुरक्षित रखा है. उस सहल्न धाराआंस दुग्ध देनवारी गोरे 
ल्क्ष्यमें रखकर हम इस स्तोत्रकां पाठ करते हैं। 
गौ मानव-सस्कृतिकी रीढ़ है। 'मातर 
गाव ! के अनुसार गाय पृथ्वीके समस्त प्राणियाँकी जनी है। 
आर्य सस्कृतिम पनपे शव शाक्त, वैष्णव जैन गौ हित 
आदि सभी सम्प्रदायाम॑ उपासना एव 
विभिन्नताएँ भल ही रही हों पर गौके प्रति प्राय मे सर्म 
आदर-भाव रखते हैं। 
महाभारतक आश्वमेधिक पर्वमें मौके सर्वदिषमर्य स्प्शी 
तथ्यता प्रतिपादित है-- । 


शुगमध्ये तथा ब्रह्मा लछलछाटे गोर्बृषध्यज । 
कर्णयोरश्विनाौ देखो चक्षुपी शशिभास्करो शा 
साध्या देवा स्थिता कक्षे पीवाया पार्वती स्थिता । 
पृष्ठे च नक्षत्रणणा ककुद्देशे नभ स्थलम्‌॥ 
अष्टैश्वर्यमयी. लक्ष्मीगोमये.. बसते सदा ) 
चत्पार सागरा पूर्णास्तस्था एवं पयोधरा ॥ 
'गौके श्रृगोंके मध्यम॑ ब्रह्म ललाटमें भगवान्‌ शड्र, 
दोनों कर्णोंमें अधिनीकुमार नेत्रेंमें चन्द्रमा और सूर्य तथा 
कक्षमें साध्य देवता औवार्म पार्वती पीठपर नक्षत्रगण 
ऋकुदमें आकाश, गोबरमें अष्रैश्वर्यसम्पन्न लक्ष्मी तथा स्तनोंमें 
जलस परिपूर्ण चारों समुद्र निवास करते हैं। 
ब्रह्मणको नमस्कार करने और गुरुके पूजजस जो फल 
ग्राप्त होता है बहो फल गौ माताके स्पर्शसे आप्त हा जाता है। 
इस ससारमें सारे हव्य कबव्य गव्य, घृत दि, दुग्ध, 
हविष्यान्न मिष्टान और श्रेष्ठ ओपधियाँ गव्य पदार्थापर ही 
आश्रित हैं। वाल्मीकीय रामायणके अनुसार जहाँ गौ होती है 
वहाँ सभी प्रकारकी समृद्धि, धन घान्य एवं सृष्ठातिसृष्ट भोज्य 
पदार्थोका प्राचुर्य होता है-- 
दिध्ते गोपु सम्भाव्यं बिद्यते ब्राह्मण तप । 
विद्यते रत्रीपु चापल्‍्य विद्यते ज्ञातितों भयम्‌॥ 
इस इछ्ोकके प्रथम चरणमें गायपर हो तोनों लोकोंको 
प्रतिष्ठित स्वीकार किया गया है। अत गाय प्रत्यक्ष देवता है। 
उसमें सवौद्ञत सत्तगुण विद्यमान रहते हैं। शास्रार्म गायक 
गोमर-जैसे तत््वमें महालक्ष्मीका निवास बतलाया गया 
है। गामयसे लिप्त हो जानेपर पृथ्वी पवित्र यज्ञभूमि बन जाती 
है और वहाँसे सारे भूत प्रेत एवं अन्य त्ामसिक प्राणी-पदार्थ 
अपसृत हा जाते हैं । गोमृत्रमें मड्भाजीका निवास होता है। जा 
पाप किसी प्रामशित्तसे दूर नहीं होते, से गोमूत्रसहित अन्य चार 
गब्य पदा्थोस युक्त होकर पश्चव्य-रूपमें अस्थि मन, प्राण 
और आत्मामें स्थित पाप-समूहोंके प्रभालनकी क्षमता रखते 
हैं। पदञ्चगव्य-्पाशनके मन्रमे भी कहा गया है-- 
यत््वगस्थिगत॑ पार्ष छेहे तिप्तति मामके। 
प्राशनात्‌ पम्चगव्यस्थ सर्व नश्यतु तत्क्षणात्‌ त 
(अथर्ववेद) 
गौको साक्षात्‌ देवस्वरूप मानकर उसकी रक्षा न कवक 


* गौका आधिदेधिक स्वरूप * 


अत्येक मानवमात्रका कर्तव्य है वरन्‌ धर्म भी है। यह एक ऐसी 


प्रत्यक्ष देवता है जो अनन्तकालसे संम्गरदाया और 
मतनमतान्तरोंकी शरूद्धलासे ऊपर उठकर मानवमात्रको अपना 
कृपा-असाद प्रदान करती आ रही है। समृद्धिकी कामनावाले 
विधके हर मानवके लिये गौ आयध्यके सदृश्ष प्रणम्य एव 
पूजनीय है। 
शायो लद्ष्म्या सदा मृ् गोषु पाप्मा न विद्यते ) 
अजन्नमेष सदा गाधों देवानों परम हवि ॥ 
निषिष्ट मोकुल यत्न श्वास मुझति निर्भयम्‌। 
विराज॑यति ते देश पाप चास्यापकर्षति ॥ 
“गौएँ लक्ष्मीका मूल हैं, उनमें पापका लेश भी नहीं है। 
गौएँ ही मानवका अन्न एवं देवताओंको श्रेष्ठ हविष्य प्रदान 
करती हैं। गीओंका समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयतापूर्वक श्वास 
लेता है उस स्थानकी न केवल शोभा-वृद्धि होती है वरन्‌ 
वहाँका साय पाप नष्ट हो जाता है। 
तीर्थ-स्थानोंमें जाकर स्लान-दानसे, न्राह्मण-भोजनसे, 
सम्पूर्ण ब्रत-उपवास, तप दान, आशधन पृथ्वी-परिक्रमा 
बेद स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञोंकी दीक्षा अहण करनेपर जो 
पुण्य प्राप्त होता है चही पुण्य चुद्धिमानू मानव गौको हरी घास 
दकर प्राप्त कर लेता है--- 
तीर्थस्थानेषु_ यत्पुण्य यत्पुए्प. खिप्रभोजने । 
सर्वश्रतोपवासेपु . सर्वेष्येव. तपसु च॥ 
यत्पुणप च महादाने यत्पुर्ण्य हरिसेयने ॥ 
भुव॒ पर्यटने यत्तु सर्ववाक्येपु यदभवेत्‌॥ 
यत्पुण्य सर्वयज्ञेषु दीक्षाया च॑ लभम्तर । 
त्तत्पुण्यं लभते प्राज्ञो गोच्यो दत्ता तृणानि क्ष ॥ 
एक बार भगवान्‌ शबड्डरद्वाय ब्रह्मतेजसे सम्पन्न ऋषियोंका 
कुछ अपराध हो गया। ऋषियोने उन्हें घोर शाप दिया । जिसके 
भयस त्रस्त हांकर शद्डर गो-लोक पहुँचे और माता सुरभधिफा 
स्तवन करने लगे-- 
सृष्टिस्थितिविनाशाना करन्येँ मात्रे नगो नम हे 
था त्व रसमयैभविराप्यायसि च भुतह्म्‌। 
देवानों थ तथा सघान्‌ पितृणामपि खे गणान्‌॥ 
सर्वैज्ञांता रसाभिज्ञैर्मधुरास्वाददायिनी । 
तथा विश्वमिद सर्व यलस्लेहसपन्यितम्‌ ॥ 
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» कृनार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेषता « 


दिवता 


जिश्कअफाजउअअडकत 2 सकी जफ फट (एज एक कज कह जज फकफफ-ज-कजऊफऊज जरफफ कफ फफफक 8 हक अफऋफजफफफ--कर्डफक> ७४ हज डक हज कफ ड़ ह५ कक ४ के _हडअहहह, 


ल॑ माता सर्वरुद्राणा वसूर्ता दुहिता तथा। 
आदित्यानां स्वस्ता चैव तुप्टा वाब्छितसिद्धिदा ॥ 
ज्व धृत्तिसव तथा पुष्टिस्ते स्वाहा त्वे स्वधा तथा । 
ऋद्धि सिद्धिस्तथा लक्ष्मीर्धति कोर्तिस्तथा मति ॥ 
कात्तिर्कजा महामाया श्रद्धा सर्वार्थलाधिनी | 
ल्वया विरहित किंचित्नास्ति प्रिभुवनेष्यपि॥ 
सर्वदेवमयि स॑ हि. सर्बघूतविवृद्धिदा । 
सर्वलाकहिता नित्य मम देहहिता भव ॥ 
अ्रणतस्तव॒देखेशि पूजये तथा सदामघे । 
स्तौमि विश्वार्तिहन्नीं त्वा प्रसन्ना यरदा भय।॥ 
(स्कन्द नागर अध्याय २५८) 
जिन-जिन महादक्तियोंकां धरतीकी धारणा-शक्ति बताया 
गया है उनमें भी गौ प्रमुख है-- 
गोभिविंग्रैश् वेदेश सतीभि सत्यवादिभि । 
अलब्धैर्दानशीरँश्च॒ सप्तभिर्धायति.. मही ॥ 
शास्तोर्म कहा गया है-- 
या लक्ष्मी सर्यभृतानां सर्वदेवेष्यवस्थिता । 
धेनुसुपेण सा देवी मम याप व्यपोहतु ॥ 
नमो मोभ्य श्रीमतीम्य सौरभेयीभ्य एवं च। 
नमो व्रह्मसुताभ्यश्व पवित्राभ्यो नमो नम ॥# 
जो समर प्रकारकी भूति लक्ष्मी है, जो सभी दवताअमिं 
विद्यमान है बह गौ रूपिणी देवी हमारे पापोंका दूर करे। जा 
सभी प्रकास्से पवित्न हैं उन लक्ष्मीरूपिणी सुरभि कामधेनुकी 
संतान तथा ग्रह्मपुत्री गौऑको मेरा थार बार नमस्कार है। 
बर्दाम पृथ्योको भी गो-रूपा माना गया है। गायकि 
गोबरसे शुद्ध खाद एवं उससे उत्पन यृषभांकी सहायतासे श्रष्ट 
एवं सात्विक कृषि तथा यज्ञीय हविष्यके योग्य श्रेष्ठ सोलह 
अकारके अमोंको उत्पत्ति होती है। इससे प्राणिमात्र एव देवगण 
तृप्त हते हैं । गार्याकी विशेष महत्तापर स्कन्दपुराण, महाभारत 
आदियमें एक अत्यन्त रोचक उपाख्यान उपलब्ध होता है । इसके 
अनुमार एक बार महर्षि च्यवन गड्जाजलमें निमम् होकर 
तपशथ्चर्यामें रत थे। दैवयोगसे अन्य मछलियाकि साथ मछेराक 
द्वारा फैके हुए जालमें ये भी बैंध गये। जब मछरनि 
,” मछल्योंक साथ महर्षिका देग्या ता अत्यन्त भयभीत डॉ गये। 


॥ जब महर्पिने उससे कहा--“तुम छोगोंका कोई दोष नहीं है। 


मछलियोंके ब्ेचनसे तुम्हारी जीविका ठीकस नहीं चलता 
अत मछलियोंके साथ मुझे भां बेच दो। 
यह सुनकर महरे घयड़ाये। फिर किसी प्रकार साहस 
बटोस्कर चे ऋषिकों बेचनक लिये तैयार हुए। तन शा 
सुदासको महर्पिको खरीदमेके लिये बुलाया गया। महरपि 
च्यवनने राजास कहा-- ग्जन्‌ ) मेण उचित मूल्य देकर इन 
मछेरोंको सतुष्ट करों। फिर म॑ यथास्थान चला जाऊँगा। 
शाजाने पहले एक आम आर बादर्म हजार ग्राम महर्पिके मूल्यके 
रूपमें निश्चित किया। इसपर महर्षि थहुत बिगड़े और 
बाले--'क्या यही मेरा उचित मूल्य है ?' अन्तमें राजाने डे 
हुए अपना सम्पूर्ण राज्य महर्षिके मुल्य-रूपमें अर्पित करनेकी 
चात कही पर महर्पिने इसे भी स्वीकार नहीं किया। वे ब्रुद्ध 
होकर कहने लगे--'क्या मैं महर्पि नहीं हूँ? भेर इतना ही 
मूल्य हो सकता है। सम्पूर्ण वर्दोका ज्ञान और तपस्याओंका 
'फल मेर हृदयमें स्थित है। तुम अपने सभी मन्त्रियों पुरोहितों 
एवं जनपदके विशिष्ट विद्वानोंके साथ समुचित मनन्‍्त्रणा काके 
मेरा उचित मूल्य निर्धारित करो | राजाने वैसा ही किया ! बहुत 
विचार करनेके उपरात्त ब्राह्मणेनि-- 
च्राह्मणाश्वैव गायश्च कुछमंक द्विधा कृतम्‌। 
एकप्र  मन्न्रास्तिपन्ति हविरेकत तिट्ठति ॥ 
--इस शाख-बचनके आधारपर महनीया गौ देवीको हा 
महर्षिके तुल्य मूल्य निश्चित किया। इसपर महर्षि च्यवन प्रसन्न 
होकर बाले--“यही मेण समुचित मूल्य है। अन्तमें सजान 
एक गाय देकर महर्पिफो जालसे मुक्त कराया | इस प्रकार महर्षि 
जो स्वयंको सम्पूर्ण पृथ्वीकी सम्पत्ियोंसि अधिक मान रहे थे थ॑ 
एक गायक मूल्यको सम्पूर्ण पृथ्वी एबं अपनेस भी अधिक 
स्वीकार करक॑ धन्य हा गय। इस ग्रकारकी अनेकों कथाएँ 
घर्मग्रग्थोर्म भरी पड़ी हैं जिनस गायके सर्वातिद्ायी माहात््यका 
परिचय मिलता है। अत सभी प्राणियोंका विश्वदवी गौ माठको 
नमन करत हुए यही कामना करनी चाहिये-- 
गायों ममाग्रतो नित्य माव पृष्ठत एवं चा 
गावा में सर्वतश्ैव गयां मध्ये बसाम्यहम॥। 
*गाय सदा मर आग पीछे और चार्य आर रहे। मैं 


गायकि चोचद्दीम निवास करूँ 
(स्वा्ओं आ ) 


* गड्ढा नदीका देवत्व « 
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गड्ढा नदीका देवत्व 


(डॉ श्रीरामसुन्दरजी दीक्षित) 


आर्य-सस्कृतिमें गायत्री गीता एवं गायकी जो प्रतिष्ठा है 
चह समन्वित देवनदी गड्जामें विद्यमान है। महाभारतमें इसे 
त्रिपथगामिनी,वाल्मीकीय रामायणम॑ त्रिपषगा और रघुवश 
तथा कुमारसाभवमें एवं 'शाकुन्तल नाटकमें ब्रिस्लोता कहा 
गया है-- 
शष्डा व्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च। 
श्रीन्‌ पथों भाषयम्तीति तस्मास्‌ प्रिपथगा स्मृता ॥ 
(या शा १।४४१६) 
यह त्रिपथगा स्वर्गलोक मृत्युलोक और पाताललोकको 
पवित्र करती हुई प्रवाहित होती है। विष्णुधर्मात्तरपुराणमें 
गड़ाको ब्रैलोक्यव्यापिनी कहा गया है-- 
च्रह्मन्‌ विष्णुपदी गड्ढा पैलोक्य य्याप्य तिप्ठति' 
शिवस्वरोदयमें इडा नाडीको गड्ढा कहा गया है। पुराणोंमें 
गद्गाको छोकमाता' कहा गया है-- 


पापबुद्धि परित्यज्य गड्जाया लोकपाततरि । 
स््रान॑ कुरुत है छोका यदि सदगतिमिच्छथ ॥ 
(पद्मपु ७।९। ५७) 


तंत्तिरिय आरण्यक तथा कात्यायन श्रौतसूत्रमें गद्गाका 
उल्लेख हुआ है। वेदोत्तरकालमें गड्गाको अत्यधिक प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई है। पुणणोंमें गड्डाके प्रति अतिशय पूज्यभाव प्रकट 
किया गया है। 
बाल्मीकीय रामायणक॑ अनुसार गद्जाकी उत्पत्ति हिमालय 
पत्नी मैनासे बतायी गयी है। गड्ढा उमासे ज्येध् थीं। पूर्वजॉंकि 
उद्धारके लिये भगीरथने अत्यधिक कठोर तप किया । ग्रह्माजी 
भगीरथकी तपस्यासे प्रसन्न हो गये। गद्गाको धारण करनेके 
लिये भगीरथने अपने तपसे भगवान्‌ शकरको सतुष्ट किया। 
एक वर्षत्क गड्ढा उनकी ही जटाओमें भटकत्ी रहों। अन्तमें 
प्रसन होकर भगवान्‌ शकरने एक जटासे गद्ढा-धाराको छोड़ा । 
दबनदी गद्ढा भगौरथके पीछे-पीछे कपिल मुनिके आश्रममें 
गयीं एवं उन्होंने सगरपुत्रेंका उद्धार किया। 
देवीभागवतपुरणानुसार भगयान्‌ विष्णुकी तीन पल्ियाँ 
थीं। कल्हके कारण परस्परके शापबश गड्गा और सरखतोको 
नदीरूपमें पृथ्वीपप आना पड़ा। गड्गा अवतरित होकर 


घतितपावनी बनीं -- 

गड्ढे यास्‍्यसि पश्चात्वमशेन विश्वपावनी ॥ 

भारत भारती शापात्‌ पापदाहाय पापिनाम्‌। 

अगीरथस्य तपसा तेन भीता सुक्कल्पिते ॥ 

(देवोभा ९।६१४९ ५०) 

सत्यवादी नृष हर्श्िद्धके बशमें आठवीं पीढ़ीमे सगरका 
जन्म हुआ था। काशीमें गद्नाक॑ घाटपर (वर्तमान हिश्वन्ध- 
घाटपर) राजा हसिश्नद्धने चाण्डालका दाम्यकर्म किया था। 
कुछ लोगका तर्क है कि पूर्वमे हो विद्यमान गड्ठाकां भगीरथ 
क्यों लाये ? अस्तु, स्कन्दपुराणके इलोकॉसे उपर्युक्त शड्डाका 
समाघान हो जाता है-- 

त्रयाणामपि लोकाना हिताय महते भूप । 

समानैपीत्ततो.गड्ढा यवासीन्मणिकर्णिका ॥ 

प्रागेब मुक्ति ससिद्धा गड्डासड्रात्‌ तताइधिका | 

यदा प्रभ्ृति सा गड्ढा मणिकर्ण्या समागता ॥ 

(स्कन्द काशी ३०॥३१०) 

“तीनों लोककि महान्‌ कल्याणके लिय राजा भगीरथ 
गड्डाको पृथ्वीपर लाये जहाँ सबको मुक्ति प्रदान करनेवाली 
मणिकर्णिका पहलसे हो विराजमान थी। अय गड़ाके आ 
जानेसे उसका प्रभाव और अधिक बढ़ गया। इस प्रकार 
स्कन्दपुराणके इलोकोंसे सुस्पष्ट है कि वाणणसीमें गड्गा- 
आगमनके पूर्व मणिकर्णिका अवस्थित थी। 

श्रीमद्धागवतके पञ्चम स्कन्धानुसार राजा बलिसे तीन पग 
पृथ्वी नापनेके समय भगवान्‌ वामनका बायाँ चरण ब्रह्माप्डके 
ऊपर चला गया। वहाँ ग्रह्माजीके द्वाप भगवानूके 
पादप्रच्छालनके बाद उनके कमष्डलुम॑ जो जल्घाग़ स्थित थी 
वह उनके चरणस्पर्शसे पवित्र होकर घुब॒ल्गकर्में गिरो और चार 
भागोंमें विभक्त हो गयी--१-सीता २-अलकमन्दा ३ चक्षु, 
४-भद्रा। सीता अह्यलोकसे चलकर गन्धमादनक रिखरॉपर 
गिरतां हुई पूर्व दिशार्म चली गयोी। अलकनन्दा अनेक 
पर्वत शिखर्यको लाँधती हुई हेमकूटसे गिरती हुई दक्षिएर्म 
भारतवर्ष चली आयी। चक्षु नदी माल्यवान्‌ शिसरसे गिरकर 
केतुमाल्यरपकि मध्यसे होकर पश्चिममें चरी गयो। भद्रा नह 


र३६ 


« कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


दिवता 


_ै27385/ह इक हू ह 766 66 />3 ७ हऊ है? क़जऊ हक हज हहजफहा४ ३ हक हज उकफ॑ हर -कजफफफ्अफअऊ हुऊऊज ४ जड़ |हुकअ कक है कक हा 0 6:कककफ्ड़ फ ह। 'शहकाररजफाइउ क हज, 


गिरि-शिखरोंसे गिस्कर उत्तस्कुरुवर्षक मध्यम होकर उत्तर 
दिज्ञामें चली गयी। 

विश्यगिरिक उत्तरभागमें इन्हें भागीरथी गजल करते हैं 
और दक्षिण भागम॑ गौतमी गड्ढा (गादावरी) कहते हैं। 

भारतीय साहित्यमें गड्भाबतरणकी दा तिथियाँ उपलब्ध 
हाती हैं। प्रथम चैशास शुक्व पक्षकी तृतीया (आदित्यपुयाण) 
और द्वितीय ज्येप्ठ शुक्ल पक्षकी हस्तनक्षत्रसहित बुघवारस युक्त 
दशमी तिथि (स्कन्दपुराण) । द्वितीय तिथि मड्ढा दशहराकी है 
जो राजा भगीरथसे सम्बद्ध प्रतीत होती है। 

गड्जाजल शारीरिक एवं मानसिक ऊहूशोंका पूर्णत 
विनाशक है। अस्तु, पुयणोमें स्थान-स्थानपर इसकी महिमाका 
उल्लख हुआ है । गज्जा वस्तुत लोकमाता एव विश्वपावनी है। 
गड्ढाके आश्रयसे मानव भौतिक उनति नहीं अपितु मानवताको 
उपकृत करने-हेतु आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता हे। 
अबिलम्ब सदगतिके इच्छुक सभी स्त्री पुरुषांक लिये गड्ढा ही 
एक ऐसा तीर्थ है, जिनके दर्शनमात्रसे साथ पाप नष्ट हो जाता 
है। गड्ढडाक मामस्मरणसे पातक कीर्तमसे अतिपातक और 


दर्शन मात्से महापातक भी मष्ट हो जाते है! जेसे अग्निका 
ससर्ग हानेस रूर्ईका ढेर क्षणभरमें भस्म हो जाता है बैस ही 
गन्ना-जलके स्पर्श होनेपर मनुष्यके सारे पाप शक क्षणमें हा 
दम्ध हो जाते हैं। जो सैकड़ों योजन दृरसे भी गद्जा-गढ़ा कहता 
है, वह सब पापीसे मुक्त होकर शीविष्णुलोकको प्राप्त होता है। 
शुकदेवजी कहते हैं-- 
न॒होतत्‌ परमाश्चर्य स्वर्धुन्या यदिहोदितम्‌। 
अनन्तवरणाम्भोजप्रसूताया भवक्किद ॥ 
सनियेदय मनो यस्मिक्छुद्धया मुनयोअमला । 
श्रैगुण्यं दुस्त्वज हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० ९।९। १४ १५) 
गद्गाजीकी महिमाके विषयमें जो कुछ कहा गया है, 
उसम॑ आश्चर्यकी काई यात नहीं, क्यांकि गड्गाजी भगवान्‌क 
उन चरण-कमलोंसे निकली हैं, जिनका श्रद्धाके साथ चिन्तन 
करके बड़े-बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणोंक 
कठिन बन्धनको काटकर तुरंत भगवत्स्वरूप बन जाते हैं। फि 
गड्भाजी संसारका बन्धन काट दें इसमें कौम बड़ी वात है। 


जीवनमे अनुस्यूत देवता 


(पं अ्लीलालबिहारीजी मिश्र) 


प्रत्यक प्राणी देवताओंका रूणी है क्‍योंकि इसके 
चरीरका एक-एक कण देवताअंके अँशमे उत्पन एव 
अनुप्राणित है । इस पृथ्वीपर रहनेवाले प्रणियाका शरीर पार्थिव 
कहा जाता है। इसलिये कि यह पृथ्वीतत्वसे बना है। यद्यपि 
इस शरीरका निर्माण केखल पृथ्वीस हो नहीं, अपितु जल, 
अग्नि, वायु और आकाश--इन तत्वोंस भी हुआ है। परतु 
इसमें पृथ्वी तत्त्वको प्रचुरता होनसे इसे पार्थिव कहा जाता है। 
शरगरकों उत्पन करनेवाली माता कही जाती है इस 
दृष्टिसे पृथ्वी हमारी माता है। ऋचदने अनक स्थलमिं पृथ्वी 
देवीको माता कहकर हमें सोख दी है कि द्वम इन्हें माता ही 
सार्मे। खास्तविकता तो यह है कि जन्म देनेयात्मे हमारे माताका 
डायैर भी पृथ्वीदेयीकी हा देव है। अत पृथ्वीदेवी माताआँकां 
भी माता ए। 
हरिवेज्ञपुराणर्म धर्णन आया है कि पृथ्वीदेवों शफस्का 
। क्रेयल जन्म दकर हमसे अलग नहीं हा जातीं, अपितु रहनेके 


लिये आधार बनती हैं वख्बरके लिये रूई उपजाती हैं 
भरण-पोषणक॑ लिये अन्न उगाता हैं और जा भी हम कामना 
करते हैं उसकी पूर्ति करती रहती हैं। 
सेय॑ ध्ात्री विदात्री च पायनी च॑ यसुत्यरा॥ 
चराचरस्य सर्वस्थ॒ प्रतिप्ठायोनिरिव थी 
सर्वकामदुधा. दोग्यी.. सर्वशस्पप्ररेहणी ॥ 
(हरिवेध्ापु हरिव“पर्व ६।४३ ४४) 
पृथ्वीदेवीका महाराज पृथुसे विशिष्ट सम्बन्ध माना गया 
है। युगादिस क्रमागत सुख-मुभिञ्ष आदिका धुववशर्म उत्पन्न 
दुराचारी राजा येमक द्वाग्ग यज्ञ हवन तप स्वाध्याय एवं 
देवाराघनका परिवर्जन कया दिये जानेके कारण दार्घकालान 
अनावृष्टिस प्रजा दुर्भिक्षमस्त हो गयी और सभी प्रकारके पीज 
भूमिमें अन्तर्हित हो गये | ऋषियेनि हुंकारद्ाग घनकी दाघ कर 
दिया और उसके भस्मका मन्थनकर पृथुक्रों बाहर निकाल 
लिया दथा उर्क ग्ज्य पदपर अभिषिक्त कर दिया। पृषुरे 


अआड्डू] 
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योग-बलसे भूमिमें सनिविष्ट बीजराशिको निकालनके लिये 
भूमिका ध्यान किया। पृथ्वी गोरूप धारणकर उनसे भयभीत 
होकर भागी । पृथुने जब पीछा किया तो गोरूपघारिणी पृथ्वीने 
उन्हें शान्त होकर बीजों ओपषधियोंको दुहनेका निर्देश दिया 
और सारे बीज अन तथा ओपषधियाँ पुन प्रकट हुई। पुन 
विधिपूर्वक कृषि और शस्य-ओषधियोंके उत्पन्न होनेस सुमिक्ष 
हो गया । उसी समयसे भूमिका नाम पृथ्वी चल पडा और उसी 
अवसरपर अन्य देवता ऋषियों मुनिर्या दानवों गन्धर्वों 
आदिने अपनी इष्ट वस्तुएँ पृथ्वीदेवीसे प्राप्त का। पृथुपदिष्ट 
मार्मसे पृथ्वीदवीके द्वार अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्तकर विश्वके 
सभी जीव-जन्तु विशेषरूपसे प्रसन्न हो गये। 
यह विषय अधर्वणसहिता तथा भागवत पद्म मत्स्यादि 
पुरणोंम॑ विस्तारसे वर्णित है। इन्हों सब उपकारांके बदले 
शाख्तरेंमें प्रतिदिन प्रात उठकर पृथ्वीदवीकी वन्दना करनेका 
विघान है-- 
समुद्रबसने देबि पर्वतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्य पादस्पर्श क्षमस्व में ॥ 
पृथ्वीदेवी चेतन है 
पृथ्वीदेवीके स्थूलरूपको ही हम देख पाते हैं किंतु 
इनका अधिष्ठातृरूप हमारी आँखोंस ओझल है। इस रूपको 
अधिकागीलोग हो देख पाते हैं। ब्रह्मवैवर्त (त्रह्मखण्ड अ ४) 
म॑ पता चलता है कि बागहकल्पमें पृथ्वीदेवीका दर्शन प्राप्त 
करेके लिये सब-के-सब अधिकारी थे। एक बार उन 
अधिकारियोंके सामने पृथ्वीदेवीन अपनेको मूर्तिमती-रूपमें 
जब प्रकट किया उस समय इनकी पूजा सबसे पहले वारह- 
भगवानून॑ की थी। उसके बाद मुनियों मनुआओं दानवों तथा 
मानवॉन पथ्वीकी अर्चना की थी। 
वागाहभगवानते पृथ्वीको यह वरदान दिया कि हे 
पृथ्वि | मुनि मनु देवता सिद्ध, दानव और मानव--सबसे 
तुम पृजित हाओगी। पृथ्वीदेवीकी प्रथम पूजाकर भगवान्‌ 
चाग़हने अपन यरदानको ही चरितार्थ किया था। देवताओंनि 
कण्वशाखाम्में पठित मन्त्रोंक द्वारा पृथ्वोदेवीका ध्यान आदि 
चाडशोपचार पूजन किया था। 
पृथ्वीदेवी इला और पिंगला नामक प्रिय सखियोंक साथ 
भगवान्‌ बायहकी सेवा उपस्थित हुईं। उस समय वायहदव 


ब्रह्मलेकरम एक दिव्य सिहासनपर विराजमान थे। पृथ्वीदेवीने 
सखियोंद्वाए लाये गये फूर्लोको भगवान्‌के चरणमें चढ़ा दिया 
और विनयावनत होकर अणाम किया। भगवानूने पूछा-- 
'देवि ) तुमको तो मैं सुस्थिर और स्वस्थ करके यहाँ आया हैँ, 
फिर तुम किस कामसे यहाँ आयी हो 7 

पृथ्वीदेवीने कहा--'मैं मुख्य-मुख्य पर्वतोंका विस्तृत 
परिचय आपसे चाहती हूँ।' भगवानने प्रसततताके साथ उन 
पर्वतादिका परिचय दिया। इस तरह पृथ्वीदेवीने हमारे 
भौगोलिक ज्ञानको बढाया। 

पृथ्वीदेवीकी इस परोपकास्मयी प्रवृत्ति तथा उनके 
सविनय प्रेमको देखकर याराहदेव बहुत प्रसन हुए। वे 
पृथ्वीदेवीको साथ लेकर गरुड़पर चढकर बेंकटगिरि गये। 
वहाँ स्वामिपुष्करिणीके तटपर हमलोगोंके कल्याणके लिये 
भूदेवी तथा श्रीदेवीके साथ आज भी निवास करते है 
(स्कन्दपु० वैष्णव भूमिवाराहखण्ड) । 

इतिहास-पुराणामें भगवती सीता एवं मगलग्रहको 
पृथ्वीदेवीकी ही सतान कहा गया है। 

वायहपुराण धरणीदेवी या पृथ्वीदेवी तथा बाराह- 
भगवानके प्रश्नेत्तररूपमें निर्मित हुआ है जिसमें अन्य पुयाणेकि 
समान धर्म, सदाचार और भगवदभक्तिपूर्ण अनेक कथाअकि 
साथ भूगोल-खगोर और ज्योतिश्चक्रका भी विस्तृत सनिवेश 
है। यह पृथ्वीदेवीकी ही कृपाका प्रसाद है। 

पृथ्वीदेवीका भक्तोंपर अनुग्नह 

पृथ्वीदेवी अपने निरेह भक्तकी किस प्रकार रक्षा करती 
हैं और अपयाधीको किस प्रकार दण्ड देती हैं इसका एक 
निदर्शन अपेक्षित है जो डदाहरणरूपमें संक्षेपमें प्रस्तुत है-- 

संत जयदेबजीके जीवनकी घटना है । एक ग़्जान भरण- 
चोषणके लिये सत जयदेवजीको कुछ सामान दिया था। 
जयदव सामान लेकर घरकी ओर बढ़े। उनका मन निरन्तर 
भगवानमें ही लगा रहता था। मार्ममें उन्हें चार डाकू मिल। 
थे उनपर टूट पड़े और उनके दोनों हाथ तथा दोनां पैर काटकर 
उन्हें कुएँमें डाल दिया एवं सामान लेकर चम्पत हो गय । चादर्म 
उन्हें सुधि आयी किंतु वे संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने उस 
स्थितिम॑ भी भगवान्‌की कृपा ही देखा। उन्हें दुष्टोपर दया 
आयी। सोचने ल्मे---ये बचार भूख हांग तभी तो इस 


२३८ 


# कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता «» 


* 
[दवता 
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कुकृत्यपर उततारू हो गय। अच्छा हुआ मेर घनका सदुपयोग 
'हो गया। फिर भगवानके कीर्तनमें छग गये। 
कुँआ सूखा था । इसलिये वे उसमें डूब नहीं भगवान्‌की 
कृपास़॒ उन्हें चोट भी नहीं लगी। इधरसे ही राजा 
लक्ष्मणसनकी सवारी जा रही थी। लोगेंने कुएँसे कीर्दनकी 
आवाज सुनी। राजाकी जब पता चला कि कुएँमें विपत्तिका 
मार काई पुरुष है तब उन्हेंने तत्क्षण उन्हें निकलवाया और 
उनकी चिकिस्साके लिये देश छू आये। राजा पारखी थे। 
सतकी ऊँची स्थिति समझनमें उन्हें दर न छूगी, ये जयदेवके 
अक्त बन गये। याजञने उन दुष्टोंका परिचय पूछा, किंतु संतन 
बात फेर दी। वे नहीं चाहते थे कि लूटनेवालोंको कोई कष्ट 
दिया जाय। 
संत जयदेव जितने भगवानके प्रमी थे उतने ही वे 
विद्वान्‌ भी थे। ग़जा छक्ष्मणसनने चुने हुए पाँच विद्वानॉंकी एक 
सभा बनायी, जिसे पश्चर्त कहा जाता था। पाँचा विद्वानोंने 
इनकी विद्वताकों सम्मानित किया और सत जयदेवकों अपना 
अध्यक्ष बना लिया। पीछे सर्वाध्यक्षताका भार भी इनको वहन 
करना पड़ी | 
एक़ बार राजने सत जयदेबकी अध्यक्षतामें याचकोंका 
देनक लिये विशेष आयाजन किया। वे दुष्टजन भी यहाँ माँगन 
आये | डाकुओने जब सत जयदबका अध्यक्ष पदपर आसीन 
देखा तो ये डर गये। सोचने छगे कि कहीं यह हम पकड़वा 
न लें। इतनेमें संतकी दृष्टि उनपर पड़ी, उर्न्ह देखकर उनपर 
दया आ गयी। व माचने लगे कि इनकी गगीबीने इन 
द्वीव हीन बना दिया है। इन्हं इतना दिल़वा दिया जाय कि यै 
अपने कुक्त्यस हट जाये। उन्होंने राजासे कद्दा--राजन्‌ | ये 
हमारे परिचित हैं इनको अधिक धन दिया जाय। इसके पूर्व 
सत सयदंघ सजाक कहनेपर भी शाजामे कभी कुछ याचना नहीं 
करते थे। इस बार उनके मुखसे इस तसहयी बात सुनकर 
राजाको बहुत प्रसन्नता हुई। राजान डाकुआंका अपने पास 
झुल्वाया और उनकी माँगस अधिक सामप्री उन्हं दी । सामग्री 
लिये अपने नौफर भी दिये। 
।.. इस विशष सम्मानस सबको बड़ा कुतूहल हो रहा था। 
सोच रहे थे कि इन व्यक्तियाँका आम्यिर जयदेवसे क्या सम्बन्ध 
ह। राजके फर्मचारे भी इस कुतृहल्स मस्त थे। घलेमें 


+ 
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उन्हनि डाकुअसिे पूछा--'तुमलोगाका सत जयदेबस 
कौन-सा सम्बन्ध है ? 

दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता अपितु उसका मात्रा 
चढ़ती हा जाती है। व बोले--'तुम्हारा यह अध्यक्ष और एम 
एक राजाके यहाँ एक साथ काम करते थे। बहाँ इसने बहुत 
ही घृणित पाप किया था। जिसको हम अपने मुखसे कहना 
नहीं चाहत । राजाने इम मृत्युदण्ड दिया था कितु हमऐोगांका 
दया आ गयी और इसकी जान बचा दो। केवल हाथ पैर 
काटकर शजाकां इसकी मौतका प्रमाण द॑ दिया। इसी 
उपकारसे ठपकृत होकर इसने हमारे साथ यह व्यवहार क्या 
है। दूसरे हमको इसलिये सम्मानित किया है कि हम इसके 
पापका कहीं भेद न खाल दें।' हैं 

बस ज्यां ही उन दुष्टीका वाक्य भमाप्त हुआ त्याँ ही 
घरती फटी और सय्र-के-सब उसम॑ समा गये। 

यह विलक्षण घटना दग्व सय हक्के-अके रह गये। सब 
सामान राजाके पास लौटा लू गये और यह घटना कह 
सुनायी। इसे सुनकर राजा विस्मयाभिभूत ऐ गये। दौड़कर 
सतके पास गय और एक साँसमें ही सब घटना कह सुनायी 
सुनते ही सत रा पडे । उन दुष्टाकी उस दुर्गतिस संत्कों असीम 
कष्ट हा रहा था। सतका रोते देर्य राजाका आश्चर्य द्विगुणित 
हो गया। थाड़ी ही देर बाद सत्र लोगेनि देखा--संत 
जयदेवके दानां कट हाथ और पर फिरसे निकलकर ज्या-्के 
त्यों हा गये। यह है पृथ्वीदेवीका भक्तोंपर अनुप्रट। 

जल देवता 

यरदोर्म जलको एक महनीय दबता माना गया है। 
ऋग्वदक चार खतन्त्र सुक्ता्म जलका दवता-रूपमें स्तुति वी 
गयी है। इसक अतिग्क्ति कई प्रकीर्ण सूक्तोंक कतिपय मत्ोमें 
इनयां स्तुतियाँ प्राप्त हनी है। साथ ही वाजसनेयी काठक 
कपिल काण्व त्नैत्तितिय मंत्रायणीय आदि महिताआकि 
अतिरिक्त अथर्वणसहितामें भी जकू दवतास सम्बन्धित अनंक 
सूक्त तथा मन्र भी उपलब्ध होते €। आचार्य यास्कने जठ 
देवताका मध्यमस्थानीय दंबता मानकर प्रमिद्ध अप्‌ सूततका 
बिस्तृत व्याख्या की है। विद्योप रूपस यहाँ 'आपो हि 
प्ला मयाधुवस्ता न ऊर्ज दघातन। मह्दे रणाय घक्षसे॥ 
(ऋक्‌र १० ९।१ यसजु ३६। १४ आदि) यह मन्त्र उद्धृत 


ग्माव्श 


अड्ड] 
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किया गया है। 
मनुष्य तथा अन्य प्राणियाक शपगैरमें जलका पर्याप्त भाग 
है और उसे पान किये बिना बहुत देरतक कोई जीवित नहीं रह 
सकता तथा मनुष्यकी पविन्नता-सम्बन्धी शौच, स्नान मार्जन, 
प्रक्षालन देवपूजन आदि सभी क्रियाएँ एकमात्र जलपर ही 
आलम्बित रहती हैं। सध्यादि कर्मोमें स्नान मार्जन, अघमर्षण 
आदिसे सूर्यार्ध्यपर्यत्त जलका ही मुख्य प्रयोग होता है। कृषि 
अन्रपाक और वस्रादि प्रक्षालनकी क्रियाओँमें जल देवता ही 
मुख्य कारण हैं। नदी आदि तीथों तथा भूमिक भी अन्तर्भागमें 
जल ही व्याप्त है। इसीलिये सम्पूर्ण प्राणी जलाधारपर ही 
अधिष्ठित रहते हैं और मत्स्यादि जलचरोंके लिये तो जल 
देवता ही सब कुछ हैं। इसलिये इन्हें जगत्‌का जीवन कहा 
गया है और कोई भी प्राणी इनके उपकारोंका बदला नहीं चुका 
सकता। अत जल देवतताकी जितनी भी पूजा-उपासना को 
जाय अल्प ही है। 
जलका एक नाम जीवन है। यह पक्‍्राणीके जीवनका 
आधार है। इस जलके अधिपति देवता वरुण हैं। बेदने 
आदेश दिया है कि हम प्रतिदिन जलाधिपति बरुणकी नित्य 
प्रार्थना इस प्रकार किया करें--'हे दिव्य जलाधिपति 
वरुणदेव । आप हमारे स्नान और पानमें सुख प्रदान करते 
रहें। यह जल हमारे रोगोंका शमन को और सारी भीतियोंको 
भी भगाता रहे (यजु० ३६। १२) । ऋग्वेदमें भी आया है कि 
वरुण दवताके गृह जलीय होते हैं (१।॥२५।१०)। 
विश्वकर्माने इनकी सभा जलके भीतर रहकर ही बनायी थी 
(महा* सभा० ९।२)। वहाँ प्रहाद बलि आदि दैत्य 
वासुकि आदि नाग उनकी उपासनामें रत रहते हैं (महा ,सभा* 
९। १७) । जलके साथ वरुण देवताक इस घनिष्ठ सम्बन्धको 
सूचित करनेके लिये शाख्ने इनके अम्बुद, अम्बुपति 
अपाम्पति जलाधिपति यादसाम्भर्ता आदि बहुत-से माम 
बताये हैं। हरिवद् भविष्यपर्व (६१। २४) में वर्णन आता है 
कि उपयुक्त अवसर आनेपर इनको सहायताके लिये चार्से 
ओरसे समुद्र इनको घेरकर खड़े हो जाते हैं। नाग कच्छप 
और मल्य भी इनको चारों ओस्से घेस्कर अपनी कर्तव्यनिष्ठा 
निभाते हैं। निरुक्तने ऋग्वेदकी एक ऋचा उद्घृत कर यह 
बताया है कि वर्ण देवता मेघमप्डलके जलमें विचरण करते 


निरन्तर मनुष्योंके कल्याणमें लगे रहते हैं। 
अग्नि देवता 

पृथ्वी और जलकी भाँति अम्रिदेव भी प्राणियोंके 
जीवनके लिये अतीव उपयोगी हैं। अभिसे देहम॑ गर्मी बनी 
रहती है। यदि देहम॑ यह ताप न रह जाय तो प्राणी तुरत मर 
जाय। अग्रिदंव मानव-शरीरमें सात रूपसे काम करत॑ हैं। इन्हें 
सप्त धात्वभियाँ कहते हैं। इनमेंस एक भोजन पचाकर रस 
बनाती है दूसरो रससे रक्त तीसरी रक्तसे मास चौथी माससे 
मेद पाँचवों मेदसे अस्थि और छठी अस्थिस मज्जा और 
सातवीं मज्जासे रेतका निर्माण करती है। अप्रि यह नाम ही 
सूचित करता है कि प्राणियोंकी भलाईके कामम॑ ये देवता 
निरन्तर अपनेको आगे रखते हैं (निरुक्त ७ ।४) । अग्रिदेवसे 
ही विश्वको ऋग्वेद प्राप्त हुआ है (मनुस्पृति १।२३) | 
अग्रिपुराणके ये ही वक्ता हैं और इन्हींके मामपर उसका 
नाम 'अम्िपुराण' प्रसिद्ध हुआ। 

निरुक्तके अनुसार मध्यमस्थानीय विद्युत्‌ू और 
उत्तमस्थानीय सूर्य--इन दोनांको भी अग्नि शज्दसे ग्रहण 
करना चाहिये | कारण, जलरूपी ईघनसे बढ़ना और लकडीसे 
श्ान्त होना यह विद्युदर्मिका स्वभाव है--“उदकेनेवेन्धन 
आ्रीरोपशमन ” (निरुक्त) | इसके विपरीत पार्थिब अग्निका 
स्वभाव है कि यह पानीस शान्त हो जातो है और काघ्से उद्दीप्त 
होती है--'उदकोपशमन शरीरदीप्ति ” (निरुक्त ७।४)। 

इस भ्रकार अभिदेव पार्थिवाप्रि विद्युदमि और सूर्य--- 
इन त्तीन रूपामें विभक्त होकर प्राणियोंका कल्याण करते हैं। 

अभिदेवकी उपासकोंपर कृपा 

अम्रिदेवकी कृपाके पुगणादिमें कई दृष्टान्त प्राप्त होते हैं 
उनम॑ंसे कुछ इस प्रकार हैं-- 

महर्षि वेदके शिष्य उत्तड़की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। 
उन्हेंने जब आग्रहपूर्वक अपने आचार्य दम्पत्रिसे गुरुटक्षिणाके 
लिये निवेदन किया तो गुरुपल्ीने महाग़ज़ पौष्यकी पत्नीक॑ 
दिव्य कुण्डल माँगे। उत्तड़ने महायजक पास पहुँचकर उनकी 
आज्ञसे महारानीस कुण्डल प्राप्त कर लिये। रानीने उन्हें 
कुण्डल देकर सतर्क किया कि आप इन कुप्डलकों तक्षक 
आागसे रक्षा करेंगे क्याकि यह सदा इन्हें हेड वाक्य 


मड० + कृतार्थयन्ति रक्षक्ति स्भक्तान्‌ सर्वदेवता » दिखता 
१४७७७ गंगा अप टेक 28 रे: 2४23 27048 233. मर नमन कल लक 


लगा रहता है। इसपर उत्तह्ुन कहा कि वह ऐसा नहीं कर 
सकंगा। यह कहकर य॑ जब कुण्डल रूकर चले तब तक्षक 
नाग क्षपणक वेझामें उनके पीछे-पीछे चला । मार्गमें जब उत्तड़ू 
कुण्डएाकों जलाशयके किनार रखकर संध्या आदि कर्मर्म 
प्रवृत्त हुए तो तक्षक कुण्डल लेकर पातालमें प्रविष्ट हो गया। 
इन्द्रकी सहायतास उत्तड़ भी तक्षकक पीछ पीछे उसके 
जिल्मका बन्नद्वार खोदते हुए पातालर्म पहुँच गये । पर वहाँ उर््ह 
तक्षक्का कोई पता नहीं चल्म। नागलेककी दिव्य छटा 
दखकर उनकी बुद्धि भी प्रतिहत हो गयी। किंतु वहाँ भी 
दयताअनि उनकी सहायता की। पुरुषवेशमें स्थित इन्द्रने 
उत्तड़से अपन पार्श्वम॑ स्थित अश्वरूपमें उपस्थित अम्रिदेवके 
दरोग्में फुँक मारनेके लिये कहा। ऐसा करते ही सम्पूर्ण छाक 
घुएसे भर गया और सभी नाग झुलसने लगे । इसपर त्तत्काल 
तक्षकमे कुष्डल लाकर उत्तड्डकी समर्पित कर दिये। इस 
अवर्धिम॑ गुरुपत्रीके पुण्यंकब्रतका समय भी प्राप्त हा गया था। 
उत्तड्डू दुखित होकर यह सोचने लगा कि यदि कुष्डलॉको 
छूकर गुरुपल्लीके पास न पहुँच सकूँ ता सब व्यर्थ ही हांगा। 
बट यह सोच ही रहा था कि इसी बीच कृपालु इद्धने कहा-- 
'इमी अश्वपर सवार हो जाओ, यह तुम्हें तत्काल गुरुगृहम॑ पहुँचा 
दगा।' वस्तुत वह अश्व अम्रिदेव ही थे और उत्तड़ुके आरूढ 
होत ही उन्हें लेकर यथासमय उनके गुरुक पास पहुँच गये 
और उत्तइने कुण्डल प्रदानकर गुरुपतीका पुण्यक-बत पूरा 
करा दिया। बादमें पूउनेपर महर्षि येदने सारे रहस्याको प्रकट 
करत हुए बताया कि पाताललेकमें सहायता करनेवाले सभी 
लोग देवता थ और इन्द्र हमारे विशेष मित्र हैं तथा उनके 
सह्यांगी अश्ववेज्ञर्मे उपस्थित अम्रिदेवने वहाँ धुँआ भरकर 
तथा यहाँ पहुँचाकर विश्ञप सहायता की है। 
उपकोसलको ब्रह्मविद्याका उपदेश 
उपकासल अह्मचर्य ग्रहणकर गुरुकुलमें रह रहे थ। 
उनके गुरुका नाम सत्यकाम जाबाल था। उपकौसलने गुरुकी 
अभ्ियांक्री तत्परतासे सवा की थी। बारह यर्ष बीत चुके थे। 
शक दिम गुसने सब खत्रोंका समावर्तन-संस्कार कर दिया 
किंतु उपकासलका नहीं। इससे वह बहुत व्यधित हुआ। यह 
सोच रहा था कि आख़िर एक उसका ही सस्कार क्यों नहीं 
किया गया। गुरुपत्री उपकोसलकी मनोभावना समझ गयीं 


उन्होंने अपन पतिदवसे कहा--उपकासलने अप्रियांकी संग 
अच्छी तरहसे की है इसे भी उपदेश दे दीजिय। नहीं ते है! 
सकता है कि अग्नियाँ इसकी ओरसे आपको निन्‍्दा कर बढे।' 
गुरुदेबने पत्नीकी वात अनसुनी कर दी और कहीं चल गया 
यह देख उपकोसलूकी मानसिक चिन्ता अधिक बढ़ भयी। 
उसन अनशन करनेका विचार किया। इतमैमें गुरुपलाने 
कहा--'उपकासल भोजन कर हां समय हो गया है। 
उपकोसलने कहा--“माताजी ! मैं मनोष्यथास व्यधित हूँ, 
भोजन नहीं करूँगा । उपकोसल चिन्तित मुद्रामें बैठ गया। 
अमिदवसे अपन उपासककी यह दुर्गति नहीं देखी गयी। जाना 
अग्रियाँ वहाँ एकत्रित हो गयीं और बालीं---“उपकोमलन 
हमारी अच्छी सवा की है और यह आज बहुत दु खी है। हम 
मभी इसे उपदेश कर दें॥ ऐसा कहकर अग्रियोने प्राण और 
उसके आश्रयभूत आकाशतत्त्वका उपदेश किया और तीनोंने 
अपना अपना स्वरूप भी बतलाया। फिर प्यास्स कहा 
-- वत्स उपकासल ] हमने अपनी विद्या और आल्विध्या 
तुझसें कही है, अब तुम्हारे गुरुदव इसके फलकी प्राप्तिका मार्ग 
बतलाय॑गे। अग्रिदेवकां शिक्षा समाप्त हाते ही गुरुदव यहाँ 
आ पहुँचे। उपकोसलका मुखमण्डल ब्रह्मविध्याके प्रकाइर 
प्रकाशित हां रहा था। गुरुदेवन पूछ---'सौम्य उपकासल ! 
तंग यह मुख ता ब्रह्मदादीकी भाँति चमक रहा है। तुझे विस 
उपदेश किया हैं ? उपकोसलने अग्निदेवकी कृपाकी बात वह 
सुनायी। गुरुदेव अपनी सफलतापर बहुत प्रसन्न थ। ये 5 
यही चाहते थे कि उपकोसलपर अग्रिदेवका कृपा घरस पड़ं। 
इसीलिये उन्हनि उस ग्रेक रखा था। उपकासलयी सुद्धिमें 
जय यह बात आयी तो वह कृतज्ञ होकर गुरूक चण्णोपर 
लोर गया। 
वायु देखता 

गह्ढः सर॑खती एव भूदेवी आदिक समान वायु दवताऊ 
भी दा रूप है। एक रूपस थे अपन त्मक्म॑ मूर्तिमात्‌ रूपसे 
निवास करत हैं तथा वायष्य काणके अधिष्ठावा देवताक रपमें 
अष्टलाकपालों या दिम्पालोम परिगणित हर हैं। दूर सपने 
वे प्रवदमान घायु और उनचास मख्तकि रूपमें विधत हैं और 
आवट-प्रयष्ट आदि सप्त वातस्कस्धोंके रूपमें अन्तरिवसे कवर 
चातालतक तथा सभी प्राणिवर्गोकि बाह्ाभ्यत्तरम प्याह हे 


अड्ढ) 


* जीवनमें अनुस्यूत देवता « 


रर 
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है। प्राणियोंके शरीरम वायुद॑ंव प्राण अपान नाग घनजय 
आदि दस रूपामें स्थित रहते है और उनके जीवन तथा 
कार्यकलापोंका सचालन करते हैं। इनका हमारे जीवनसे बहुत 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। 

वेदों तथा ब्राह्मण अन्धोंमें 'बायुबैं पवमान ” आदि 
कहकर अनेक प्रकारसे उनकी प्रशसा की गयी है। पुराणोंम॑ 
इनके चरित्र उपलब्ध होते हैं। वायुपुराण इन्हकि द्वारा कथित 
है। ये महाबली हमुमान्‌ तथा भीम आदिके पितारूपमें भी 
वर्णित हुए हैं। 

यही वायुदेव हमारे शरीरम॑ पाँच प्राणाके रूपमें विभक्त 
होकर पाँच कार्य करते हें-- 

(क) प्राणरूप बायुदेव नासिकासे लेकर नाभिस्थान 
पर्यन्त रहकर २१६०० श्वास-प्रश्चासको क्रिया करत हैें। (ऐत० 
उप० २।४) उदानवायु तो मृत्युके समय ऊर्ध्वगतिवाला हाता 
है परतु प्राणवायु सदा ऊर्ध्वगति बना रहता है। 

(ख) नाभिसे नीचे शुदापर्यन्त अपानवायु रहता हैं] 
+ मल-मूत्रका त्याग कयना इसका काम है (ऐत उप०२।४) | 

(ग) सारे शरीरमें व्याप्त होकर समस्त अड्भरोफो गति 
प्रदान करना व्यान-वायुका काम है. (ऐत० ठप०२।४)) | 
(घ) ऊपरकी आर जानेवाली भाडीसे गति करना 
उदानवायुका काम है। यह मरते समय पुण्यात्माको 
पुण्यलोकमें पापात्माको नरकलोकमें और दानोंके फलस्वरूप 
मनुष्यलांकमें पहुँचाता है. (प्रश्न उप० ३।३।॥७) | वमन 
कराना भी इसीका काम है। 
(ड) समानवायुका स्थान नाभि है। यहीं रहकर यह 
अन्नादिका समीकरण कर यथोचित अंशको उन-उन स्थार्नॉपर 
4 पहुँचाता रहता है। इसी बातको हरिबशपुराणने सूत्ररूपसे 
कहा है-- 
। प्राणो य सर्वभूताना देहे तिष्ठति पञ्चधा 
; (भविष्यपर्य ६२ | १२) 
/ सात्वत-धर्मका उपदेश 
/ नित्य जप-पूजन हवन एवं दवपूजन आदि कार्य सम्पन्न 
! कर शुद्ध भोजन कस्नवाले आचारनिष्ठ ऋषि मुनि महात्मा 
# .. विघसाशी कह जाते है। महाभारत शान्तिपर्व (अ १४८) में 
/ एक आख्यान आता है जिसमें ऐसे ऋषियोंको वायु देवताने 


प्रत्यक्ष होकर सात्वत-घर्मका उपदेश दिया था | ऋषियनि सुन 
रखा था कि विधिपूर्वक स्वाध्याय करने या सन्यासपर्मके 
पालन करनेसे जो गति मिलती है उससे भीठत्तम गति 
भगवानके अनन्य भक्तोंको प्राप्त होती है। किंतु उन्हें मात्वत- 
धर्मका ठीक-ठीक ज्ञान न था। वे इस धर्मको तत्तत जानना 
चाहते थे। परतु इसका कोई उपदेशक उन्हें महीं मिला जिससे 
वे बहुत हतोत्माह और उदास रहने लगे। उनके मानसिक 
कष्टकी कोई सीमा नहां थी। वायु देवताने उनपर कपा की। 
बायुदेवने विघसाशियोंको भगवान्‌के प्रति ऐकान्तिक भायकी 
महिमा बतायी जिसस॑ वे कृतार्थ हो गये। 
धर्मके रहस्यका उपदेश 


वायुदेवके द्वारा ही हमें यजुर्वेदकी प्राप्ति हुईं है (मनुस्मृति 
१। २३) । इनके द्वारा ही हमें वायुपुरण भी भ्राप्त हुआ है। 
इन्होंने ससारक॑ हितके लिये धर्मका रहस्य बतलाया €-- 

प्रतिदिन अमिहोत्र श्राद्धके दिन ब्राह्मणोंको उत्तम भाजन 
कराये तथा पितरोंके लिये दीपदान एवं तर्पण करना याहिय | 
जो मनुप्य श्रद्धा और एकाग्रताके साथ वर्षाऋतुक चार 
महीनांतक पितरांको तिलाझलि देता है उसे सौ यज्ञॉका फल 
श्राप्त होता है (महा अनु १२८।२-३)। 

आकाझ देवता 

आकाशकी गणना पञ्भूतोंम॑ सबसे प्रथम है। 
आकाशके अधिष्ठातृ-देवताकी पूजा पश्चलोकपालोंमें का जाती 
है गृह-निर्माणके समय गृहक बाहरी भागम॑ आकाद दवताका 
पूजा होती है (मत््य २५३ । २४) । भगवान्‌ शकरवी आठ 
मूर्तियामें इनका गणना है (मल्य २६५।३९) | 

बेदात्त ग्रन्धोंमें प्राय सर्वत्र घटाकाश मठाकाश आर 
महाकाश--ये आकाशके तीन भेद बतलाय गय है। 
अध्यात्मगमायणके रामहदयमें भगवान्‌ श्रीगमने हनुमानूजीस 
भी आकाशके तीन भेद बतलाये हैं। वहाँ उन्होंने जलादइयक 
दृष्टान्से इन ठीन भेदोंकों स्पष्ररूपसे समझाते हुए कहा 
है कि एक आकाइशके महाकाश जलावच्छिन आकाश तथा 
अतिबिम्बाकाश---ये तीन भेद हैं। महाकाझ सर्वत्र स्मप्त रहता 
है, जलावच्छित आकादश जलादइयम॑ ही सम्मिलित कप है तथा 
अतिविस्वावादा जाम परिग्म्विसप्स अवशामित हतय #--- 

आयद्शाहस्य यथा भव्य्थिविधा दृद्यत कि 


रर 


* कृतार्थयन्नि रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


॥ 


| 
द्घितां 
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जलाशय महाकाशस्तदवच्छिनत्न एब हि। 
प्रतिश्रिम्याख्यमपर  दृश्यते श्रिवियथं नभ ॥ 
(अप्या रा १११४५) 
चायुकी उत्पत्तिका कारणभूत आकाझ सप्तस्वरूपमय नाद 
ब्द्मसे व्याप्त है। जहाँ आकाश एक स्पसे मूर्तिमान्‌ देवताक 
रूपमें अपने उपासकॉका कल्याण करते हैं, वहीं दूसरे रूपस 
सर्वत्र व्याप्त रहकर मम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा समस्त प्राणियोंके 
जीवनक ग्राणरूपमें स्थित रहते हैं। अत ये परमात्माके 
ही रूप हैं। 


निष्कर्पत कहा जा सकता है कि जिस तरह प्राषियोंक 
शरीर, पृथ्वी जल, अम्नि वायु और आकाशरूप पाँच 
देवताओंसे व्याप्त हैं उसी तरह हमारी पाँच शानन्धियाँ आए 
पाँच कर्मेद्रियाँ तथा अन्त करण भी देवताओंसे अधिष्ठित है! 
शोत्रके देवता दिक्‌ ल्वकूके वायु, चक्षुके सूर्य जिद्वाक॑ वक्ष 
तथा प्राणके अश्विनीकुमार दवता है। अन्त करणवी चार 
वृत्तियाँ होती हैं। उनर्म मनक देवता चद्धमा युद्धिके ब्रह्म, 
अहकारके शकर और चित्तके महत्तत्त देवता माने जाते हैं। 
इस प्रकार हमार जीवनके कण-कणमें देवता अमुग्यूत हैं। 


बेदोमे प्रधान देवता--अग्मिदेव 


अम्निदवता यज्ञक प्रधान अड्ड हैं। ये सर्वत्र प्रकाश 
करनवाल तथा उप्पा प्रदान करनेवाल एवं सभी पुरुषार्थॉंको 
प्रदान करेवाल हैं। यज्ञोर्म जो हाता आदि ऋत्विज्‌ होत॑ हैं, 
वे अग्निदवता ही हैं। सभी रत्न अग्रिसे उत्पन्न होत हैं और 
सभी रत्नाका यही धारण करते हैं। शाक्पूणि नामक 
निरक्ताचार्यन सर्वप्रथम अग्नि द्वाब्दकी तीन धातुओंसे निरुक्ति 
की थी। इसको घातु 'अक्' है जो प्रकाश-अर्थमें है। दूसरी 
धातु 'दह' है जा जलनेके अर्थमें है। जिसमें 'ह का गकार 
हो गया है। तासरी घातु है 'नी जिसका अर्थ है नयन करना- 
नेतृत्व करना । इस प्रकार अग्रिदवता दाह, अकाश और यश्ञके 
भागोंको नयन करनेके कारण ही अपने अनुगुण नामवाल 
प्रसिद्ध हैं। 

चेदौर्म सर्वप्रथम ऋग्वेदका नाम आता है और उसरम॑ 
प्रथम शब्द अग्नि ही प्राप्त हांता है। अत यह कहा जा 
सकता है कि विश्व साहित्यका प्रथम दाब्द अम्नि ही है। 
ऐतरैय आदि ग्राह्मणप्रन्थोंमें यह बार-बार कहा गया है कि 
देवताओं प्रथम स्थान अप्रिका है और विष्णुक्रा स्थान सबसे 
अन्त या चरम एवं परम है-- 

अग्नि देवाना प्रथमः यिष्णु परम ॥' 
आचार्य यास्‍्क्र एवं सायणाचार्य ऋग्वेदक प्रास्म्पर्मं 


सेनापतिका काम करते हैं इन्हींके आग कर युद्ध करके 
देवताअनि असुरेंको परास्त कर दिया था'। 
निरक्तके रचयिता महर्षि यास्कके अनुसार 'अप्नि' आध्र 

स्थान या पृथ्वी म्थाने सर्वप्रथम एवं सर्वमाग्य देवता है। 
इसके आगे दैवतकाण्डके सातव॑ अध्यायके तासरे ग्रष्पमें 
अम्रिदेवताक भक्ति-साहचर्यमें उनके परिकराँका उल्लेख करते " 
हुए यास्कने कहा है कि अम्मि पृथ्वी-स्थानसे सम्बद्ध इस छाक 
तथा प्रात सवन नामक सोम सस्थास सम्बद्ध है। इनवा ऋतु 
चसन्त कहा गया है। ये गायत्री छन्‍द न्रिविध स्तोम और 
रथन्तर सामद्वाय उपगीत किये जात हैं। पृथ्यी स्थानक जितने 
भी दंवता कहे गये हैं--जैस आप्रीगण प्रावाण एव 
अभिषव--ये सब इनके सहचर ह और देवताओंमें आफ्रयी 
इनकी पत्नी है। पुरणोंके अनुमार इनकी पत्नी खाह्दा हैं हर्ट 
पृथ्वी एवं इलादेवी भी इनके भक्ति साहचर्यक्रे अन्तर्गत अबी 
है। ये सभी देवता अम्रिदेवताक भक्ति-साहचर्यके अत्तर्गत ,/ 
आत॑ हैं। ये सब देववाओंक मुख हैं और इनम॑ आहुतियां दस 
हविप्‌ आदिको डालकर इनक॑ द्वाय संवाहित होकर दैवताओंक .। 
भाग उनके पास पहुँचते है! यही सब दवताओंक ऋगकी 
पहुँचात हैं। इच्ध, सोम, वरुण पर्जन्य तथा ऋतुएँ इनमे साई 


३ आपरभीर्भवति। अप्रिर्दि टवार्या सेसानी ॥ (ऋक्‌ है। १8२० लिरक्त ७4 ४॥ १४) 


आला वे मुसेतर देवा अमुण्त्‌ निर्मतु । (ऐ बा ६।१४) 


जा 


अड्ड] 


* वेदार्म प्रधान देवता--अम्निदेव « 


रड३ 
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हैं तथा अन्य देवाक साथ भी इनकी स्तुतियाँ की गयी हैं। इसी 
प्रकार यजु , साम और अथर्ववेदमें भी अनेक सुक्तों एव 
ऋषामें इनकी स्तुतियाँ प्राप्त होती हैं। ऋग्वेदके प्रथम सूक्तमें 
अ्रिकी प्रार्थना करत हुए विश्वामित्रके पुत्र मधुच्छन्दा ऋषि 
कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम अम्रिदेवताकी ही स्तुति करता हूँ, जो 
सभी यज्ञेके पुरांहित कहे गये हैं। पुरोहित राजाका सर्वप्रधान 
आचार्य होता है और वह उसके समस्त अभीष्टाको सिद्ध 
करता है। इसी प्रकार अग्नि देवता भी आहुतियाको पहुँचाकर 
देवताओंके और देवताओंक॑ द्वाग यजमानक सभी अभीष्ट 
कामनाओंको पूर्ण करवाते हैं।' 
अम्निको दबता इसलिय कहा गया है कि य॑ दान करते 
हैं दोपन करते हैं और चयोतन या सर्वत्र प्रकाश करते हैं। 
चुस्थान था स्वर्गलोकर्म निवास करते हैं इसलिये इ््हँ दृवता 
कहा जाता है-- 
देवा दानाहा दीपनादा झोतनाद्वा छ्युस्थानो भवतीति या, 
यो देव सा देवता। 
(निरुक्त दैबत ७॥१५) 
अम्रिदवकी प्रार्थना बहुत पहले भी भृगु, अज्लिरा आदि 
ऋषियोंने की थी और इस समय या वर्तमान समयक॑ भी 
ऋषि महर्षि अम्रिदेवताकी स्तुति करते हैं। वही सभी 
देवताओंको हविप्‌ प्राप्त कराते हैं। अम्रिकी प्रार्थनसे यजमान 
धन धान्य पशु आदि सपृद्धिको प्राप्त करता है। प्रतिदिन 
उसकी शक्ति, प्रतिष्ठा आयु, पुत्र परिवार आदिकी बृद्धि होती 
है (यहाँतक मधुच्छन्दाने परोक्षरूपम॑ अप्निकी स्तुति की) । 
इसके बाद जब अम्नि पत्यक्षरूपसे प्रकट हों गये तब 
मधघुच्छन्दा उनकी प्रत्यक्षरूपस स्तुति करने लग वे कहते हैं 
कि 'हे अभ्रिदेव ! आप पूरे यज्ञकुप्डमें व्याप्त हो गये ट॑ और 
यह हविष्‌ सभी दवताओंको तृप्त करता हुआ स्वर्ग पहुँचता है। 
आप पूर्वदिशासे लेकर उत्तरदिशातक चार्स दिशाओंमें 
आहवबनीय मार्जालीय गाईपत्य आप्रीध रूपॉमें स्थित हैं। 
अब यहाँ कोई भी राक्षत या यमलोकके प्राणी बाधा देनेके 


लिय नहीं आ सकते। वे किसीकी हिंसा नहीं कर सकत। 
आप सभी हृविष्य अहण करनेवाले देवताआके साथ यहाँ 
पधारे हुए हैं और आप भूत भविष्य, चर्तमान सभी बातोंको 
जानते हैं। आपकी कीर्ति समूच ससारम॑ व्याप्त है। है अग्ने। 
आप यज्ञ करनेवालेको धन-धान्य, गृह, क्षेत्र उद्यान सत्री-पुत् 
और गौ अश्व महिंष महिषी हस्ती आदि पशुओंको प्रदान 
कर परम कल्याण करते हैं। हमलोग यज्ञके अनुष्ठान 
करनेवाले अपनी बुद्धिस आपकी स्तुति करते हैं और 
समय-समयपर आहुति भी देते ह। आप हमलागोंका उचित 
फल प्रदान कीजिये जैसे पिता अपने पुत्रकी रक्षा करता हुआ 
सभी प्रकारका कल्याण करता है, बैस आप भी कृपापूर्वक 
हमारी रक्षा करते हुए हमारे सभी श्रेयोंकोी रक्षा कोजिये। 


अभिदेवका स्वरूप-निरूपण 


कर्मकाण्ड-अ्धोंमें तथा मूल वैदिक सहिताओर्म भी जो 
अम्रिदेवके स्वरूपका वर्णन किया गया है उसमें उमका रग 
सर्वथा लाल या रक्त-पीत-वर्णमिश्रित बताया गया है । यास्कीय 
निरुक्त (१३।७) तथा ऋग्वेदसहिता (४।५८।॥३) के 
भाष्यकि अनुसार चारा वेद ही अम्रिदवके श्ृड्‌गस्वरूप हैं और 
ग्रात मध्याद्ष और सायसवनरूपो तौन सामयज्ञके अड्ड इनके 
पैर हैं। सायणक॑ अनुसार ब्रह्मादन एब प्रवर्ग्य नामकी दा 
इष्टियाँ इनके सिर या शीर्ष स्थानीय हैं तथा यास्कके अनुसार 
प्रायणीय और उदयनीय--ये इनके दा सिर हैं । गायत्नी आदि 
सातों छन्‍द इनके सात हाथ हैं और मन्त्र ब्राह्मण सूत्र 
(कर्मकाण्ड) ये तीन नियमोंस बैधे हुए हैं । धर्म अर्थ काम 
मोक्ष सभी फलोंकी वृष्टि करते हैं। ऋग्‌, यजु साम आदि 
चेदोंसे मुखरित होते हैं तथा महानुभावात्मक देवता यजमानकि 
द्वारा यज्ञ-विधानस उपचर्चित एवं उपासित होते हैं।। 

ऋग्वेदक अनुसार उनका मुख एब पृष्ठ नवनीतसे लिप्त 
है? तथा उनके दाँत अत्यन्त चमकील और उनकी दाढ़ी सुवर्ण- 
वर्णकी हैं । 


१ इश्टान्‌ भागान्‌ द्वि वो दंखा दास्वन्ते यशभाविता । (गीता ३। १२) 

अर्थात्‌ यश्कि द्वाग प्रसन्न होकर देवतालोग यज्ञ करनाल मुप्योका सब ग्रफारसे कल्याण करेग। 
३ चल्वारि चुद्ठा जय अस्य पादा दे नीपें सप्न हस्तासा अस्य। त्रिधा बद्धो यृषभां येरवीति महा देवा म्या आ विय॥(श्य ड।५८१३) 
३ नि दुशंणे अमृतो मर्त्याना राजा सस'द विदधानि साधन्‌। घृतप्रतीक उर्विया च्यद्लौदपरिविद्याति काव्याति विष्टान्‌ ॥(58 ३।१।१८) 


अस हि ध्या धन्वाक्षिते दाता न दात्या पश्चु ।हिशिमशु 


झुचिदप्रुमुरतिभृष्टविधि ॥( हर ५।७१७) 


दियता 


श्र + कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 
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जलादइय॑ महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि। 

प्रतिब्रिम्धाख्यमपर दृश्यते त्रिविर्ध नभ ॥ा 
(अध्या य॒ १।१॥४५) 
वायुकी उत्पत्तिका कारणभूत आकाश सप्तखरूपमय नाद 
बह्मसे ज्याप्त है। जहाँ आकाश एक रूपसे मूर्तिमान्‌ देवताके 
रूपमें अपने उपासकॉका कल्याण करते हैं बहीं दूसरे रूपसे 
सर्वत्र व्याप्त रहकर सम्पूर्ण ब्रह्माष्ड तथा समस्त प्राणियोंके 
जीवनके प्राणरूपमें स्थित रहते हैं। अत ये परमात्माके 

ही रूप हैं। 


वेदोमे प्रधान द्ेवता--अग्रिदेव | 


अप्निदवता यज्ञक॑ प्रधान अड्ड हैं। ये सर्वत्र प्रकाश 
करनेवाले तथा ठप्मा प्रदान करनंवाल एवं सभी पुस्षार्थोको 
अदान करनेंबाल हैं। यज्ञॉमें जो होता आदि ऋत्विज्‌ होते हैं 
वे अम्िदेवता ही हैं। सभी रत्न अम्निसे उत्पन्न होते हैं और 
सभी रत्नांको यही धारण करते हैं। शाक्पूणि नामक 
निरुक्ताचार्यने सर्वप्रथम अंग्रि शब्दकी तीन धातुओंसे निरुक्ति 
की थी। इसकी धातु अज्ञ है जो प्रकाश-अर्थमें है। दूसरी 
धातु 'दह' है जा जलानेके अर्थमें है। जिसमें 'ह का गकार 
हो गया है। तीसरी घातु है 'नी' जिसका अर्थ है नयन करना- 
भेतृत्व करना । इस प्रकार अम्रिदवता दाह प्रकाश और यज्ञके 
भागोंको नयन करनेके कारण ही अपने अनुगुण नामवाले 
प्रसिद्ध है। 

चेदोंमें सर्वप्रथम ऋग्वेदका नाम आता है और उसमें 
अथम शब्द अम्नि! ही प्राप्त होता है। अत यह कहा जा 
सकता है कि विश्व-साहित्यका प्रथम शाब्द अग्नि! ही है। 
(ए्रेय आदि ग्राह्मणग्रन्थोंमें यह बार-बार कहा गया है कि 
देवताओंम प्रथम स्थान अग्निका है और विष्णुका स्थान सबसे 
अन्तमें या चस्म एवं परम है-- 

'अग्रिर्व देवाना प्रथम विष्णु परम ॥' 

आचार्य यास्क्र एवं सायणाचार्य ऋग्वेदके प्रारम्भमें 
अग्निकी स्तुतिका कारण यह बतलाते हैं कि अग्नि ही 
देवताओर्म अग्रणी है और सबस आगे आगे चलते हैं, युद्में और आय दो सो और सूक्तोमें इनकी डिट्फुट सुर अग्रणी हैं और सबस आगे आगे चलते हैं, युद्धमें 


निष्कर्पप कहा जा सकता है कि जिस तरह प्राषियोंक 
शरीर पृथ्वी जल अग्नि बायु और आकाइझुप पाँव 
देवताओंसे व्याप्त हें उसी तरह हमारी पाँच ज्ञानेद्धियाँ और 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा अन्त करण भी देवताओंसे अधिएत हैं। 
श्रोतके देवता दिकु ल्कके वायु, चक्षुके सूर्य, जिह्वाके वर्ण । 
तथा घ्राणक॑ अश्विनीकुमार दवता हैं। अन्त करणकी चार 
वृत्तियाँ होती हैं। उनमें मनके देवता चन्द्रमा बुद्धिके प्रह्म . 
अह्कारके शकर और चित्तके महत्तत्त दवा माने जात हैं), 
इस प्रकार हमारे जीवनके कण-कणम॑ देवता अनुणूत हैं। 


सेनापतिका काम करते हैं इन्हींको आगे कर युद्ध कर 
देवताआने असुर्गको परास्त कर दिया था'। 

निरुक्तके रचयिता महर्षि यास्कक अनुसार 'अग्नि' आदर 
स्थान या पृथ्बी-स्थानके सर्वप्रथम एब सर्वमान्य देवता हैं। ; 
इसके आगे दैवतकाप्डके सातवें अध्यायके तीसरे खण्डमें 
अभ्िदेवताके भक्ति-साहचर्यमें उनके परिकररोंका उल्छेख करे , 
हुए याम्कने कहा है कि अम्नि पृथ्वी-स्थानस सम्बद्ध इस लोक 
तथा प्रात सवन नामक सोम-सस्थास सम्बद्ध है। इनका ऋतु 
चसन्त कहा गया है। य गायत्री छन्‍्द त्रिविध स्तोम और 
रथन्तर सामद्वारा उपगीत किये जाते हैं। पृथ्वी-स्थानक बितन 
भी देवता कहे गये हैं--जैसे आप्रागण ग्रावाण एस 
अभिषव--ये सब इनके सहचर हैं और दवताओंमें आम्रावी 
इनकी पत्नी हैं। पुराणोंके अनुसार इनकी पत्नी स्वाहा हैं तर 
पृथ्वी एव इलादेवी भी इनके भक्ति-साहचर्यके अन्तर्गत आती 
हैं। ये सभी देवता अग्रिदेवताके भक्ति-साहचर्यके अति 
आते हैं। ये सब देवताअकि मुख हैं और इनमें आहुतियों एव 
हविष्‌ आदिको डालकर इनके द्वारा संवाहित होकर दबताओंके 
भाग उनके पास पहुँचते हैं। यही सब दबताअकि 
यहुँचाते हैं। इन््, सोम वरुण पर्जन्य तथा ऋतुएँ इनके ता 
सस्तुत एव प्रार्थित होत हैं और प्राय इनके साथ सम्बद् 
है। केवल ऋगेदमें अम्रिके दो सौ सकल सूक्त प्राप्त होते ह 
और प्राय दो सो और सूक्तोमें इनकी छिटफुट स्तुतियाँ मिलते 


१-अग्रणार्भवति। अम्रिर्हि दंवाना संनानी । (ऋकू ४।११२० निरुक्त छ।४। १४) हे 


अप्रिना मै मुखन शवा असुग़न्‌ निर्जधु । (ऐ ग्रा ६। १४) 


|! 


अड्ड 


* वेदोंमें प्रधान देवता--अमिदेव « 


४३ 
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हैं तथा अन्य देवोंके साथ भी इनको स्तुतियाँ की गयी हैं। इसी 
प्रकार यजु , साम और अथर्बवेदमें भी अनेक सूक्तां एवं 
ऋचाओंमें इनकी स्तुतियाँ प्राप्त होती है । ऋग्वेदके प्रथम सूक्तमें 
अम्निकी प्रार्थना करते हुए विश्वामित्रके पुत्र मधुच्छन्दा ऋषि 


. कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम अभ्निदेवताको ही स्तुति करता हूँ, जो 


सभी यज्ञेके पुरंहित कहे गये हैं। पुरांहित राजाका सर्वप्रधान 
आचार्य होता है और वह उसके समस्त अभीष्टोंको सिद्ध 
करता है। इसी प्रकार अग्नि देवता भी आहुतियांकों पहुँचाकर 
देवताओंके और दवताओंक द्वार यजमानके सभी अभीष्ट 
कामनाओको पूर्ण करवाते हैं।' 
अप्रिको देवता इसलिये कहा गया है कि य दान करते 
हैं, दीपन करते हैं और धातन या सर्वत्र प्रकाश करते हैं। 
चुस्थान या स्वर्गलोकमें निवास करते हैं इसलिये इर्न्ह दवता 
कहा जाता है-- 
देबो दानाद्वा दीपनाद्दा घोतनाद्वा घुस्थानो भवत्तीति या 
यो देव सा देवता । 
(निरुक्त दैवत ७॥१५) 
अम्निदवकी प्रार्थना बहुत पहले भी भृगु, अड्विण आदि 
ऋषियोंने की थी और इस समय या वर्तमान समयक भी 
ऋषि महर्षि अम्रिदेवताकी स्तुति करते हैं। वहो सभी 
दबताओंको हबिप्‌ प्राप्त कराते हैं। अम्निकी प्रार्थास यजमान 
धन धान्य पशु आदि समृद्धिको प्राप्त करता है। प्रतिदिन 
उसकी शक्ति प्रतिष्ठा आयु पुत्र परिवार आदिकी वृद्धि हांती 
है (यहाँतक मधुच्छन्दाने परोक्षरूपमें अभ्निकी स्तुति को) । 
इसके बाद जब अम्मि प्रत्यक्षरूपसे प्रकट हो गये तब 
मधघुच्छन्दा उनकी प्रत्यक्षरूपसे स्तुति करने लगे, वे कहते हैं 
कि 'हे अभ्रिदेव ! आप पूर यज्ञकुण्डम व्याप्त हो गये हैं और 
यह हविष्‌ सभी देवताओंको तृप्त करता हुआ ख्र्ग पहुँचता है। 
आप पूर्बदिशासे लेकर उत्तरदिशातक चासे दिशाओंमें 
आहवनीय मार्जालोय गार्ईपत्य आम्रीध रूपोमें स्थित हैं। 
अब यहाँ कोई भी राक्षस या यमलोकके प्राणी बाधा देनेके 


लिये नहीं आ सकते। व किसीकी हिंसा नहीं कर सकत। 
आप सभी हविष्य अहण करनेवाले देवताओंके साथ यहाँ 
पधारे हुए हैं और आप भूत, भविष्य, वर्तमान सभी बातोंको 
जानते हैं। आपको कोर्ति समूच ससार्म॑ व्याप्त है। है अग्ने । 
आप यज्ञ करनेवालेको घन-धान्य, गृह, क्षेत्र उद्यान स्त्री-पुत्र 
और गो अश्व महिप-महिषी हस्ती आदि पशुओंको प्रदान 
कर परम कल्याण करते हैं। हमलोग यज्ञक अनुष्ठान 
करनवाले अपनी बुद्धसि आपकी स्तुति करते हैं और 
समय-समयपर आहुति भी देते हैं। आप हमलोगाको उचित 
फ़ल प्रदान कीजिये जैसे पिता अपन पुत्रकी रक्षा करता हुआ 
सभी प्रकारका कल्याण करता है जैस आप भी कृपापूर्वक 
हमारी रक्षा करते हुए हमारे सभी श्रेयोंको रक्षा कीजिये। 


अभिदेवका स्वरूप-निरूपण 


कर्मकाण्ड-ग्रन्थार्म तथा मूल वैदिक सहिताओंमें भी जो 
अग्निदेवके स्वरूपका वर्णन किया गया है उसमें उनका रग 
सर्वथा लाल या रक्त-पीत-वर्णमिश्रित बताया गया है । यास्कीय 
निरक्त (१३।७) तथा ऋग्वदसहिता (४।५८।३) के 
भाष्योंके अनुसार चारों वेद ही अभ्रिदवके श्रृड़गस्वरूप हैं और 
प्रात मध्याह् और सायसवनरूपी तीन सोमयज्ञके अड्न इनक 
सैर हैं। सायणके अनुसार ब्रह्मोदन एव प्रबर्ग्य नामकी दो 
इष्टियाँ इनके सिर या शीर्प स्थानीय हैं तथा यास्कक अनुसार 
प्रायणीय और उदयनीय--ये इनके दो सिर हैं। गायत्री आदि 
सार्ता छन्‍्द इनके सात हाथ हैं और मन्त्र ब्राह्मण सूत्र 
(कर्मकाण्ड) ये तीन नियमॉसे बँधे हुए हैं। धर्म अर्थ काम 
मोक्ष सभी फलॉकी वृष्टि करते हैं। ऋग्‌, यजु॒साम आदि 
वेदेंसि मुखरित होते हैं तथा महानुभावात्मक देवता यजमानकि 
ड्वारा यज्ञ विधानसे उपचर्चित एवं उपासित हांते हैं?। 

ऋग्वेदक अनुसार उनका मुख एवं पृष्ठ नवमीतसे लिप्त 
है* तथा उनक॑ दाँत अत्यन्त चमकीले और उनकी दाढ़ी मुवर्ण- 
वर्णकी हैं । 


१ इष्टान्‌ भांगान्‌ हिं थो देया दास्यन्ते यज्ञभाविता । (गीता ३। १२) 

अर्थात्‌ यजावे' द्वाय प्रसप्त होकर देखतालोग यज्ञ करनेवाल मनुष्या6त्रा सब प्रकारस कल्याण करंगा 
२ चल्वारि शुद्ञा अयो अम्य पादा द्वे शीर्ष सप्र हस्तासां अस्य। त्रिधा यद्धो घृषणा रेरबीति महो दबो मत्या अगर विवश ॥(क्ल ४॥५८।३) 
३ नि दुशेण अमृता मर्त्योनों रजा ससाद बिंदयानि साधन्‌। घृतप्रदोक उर्विया व्यद्यौदपिविशध्ात कव्यानि विध्ान्‌॥(श्व ३।१११८) 


डस हि ध्या घत्वाक्षित दादा न दात्या पशु हिरिस्मखु 


झुधिदभूमुरनिभास्तविषि ॥( च ५॥७३॥७) 


रेड 
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+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सवदियता «» 


[देवता 
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भगवान्‌ अप्रिदवकी सात जिह्माएँ बतायी गयी ही । 
तदनुसार रूप और गुणकि अनुसार उन जिह्वाआंके नाम इस 
प्रकार है--१-काली २-कराली, ३-मनौजवा ४-सुलेहिता, 
५-धूमवर्णा, ६-स्फुलिड्लिनो तथा ७ विश्वरचि। 

पुणणांक अनुसार अग्रिदवकी पत्नी स्वाहके पावक 
(दक्षिणामि) पत्रमान (गार्हपत्य) और शुचि (आहबनोय) 
नामक तीन पुत्र हुए (भागवत ४।१। ६०) | इनके पुत्र- 
पौत्रोंकी सख्या उनचास है'। भगवान्‌ कार्तिकेयको 
अग्निदेवताका भी पुत्र माना जाता है तथा पुराणोंके अनुसार 
स्वाग्रेचिष मामके द्वितीय 'मनु भी इनके पुत्र कहे गये हैं 
(श्रीमद्धार ८।१। १९) । 

अग्रिदेव अष्टलांकपालों तथा दस दिक्‍पालार्म द्वितीय 
स्थाममें परिंगणित हैं। य आगम्रेयकोणके अधिपति हैं। अग्नि 
अथवा आमग्रेय नामक प्रसिद्ध महापुगणके य॑ ही वक्ता हैं, 
जिसमें मुख्यरूपसे वेदविधान, कर्मकाण्ड ध॒नुर्वेद आयुर्वेद 
आदि उपवेदोंक साथ ही धर्म दर्शन राजनीति एव वेदाज्ञॉका 
भी विस्तारसे निरूपण हुआ है। प्रभास-क्षेत्रमे सरस्वती नदीके 
तटपर इनका मुख्य तीर्थ है (भागयत ३। १। २२) जिसके 
समीप भगवान्‌ कार्तिकेय श्राद्धदेब तथा गौओंके भी तीर्थ हैं। 

'अग्रिदेवताका बीज मन्त्र “रा तथा मुख्य मन्त्र 
५३ बहिचैतन्याय नम ' है। 


ध्यान एवं ममस्कार-मन्त्र 
अपछसार, शारदातिकक तथा श्रीविद्यार्णव आदि तन्‍्त्र- 


अन्धोंमें उनके ध्यान एवं नमस्कारके कई मन्त्र मिलत हैं 
जिनका आशय प्राय समान ही है। यहाँ झारदातिलुकक कुछ 
ध्यान उद्घृत किये जाते हैं-- 


इप्टं. शक्ति स्वस्तिकाभीतिमुशध- 
देर्धिंदोर्भिधा रवन्त जयाभम्‌ | 
हेमाकल्प॑ पद्मसस्थ. निनेत्र 
ध्यायेदवर््लि बद्धमौलिं. जराभि ॥ 
(द्ारदाति ५॥३४) 


अम्रिदव अपनी बड़ी-बडी चार भुजाओंमें क्रमश. 
नसमुद्रा अभयमुद्रा शक्ति एवं स्वस्तिकको धारण किय॑ हुए 
हैं। इनके तीन नेत्र हैं और शिग्रेभागम॑ जटाएँ सुशोमित हैं। ये 
कमलक आसनपर विशजमान हैँ तथा इनकी कान्ति जपा 
पुष्पक समान लाल है। 


अप्मि प्रज्वलित यन्दे जातवेद हुताशनम्‌। 
सुवर्णवर्णममल. समिद्ध. विश्वतोमुखम्‌॥ 
(शारणत्ति ५१७ 


“मैं जाज्वल्यमान अम्रिदवकी यन्दना कर रहा हूँ, जो 
घन घान्यको देनेवाले हैं तथा समस्त देवताओंकि हविर्भागका 
अधास्थान पहुँचा दंते है। इनकी कान्ति प्रज्वलित स्वर्णकी-सी 
है तथा इनकी ज्वालाएँ दसों दिशाओंमें व्याप्त हैं। ये पूर्णरुपसे 
अपने तेजोमय रूपमें स्थित हैं! 


जा >> 


विष्णुदूत कहते हैं-- 


हरिनाम-उच्चारणका फल 
सड्डुत्य॒पारिहास्यें वा स्तोभ हलनमेव वा। वैकुण्ठनामप्रहणमशेषाघहर 


बिद्दु ॥ 


यत्तित स्खलितो भग्म सदष्टस्तप्त आहत । हरिरित्यवशेनाह घुमाक्षाईति यातनाम्‌॥ 


पः 


(श्रीमद्धा ६२। १४ १५) 


'भगवानूऊा नाम चाहे जैसे लिया जाय किसी बातका सल्लेत करनेके लिये हँसी करनेके लिये ग्रगका अलाप पूए 
करनेके लिय अथवा तिरस्कारपूर्वक ही कर्या नहा वह सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला होता है । पतन होनेपर, गिरनेपर, कुछ 
टूट जानेपर डैंसे जानपर, बाह्य या आन्तर ताप होनपर और घायल होनेपर जो पुरुष विवशतासे ही 'हरि यह नाम उच्चारण _ 


करता है वह यम-यातनाके योग्य नहीं । 


>+नं9%०बै*६७-- 


3.......>++ 5 __्््॒ल्ल्का फफकफकफककफकक”"्सफफफ)कक फ फड जज  ज ज  ल स इक इ_-+++++ 
# काली कली च मनोतवा घ सुलाहिता या चे सुधूष्वर्णा । स्फुलिप्विती विश्वक्चा चदेवी लेलायमाना इति सप्त गिट्ठा ॥ (सुष्डकोपनिषद्‌ १। २। ४) | 


३ अप्निदेवताकी वच्यावली मल्पुरण अप ५६ में विस्ताससे ली गयी है। 


॥॒ 


। 
+ 


॥ 


जु 


चर 


अड्डा 
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+ शरीरस्थ देवता « 


२४५ 


(#ऋफ क क कजफ़ऊह# जा कक हज क ४5 कह हक एफ 5 कफ हक हक फ +_ 


चशरीरस्थ देवता 


(प भीसीतारामजी कविराज) 


अनन्तकोटि ब्रह्माष्डमायक सर्वात्मा सर्वेश्वर, सर्व- 
शक्तिमान्‌ भगवानने जब अखिल विश्वकी रचना की तब उन्होंने 
'तत्‌ सृध्ठा तदनुप्राविशत' इस श्रुतिके अनुसार विधको 
रचनाकर उसमें प्रवेश किया। श्रीभगवानके प्रवेश करनेपर 
तत्तत्‌ शक्तियोंके अधिष्ठाता सब देवता भी उनके साथमें 
आये। 'यद्‌ ब्रह्माण्डे तत्‌ पिण्डे' के अनुसार जैसा यह विश्व 
बना, वैसा ही मनुष्यका शरीर भी बना। समस्त विश्वमें जितने 
देवता हैं, उतने ही देवता शरीरमें भी अवस्थित हैं। इस जगत्‌र्म 
भगवान्‌ जैसे सर्वदेवाधिपतिके रूपमें खिराजमान हें उसी प्रकार 
इस शरीररूपी देवालयमें जीवात्मा सनातनदेवके रूपमें 
अवस्थित है। अतए्व यह कहा गया--'देहो देबालय प्रोक्तो 
जीबो देव समातन ।' इसीलिये ब्रह्माजी मनुप्यको बनाकर 
बड़े अ्सत्र हो गये क्योंकि वह ब्रह्मका जान सकेगा। यह 
इसकी विशेष बात है। 
सृष्टवा पुराणि विविधान्यजया$त्मशक्त्या 
यृक्षाम्‌ सरीसृपपशून खगर्देशमत्स्यान्‌ । 
तैस्तैरतुप्टादय पुरुष... बिधाय 
ग्रह्मायकोकधिषण... मुदमाप. देव ॥ 
(श्रोमछा ११९॥२८) 
वैसे तो भगवानने अपनी अचित्त्य शक्तिसे--मायासे 
वृक्ष संरीसृष (रेंगनेवाले जन्तु) पशु, पक्षी डाँस और 
मछली आदि अनेकों प्रकारकी योनियाँ रवीं परतु उनसे उर्न्ह 
संत्तोष न दुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीरकी सृष्टि की। यह 
ऐसी चुद्धिसे युक्त है जो ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकता है। 
इसकी रचना करके वे बहुत आनन्दित हुए। 
इस शरीरम साढे तीन करोड़ माड़ियाँ हैं और उतने ही 
देवता भी हैं। उनमें और सब तो अप्रकट-रूपसे हैं किंतु 
चौदह देवता (१० इच्ध्रियेंकि तथा चार अन्त करणके 
अधिप्ठाता) प्रकट-रूपमें हैं। इनका सक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है--- 
१-चक्षुरिन्द्रिके देवता--चक्षुओमें भगवान्‌ सूर्यका 
निवास है और ये हो सूर्य चक्षुरित्द्रियके अधिप्ठाता देवता हैं। 
इसोल्यि चशुओंके द्वारा ही रूप-दर्शन सम्भव हो पाता है। 


रूपदर्शनका अधिकार चक्षुरिद्धियको ही है अन्यको नहीं ।नेत्र- 
सम्बन्धी विकृतियोंके लिये चाक्षुपोपनिषद्‌, सूर्योपनिपद्‌ आदि 
सूर्यदेवतापरक उपासनाओंसे विशेष ल्मभ हांता है। 

२-प्राणेच्रियके देवता--नासिकाके अधिष्ठाता देवता 
अधिनीकुमार हैं। नासिकाके द्वारा गन्धका ज्ञान होता है। 
गन्ध-तत्तके अधिकारी देवता अधिनीकुमार हैं। इनका 
नासिकामें अधिष्ठान है। 

३-प्रोत्रेन्द्रिके देवता--पश्रोत्र कामके द्वार शब्दका 
श्रवण होता है। इसके अधिप्ठाता दिक्‌ देवता हैं। इससे 
शाब्दका ज्ञान होता है। 

४-जिह्लाके देवता--जिद्भामें वरुण देवताका निवास 
है इससे रसका ज्ञान होता है। इसीलिये जिह्ाको रसना भी 
कहा जाता है। 

५-त्वकुके देवता--लचाके द्वाय जीव स्पर्शका 
अनुभव करता है। इस त्वगिन्द्रियके अधिष्ठाता चायु दवता हैं 
त्वचामें बायु दवताका निवास है। 

६ हाथोके देवता-प्रहण-त्याग बल-पराक्रम आदिसे 
सम्बद्ध सभी कर्म हाथोंक द्वाय सम्पन्न हांते हैं, इनमें 
इन्द्र देवताका निवास होता है और ये ही हस्तेन्धियके 
अधिष्ठाता देवता हैं। 

७-चरणोंके देवता--चरणकि दवता श्रीविष्णु हैं इनमें 
विष्णुका निवास है। इनके द्वारा धर्मकी सिद्धिके लिये 
तीर्थयात्रादि सेवाधर्म होते हैं। 

८ घाणीके देवता--जिद्वार्म दो इन्द्रियाँ हैं एक रसना 
तथा दूसरी याणी। रसनाके द्वारा आस्वादन होता है और 
थाणीके द्वारा सय शब्दाका उचारण होता है। खाणीमें देवी 
सरखतीका निवास है ये देवी बाणीकी अधिष्ठातृ दवता हैं। 

९-मेढ़्‌ - उपस्थके देवता--यह गुद्मेद्धिय है। यह 
आननन्‍्दका अधिष्ठान है और इसमें प्रजापति देवताका निवास 
है। इससे प्रजा-सततिकी सृष्टि होती है। 

१०-पायु-गुदाके देवता-इस इन्द्रियसे शरीर्के 
मलका नि सरण होता है जिसमे शरर शुद्ध होता है। इसम॑ 
मित्र देवताका वास है। कि 


मं 


रद 


« कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


न्‍ 


[दवा 
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उपर्युक्त दस बाह्मद्धियाँ हैं जिनमें पाँच ज्ञानेद्धियाँ तथा 
पाँच कर्मेन्रियाँ हैं। अन्त करण भीतरी इच्धियाँ हैं। ये चार 
हैं--बुद्धि अहंकार, मन और चित्त। इनका विवरण इस 
अकार है-- 

१९-शुद्धीन्नियके देवता--बुद्धिक अधिष्ठाता ब्रह्मा 
हैं। इसाके द्वास सासारिक तिपयोंका तथा सम्पूर्ण विवेक-ज्ञान 
होता है। यह बुद्धि जितनी निर्मल होती जाती है उतना ही 
उसमें सूक्ष्म ज्ञान होता चला जाता है। गायत्री आदि मन्त्रेमें 
सदबुद्धिकी ही कामना की गयी है--'घियो यो न 
प्रचोदयात्‌। यह ब्रह्मगायत्री कहलाती है। इसीलिये 
गायत्रीकी विशेषरूपसे उपासना की जाती है। यही बुद्धि 
धीरे-धीरे निर्मल होकर ऋतम्भय प्रज्ञा हो जाती है फिर जब 
यह अतिसूक्ष्म हो जाती है तो इसीसे ग्रह्म-साक्षात्कार हो जाता 
है--'ज्ञायते सृक्ष्मया घुद्धया / 

२२-अहकारके देवता--अदतत्तके द्वारा अह (मैं) 
का योघ होता है। यह सत्त रज तम तीन प्रकारका होता है। 
शजस तथा तामस अहक द्वार सासारिक वस्तुआंका ज्ञान होता 
है और सत्तवप्रघान अहकारतत्वस॑ 'सोहह' की भावना होती 
है। इस अहके अभिमानी देवता रद्र हैं। 

१३-मनके देवता--मनका घर्म सकल्प विकल्प है। 
सासारिक और पारमार्थिक सभी अवस्थाओंर्म मनका बड़ा 
महत्त्व है। श्रीमद्धागवत्में भिक्षुगीतमें इसका इस प्रकार वर्णन 
किया गया है-- 

भमार्म॑ जना. में. सुखदु खहदेतु 
न॑ देवतात्या अहकर्मकाला । 
मरे 'कारणमामनन्ति 
ससारचक्र. परिवर्तयेद्‌ 


मन 
यत्‌ 

। (११ २३।४३) 
(भरक्षु कहते हैं--:) मेंर सुख अथवा दु खका कारण न 
चेमनुष्य हैं, नदेवता हैं न शरीर है और न ग्रद, कर्म एव काल 
आदि ही हैं। श्रुतियाँ और महात्माजन मनको ही इसका परम 

: कारण बताते हैं और मन द्वी सारे संसारचक्रको चका रहा है । 
यह मत ही परम कारण है--मन एवं मनुष्याएां 
क्वारण वन्यमोक्षयों । यही मन मननीय शक्ति चननेपर 
इश्चर॒की प्राप्ति कम दता है और इसी मनके निम्रह करनेके लिये 


ही व्रत दान नियम यम दम, धर्म, कथा तथा सक््म 
अनुष्टित होते हैं। मनका एकामग्न हो जाना हो बडा याग है, 
समाधि है। जैसा कि श्रीमद्धागवत (११। २३ ।४६) में 
कहा है-- 
दाने स्वधर्मों नियमी यमश्न 
श्रुत॒॑ च कर्माणि च॑ सदबखतानि। ५ 
मनोनिग्रहलक्षणान्ता 4 
परे हि योगो मनस समाधि ॥ | 
अर्थात्‌ दान अपने धर्मका पालन नियम, यम, 
वेदाध्ययन सत्कर्म और ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ ब्रत--इन मयका 
अन्तिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाय भगवानमें छा 
जाय। मनका समाहित हो जाना ही परम योग है। 
इस प्रकार मन बड़ा प्रबल है। उसका निग्रह कर लेनेसे 
सांसारिक सु्खाकी उपलब्धि होती है और परतत्त्वकी भी प्रात 
हो जाती है। मनके अधिष्ठाता देवता चद्धमा हैं। 
१४-चित्त-तत्त्के दवता--यह।चित्त ही चैतन्य ऐ। 
शरीरमें जहाँ जो कुछ स्पन्दन होता है चलन होता है--मह 
सब उसी चित्तक॑ द्वारा होता है। सचिदानन्द्म तान शब्द है 
उसम॑से सत्‌ू--निराकार निर्गुण ब्रह्मकी जो इच्छाशक्ति ' 
(एको5ह बहु स्याम) है वह इच्छाशक्ति चिद्दिलास है। सके. 
बाद चित्‌ तत्त्व है यही चैतन्यरूपा शक्ति है। इसीके द्वण 
भनुष्यक शरोरम तत्तत्‌ शक्तियोंका आधिर्भाव होता है। 
भगवानने ग्रह्माण्ड बनाया और थे सब देवता आकर इसमें 
स्थित हो गये किंतु तब भी ग्रह्माण्डम चेतना नहीं आयी और 
वह बियट्‌ पुरुष उठा नहीं किंतु जब चित्तक अधिष्ठात हे 
क्षेत्रजने चित्तक सहित हृदयर्म पेश किया तो वियद्‌ पुर. 
उसी समय जलसे उठकर खडा हो गया-- | 
चित्तेन हदये चैत्य. क्षेत्र्ष आविश्यदा। ० 
विराद तदैव पुरुष. सलिल्डदुदतिष्ठत ॥ 
(श्रीमद्धा ३।२६।०णे ? 
इसी प्रकार समस्त विश्वको चेतन करनेवाल्ी यह चित... 
शक्ति ही है। उपासनाके द्वारा चित्त ही चित्‌ बन जाता है। 
आगमोंमें विशेषकर कादमीर शिवाह्वैतदर्शनमें इसीवी 
स्पन्द-रूपर्म वर्णन किया गया है। इसीको चित्‌ दर्फि मरे 
है। तन्त्रोंम इसीका शक्ति-रूपमें मानकर भगवतीके नं 


सर्वे 


| 


अट्ड] 


॥. 223 
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रूपोंका वर्णन किया गया है। प्रकृति-शक्ति, चिच्छक्ति हो 
इसके देवता हैं। शक्तिकी उपासनाके द्वारा शिवका ज्ञान-- 
ब्रह्मका ज्ञान होता है। 
इस प्रकार भगवान्‌ ससारमें सभी क्रियाओंका सचालन 
करनेवाले देवताओंक साथ इस शारीरमें बिराजमान हैं और ये 
ही देवता मनुष्यको धर्म अर्थ, काम तथा मोक्ष-रूप चतुर्विध 
पुरुषार्थको देनेवाले हैं। श्रीमद्धागवत (२।३) में भी वर्णन 
आया है कि तत्तत्‌ कामनाओंके लिये तत्तद्‌ देवताओंकी 
पूजा-आराधना उपासना करनी चाहिये। सदाचरण, सद्दिचार 
तथा सत्कर्मेकि द्वारा इन इन्द्रियाधिष्ठातृ-देबताओंकी उपासना 
की जाती है। इससे मनुष्यकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं 
और इन देवताओंके सतुष्ट हो जानेपर मनुष्यके दृदयमें 
विराजमान भगवानकी प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद्धगवदगीतामें 
कहा गया है-- 
“ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेडर्जुन तिष्ठति ।' 
यद्यपि भगवान्‌ सदा-सर्वदा हृदयमें विराजमान हैं परतु 
वे उपासनाद्वारा ही मनुष्यकी अभिलपित कामनाओंकी पूर्ति 
कद्ते हैं। जैसे गायोंके शरीरमें दूध घी आदि पदार्थ रहते हैं 
परतु थे उससे मोटी नहीं हो जातीं पर जब उसी शरीरस्थ 
दुग्धको थनोंसे दुहकर तक्रादिके रूपर्म परिवर्तित कर उसे 
पिलाया जाय तो वे मांटी हो जाती हैं। इसी प्रकार ईश्वर 
हृदयस्थ होनेपर भी उपासनाके द्वार ही कल्याण करता है। 
प्रह्मदजीने भी दैत्य बालकाको उपदेदा देते हुए कहा कि 
असुर बालकों ] अपन हृदयमें ही आकाशके समान नित्य 
विदज़मान भगवान्‌का भजन करनेमें कौन-सा विशेष परिश्रम 
है। वे समानरूपसे समस्त प्राणियोंके अत्यत्त प्रेमी मित्र हैं और 
तो क्या अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग-सामग्री इकट्टी 
करनेके लिये भटकना--णम | राम !! कितनी मूर्खता है-- 
को5तिप्रयासोउसुरबालका. हरे- 
रुपासने स्वरे हदि छिद्धबत्‌ सत ॥ 
सख्युरशेषदेहिनां 
कि. विपयोपपादने ॥ 
(श्रीमद्धा ७॥७॥३८) 
अजपा-जप एवं पदचक्रोंके देवता 
स्वस्थ पुरुंपके चौबीस घटेमें २९ ६०० श्वास प्रधास होते 


स्वस्पात्मन 
सामानन्‍्यत 


हैं, इन श्वास-अश्वासोंमें 'हस ', 'सो5ह” इस मन्त्रका निरन्तर 
जप स्वाभाविकरूपसे अनायास होता रहता है। इसीको 
अजपा-जप कहते हैं-- 
हकारेण खहिययाति सकारेण विशेत्‌ पुन । 
हंसोइतिपरम॑ मन्त्र जीवो जपति सर्वदा॥ 
(श्रीविद्यावरियस्या ) 
मनुष्यके शरीरमें पट्‌ चक्र हैं। उनमें सब देवताओंका 
निवास है। यदि प्रात काल सूर्योदयके समय यह अजपा-जप 
उन-ठन देवताओंको सकल्पपूर्वक समर्पण कर दिया जाता है 
तो एक बड़ा यज्ञानुप्तान सम्पन्न हो जाता है। 
मूलाघार, स्वाधिष्ठान मणिपूर, अनाहत विशुद्धि एवं 
आज्ञा--ये घट्‌ चक्र हैं-- 
मूलाधारचक्र--यह चक्र उपस्थ और पायुके मध्यम॑ 
है। यह चार दलका पद्म है। इसके चार दलोंमें व श पे सं-- 
ये चार वर्ण हैं। इसका कुकुम वर्ण है। सिद्धि-बुद्धिसहित 
गणपति देवता यहाँ विराजमान हैं। इनको छ सौ मन्त्र समर्पित 
किये जाते हैं। 
स्वाधिष्ठानचक्र--यह उपस्थके ऊपरी भागमें है। यह 
घट्दल-पद्म है और व॑ भर्म य र॑ छ--ये छ अक्षर इनमें 
हैं। इसका वर्ण सिन्दूरके समान है। अपनी शक्ति भगवती 
सरस्वतीके साथ भगवान्‌ ब्रह्मा यहाँ विशजमान हैं। इनको छ 
हजार जप समर्पित किया जाता है। 
मणिपूरचक्र--यह नाभिमें है। यह दस दलोंका पद्म 
है। इसमें ड ढ ण त॑ थ॑ द थ॑ ने प॑ फ--ये दस अक्षर हैं। 
इसका बर्णन नील है। लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णु इसमें 
विराजमान हैं । इनकी छ हजार जप समर्पित किया जाता है। 
अनाहतचक्र--यह चक्र दृदयमें है। यह द्वादशादलू- 
पद्म है। इसम॑ क॑ स॑ ठ तक यर्ण हैं। इसका हम घर्ण है। 
चार्वतीसहित परम शिव इसम॑ विराजमान रहत हैं। इसमें छ 
हजार जप समर्पित किया जाता है। 
विशुद्धिचक्र--यह कण्ठमें है। यह पांडशदलका पद्म 
है। इसमें अ से लेकर अ तक सोलह स्वर पद्मक पत्र॑र्म हैं। 
इसका शुद्ध स्फटिकके समान वर्ण है और इसम॑ प्राणशक्ति- 
सहित जीवात्मा विराजमान है। इसको एक हजार जप समर्पित, ५ 
होता है। 


२४८ 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता 


4 


[देवता 


कक अऊअफश घह 665 एक 5 उड़ ह ऊज हक हज फ झतजज/फफरउ कह हर तपहऊ एज हज "कफ फफफजफ जज ऊफ+ कफज ह ऊ हज हज ऊऊ जज हज डक ज कफ > हक कफ हक रह 3 85 हज १7 7क 


आज्ञाचक्र--यह भ्रूमध्यमें स्थित है। यह द्विदक-पद्म 
है। इसमे ह क्ष--ये दो चर्ण पद्मपत्रोंमें हैं। ज्ञानशक्तिसहित 
'गुरु देवता इसमें विराजमान हैं। इन्हें एक हजार जप समर्पित 
किया जाता है। इसका विद्युद्वर्ण है। 

इन छ चक्रॉके बाद मेरुदण्डके ऊपरी सिरिपर सहसदल- 
प्द्मयुक्त सहस्लारचक्र है। पूरी पशञ्माशत्‌ मातृकाके वर्णो 
(पचास वर्णों) को बीस बार उच्चारण करनेसे एक सहस्न 
मातृकाएँ हो जाती हैं और इसीके हजार दलोंमें ये मातृकाएँ हैं। 
नानावर्णयुक्त वर्णातीत पूर्णचन्द्रमण्डलयुक्त इस चक्रमें 
चिच्छक्तिसहित परमात्मा विराजमान हैं। इनका एक सहस्न जप 
समर्पित किया जाता है। 

इस प्रकार संकल्पपूर्वक जप समर्पण करके 'हंस * में 
'सोकह' की भावना की जाती है और फिर दूसरे दिन २१,६०० 
जप अनायास होता है। उसे भी इसी प्रकार समर्पित किया 
जाता है।* 

मन्त्रयोगके द्वाए कुष्डलिनीका जागरण करके इन 
चरद्चक्रॉंका भेदन किया जाता है। इससे तत्तत्‌ सिद्धियोंकी 
आप्ति होती है। मन्त्र सिद्ध ब्ोनेपर कुप्डलिनी-शक्ति 
सुषुम्णामार्मसे शिर स्थ अह्मसम्ममें जाती है। चहाँ 
शिव-शक्तिका समायोग होनेसे वहाँ स्थित चन्रमण्डलसे 


अमृतधायएँ निकलती हैं, इससे योगीका दरीर उद्दीप्त हो जाता 
है। इसके लिये सदगुरुके द्वार मन्त्र प्राप्त करके उसका 
विधिवत पुरक्षरण करनेसे जब मन्त्र चैतन्य हो जाय तो यह 
घट्चक्र-भेदनकी क्रिया मन्त्रयोगके द्वार सुगम हां जाती है। 
सासारिक जितनी भी सम्पत्तियाँ हैं यदि ये किसी एक ही 


मनुष्यको मिल जाये तो भी वह अपूर्ण ही रहता है और उसकी... 


कई प्रकारकी इच्छाएँ बनी ही रहती हैं। जीव ग्रद्मका अश है। 
ब्रह्ममें समस्त ज्ञान समस्त शक्ति समस्त विद्या, अनन्त 
शासनसत्ता आदि सब शक्तियाँ हैं। जीव भी उसीका अश 
होनेसे उसको जब ये सब शक्तियाँ प्राप्त हों तब वह भी पूर्ण 
हो जाता है। शाख्तरोंमें ब्रह्मसम्मिलन-योग्य दारीर बनानेका 
विधान है-- महायज्ैश्व ययैश्ष ब्राह्मीय क्रियत तनु ।' यह 
और महायज्ञोंके द्वाय इस शरीरको ब्रह्मसम्मिलन-योग्य बनाया 
जाता है। इसलिये मनुष्य-शरीरमें स्थित जो देवता हैं उनकी 
उपासना की जाय तो शीघ्र ही शरीर शुद्ध, पवित्र और ब्रह्म 

सम्मिलन-योग्य हो जाता है। इसीलिये कहा गया है--यह 


शरीर देवालय है और इसमें स्थित जीवरूप भगवानके साथ 


अनेक देवता विराजमान रहते है--- 
'देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातन ।' 


हि शा 
माता, पिता, अतिथि एवं आचार्यमे देवत्वकी अवधारणा 
(स्वापी श्रीओंकारानन्दजी महाराज आदिवदरी) 


तैतिरीयोपनिपदकी शीक्षावल्लीका एकादश अनुबाक 
सर्वेसामान्यके कल्याणकी दृष्टिसे बडे महत्तका है समावर्तन- 
कालमें वेदाध्ययनके पश्चात्‌ दीक्षान्त प्रवचन करते हुए आचार्य 
'शिष्यकों उपदेश देत॑ हैं---'देवपितृकार्याष्यां न प्रमदितव्यम्‌। 
मातृदेयों भव | पितृदेवो भव | आचारयदियो भव । अतिथिदेवो 
ञझव। (तैत्ति”्ठपए १।११) 
+ देव और पितृ-कार्यमें प्रमाद नहीं करना चाहिये। माता 
“-, आचार्य और अतिथि देवताओंके समान उपासना करने 

प्र्हैं। 

जहाँ देवालयोमें मन्त्रोंद्राय प्राणप्रतिष्ठित अ्रीविग्रहोंकी 

ता औए पूणा-अपसे अभी फर्ट पराकेटबै व अर | खिशरा) और पूजा-अर्चासे अभीष्ट फल प्राप्त झोता है वहीं 


....0..+++__+++्+7++++हनह॥त॥ह.__-ट-.नह....तह.क्‍......+“ 


हमारे दैनिक जीवनके अभित्र अड्भ-स्वरूप चलती-फिरती और 
जीती-जागती इन देव प्रतिमाओंकी संवा - शुक्रूषा एव 
उपासना तत्काल अभीष्ट फलदायिनी हाती है । इनका अतुग्रर 
तथा आशीर्वाद प्रत्यक्ष ही उपकारक होता है। 


मातृदेवो भव 
यह निर्विवाद सत्य है कि पुत्रोंके लिये माता पिता 
साक्षात्‌ देवता हैं--- 


ये मातापितरौ छ्लेश सहेते सम्मवे नृणाम्‌। 
न तस्य निष्कृति शक्‍्या कहतुं वर्धशतैरपि॥ 


सकी समर्पण विधि श्रीविध्ारक्ताकर आदि गन्योम विस्तृतरूपसे वर्णित है । 


&। 
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+ माता, पिता, अतिथि एवं आचार्यमें देववकी अवधारणा « 


'मनुष्यकी उत्पत्ति एवं पालन-पोषणमें माता-पिता जो 
कष्ट सहते हैं उनका सैकड़ों वर्षोमि भी बदला नहीं चुकाया जा 
सकता। जहाँ सतानका माता-पिताके प्रति श्रद्धावनत होना 
परम आवश्यक है, वहीं माताका उपदेश एवं कर्तव्य भी 
कैसा प्रणम्य उदात्त और उच्च हो सकता है यह हमें 
चाल्मीकीय रामायणमें देखनेको मिलता है। 

पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीयमके माता पिताकी आज्ञा- 
पालनार्थ बन-यात्राक॑ समय वल्कल वस्न धारण करनेपर 
लक्ष्मणने भी राजकुमारोचित वस्तराभूषणोंका परित्यागकर 
तत्काल बल्कल-वस्नोंकी धारणकर अपनी माता सुमित्राके 
चरणोंमें प्रणाम किया। माताने पुत्रकां घनगमन-हेतु सनद्ध 
देखकर न तो शोक या बिलाप ही किया और न विषादकी 
रेखाएँ ही उनके मुख़मण्डलपर उभरी वरन्‌ उन्हनि अपने 
पुत्रका मस्तक सूँघकर कहा--'बैटा !सुखपूर्वक प्रस्थान करो 
तुम सदा यही ध्यान रखना कि श्रीराम ही तुम्हारे पितृस्थानीय 
महाराज दशरथके तुल्य हैं, और मरे स्थानपर जनकनन्दिनी 
सीता ही तुम्हारी उपासनीया माता और दण्डक बन ही तुम्हारे 
लिये अयोध्याके समान सुखद निवासभूमि है-- 

राम॑ दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌। 

अयोध्यामटर्वीं बिद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥! 
(या णे २।४०।९) 
मातृ-पितृ-भक्तोमें. गणपतिदेवका भाम सर्वप्रथम 
उल्लेख्य है। एक बार भगवान्‌ शट्टूरने अपने पुत्रोंसे कहा कि 
जो द्ुतगतिसे समग्र पृथ्वीकी परिक्रमाकर मरे पास प्रथम पहुँच 
जायगा, उसीका विवाह पहले होगा। अन्य कोई प्रतिद्वन्द्रिता 
रखी जाती तो निश्चय ही गणेश उत्तीर्ण होनेके प्रति आशावान्‌ 
होते, परैतु द्रतगतिसे दौड़ना लम्बोदरके लिये कठिन कार्य था। 
विनायक खड़े-खड़े सोच रहे थे और शरजन्मा महाबली 
कार्तिकेय मयूरपर तीज वेगसे प्रम्धान कर चुके थे। अचानक 
अगाध बुद्धिसम्पत गणनायकके मस्तिष्कमें एक विचार आया 
और सामने आसनपर बैठे माता पिताकी दौड़कर सात बार 
प्रदक्षिणा की और हाथ जोडकर खड़े होकर कहने लंगे-- 

अब मरे बियाहमें विलम्ब क्‍या है? 
माता पिताने हैँसकर कहा--'बेटा ! पहले पृथ्वीकी 
परिक्रमा तो कर आ कुमार तो चला गया तू भी जा और 
दे औ ९-- 


उससे पहले लौट आ, फिर तेरा विवाह पहले कर देंगे।' 


गणेश बोले--'बेदों और शाखरोंमें ऐसे वचन मिलते हैं 
कि जो पुत्र माता-पिताकी पूजा प्रदक्षिणा करता है उसे 
पृथ्वी परिक्रमाजनित फल सुलूभ हो जाता है। मैंने आप 
दोनोंकी प्रदक्षिणाएँ कर ली हैं। अब मं दृष्टिमें कुछ करना 
ज्ोष नहीं रह गया। शास्तरोमें कहा भी गया है कि 
“भूमेर्गरीयसी माता स्वर्गादुधतर पिता।' अर्थात्‌ माता 
पृथ्वीसे भी अधिक और पिता स्वर्गसे भी अधिक महान्‌ हैं। 
त्त एव हि न्नयो लोकास्त एवं त्रय आश्रमा ॥ 
त एवं हि त्रयो खेदास्त एवोक्तासत्रयोउप्रय ॥ 
(मनु २३३०) 
“वे (माता पिता और आचार्य) ही तीनों (भू, भुव 
स्वर) लोक हू, वे ही तीनों आश्रम (ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम 
और वानप्रस्थाश्रम) हैं वे ही तीनों वेद (ऋग्वंद यजुर्वद और 
सामवेद) हैं और वे ही तीनों अप्नि (गार्हपत्याप्रि दक्षिणाप्रि 
और आहवनीयाम्ि) हैं। 
माताको देवतुल्य माननेवाले धुब पाण्डव-जैस अनेक 
आदर्श और मातृ पितृ-भक्त श्रवण तथा पढरो जैसे 
जाज्वल्यमान नक्षत्रॉंस भारतीय सस्कृति आलोकित है। 
महिमामें दस उपाध्यायोंसे आचार्य सौ आचार्योंसे पिता 
और हजार पिताओंसे माता अधिक मानी गयी है-- 
उपाध्यायान्दशांचार्य आचार्यार्णा शर्त पित्ता। 
सहस्त॒ तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
(मनु5 २। १४५) 
महाभारतके मार्कष्डेयसमाख्यापर्यमें मातृ पितृ-भक्त 
धर्मव्याधका एक आख्यान आता है जो इस प्रकार है-- 
कौशिक नामक एक तपस्त्री ब्राह्मणको अपनी तपस्याका 
अहेकार हो गया था। एक बार जब यह किसी वृक्षके नीचे 
खड़ा था तो बगुलेने उसके सिरपर बीट कर दिया। उससे वह 
क्ुद्ध हो गया और उसने बगुलेको ज्यों ही क्ोधपूर्ण दृष्टिसे 
देखा तो वह बगुला जलकर भस्म हो गया। इससे उसका 
अहंकार और बढ़ गया | तत्पधात्‌ वह भिक्षाद्देतु एक गाँवमें 
पहुँचा। यहाँ एक गृटस्थके यहाँ ज्यों ही भिक्षाकी आवाज 
लगायी तो एक पतिव्रता खीने उससे 'ग्राष्मण देवता । मैं अभी 
आती हूँ --यह कहकर भीतर चली गयो आर जब कुछ देरके 
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बाद निकली तो क्रुद्ध कौशिक आह्मणने उसपर भी तेज दृष्टि 
डाली तब यह कहने छगी--'विप्रवर ! मैं पतिके आ जानेके 
कारण उनकी संवामें लग गयी थी इसी कारण आनेगमें मुझे 
बिल्म्ब हो गया, आप मुझे क्षमा करें। इसपर भी कौशिक 
शान्त न हुए और अपनी तप शक्तिके माहात््यका वर्णन करते 
हुए उसे भला-बुरा कहते रहे। वह कहने लगी कि “मैं कोई 
बगुछ नहीं हूँ। खीके लिये पतिसेवा ही परम धर्म है, उसीसे 
मैं सब कुछ जानती हूँ, आपको उस बगुलेके जलने तथा 
धर्मके रहस्थको भी जाननेके लिये मिथिलाम॑ धर्मव्याधके पास 
जाना चाहिये। मुझे समय नहीं है कि मैं आपसे अधिक बात 
करूँ, किंतु धर्मज्याध आपको समझा दगे। 
पतिव्रताके इस आश्चर्ययुक्त कथनको सुनकर जब 
कौशिक मिथिलामें घर्मव्याधक पास पहुँचा, तब उसके 
कर्मको देखकर उस कुछ घृणा हुई, पर धर्मव्याघने पतिव्रताक 
मिलनेसे छेकर बगुलेके जलनेतककी सारी बातें ठसे बता दीं। 
यह सब देख-सुनकर कौशिकको बड़ा आश्चर्य हुआ और 
उसने धर्मके मूल रहस्यको जानना चाहा जिसक कारण 
धर्मव्याधको ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई थी कि वह अप्रत्यक्ष एव 
व्यवहित वस्तुआको भी भ्रत्यक्षकी भाँति देख सकता था। 
उसके जिज्ञासा करनेपर धर्मव्याधने कहा कि माता-पिता 
ही मेंरे प्रन्यक्ष देवता हैं, जिनकी सेवा-शुश्रुषाके कारण ही मुझे 
यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये ही मेरे देवता हैं। जो कुछ 
देवताओंके लिये करना चाहिये वह मैं इन्हों दोनोंक लिये 
करता हूँ। आइये, मैं आपको उन देवताओंका प्रत्यक्ष दर्शन 
करता हूँ। 
पिता माता च॑ भगवज्नेतोौ मदैदत परम्‌। 
रा यहैवतेभ्य.. कर्तव्य तेदेवाभ्यां करोम्यहम्‌॥ 
। (महाभा वनपर्व २१४। १८) 


पितृदेवो भव | 
7 ब्रश्नजित्‌ यज्ञमें वाजश्रवाके पुत्र गौतम (वाजश्रवस) ने 
म्पूर्ण धन दानम॑ दे दिया। गौतम-पुत्र कुमार नचिकेताने जब 
क्षेणामें ब्राह्मणोंको बूढी असमर्थ गौएँ ले जाते देखा तो 
पशिव्यबुद्धि वह अपने पिताके हितार्थ पूछ बैठा-- 
वेताजी ! आप मुझे किस ऋत्विजको दक्षिणार्थ देंगे?” 
तने प्रथम तो इस बालककी मासमझी जानकर अनसुना कर 
हें ॥। 


दिया परतु जब तीसरी बार नचिकेताने पुन पूछा--'करी मां 
दास्यसीति -- आप मुझे किसे देंगे ?' तब पिताने क्रुद्ध हेकर 
कहा--'मृत्यवे त्वा ददामीति'--मैं तुझे यमको दूँगा। , 
बालकने अपनी सहज चुद्धिसे सोचा---“यमका कौन-सा 
विशिष्ट कार्य है जो आज पिताजी मरेद्वारा सम्पादित कग्ना 
चाहते हैं और बह यमलोक जा पहुँचा। यमराज बालक 
नचिकेताके बुद्धि-कौशलसे बहुत प्रभावित हुए और उन्ही... 
उससे तीन वर माँगनेके लिये कहा। नचिकेताने प्रथम वर्क .' 
रूपमे यही माँगा कि-- ष् 
शान्तर्सकल्प सुमना यथा स्याद्वीतमन्युगतिभो मार्भिमृलो । 
त्वञसूृष्ट माभिवदेद्मतीत एतत्‌ त्रयाणा प्रथम घर दृणे॥ 
(कठो ११।१०) 
हे मृत्यो ! मेरे पिता मुझपर क्रोधरहित 'हों तथा आपक 
द्वारा लौटा देनेपर मुझे पूर्ववत्‌ पहचान फर वार्तालाप कर, यही 
प्रथम वर दीजिये। ह 
यह नचिकेताकी विचित्र पितृ-भक्ति थी वह उनकी 
आज्ञासे यमपुरीतक जानेको उद्यत हो गये और यहाँ पहुँचकर + 
अपने पिताकी प्रसतताकी याचना की और दुर्लभ आत्म शन 
प्राप्तकर लौटा। इस प्रकार माता-पिताकी कट्ठ प्रतीत होनेवाली 
आज्ञा भी पालन करनेपर कल्याणकारिणी ही सिद्ध होती है। 
बनवासमें ग़मके घनगमनके झ्लेशसे दुखी होकर 
लक्ष्मणने महारानी कैकेयी और महाणज दशरथके लिय॑ कुछ 
कट्ठु बचन भी कह डाले थे किंतु आत्वान्‌ श्रीराम तनिक 
भी पितृभक्तिसे विचलित नहीं हुए और उन्हें स्रेहसे समझात॑ 
हुए उन्होंने कहा--- 


गुरुक्ष राजा च॒ पिता श्र वृद्ध 


क्रोधात्‌. प्रहर्षादधवापि._ कामात्‌। 
यद्‌ व्यादिशेत्‌ कार्यमवेक्ष्य धर्म 
कस्त न कुयदिनृशैसवृत्ति ॥ 
(वा शा २!२१।५३) 


“लक्ष्मण | महाराज हमारे गुछ, राजा और पिता होनेंके 
साथ ही सम्माननीय वृद्ध महानुभाव हैं। चे काम क्रोध या हर्षसे 
प्रेरित होकर जिस कार्यके लिये आज्ञा द, उसका पालन कला ० 
हमारा परम घर्म है। क्रूर, हीन आचरणवाला ऐसा कौन पुरे 
होगा जा पिताकी आज्ञाको घर्म समझकर पालन न करता दो 
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* माता, पिता, अतिथि एवं आचार्यमें देवलकी अवधारणा + 


मर्यादापुरुषोत्तम राम इसके पूर्व मातासे भी स्पष्ट कह 
देते हैं-- 
जास्ति शक्ति पितुर्वाक्य समतिक्रमितु मम । 
असादये त्यां शिरसा गत्तुमिच्छाम्यहँ चनम्‌॥ 
(वा ये २।२११३०) 
माँ) मैं तुम्होर चरणोंमें चन्दन कर सुफ्हें प्रसन्न करना 
चाहता हूँ, पर मुझमें पिताकी आज्ञा उल्लद्न करनेकी शक्ति 
नहीं है, अत चनको ही जाना चाहता हूँ। 
'पितृदेयो भय' के प्रमाण-स्वरूप कप्डु मुनि सगरपुत्र, 
परशुराम एवं देवब्रत भीष्म आदि भी अनेक उदाहरण हैं। 
महाभारतके आरणेयपर्वान्तर्गत युधिष्ठिर-यक्ष-सवादमें 
भी 'किं स्िदुघतर हि खात'अर्थात्‌ आकाझसे ऊँचा क्या है ? 
इसका प्रत्युत्तर देते हुए धर्मयज कहते हैं--'खात्‌ 
पितोधतरस्तथा' अर्थात्‌ पिता आकाशसे भी ऊँचा है। 
खब श्रीकृष्णचन््र एवं बलराम कहते हैं--“यदि कोई 
मनुष्य एक सौ वर्षतक भी माता पिताकी सेवा करता रहे तब 
भी वह उनके ठपकारसे उऋण नहीं हो सकता। 
न तयोर्याति निर्वेश पित्रोर्मर्य शततायुपा ॥ 
(श्रीमद्भा १०।४५।॥५) 
आचार्यदेवो भव 
विद्यारूपी नौकाके द्वार अविद्या और उसके कार्यसे पार 
कर देनेके कारण ही आचार्यको बारम्बार नमस्कार किया गया 
है--'ते समर्चयन्तस्त्व हि न पिता योउस्माकमविद्याया पर 
पार तारयसीति नम परमऋषिभ्यो नम परमऋषिष्य ।' 
(अश्नीप० ६। ८) । 
जो समस्त विद्याओंके जन्मदाता हैं ये जगदगुर श्रीकृष्ण 
भी आचार्यप्रतिह्ठाको सर्वोपरि मानकर काश्यपगोत्रीय 
सोदीपनिके आचार्यत्ववम॑ गुरुकुलमें अध्ययन करते हैं तथा 
आचार्य भी अपने इ्टदेवकी भाँति पूज्य हैं। इस आदर्शको 
अपने व्यवहारद्गाश खयं जीवनमें चरितार्थ करते ऐँं-- 
यथोपसाद्य तौ दान्तौ गुरो यृत्तिमनिन्दिताम। 
आहयन्ताथुपेतौ सम भव्त्या. देवमिवादुतो ॥ 
(श्रीमद्भा> १० ॥४५। ३२) 
गुएकी उत्तम सेवा कैसे करमी चाहिये इस आदर्शको 
लेगेंके सामने रखते हुए कृष्ण बख्यम दोनों आता बड़ी 


भक्तिसे इष्टदेवके समान उनकी सेवा करने लगे। 
भृगुनन्दन परशुरामका विगलित हुआ अहं जब श्रीरमके 
समक्ष नत हो जाता है, तब परशुराम भगवान्‌ श्रीरमके 
वास्तविक स्वरूपको प्रणाम कर जहाँ उनकी अनेकविध स्तुति 
करते हैं वहीं यह भी कहते हैं कि मुक्तिका अमोघ साधन है 
ज्ञानसे सम्पन्न आचार्य (सदगुरु) की प्राप्ति, जो आपकी 


कृपासे ही सम्भव है। 
ततस्त्वस्ज्ञानसम्पन्न सदगुरुस्तेन रूभ्यते । 
वाकयज्ञान गुरोलव्ध्या. त्वत्मसादाद्विमुच्यते ॥ 


(अध्याम्य चाल ७।४०) 
मनुस्मृतिका यह सुभाषित इस विषयकी पुष्टि करता है कि 
आचार्य परमात्माकी मूर्ति हैं-- 'आचार्यों ब्रह्मणो मूर्ति । 
'आचार्यदेबो भष'के अनेकानेक प्रणम्य प्रदीप हमारे 
धर्मशाख्रोंके आलोक हैं। आचार्य बृहस्पति, शुक्राचार्य, 
द्रोणाचार्य कृपाचार्य गर्गाचार्य, शकराचार्य रामानुजाचार्य, 
निम्बार्काचार्य मध्वाचार्य-जैसोंकी श्रद्धा अक्षुणण और अबाघ 
गतिसे आज भी निरन्तर गतिमान्‌ है। आरुणि उपमन्यु उत्त्लू 
तथा एकलव्य आदिकी गुर्भक्ति प्रशसनीय है। 
अतिथिदेवो भव 
तिस्नो रात्रीयदवात्सी्गृहि मेड्नश्नन्‌ ब्रह्मप्नतिथिन॑मस्य । 


नमस्तेडस्तु ग्रह्मन स्वस्ति मेउस्तु त्तस्मात्‌ प्रति प्रीनूघरान यृणीष्ष ॥ 


(कटठो १।१।९) 
(यमरणाजने नचिकेतासे कहा--) आप नमस्कारयोग्य 


अतिथि होते हुए भी मेंरे घर तीन ग्रत्रितक 'भोजन किये बिना 
ही रहे इसके बदलेमें मुझसे तीन वरदान माँग लें।' 
यमराजका यह कथन न्यायप्रदाता देवके मनोभावोंका चोतक 
है. जो अतिथिको देवस्वरूप माननेका उत्तम उदाहरण है। 

आरतकी प्राचीन सनातन परम्परके अनुसार आतिथ्य भी 
एक उत्कृष्ट धर्म माना गया है। यदि अन्य कुछ सम्भव न भी 
हो तो कोई भी व्यक्ति आसन कुशलप्रश्न मृदु भाषण और 
जलादिके द्वारा सबका आतिथ्य कर सकता है क्योंकि 
किसीके यहाँ भी इतनी बसस्‍्तुएँ सदा सुलभ रहती हैं और 
मृदु भाषण आदिर्म कोई व्यय भी नहीं होता-- 

तृणानि भूमिरुदक याक्‌ चतुर्थी च सूनृता। 

सतामेतानि भेहेपु_ नोच्छिधन्ते कदाचन ॥ 


पर (महाभा बन २ तधढ) 
हि 


जितनेसे अपना पेट भरे उतनेपर ही मनुष्यका अधिकार है जो 
इससे अधिकपर अपना स्वामित्व मानता है, यह चोर है। उसे 
दण्ड मिलना चाहिये -- ः 
यावद्‌ प्रियेत जठरें तावत्‌ स्वत्व हि देहिनाम्‌। 
अधिक योउभिमन्येत स॑ स्तेनो दण्डमहति ॥ 
(श्रीमद्धा ७॥१४।८) 
काशीनरेद उशीनरके पुत्र महाराज शिविका अतिथिरूपमें 
आये पक्षीतकके लिये देहार्पण, महात्मा बिदुर, महाराजा 
ससूृतिक पुत्र रन्तिदव और अम्बरीपके आतिथ्य-उपाख्यान 
अतिथिदेथो भव' का यशोगान कर रहे हैं। जहाँ हमारे 
धर्मशा्तरेमें अनेक यज्ञॉका विधान है, उसीमें अतिथि-यज्ञाँ 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार यज्ञमें आहुतियाँ देकर 
उस सार्थक बनाया जाता है उसी प्रकार अतिथिदेवके 
शुभागमनपर उसे नेत्र दे (स्रेहपूरित दृष्टिसे देखे), मन दे 
(मनसे द्वितचिन्तन करे), वाणी द (सत्य, प्रिय हित वचन 
कहे) । जब वह जाने लगे तब दूरतक उसके पीछे-पीछे जाय 
और जबतक घरपर रह॑ तबतक उसकी सेवारमें सल्म रहे। 
यह पाँच प्रकारकी दक्षिणाओंसे युक्त अतिथिन्यजञ्ञ है। 


चक्षुर्दद्यान्मनो द्याद्‌ बार्च दब्याध सूतृताम्‌। 


अनुवश्नजेदुपासीता स॒ यज्ञ पप्चदक्षिण ॥ 
(महाभा* बन २१११) 

मुदूगलपुराणका सक्तुप्रस्थीय मौदगल्योपाख्यान वे 
इस बातकी पुष्टि करता है कि पिछले पाँच हजार ब्षकि 
अद्वितीय राजसूय यज्ञकी तुलना सेरभर सत्तूके आतिथ्यक 
बराबर भी नहीं हुआ, जो नेवलेके अर्धाड्नको स्वर्णमें परिवर्तित 
न कर सका। 

भारतीय सस्कृतिके इन उच्चाद्ोँ एवं ठदात्त मनोभावोंका 
प्राय सम्पूर्ण विश्वे सादर अनुसरण किया है। माता, पिता, 
आचार्य एवं अतिथिमें देव्वकी अवधारणा गहम चिन्तनपर 
आधारित वैदिक परम्परा है जिसके यथाशक्ति परिपालनसे ही 
मानव-जीवन वास्तविक रूपमें सार्थक हो सकता है। 

इन तीनोंकी सेवामें ही मनुष्यका सम्पूर्ण श्रुति-स्मृति 
बिहित कृत्य परिपूर्ण हो जाता है। यही सेवा मनुष्यका श्रेष्ठ 
(साक्षात्‌ सब पुरुषार्थता साधक) धर्म है और अन्य 
(अम्िहोत्रादि) धर्म तो उपधर्म हैं-- 

अ्रिष्वेतेष्यितिकृत्य॑ हि. पुरुषस्प समाप्यते 

एप धर्म पर साक्षादुपधर्मोइन्य उच्यते ॥ 


बालकोकी अधिष्ठात्री देवी षष्ठी 


पुगरणामें पष्ठीदेवी बालकौंकी अधिष्ठात्री देवी मानी गयी 
है। नवजात शिशुक जम्मके छठे दिन जिन देबीके पूजनकी 
परम्परा है, वे पष्ठीदेवी हैं। लोकभाषामें इसे नवजात शिशुका 
छठी' महोत्सव भी कहते हैं। मूऊप्कृतिके छठ अंगसे उत्पन 
होनेके कारण ये “यही देवी कहलाती हैं। इन्हें 'विष्णुमाया 
और 'बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओंमें ये 'दिवसेना 
भामस प्रसिद्ध हैं। ख्ामिकार्तिकयकी पत्नी होनेका सौभाग्य 
इन्हें प्राप्त है। बालकोंका द्वीर्धायु बनाना तथा उनका 
भरण पोषण एवं रक्षण करता इनका स्वाभाविक गुण है। 
अपने आगधर्काकी सभी कामनाओंको पूर्ण करनेबाली ये 
सिद्धयोगिनी देवी अपन योग एवं प्रभावसे बच्चोंक पास सदा 


विराजमान रहती हैं। 
| ऐैशणिक कथा है--प्रियव्रत नामसे प्रसिद्ध एक 


राजा थे। उनके पिताका नाम था--स्वायम्भुब मनु प्रियत्रत 
योगिराज होनेके कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्ामें 
उनकी विशेष रुचि थी। परतु ब्रह्माजीकी आज्ञा तथा 
सठ्यल्नके प्रभावसे उन्होंने विवाह कर लिया। विवाहके 
पश्चात्‌ सुदीर्घकालतक उर्हं कोई भी सतान नहीं हो सकी । तब 
'कश्यपजीन उनसे पृत्रेष्टिपश्ष कराया और उनकी प्रेयसी भार्या 
मालिनीको चरु प्रदान किया | चरु-भक्षण करनेके पश्चात्‌ री 
मालिनी गर्भवती हो गयीं। तत्पश्चात्‌ सुवर्णक समात 
प्रतिभावाले एक कुमारकी उत्पत्ति हुई परतु बह कुमार 
मरा हुआ था। उस देखकर समस्त रानियाँ तथा यान्यवोंकी 
ख्त्रियाँ रो पडीं। पुत्रके असह्य श्ञोकके कारण मात्ाका मूर््ण 
आ गयी। 

राजा प्रियव्र॒त उस मृत यालकको लेकर ईमझाममेँ गये 


अड्ड] 


» घालकोंकी अधिष्ठात्री देवी पष्ठी « 


रुप 


रह फज ६ हर हक 5हकजज हे ३ डक डक /जज_ फेज हजफक है? #अफ हक हफ़फफक ह कजइजफ्हफकऊाए कह ह फफ्शफज ज हफ # कशकफ 5 ऊ अफहहजफह ह5कहहजफजजकजह फहफफ हज हहकर 


और पुत्रकों छातीसे चिपकाकर दीर्घ स्वस्से रोने लगे। 
इतनेमें उन्हें चहाँ एक दिव्य विमान दिखायी पड़ा। शुद्ध 
स्फटिकमणिके समान जगमगाते हुए उस विमानकी रेशमी 
चस्नोंसे अनुपम शोभा हो रही थी। वह अनेक प्रकारके अद्भुत 
चित्रोंसे विभूषित तथा पुष्पॉकी मालासे सुसज्जित था। उसीपर 
बैठी हुई एक देबीको राजा प्रियव्रतने देखा। श्वेत चम्पाके 
फूलके समान उनका उज्ज्वल वर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण्यसे 
शोभा पानेघाली उन देवीके मुखपर प्रसन्नता छायी हुई थी। 
रत्रमय भूषण उनकी छवि बढाये हुए थे। योगशारुमें पारड्डत 
वे देखी भक्तोपर अनुमह करनेके लिये आतुर थीं। ऐसा जान 
पड़ता था मानो वे भूर्तिमती कृपा ही हों। उर्न्ह सामने 
बिगजमान देखकर राजाने बारूककी भूमिपर रख दिया और 
बडे आदरके साथ उनकी पूजा-स्तुति की। उन्हें प्रसत देखकर 
ग़जाने उनसे परिचय पूछा। 
भगवती देवसेनाने कहा--'राजन्‌ | मैं ब्रह्माकी मानसी 
कन्या हूँ। जगतपर शासन करनेवाली मुझ देवीका नाम 
'दिवसेना है। विधाताने मुझे उत्पन्न करके स्वामिकार्तिकेयको 
सौंप दिया है। मैं सम्पूर्ण मातृकाओंमें प्रसिद्ध हूँ। भगवती 
मूलप्रकृतिके छठे अशसे प्रकट होनेके कारण विश्व्में दवी 
“पष्ठी नामसे मेरी प्रसिद्धि है। मरे प्रसादसे पुत्रहीन व्यक्ति 
सुयोग्य पुत्र प्रियाहीन जन प्रिया, दर्द घन तथा कर्मशील 
पुरुष कमकि उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन्‌ । सुख 
दुख भय शोक हर्ष मड्गल सम्पत्ति और विपत्ति --ये 
सब कर्मके अनुसार होते हैं। अपने ही कर्मके प्रभावसे पुरुष 
अनेक पुत्रोंका पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते 
हैं। किसीको मण हुआ पुत्र होता है और किसीको दीर्घनीवी-- 
यह कर्मका ही फल है। गुणी अड्भहीन, अनेक पलियोंका 


” स्वामी भार्यारहित, रूपवान्‌, रोगी और धर्मी होनेमें मुख्य कारण 


अपना कर्म ही है। कर्मके अनुसार ही व्याधि होती है और 
पुरुष आसेग्यवान्‌ भी होता है। अतएव ग्रजन्‌! कर्म सबसे 
बल्वान्‌ है। 

इस प्रकार कहकर देवो पष्ठीने उस घालकको उठा लिया 
और अपने महान्‌ श्ञनके प्रभावसे खेल-खेलम॑ ही उसे पुन 
जावित कर दिया। शाजाने देखा--सुबर्णके समान प्रतिभावान्‌ 
बह बालक हैंस रहा है। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालककी 


ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालककों लंकर 
आकाशमें जानेको तैयार हो गयीं। यह देख राजाके कण्ठ, 
ओए्ठ और तालु सूख गये उन्होंन पुन देवीकी स्तुति की। तब 
सतुष्ट हुई देवीने रजासे कहा-- 

*राजन्‌ | तुम स्वायम्मुव मनुके पुत्र हा। तीनों लोकोंमें 
तुम्हात शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कपओ और 
स्वय भी करे। मैं तुम्हें कमलके समान मुखवाला यह मनोहर 
पुत्र प्रदान करूँगी। इसका नाम सुब्रत होगा। यह 
सर्वगुणसम्पन्न होगा तथा इसमें समस्त विवेकशक्तियाँ 
विद्यमान रहेंगी। यह भगवान्‌ नारायणका कलावतार तथा 
प्रधान योगी होगा। इसे पूर्वजन्मकी बातें याद रहंगी। क्षत्रियोंमें 
श्रेष्ठ यह यालक सौ अश्वमेघ यज्ञ करेगा । सभी इसका सम्मान 
करेंगे। उत्तम बलसे सम्पन्न होनेके कारण यह ऐसी शोभा 
पायेगा, जैसे लाखों हाथियोंमें सिह । यह धनी, गुणी शुद्ध, 
विद्वानोंका प्रेममाजन तथा योगियों ज्ञानियों एवं तपस्वियोंका 
सिद्धरूप होगा। त्रिलोकीमें इसकी कीर्ति फैल जायगी। 

इस प्रकार कहन॑के पश्चात्‌ भगवती देवसेनाने उन्हें चह 
पुत्र दे दिया। राजा प्रियत्रतने पूजाकी सभी बातें स्वीकार कर 
लीं। यों भगवती देवसेनाने उर्न्ह उत्तम वर दे स्वर्गके लिये 
प्रस्थान किया। णजा भी प्रसत-मन होकर मन्त्रियोके साथ 
अपने घर लौट आये । आकर पुत्र-विपयक वृत्तान्त सबसे कह 
सुनाया। यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सब क॑ सब 
परम सतुष्ट हो गये। णाजान सर्वत्र पुत्र प्राप्तिके उपलक्षमें 
माड्रलिक कार्य आरम्भ करा दिया। भगवती पष्टीदेवीकी पूजा 
की। बआ्राह्मणकी बहुत-सा घन दान किया। तबसे प्रत्येक 
मासमें शुक्ृपक्षको पष्ठी तिथिके अबसरपर भगवती पष्ठीका 
महांत्सव यल्रपूर्वक मनाया जाने लगा। बालकोके प्रसवगृहर्म 
छठ दिन इकीसवें दिन तथा अम्रप्राशनके शुध समयपर 
यल्पूर्वक देवांका पूजा होने लगी। 


चष्ठीदेवीका ध्यान 


शाल्प्रामकी प्रतिमा कलश अथवा यटक मूलभागमें 
या दीवालपर पुत्तछतिका बनाकर प्रसतिक छठे अद्यसे प्रकट 
हॉनेवालो शुद्धस्वरूपिणी भगवती पष्ठीदेवीका इस भ्रकार ध्यान 
करना चाहिये-- झ् 


बजा 


पष्ठांशां अकृते शुद्ध सुप्रतिष्ठां च सुब्रताम्‌। 
सुपुत्दा च शुभदा दयारूपा जयगसूम॥ 
सेतसम्पकवर्णाभा रत्रभूषणभूषिताम । 
पविप्ररूपों परमा देवसेना परों.. भजे ध 
(मरहवैर्तपु प्रकृति ४३॥४९ ५०) 
'सुन्दर पुत्र, कल्याण त्रधा दया प्रदान करनेवाली ये देवी 
जगत्‌की माता हैं। श्वेत चम्पकके समान इनका वर्ण है। 
रल्मय आभूषणेसे ये अलकृत हैं। इन परम चित्स्वरूपिणी 
भगवती देवसेनाकी मैं उपासना करता हूँ। इनका अष्टाक्षर 
मन्त्र इस प्रकार है--3* हीं षष्ठीदेव्यै स्वाहा ।' इनकी प्रार्थना 
इस स्तोत्रद्वार करनी चाहिये-- 
नमो देव्यै महादेव्य सिद्ध शास्य भमी त्रम 
चुभावै देवसेनायै घष्टीदेव्येू नमो नम ॥ 
चरदायै. पुत्रदाय॑ धनदायै नमो. नम । 
सुखदायैमोक्षदाय॑पष्ठीदेव्ये॑ नमो. नम ॥ 
शक्ते थप्तांइरूपाय सिद्धाये च नमो नम । 
भायायै सिदयोगिन्ये षष्टीदेव्ये नमो नम ॥ 
पाराये॑ पारदाय॑ च॒पष्ठीदेष्यू नमो नम 
सारायै सारदायैच॒ पारायबै सर्वकर्मणाम्‌॥ 
यालाधिष्ठातृदेष्पेच  पप्टीदेष्ये नमी नम । 
कल्याणदायै कल्याण्ये फलदायै घ कर्मणाय्‌॥ 
-अत्यक्षाया च भक्ताना पह्ठीदेव्ये भमो नमे । 
पूज्याये॑ स्कत्दकान्ताय॑ सर्वे्षा सर्वकर्मसु ॥ 
देवरक्षणकारिण्ये पट्ीदेव्ये नमो. नम ॥ 
शुद्धसत्तसस्वरूपायै बन्दिताये मृ्णां. सदा ॥ 
चप्तीदेव्वू नमो. नम । 
धर्म देहि प्रिया देहि पुत्रे देंहि सुरेश्धारे ॥ 
धर्म देंहि यजशों देहि पष्टीदेव्ये नमो नम । 
भूमि देहि प्रजा देहि देहि विद्या सुपृजिते ॥ 
कल्याणं च जय॑ देहि चट्टीदेव्ये नमो नम । 
(आद्नवैवर्तपु प्रकृति ४३॥५७--६६) 
धुवीको नमस्कार है। महादेबीको नपस्कार है। भगवती 
सिद्धि एवं शान्तिको नमस्कार है। शुभा देवसेना एव भगवती 
चह्ठीको बारप्यार नमस्कार है। यद्दा जुदा घनदो सुरादा 


#जक म्रोक्षप्रदा भगवती पष्ठीको 


५ 
डा 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेषता « [देवता 
७ एक 65 कक 6 8७ हक कु ज हक आज हज हह कफ हजज्‌ 
मूलप्रकृतिके छठे अशसे प्रकट होनेवाली भगवती सिद्ाको 


नमस्कार है। माया, सिद्धयोगिनी, स्वयमुक्त एवं मुक्तिदात्री, 
सारा सारदा और परादेवी नामसे शोभा पानेवाली भगवती 
धष्ठीको बार-बार नमस्कार है। बालकाँकी अधिष्ठात्री, कल्याण 
अदान करनेवाली, कल्याणखरूपिणी एवं कर्मांका फल प्रदान 
करनेवाली देवी षष्टीको बार बार नमस्कार है। अपने भक्तोंको 
अत्यक्ष दर्शन देनेवाली तथा सबके लिये सम्पूर्ण कार्योँमें पूजा 
ग्राप्त करनेंकी अधिकारिणी स्वामिकार्तिकेयकी प्राणप्रिया देवी 
चष्ठीको वार-बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वन्दना 
करते हैं तथा देवताआकी रक्षामें जो तत्पर रहती हैं उन 
शुद्धसत्तस्वरूपा देवी पप्तीको बार-बार ममस्कार है। हिंसा 
और क्रोघसे रहित भगवती पष्ठीको बार-बार नमस्कार है। 
सुर्धरिं | तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो और मेरे शत्रुओंका 
संहार कर डालो। धन और यशथ्ञ प्रदान करनेवाली भगवती 
पष्ठीको बार-बार नमस्कार है। हे सुपूजिते ! तुम भूमि दो, प्रजा 
दो, बिद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम 
चष्ठीदेवीको बार-बार नमस्कार है। 
वष्ठीदेवीको आराधना करनेसे स्तोत्रमें वर्णित याचनाएँ गो 
सफल होती ही हैं साथ ही और भी चिशेषताएँ प्राप्त होती हैं, 
जिसका वर्णन इस प्रकार है-- 
यष्ठीस्तोत्रमिद ब्रहान्‌ू य श्रृणोति घ॑ चत्सरम्‌॥ 
अपुत्रो रूभते पुत्र थरे सुचिरजीविनम्‌। 
वर्षमेके च या भकक्‍त्या संयतेद श्रृणोति घ॥ 
सर्वपापाद्विनिर्मुक्ता. महावन्ध्या. प्रसूयते । 
खीरपुत्र॑ च गुणिन विद्यायन्त यशस्विनम्‌॥ 
सुचिणयुष्मन्तमेव चष्टीमातृप्रसादत । 
काकवन्ध्या च या नारी मृतापत्या घ या भवेत्‌॥ 
यर्ष शुत्या रूभेत्‌ पुत्र पष्लीदेवीप्रसादत ! 
रोगयुक्ते च खाले थ पिता माता श्रृणोति घ॥ 
मास च पूज्ते घाल पचष्ठीदेवीप्रसादत ॥ 
(मह्मवैवर्त प्रकतिष्ड ४३ ६७--७१) 
जो पुरुष भगवती पष्ठीके इस स्तोत्रको एक घर्षतक श्रवण 
करता है वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुन्दर पुत्र प्राप्त कर 
लता है। जो एक वर्षतक भक्तिपूर्वक देवीकी पूजा करके 


छींको बार-बार नमस्कर है। इनका यह स्तोत्र सुतता है, उसके सम्पूर्ण पाप बिलीत हो जाते 


अड्डू] » अधश्वत्य सर्ववृक्षाणाम्‌ « 


'हकफकहऊक फफऋफ है कह ऊ # कफ ऊ फ्हीअ कह फफऊ कण क ऊ ह्फ कक १ छ हक कफफऊऊ झक हु फतह फ़फऊऊ! कक हक डे पु | ' 'ह # ० 
हैं। महान्‌ वशध्या भी इसके प्रसादसे संतान-प्रसव करनेकी करनेके फलस्वरूप भगवती षष्ठीके प्रभावसे पुत्र॒वतती हो जाती 
योग्यता प्राप्त कर लेती है। वह भगवती देवसेनाकी कृपासे है। यदि बालकको रोग हो जाय तो उसके माता-पिता एक 
गुणी विद्वान, यशस्त्री दीर्घायु एव श्रेष्ठ पुत्रकी जननी होती है। मासतक इस स्तोत्रका पाठ एवं श्रवण करें तो बच्चीदेवीकी 
काक्वन्ध्या अथवा मृतवत्सा नाग एक वर्षतक इसका श्रवण कृपासे उस बालककी व्याधि शान्त हो जाती है। 


अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम्‌ 
(डॉ श्रीराकेशमणिजी त्रिपाठी) 


भारतीय जनजीवनर्म वनस्पतियों, वृक्षों आदिमें भी 


योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस परम पवित्र अध्वत्थ वृक्षके नीचे 


देवत्वकी अवधारणा परम्परासे चलती आ रही है। भगवान्‌ बैठकर ध्यानावस्थित हुए थे।* 


श्रीकृष्णने गीतामें अश्वत्थ वृक्षकों अपनी विभूति बतलाया 
है।' वैसे भी पस्चचट विशेष रूपसे पूजनीय हैं। भारतके 
अधिकाश प्रदेशार्में पीपल, गूलर बरगद, पाकड और 
आमकी पश्चवृ्क्षा'म॑ गणना की जाती है। धार्मिक आस्थाके 
अनुसार इनमें भी अश्वत्थ-(पीपल) का स्थान सर्वोपरि है। 

अश्वत्य वृक्षेके आरेपणका पुण्य अक्षय होता है। कटा 
जाता है कि इस लोकमें अश्वत्थ वृक्षके छायातलमें जिस प्रकार 
प्राणी खच्छन्दतासे भ्रमण करत हुए सुख प्राप्त करते हैं उसी 
प्रकार इस वृक्षका आगेषणकर्ता मृत्युके पश्चात्‌ विषम और 
विश्राम प्राप्त करता हुआ नियन्ताके निकट निवास करनेका 
सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। उन्हें न यमलोककी यन्त्रणा हो 
सकती है न दारुण सताप ही। 

विविध पुराणामें अश्वत्य वृक्षका अनेकधा उल्लेख करते 
हुए इसके माहात्यकी अधिक विशिष्टता प्रतिपादित की गयी 
है। स्कन्दपुराणके अनुसार अश्वत्य वृक्षके मूलमें विष्णु, तनेमें 
केशब, शाखाओमें नारायण पत्तोम॑ भगवान्‌ श्रीहरि और 
फलोमें सब देवताओंसे युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। 
यह वृक्ष मूर्तिमान्‌ श्रीविष्णुस्वरूप है। महात्मा पुरुष इस वृक्षके 


/एप्यमय मूलकी सेवा करते हैं। इसका आश्रय करना 


॥ 


५७७ #92७5-#%02. 90953 


मनुष्योंके सहस्नों पापोका नाशक तथा सभी अभीष्टोंका साधक 


है।रे 
श्रीमद्धागवतके अनुसार द्वापरयुगमें परमधामगमनसे पूर्व 


१-अध्वत्य सर्ववृक्षाणा (गीता १० । २६) 


पीपलके वृक्षको बिना प्रयोजनके काटना अपने पितरोंको 
काट देनेके समान है। ऐसा करनेसे घशकी हानि होती है। 
यज्ञादि पवित्र कार्येकि उद्देश्यसे इसकी लकड़ी काटनेसे कोई 
दोष न होकर अक्षय खरर्गकी प्राप्ति होती है। अश्वत्य वृक्षकी 
पूजा करनेसे समस्त देवता पूजित हो जाते हैं। 
छिन्नो येन वृधाश्रत्थश्छेदित पितृदेवता । 
यज्ञार्थ छेदितेडश्वत्थे हाक्षय स्वर्गमाधुयात्‌ ॥ 
अश्वत्थपूजितो यत्र पूजिता संब्दियता ॥ 
(अधल्स्तोत्रम्‌) 
अश्वत्थ वृक्षकी परिक्रमा करने एब नित्यप्रति उसपर जल 
चढानेसे अशुभ नष्ट हो जाता है। इस पृक्षके मूलम॑ थालला 
बनाकर बैशाख मासमें जल देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति होती 
है। इस वृक्षके दर्शन एवं श्रद्धापूर्वक नित्यप्रति नमनसे 
सम्पदामें वृद्धि तथा दीर्घायुष्यको प्राप्ति होती है। विष्णुरूप 
अश्त्यदेवकी इस प्रकार प्रार्थना की जा सकती है-..- 
अश्ववत्य सुमहाभाग सुभग॒ प्रियदर्शन। 
इष्टकार्माक्ष मे देहि शम्रुभ्यस्तु पराधवम्‌॥ 
आयु प्रजा धर्न धान्य सौभाग्य सर्वसम्पदम्‌। 
देहि देव महावृक्ष त्वामह दारण गत ॥ 
(अधत्यस्तोत्रम्‌) 
अश्वत्य वृक्षकी प्राय तीन बार प्रदक्षिणा करनका विधान 
है। प्राय हिन्दू बालिकाएँ याल्यकालसे ही अश्वत्य चृक्षसे 


२ मूले विष्णु स्थितों नित्य सकने केशव एवं च।नागयणसु शाखास पत्नेपु भगवान्‌ हएि.॥ 
फलेउ्च्युतो न संदेह सर्वदेवे समन्यित । 
स एव विष्णु एव मू्तों महात्मभि सेवितपुण्यमूठ । य्याश्रय पापसहसहन्चा भवेदृर्णा कामदुघों गुणादूय.। 


3 भागवततपुरण ३।४॥८ 


(स्कल्दपुयण नागए ₹४७॥ ४१ ४२ डा) 


सम्बद्ध अनेक व्रतोंका पालम करती हैं। 'ज्ञानभास्कर नामक 
अन्थके अनुसार प्रबल वैधव्य योगवाली कन्याको 
'अधवत्य ब्रत'का अनुष्तान करना चाहिये। 
बृहद्देवताकार महर्षि शौनकने 'अश्वत्योपनयनां मामक 
महान्‌ ब्रतकी महिमा बतलाते हुए कहा है कि किसी शुभ 
दिनमें पुरुष पीपछ वृक्षका आरेपण कर ठसे आठ वर्षोतक 
निरन्तर जल-दान करे। इस प्रकार उसका पुत्रवत्‌ पालन एव 
पोषण करता रहें। तत्पथ्चात्‌ उस वृक्षका यज्ञोपवीत-सस्कार 
सम्पन्न कर यदि उसका विधिवत्‌ पूजन किया जाय तो अक्षय 
। लक्ष्मीकी श्राप्ति होती है। अधवत्थ वृक्षका गोपण करेबाले 
व्यक्तिकी वद्परम्परा कभी समाप्त नहीं होती अपितु अक्षय 
रहती है। इसके आग्रेपणसे समस्त ऐश्वर्य एव दीर्घायुकी प्राप्ति 
होती है तथा पितृगण मरकसे छूटकर माक्ष ग्राप्त कर लेते हैं-- 


अश्वत्य स्थापितो येन तत्कुछं स्थापित तत ।॥ 


धनायुर्षा समृद्धिस्तु पितृन छ्लेशात्‌, समुद्धरेत्‌ ॥ 


अश्वत्थकी पूजा एवं उसका स्पर्श प्राय झनिवारको ही 

+ ध्वद्देष रूपसे किया जाता है। 'ब्रतगज'में 'अदभुतसागर'से 

संगृहीत अधव्योपासना एवं उसकी प्रदक्षिणाकी विधि 

विस्ताससे वर्णित है जिसमें इस विषयकी विवेचना करते हुए 
«.अआथर्वण ऋषिमे पिप्पलद ऋषिसे कहा है'-- 

,आचोन कालम॑- दैत्योंसे पीड़ित अह्मादि सभी देवता 
श्रीविष्णुकी शरणमें गये। उन दवताओंनि विष्णुसे प्रार्थना करते 
हुए कहा--'भगवन्‌ | हम राक्षसेंसे निस्‍त्तर पीड़ित रहते हैं। 
हमोरे दु खकी शान्ति किस प्रकारहो सकती है ? तब श्रीविष्णुत 
कहा-- मैं अशवत्थ-रूपसे भूवकपर विद्यमान हूँ। इसलिये 

« सभी प्रकाससे तुम्हें अश्वत्य-वृलका सेवन करना चाहिये।' 
+ अधत्य-अतीको प्रात नदी आदिमें स्नान करना चाहिये। 
सत्तक्षात्‌ वित्य नियमसे अश्वत्यकी जगह जाकर गोबरसे उसे 
लीपना एवं सूत्र तथा शेरूसे सुशेभित करना चाहिये। पूजाके 


'हितको जितना ही झूलोगे उतना ही उसका 


[देवता 
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द्रव्यॉका एकत्रकर पुण्याहवाचन कराना चाहिये तथ 
ऋत्विर्जाका वरण करके पूजन भ्रारम्भ करना चाहिये। 

ध्यान और आवाहनके साथ विष्णुकी उपासनां करने ए. 
उसी प्रकार नाययणमय पीपल वृक्षको श्वेत गन्‍्य अक्षत्र पु 
धूप, मैवेद्य समर्पित करते हुए ध्यानपूर्वक पुरुषसूक्तद्वाग पूज 
करनेका विधान है। तत्पश्चात्‌ उसीसे हवन तर्पण एवं ममस्का 
करना चाहिये। श्वेतवला लक्ष्मीके साथ पुरुषांत्तम विष्णुव 
चिन्तनपूर्वक अश्वत्थको अभिमन्त्रित कर प्रार्थना करे तथ 
ब्रतोत्सवके समय अनुद्दानादिमें अश्वत्थ वृक्षकी एक सौ आर 
अदक्षिणा करनी चाहिये। 

अधश्वत्योपासना करनेवाले भक्तोंको हविष्यान्नका भोजन 
भूमिपर शयन जितेन्द्रिय एवं मौन होकर ध्यानपूर्वक स्तुति 
करनी चाहिये। विष्णुसहस्रनाम, पुरुषसूक्त एवं विष्णुसूक्तक 
पाठ पवित्र दिनोंमें करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ स्रानादिके द्वार 
पवित्र होकर ब्रतका उद्यापन करना चाहिये। 

भगवान्‌ बुद्धको सम्बोधिकी प्राप्ति बाघगयामें अग्नत्य 
वृक्षके नीचे ही हुई थी। इस वृक्षको बोधिद्ुम भी कहा जाता 
है। आयुर्वेदके अनुसार अश्वत्थ मधुर, कपाय और शीतल है। 
इसके अनुपान-भेदपूर्वक सेवनसे कफ, पित्त और दाह नह 
होते हैं। इसके फलके सेवनसे रक्त-पित्त विष, दाह, शोध एव 
अरुचि आदि दूर होत हैं। इस वृक्षकी कोमल छाल एव 
पत्तेकी कली पुणतन प्रमेह-रोगमें अत्यन्त हाभप्रद है। 
पीपलके फलका चूर्ण अत्यन्त क्षुधावर्धक है। इसके अतिर्िफ 
अन्य कई व्याधियोंके उपचारमें भी अश्वत्य वृक्षके महलका 
संकेत आयुर्वेदके विविध प्रन्थोम यथास्थान दृष्टिगत होता है। 

तात्पर्य यह कि अश्त्य घार्मिक आयुर्वेदिक एव 
सामाजिक सभी दृष्टिकोणोंसे भारतीय जनमानसके लिये 
आधष्य एवं वन्दनीय है। इसकी महिमा अनन्त एवं अक्षय 
है। यह बृक्षणज उपासककी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करेमें 
समर्थ तथा पापहारी है। 


उक्कति करनेमें स्वाभाविक ही मुप्हारी भी उन्नति 
और 23 


हुआ करेगी है। दूसरॉंकी भलाई करनेमें सुम अपने अहड्ढार 
अधिक शुभ होगा। 


3 ० न पवन 
के रे 


१-प्रतयज 


न । 
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है 


कुछ देवता ऐसे होते हैं जो सामूहिक रूपसे एक ही साथ यज्ञॉमें पहुँचकर हविर्भाग ग्रहण करते हैं साथ ही अन्य 
पूजा-उपासनाओंमें भी सामूहिक रूपसे ही पूजित एवं उपासित होते हैं। अपने-अपने लोकोंमें भी वे सामूहिक रूपसे निवास 
करते हैं तथा उनका सदा कहीं भी एक ही साथ आना-जाना, उठना बैठना होता है। इसमें उनका परस्पर प्रेम स्लनेहभाव और 
आन्तरिक सैहार्द ही मूल कारण होता है न उनमें मतभेद उत्पन्न होता है न वे विघटित होते हैं और म कभी अपने समूहसे 
कहीं अलग होकर स्थित रहते हैं। इन देवताओंकी पारस्परिक सौहार्द भावनाको बेदामें 'सबवन', 'सवदन' आदि नामेसे व्यक्त 
किया गया है जिनमें सात्तिक प्रेमकी ही निरन्तर अभिवृद्धि मूल तत्त्व होता है। जहाँ किसी गृह परिवार, जनपद राष्ट्र आदिमें 
विघटन प्रारम्भ होता है यहाँ इन देवताओंकी आराधना और सवनन-सूक्त'का जप हवन पाठके द्वारा परस्पर सौहार्द एव 
सदभावकी प्राप्तिका प्रय्न किया जाता है। यह विशेषतया विश्वशान्ति और विश्वबन्धु्वकी भावनाके लिये महान्‌ उपयोगी 


होता है। 


इस भ्रकारके देववाओंकी कई कोटियाँ हैं। विभित कांशेंके अनुसार इनमें आदित्य वसुगण रुद्रगण, विश्वेदेवगण साध्य 
तुषित आभाखर, महाराजिक और मरुदगण आदि विशेषरूपसे उल्लेख्य हैं। द्वादश आदित्यों एकादश रुद्रग्णों तथा 
अष्टवसुओंकी तैंतीस देवताओंमें भी गणना है। यहाँ इन गणदेवताओंका सक्षेपमें परिचय इस प्रकार दिया जा रहा है-- 


एकादश रुद्र 


भगवान्‌ रुद्रकी वेदमें अपार महिमा है। सहिता आदियें 
जहाँ-जहाँ 'रुद्र-पद आया है आचार्य सायणने 'रुद्गस्य 
परमेश्चरस्य, रुद्र परमेश्वर , जगत्स्रष्टा रुद्र ' आदि कहकर 
उन्हें परमात्मा ही माना है। 'रुद्राष्टरध्यायी शतरुद्रिय आदि तो 
भगवान्‌ रुद्रकी महिमामें हो अनवरत निरत हैं। श्ेताश्वतर, 
माष्ड्क्य, कठरुद्र रुद्रहदय, रुद्राक्षजाबाल भस्मजाबाल 
पाशुपतब्रह्म योगतत्व तथा नियालम्ब आदि अधिकोश 
उपनियदे एक स्वस्से रुद्रको ही विश्वाधिपति तथा महंश्वर बताती 
हैं। भगवान्‌ रुद्रके शिव महादेव शट्टुर शम्मु भव शर्व 
मूद्ठ उम्र आदि नाम बेदादि शास्त्रेमें अनेक बार महिमार्माष्डत 
हुए हैं। 

यैदिक संहिताओंमें इन्हें कोटि रुद्रों--असस्य रुद्रेंके 
रूपमें विर्वित कर यह भी बताया गया है कि ये मूलत एक 
हो हैं और सम्पूर्ण विश्वमें सभी रूपोर्म व्याप्त हैं । 

शिवपुरणका आधघासे अधिक भाग रुद्रसहिता, 
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शतरुद्रसहिता और कोटिरुद्रसंहिता आदि नामोंसे भगवान्‌ 
रुद्रकी ही महिमाका गान करता है। संभी पुराणोंमें इनका 
बिस्तृत वर्णन है। ये मूलत तो हैं एक पुनरपि ये ग्यारह रूपोमें 
विभक्त दिखाये गये हैं। इन ग्यारह रुद्रोके साथ ग्यारह 
रुद्राणियोंका भी वर्णन प्राय सर्वत्र मिलता है इनके नामोमें 
थोड़ा थोड़ा अन्तर है। श्रीमद्भागवत (३।१२। १२-१३) में 
ये नाम इस प्रकार हैं-- 

रूुद्र--मन्यु मनु, महिनस महान, शिव ऋतध्वज 
उप्ररेता भव काल बामदेव और घृतब्रता 

रुद्धाणियाँ--धी यूृत्ति उशना, उमा नियुत्‌, सर्पि 
इला अम्बिका इगवती सुधा और दीक्षा। 

मूलत 'रुद्र शब्दकी व्युत्पत्तिम निरक्तकारसे लेकर सभी 
व्याख्याताओंने इस शब्दको 'रूद थातुसे निष्पन्न माना है। 
'रद्कका रेदन भी वेदोंमें विस्तारसे निरूपित है। तदमुसार हा 
सभी बालक एब जीव उत्पन होते ही योेते हैं। भगवान्‌ रुद्रके 


२ एक एव र्रो म ट्वितीयाय तस्थु । (तै से ११८।६। १) एव हि रुद्री न द्विदीयाय तस्थु । (दा उप ३॥२०) एव रुडजो न ्वितीयाय 


रस । (अधर्वाशर ५) अस्नेस्याता सहर्लाणि ये रुद्रा अधिपृष्याम्‌ (यजु १६ प४) 


खिता-, 


पितृगणोंको अत्यन्त प्रिय है। गणदेवताओंमें रुद्र विशेष 
महत्तके हैं। तैंतीस प्रमुख देवताओंमें इनका परिंगणन है। 


ट्ादश आदित्य 


माता अदितिके पुत्र होनेस भगवान्‌ सूर्यका नाम आदित्य 
भी है। वेदोंमें 'आदित्य नामसे भगवान्‌ सूर्यकी महिमाका 
चर्णन किया गया है। ग्राह्मणम्रन्थोमें आदित्योंकी सख्या बारह 
बतायी गयी है। वेदोंमें वर्णित तैंतीस देवताओंमें बारह 
आदित्यगण ये ही हैं। पुणणोमें भी सूर्यरथके वर्णन-प्रकरणमें 
बारह महीनोंमें बारह आदित्य ही बारह नामोंसे अभिहित किये 
गये हैं--धाता अर्यमा मित्र, बरुण इन्द्र, विवस्वान, ल्वष्टा 
विष्णु, अशु, भग पूषा तथा पर्जन्य। 

महाभारतक आदिपर्वर्म भी ये ही नाम आये हैं, किंतु 
नामोंक क्रममें अन्तर है। यथा-- 


एव उपासकोंके सर्वस्व हैं। 


अदित्या द्वादशादित्या सम्पूता भुवनेश्वरा । 
धाता मित्रोडर्यमा शक्रो खरुणस्त्वश एवं च। 
भगो वियस्वान्‌ पृषा च सम्िता दझामज्तथा॥ 
एकादडस्तथा त्वष्टा. द्वादशो विष्णुस्च्यते । 
जघन्यजस्तु सर्वेषामादित्याना _गुणाधिक ॥ 
अदितिके पुत्र बारह आदित्य हुए, जो लोकंधर है। 
धाता मित्र अर्यमा शक्र वरुण अदा भग विवस्वान, पूषा 
दसवें सविता, ग्यारहवें त्वष्टा और बारहवें विष्णु क्रह जाते है। 
इन सब आदित्योमें विष्णु छोटे हैं, किंतु गुणेंमिं वे सबसे 
बढ़कर हैं। 


अष्टवसुगण 


आठ देवताओंका एक विशिष्ट गण-विशेष है, जिसे 
अष्टव्सु' कहा जाता है। बेदादिमें जो मुख्य तैंतीस देवता 
निरूपित हैं, उनमें अष्टबसु भी परिगणित हैं। यास्काचार्यने 
बसुओंकी इन्र, अप्नि एवं आदित्यके साथ संस्तुत होनेके 
कारण पूथिवीस्थानीय अन्तरिक्षस्थानीय एवं चुस्थानीय-- 
इस प्रकार त्रिस्थानीय देवता बताया है (निरु० ७।४। 
४१-४२) । पुयणेकि अनुसार दक्षप्रजापतिने अपनी 
साठ कन्याओमेंस दसका विवाह धर्मके साथ किया। उनमेंसे 
“वसु' से उत्मन्न होमेके कारण ये वस्तु कहत्यये | ये सख्यामें 
आठ हैं। विभिन्न पुराणोंमें इनके नाम तथा क्रम भिन्न-भिन्न 
अकाससे प्राप्त होत हैं। श्रीमद्भागवत (६।६। १०-१९) में 
इनके नाम इस पकार हैं-+ओण, आण घुत अर्क अग्नि 
दोष, बसु तथा विभावसु। विष्युपुणण (१। १५) के अनुसार 
झनके जाम इस प्रकार हैं” आप, धुव, साम चर्म अनिल, 
अनछ, प्रत्यूष तथा प्रभास। श्रीमद्धागवत (२।३॥ ३) में 
अल्केस आयाहैकि सभी अकारके ऐचर्यादिकी प्राप्तिक लिये भी 
चसुदेवताओंकी उपासना की जाती है--बसुकामो वसून्‌।' 

स्मृतियां _ठधा कहीं-कहीं पुणणादिमें चसुओको 
पितृखरूप भी बतलाया जया है और श्राद्धादि 


तथा पिण्डादि-दानसे इनको पूजाकर पितरोंके रूपमें इन्हें 
आप्यायित किया जाता है। मनुस्मृति (३।२८४) का 
कथन है-- | 

बसून्‌ यदन्ति तु पितृन्‌ रुद्राश्षैव पितामहान्‌। 

अपितामहंस्तथादित्याज्छुतिरेपा सनातनी ॥ 

तात्पर्य यह है कि पिता वसुस्वरूप पितामह रुद्रखरूप 
तथा प्रपितामह आदित्यस्वरूप हैं। 

चसुगण पितरोंके अधिष्ठातृ देवता हैं। श्राद्धादिके दवा 
तर्पित होकर ये प्रसज् होकर दीर्घ आयुध्य संतति, ऐशर्य 
विद्या सम्पूर्ण सुख भोग राज्य, खर्ग तथा अन्तमें मोसपद भी 
प्राप्त करा देते हैं-- 

चसुरुद्भादेतियुता. पितर. श्राउ्देवता |. 

प्रीणयन्ति भनुष्याणों पितृज्छाद्धेत तर्पिता ॥ 

आयु अ्रजा धर्म विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च। 

अयच्छन्ति तथा राज्य प्रीता न्रणों पितामहा ॥ 

(याशवलल्‍्व्यस्पृति आज्रा २६९ २७ ) 
चसुगण घर्मके पुत्र हानेके कारण साक्षात्‌ घर्मखकप * 


कर्ममें तर्पण ही हैं। ) 


्क 


प्र 
म् 


+ 


॥ 
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तुषित ओर साध्यगण 
आदित्यों तथा रुप्दोके समान ही तुपितगण भी सद्ठडचारी मन्वन्तरके देवताओंके साथ यज्ञभागके अधिकारी हुए। 


देवगण हैं। पुराणोंके अनुसार चौदह मन्वन्तरोंके भेदसे प्रत्येक 
मन्वन्तरमें इन्द्र, सप्तर्षि, देवता आदि परिबर्तित होते रहते हैं 
और उनके नामोंमें भी भेद होता रहता है। पुरार्णामें 
तुषितग्णोकी भी विभिन मन्वन्तरोंके देवतारूपमें अतीव 
महिमा बतायी गयी है। इस सम्बन्धमें वायु, ब्रह्माण्ड आदि 
पुणणोंमें एक कथानक प्राप्त होता है जिसका साराश इस 
प्रकार है-- 
सृष्टिके आस्म्भमें प्रजापति ब्रह्मानें अपने मुखसे मन्त्रमय 
शरीरवाले बारह पुत्रोंकी उत्पन्न किया जिनके नाम इस प्रकार 
हैं--दर्श पौर्णमास बृहत्‌, रथन्तर, वित्ति, विवित्ति आकूति 
कूति विज्ञाति, विज्ञात मन और यजश्ञ। 'जय सज्ञक इन 
घु्ोंको ब्रह्माजी सृष्टिके विस्तारकी आशा देकर अन्त्ित हा 
गये। किंतु उन्होंने सनकादि ऋषियोंके योगमार्गपर चलते हुए 
मोक्षकी ओर प्रवृत्त होनेकी चेष्ठा की और पिताकी आज्ञापर 
विशेष ध्यान नहीं दिया। 
कुछ समयके बाद ब्रह्माजीने आकर अपने जयनामक 
पुत्नोंकी इस प्रृत्तिको देखकर क्रोधाविष्ट हो उससे कहा-- 
“मैंने भ्रजाओंकी सृष्टिके लिये ही तुमलोगोंको उत्पन किया था 
किसी अन्य प्रयोजनसे नहीं, किंतु तुमलोगोने मेरी आज्ञाकी 
उपेक्षा कर बिना संतरति उत्पन्न किये ही जो मोक्षकी ओर मन 
लगाया है, यह उचित नहीं है। अत मैं तुमलोगोंको शाप देता 
हूँ कि तुम्हाय सन्यास स्रिद्ध महीं होगा और लगातार छ 
मन्वन्तरोंतक तुम सभी जन्म ग्रहण करते रहागे। इससे दु खी 
होकर जयसंशक उन देवताओंने उनसे क्षमा माँगी तब प्रसन्न 
होकर ब्रह्माजीने उनसे कहा--'मेय शाप मिथ्या तो नहीं हो 
सकता कितु सातवें बैबस्वत मन्वन्तरके समाप्त हो जानेपर तुम 
सभी मरे पास आ जाओगे तभी तुम्हें शाश्वती सिद्धि एव मुक्ति 
आप्त होगी। ऐसा कहकर बद्याजी अन्तर्हित हो गये। इघर 
जय भामक उन देवगणोने योगमार्गका आश्रयण कर 
अपनेको बारह विशाल सरोवगेंके रूपमें परिवर्तित कर लिया 
और झापके परिणामस्वरूप वे स्वायम्भुव मन्वन्तरमें अजिताके 
गर्भसे प्रजापति रुचिके बारह पुत्रोंके रूपमें उत्पन हुए, जो 


अजितगण नामसे विख्यात हुए। ये देवगण स्वायम्भुव 


द्वितीय स्वारोचिष मन्वन्तरम वे ही पुन तुपिताके गर्भसे 
स्वारोचिष मनुके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुए। उस समय वे तुपित 
और प्राण इन नामसि बिख्यात हुए। ये दवगण यज्ञभागके 
अधिकारी हुए। 

तृतीय औत्तम मन्वन्तरम वे देवगण सत्याके गर्भसे उत्तम 
मनुके पुत्रके रूपम॑ उत्पन्न हुए और उनकी सत्य नामसे प्रसिद्धि 
हुई। ये ही सत्यनामक देवगण पुन तामस नामक चतुर्थ 
मन्वन्तरमें तामस मनुकी हर्या नामक पत्नीसे हरि मामस उत्पन्न 
होकर यज्ञभोक्ता बने | पश्चम रैवत नामक मन्वन्तरम॑ विकुण्ठा- 
के पुत्रक रूपमें चैकुण्ठ नामसे प्रसिद्ध हुए। 

छठे चाक्षुष मन्वन्तरमें य ही वैकुण्ठसंज्ञक द्वादश देवगण 
धर्मकी पत्नी तथा दक्षप्रजापतिकी कन्या साध्यासे घर्मके 
पुत्ररूपम॑ उत्पन्न हुए और साध्य इनकी सज्ञा हुई। घर्मके यही 
बारह पुत्र 'साध्यगण कहलाये। इनके नाम इस प्रकार हैं-- 
मन अनुमन्ता प्राण, नर, अपान विति, नय हय हंस 
नारायण विभु तथा प्रभु। 

सातवें वैबखत मन्वन्तरमें ये ही स्वागोचिष मन्यन्तरके 
तुपितगण अथवा चाक्षुष मन्वन्तरके साध्यगण कश्यप एवं 
अदितिके पुत्र-रूपमें उत्पन्न हुए जा द्वादश आदित्य कहलाय 

इस प्रकार स्वायम्भुव मन्वन्तरमं 'जय' नामसे विख्यात 
जो बारह आदिदवगण थे वे ही शापवश सात भन्वन्तरोंमें 
क्रमश अजित तुपित सत्य हरि बैकुण्ठ साध्य तथा 
आदित्यगण;ेके रूपमें विस्यात हुए। स्वाग्रेचिप मन्वन्तरके जो 
द्वादशगण हैं व तुपितगण कहलतते हैं। ब्रह्माप्डपुराणम॑ इनके 
नाम इस प्रकार परिगणित हैं--प्राण अपान उदान समान 
व्यान चक्षु, श्रोत्र स्स घाण स्पर्श बुद्धि और मना 

घुणणोंमें त्तथा कोशग्रन्थामें इन तुपितगणोंक नामों तथा 
सख्याआमें भी कुछ अन्तर है। मूलत ये बारह हैं तथापि 
योगकी दृष्टिसे इनकी सख्या कहीं छत्तीस तथा कहीं चौग़ासी 
अतायी गयी है। वैसे ये प्रत्यक मन्वन्तरम् स्थित रहते हैं तथा 
यज्ञमें उपस्थित होकर हविर्भाग ग्रहण करते है। ये सर्वदा 
असन्न रहकर अपने अपन भक्तों एव उपासकोंकय कल्याण / 
करत रहते हैं। हि 


आए 


कट 


॒ 


था 
छः 


ऊ कृतार्थेयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता * [दवता 
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नह ॥ 


आभास्वर 
इन गणदेवताआकी सख्या चौंसठ कही गयी है बैसे तो आभास कहलाते हैं। इनमें भी शान्ति, मुदिता उत्फुल्लगा 
सभी देवता कान्ति, दीप्ति, तेज और आभास सम्पन्न होते हैं, और सात्विकता तथा समोज्ज्वलता आदि गुण विशेषमात्रामे 
पर इन आभाखर देवताओंमें आभा, प्रकाश रूप, तेज होते हैं। इनकी आराधनासे ज्ञान--विद्या आदिका प्रकाश, 
लावण्य तथा कान्ति उन सबसे कुछ विशेष मात्रामें होती है। राष्ट्र एवं प्रजावर्ममें समुल्लास तथा अन्न-धन, और सभी 


मु 


अत ये विशेष भासित, उदभासित होते हैं जिसके कारण ये 


प्रकारके आनन्द-मड्डलकी उपलब्धि होती है। 


जि 


हि महाराजिक । 


महाराजिक देवतागण संख्यामें २२० होत हैं और यह 
देवसह्ठ सभी सट्ठोंसे बड़ा ऐै। इतने बड़े देववाओंका सामूहिक 
रूपसे थज्ञौम॑ आगमन, हथिर्ग्हण और एक ही साथ 
देव समाओँमें निवास तथा गमनागमन महान्‌ प्रेम और 
सौहार्दका सूचक है। इनकी उपासनासे सभी प्रकारकी राज्य- 
सस्थाएँ, राष्ट्सघ, जनसमूह और विश्वके विभिन्न वर्ग धर्म 
और विभिन्न भाषाओंकि बोलनेयाले मनुष्य तथा उनके सहचर 
पशु पक्षी सदा अल्यन्त प्रेमभावसे परापकारकी भावनासे 


निवास करते हैं। किसीके मनर्म कभी ईप्यो, द्वेष या 
विघटनकारी प्रवृत्तियोंका उदय नहीं होता। इनकी उपासनासे 
उपासकमें शान्ति सहिष्णुता, समझसता, सात्तिकता निष्काम 
भक्ति और ज्ञानकी भी अ्रवृत्ति होती है और उपासकका 
सर्वविध कल्याण होता है। इनकी पक्ति (ये पक्तिबद्ध होकर 
चलते हैं) महान्‌ है इसलिये ये महाराजिक नामसे विख्यात 
हैं। तेज और दीप्तिकी अधिकताके कारण भी इनके नामकी 
अनुगुणता और सार्थकता सिद्ध होती है। 


4 


दूसरॉका हिंतचित्तन करते हुए आनन्द एव उल्लासके साथ 
मरुदणोका आविर्भाव और उनका माहात्म्य 


मरुद्रण अनेक देवताओंका एक महत्त्वपूर्ण समूह-विशेष 

है। य॑ दितिके पुत्र हैं। वैदिक सहिताओं तथा चुराणेतिहासादि 

अन्धामिं अनक बार इनकी महिमाका सर्णन हुआ है। केवल 

ऋग्वेदमें ही मरुद्रणोकी स्तुतियों एवं महनीय कार्योंसे सम्बद्ध 

३३ सकल थुक्त हैं। यज्ञ यागादि अनुष्ठानोंमें विशपरूपसे 

आवाहन कर उन्हें आहुति दी जाती है। ये 

+ अत्यत्त दयालु हैं शीम ही प्रसन होकर अपने उपासक या 

आशधकको उसकी अभिलपित वस्तु प्रदान करते है। 

देवताओमें यह अद्भुत विशेषता होती है कि वे बिना माँगे ही 

अभीष्ट दुर्टभसे भी दुर्लभ घस्तु एव महनीय पद प्राप्त करा देते 

हैं, क्योंकि व अप्रतिमशक्ति-सम्प्न होत हैं। इस सम्बन्धमें 

अनेक आख्यान पुगणादि कर अआप्त होते हैं। मत्यपुराण 

एक कथा आती है-- 

पे 748 ययाति नामक हक हम 
झोटे पुत्र पुर अत्यन्त 

25 बज काने पिता ययातिको अपना यौवन दे 


3५४ टट 


डाला। इसस प्रसन हो पिताने उर्न्ह ही राज्यपदका अधिकारी ' 
घोषित किया। इसी वशम॑ आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट , 
दुष्यन्त हुए जिनकी साध्वी पत्नी शकुन्तला इतिहासमें अलनत्त 
असिद्ध हुई। उन्हींके सयागसे समुत्पन्न चक्रवतीं सप्राद्‌ भरतके 
नामसे कुरुव॑शियोंका कुल भारत कहलाने लगा और 
युधिष्ठिर, अर्जुन आदि केवल भारत नामसे सम्बोधित हुए 
और प्रजा भी भारतीय कहलाने लगी। - छ 

दैवयोगसे भरतके सभी पु्राका उच्छेद हो गया। इससे 
सारी प्रजा और सम्राद्‌ भरतको बड़ी चिन्ता हुईं। राजा भखते * 
पुत्र-प्रप्तिको अभिलापास॑ अनकों ऋतुकालके अवसग्रपर 
अनेक पुत्रनिमित्तक यज्ञाका अनुष्तान किया किंतु थे निष्फल 
रहे उन्ह॑ पुत्र प्राप्त न द्वो सका। राजा अत्यन्त दु खी हो गये 
सोचने लगे अब क्या करूँ किसकी आराधना करूँ, विसवी 
चरण जाऊँ ? 

अन्तर्म उन्हें मरद्‌ देववाओंका स्मरण हा आया। उत्ो 
मरुदगणोंका प्रसत्न करनके ल्यि मन्त्री पुरोहितोंक माध्यम 


हैक कर कफ शी हकऊ है हज हहहऊ ह कह हऋ़ऋाझ ४ हक हक ह हक जज फ हक क हू क। 


'मरुत्स्तोम'' यज्ञका विधिवत्‌ अनुधान कराया। 
मरुदेवता राजाके अनुष्ठानसे अत्यन्त प्रसन्न हो गये। थे 
चुहस्पतिद्वाण उत्पन्न शिशु भरद्वाज' को पुत्ररूपर्म लेकर प्रकट 
हुए और उसे दत्तक-पुत्र-रूपमें रुजा भरतको समर्पित कर 
दिया जो आगे चलकर 'वितथ के नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस 
प्रकार मरुद्र्णाकी विश्वरक्षामें योगदानके अनेक आख्यान- 
उपाख्यान प्राप्त हाते हैं। 
मरुदृणोंके आविर्भावके सम्बन्धमें प्राय सभी पुराणेतिहास- 
प््थेमें एक प्रसिद्ध आख्यान प्राप्त होता है जो इस प्रकार है-- 
मरुद्रणोंके आविर्भावका आख्यान 
प्राचीन कालकी बात है देवासुर-सम्राममें भगवान्‌ विष्णु 
तथा देवगणोंद्राण अपने पुत्र पौत्रोका सहार हो जानेपर 
दैत्यमाता दिति शोकसे विह्ल हो गयीं। वह 'स्पमन्तपश्चक' 
क्षेत्रमें सरस्वत्ती मदीके तटपर अपने पतिदेव महर्षि कइ्यपकी 
आराघनार्म तत्पर रहती हुई घोर तपस्या करने लगीं । दितिने सौ 
वर्षोतक कठोर तपका अनुष्ठान किया। तपस्यासे सतप्त हुई 
दितिने बसिष्ठादि मद्रर्षियंसि अपनी शोक-निवृत्तिका उपाय 
पूछा। उन्होंने उसे पुऋ-शोक-विनाशक पुत्र प्राप्ति कशनेवाले 
तथा इहलोक और परलोकमें अखण्ड सौभाग्य प्राप्त करनेवाले 
मदनद्वादशीत्रत (चैन्रमाससे आग्म्भकर वर्षपर्यन्त प्रत्येक 
मासके शुक्रपक्षकी द्वादशी तिधिकां किया जानेबाला एक ब्रत- 
विशेष, जिश्म॑ विशेषरूपस भगवान्‌ विष्णुका पूजन होता है) 
का विधान बतलाया। दितिने श्रद्धा-विश्वासपूर्वक इस ब्रतका 
अनुष्ठान किया। 
दितिके इस ब्रतानुष्ठान तथा तपस्यासे प्रसन्न हां महर्पि 
कश्यप उसके पास आये और परम प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने वर 
माँगनको कहा। दितिमे इन्रका बंध करनेवाले एक अत्यन्त 
पराक्रमी पुत्रको याचना की। महर्षिने बर देना स्वीकार कर 
लिया और कहा कि “तुम आपस्तम्ब ऋषिसे प्रार्थना कर उनसे 
आज ही पुत्रे्टि-यशका अनुष्ठान कतओ। उसकी प्रार्थनापर 
महर्षिने 'इच्धदात्रो वियर्धस्व' इस मन््रस अम्रिमें आहुति दी। 
यज्ञको समाप्तिपर महर्षि कश्यपकी कपासे दितिकी अभिल्तापा 
पूर्ण हुई। तदनन्तर उन्होंने कहा--'हे चरानने ! तुम्हें सौ 


+ मरुदगणोंका आविर्भाव और उनका माहात्य « 


ह.अफआंकक हक जज हह है कक जे हक है ॥: है ४ कह फर फ़कूजफ हऊ ? शजऊफक ह हा 


वर्षोत्तक इसी तपोवनमें रहकर प्रयत्रपूर्वक इस गर्भस्थ शिशुकी 
रक्षा करनी होगी। यदि तुम भगवानके ध्यानमें तत्पर रहकर 
अपना गर्भ शौच और संयमपूर्वक सौ वर्षातक धारण कर 
सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इन्रकों मारनवाला होगा, परतु यदि 
किसी प्रकार नियमोंमें त्रुटि हो गयी तो चह देवताओंका मित्र 
बन जायगा। दितिने कहा--'ब्रह्मन्‌ | मैं सौ वर्षोतक ब्रतका 
पालन अवश्य करूँगी। आप बतलाइये कि मुझे क्या-क्या 
करना चाहिये कौन-कौन-से काम छाड़ देने चाहिये और कौन 
काम ऐसे हैं जिनसे ब्रत-भड्ढ नहीं होता ।' इसपर कइयपजीन 
कहा-- प्रिये | इस न्नतम॑ किसी भा प्राणीको मन वाणी या 
क्रियाके द्वारा सताय॑ नहीं, किसीकां शाप या गाली न दे, झूठ 
न बोले शरोरके नख और रोएँ न काटे और किसी भी अशुभ 
बस्तुका स्पर्श न करें। जलमें घुसकर स्नान न करे, क्रोघ न 
करे दुर्जनोंसे बातचीत न करे, बिना घुला वर्र न पहने और 
किसीकी पहनी हुई माला म पहने। जूठा न खाय शूद्रकां 
लाया हुआ और रजखलाका देखा हुआ अन भी न खाय तथा 
अझलिस जल न पीये जूठे मुँह बिना आचमन किये सध्याके 
समय चाल खाले हुए, बिना थृगार्के, वाणीका सयम किये 
बिना और बिना चददर ओढे घरसे बाहर न निकले। बिना पैर 
चोये अपवित्र अवस्थामें गीले पाँवसे उत्तर था पश्चिम सिर 
करके दूसगके साथ नम्रावस्थार्म तथा सुबह-शाम साना नहीं 
चाहिये। सध्याकालमें भोजन न कर॑ यह न तो कभी वृक्षके 
मूलमें बैठे और न उसके निकट जाय। वह घरकी 
सामग्री--मूसल ओखली आदिपर न बैठे सुनसान घरमें न 
जाय मनको उद्दिप्र न रखे। नखसे लुआठीसे अथवा राखसे 
पृथ्वीपर रेखा न खींचे। सदा नींदमें अल्सायी हुई न रहे तथा 
कठिन परिश्रमका कार्य न करे। लागोंके साथ बाद विवाद न 
करे, शरीरको तोड़े-मरोड़े नहीं । अमड्नलसूचक याणी न बाले 


अधिक जोरस हैसे नहीं। 
इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मोंका त्याग करके गर्भिणी 


खीको आवश्यक है कि 'यह सर्वदा पवित्र रददे घुला बम्र 
धारण करे और सभी मौभाग्यक चिह॒सि सुसज्जित रह । नित्य 
माइलिक कार्यो्में तत्पर रहऊर गुरुजनाकी सेवा कर आर 


२ औतपूत्रोंमे 'महत्स्तोम' यज्ञका विस्तास्से वर्णन है। तत्नुसार यह एक एकाह यज्ञ है और इसमें विनोषरूपम ऋग्वेश्क रधये सूक्तकी 
* स ६ ऋचाओंका गान एवं स्तवन होता है और प्राय इन्हीं म्ओोंस मसदगणेका आुतियाँ प्रटान की जाती है. (आख ,श्रौव उतर ३११)। 


जन ्॒ 


गुनगुन पानीसे स्लान कर। वह सदैव अपनी रक्षाका ध्यान 
रखे । प्रात काल कलेवा कलेसे पूर्व ही गौ ब्राह्मण, लक्ष्मीजी 
और भगवान नाय्यणकी पूजा करे। इसके पश्चात्‌ पुष्पमाला, 
चन्दनादि सुगम्ध द्र॒व्य॑ नैवेध और आभूषणादिसे सुहागिनी 
स्लियोंकी पूजा करे और पतिकी पूजाक्र उसकी सवामें सलग्न 
रहे तथा यह भावना करती रहे कि पतिका तेज मेरी कोखमें 
अवस्थित है। देवि ! जो गर्भिणी स्री विशेषरूपसे इन 
जियमोंका पालन करती है, उसका पुत्र शीलवान्‌ तथा दीर्घायु, 
होता है। इन नियमोंका पालन न करमेपर नि संदेह गर्भपातकी 
आर्शका बनी रहती है। इसलिये तुम इस 'पुंसवन' नामक 
अ्रतका पालन करो। इस प्रकार व्तकी निर्विध्न समाप्तिपर तुम्हे 
एक इन्द्रघातो पुत्र प्राप्त हागा | तुम्हाग कल्याण हा । मैं अब जा 
रहा हूँ। 

इतना कहकर महर्षि कश्यप वहीं अन्तर्धान हो गये। 
दिति भी पतिकी आज्ञा प्राप्तकर मनोयोगसे पते नियमोंका 
अयल्लपूर्वक पालन करने छूगी'। 

, इधर देवराज इन्द्र दैत्यमाता दितिके अभिप्रायकी जानकर 
मयभीत हो गये और वे वेष बदलकर छद्मरूप घारणकर 
दितिके पास आये और उसकी सेवा करने लगे! वे दितिके 
लिये प्रतिदिन समय-समयपर घनसे फूल-फल कन्द-मूल, 
समिधान्कुश, पत्ते दूब, मिद्ठी और जल लाकर उसकी सेवामें 

समर्पित करते। इन्द्र सदा दितिके छिद्रान्वेषण त्था उसके 
च्रत भ्बका अवसर ही डूँढ़ा करत थे। ऊपरसे ता वे विनप्न, 
अश्ञान्त तथा असन्न भावसे सेवा करते दीखते, किंतु भीतरसे 
उसकी भ्रुटि पकड़नेकी चेष्टा करत रहते | उन्हें यट भय था कि 
यदि दितिका ब्रत पूर्ण हो गया तो उनसे उत्पन्न बालक मेरा वंध 
कर देगा। अत- वे प्रतिक्षण उस उपायको सोचते रहते, जिससे 

कि दिंतिका चब्रत-भज्ज हो जाय। 
दिति अत्यन्त मनिसनी थीं यह 


कि ॥| 


दृढ़तापूर्वक अपने ब्रतक 


३-श्रीमद्धायवत ६!१८ वथा मत्यपु 
महदगणोंका आख्यान विल्तास्स वर्णित है। 
पद मा रोटारिति तन पुत ॥ (श्रीमड़ा ६।१८।६२) 

है अवष्या नूतमेते वे तस्माद देवा भवस्वितिता 
अस्माआ रुदतत्युत्त र्न््तो 


ट 


गर्भमेस्थिता ।मस्तो नाम ते नाप्ना भवन्तु सखभागिन ॥ (मत्त्यपु ७॥६१ ६०) 


पालनमें सलम्न थीं। इससे वह अत्यन्त कृश्काय एब दुर्बल 
हां गयी थीं। सौ वर्ष पूर्ण होनेमें अब केवल तीन दिन ही शेष 
थे। दिति अत्यन्त प्रसन्न थीं। एक दिन शामको वह 
आल्स्ययुक्त हो जूठे-मुँह बिना आचमन किय और बिना पैर 
घोये ही सो गयीं और उन्हे नींद आ गयी। * 

दितिकी उस च्ुटिको पाकर इन्द्र हाथमें वज्र लेकर उनके 
उदरमें प्रविष्ट हो गये। वहाँ उन्होंने सोनेके समान चमकत हुए 
गर्भके बज्रद्दात सात टुकड़े कर दिये जब यह गर्भ रोने लगा 
तब उन्होंने 'मत से 'मत रो यह कहकर सातों टुकड़ोम॑से 
अत्येकके और भी सात-सात दुकडे कर दिये'। उन उनवास 
गर्भ-खण्डॉने हाथ जोडकर इन्रसे कहा--'देवराज । तुम हमें 
क्यों मार रहे हो ? हम तो तुम्हारे भाई हैं। इस प्रकार वम्से 
छिलन्न-भिन्न करनेपर भी जब वे उनचास टुकड़े जीवित ही रहे 
तो इन्धने इसमें दितिकी मारायणकी आग्रधनाको हो कारण 
माना और उनसे कहा कि तुम सब अवध्य द्वोनेके कारण 
तथा दितिके पुत्र होनेपर भी दैल्योंसि भिज देवता माने जाओगे। 
क्योंकि गर्भमें स्थित रहकर रोते हुए मैंने तुम्हें 'मा रुदत'-- 
मत गेओ--ऐसा कहा है इसलिये तुम सब 'मरुत्‌' नाममे 
प्रसिद्ध होओग और तुम्हें यश्ॉमें भाग भी मिलेगा । इन्धके 
वग्र्से काटे गये दितिके गर्भके उनचास टुकड़े ही उनचा 
मरुद्रणोंके रूपमें विख्यात हो गये। इन्द्रने इन्हें सोमपायी 
देवगणोमें स्थान दिया। इसी समय इन्द्र दितिक॑ गर्भसे बाहर 
निकल आये। जब दितिकी आँख खुली तो उन्होंने दखा कि 
अम्रिके समान तेजस्वी उनचास बालक इन्ध्रके साथ सडे हैं 
इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दितिके पूछनेपर इन्ने सारी 
घटना उन्हें बता दी। अपने दुष्कर्मके लिये बार-बार उमसे 
क्षमा माँगी। दिति देवगज इन्धके शुद्धभावसे संतुष्ट हो गयी! 
अन्तमें देवराज इन्ध उनचास मरुदगणॉको विमानमें बैठाकर 
अपने साथ देवलेकको ले गये। वे यज्ञ-भागक अधिकार 
बने तथा देवताओंके विशेष प्रेमपात्र हो गये। ये मसुदगण 
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हुए। 
युराणोंमें इन उनचास मरुदग्णोके नाम इस प्रकार बताय 
गये हैं--- 

३-सत्तजज्योति २-आदित्य ३-सत्यज्योति, 
४-तिर्यगज्योति, ५-सज्ज्योति, ६-ज्योतिष्मान्‌, ७-हरित, 
८-ऋतजित्‌ू,.. ९-सत्यजितू, १०-सुपेण... ११-सेनजितू 
१२ सत्यमित्र, १३-अभिमित्र  १४-हरिमित्र, १५-कृत 
१६-सत्य, १७-धुब १८-घर्ता, १९-विघर्ता, २०-विघारय, 
२१-घ्यान्त २२-धुनि, २३-उप्र २४-भीम, २५-अभियु, 


र६-साक्षिप २७-ईदुकू २८-अन्यादूकू २९-यादृक्‌ 
३०-प्रतिकृत्‌ ३१-ऋक्‌ ३२-समिति, ३३ संरम्भ, ३४-ईदृक्ष, 
३५-पुरुष. ३६-अन्यादृक्ष ३७-चेतस,  ३८-समिता, 


३९ समिदृक्ष ४०-प्रतिदृक्ष ४१-मर्ते ४२-सरत ४३-देव 
डंडे दिश ४पन्‍्यजु ४६-अनुदृकू, ४७-साम ४८-मानुष 
और ४९-विश। 

पुरणोंके अनुसार सृष्टि-चक्रमें धर्मकी समुचित 
व्यवस्थाके लिये स्वायम्भुवादि चौदह. मन्वन्तरोंमें 
अलग-अलग मनु, सप्मर्षि तथा देबगण बतलाये गये हैं। इस 
सप्तम वैवस्वत मन्वन्तरके सात देवगणोंमें मरुदगण भी 
परिगणित है?। 

ये मरुदगण बल वीर्य एवं पराक्रमके भी अधिष्ठाता देव 
हैं। ओजकी भ्राप्रिके लिये भी इनकी उपासना होती है। 

आचार्य यास्कने मरुदगणोंको मध्य या अन्तरिक्षस्थानीय 
देवताओंमें निर्दिष्ट किया है। मरुत्‌ शब्दकी व्याख्यामें ये 
लिखते हैं कि मित या परिमित मात्रा 'रव'--शब्द करनेके 
कारण अथवा जञ्ञीघ्र ही कृपाकर अपार वस्तुओंको प्रदान 
करनेके कारण मरुत्‌ कहलाते हैं। 

चेदान्तसूत्रम॑ भगवान्‌ व्यास तथा शकर आदि 
भाष्यकारोंन 'एतेन मातरिश्वा व्याख्यात ' (२।३।८) इसे 
सूत्रमे पर्याप्त विवेचना करते हुए यताया है कि मरुदगणों या 
पातरिश्ा अर्थात्‌ अपने उत्पत्तिस्थान अन्तरिक्षमें साँस लेने 


शब्द करने तथा विशेषरूपसे विचरण करनेके कारण इनक 
कब कन+ 
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नामकी अन्वर्थकता है। 

छान्दाग्य तथा बृहदारण्यक उपनिषदोंमें 'बायु' को 
नित्य एव अनादि माना गया है। इनकी उत्पत्तिका उल्लेख भी 
नहीं हुआ है, किंतु बेदान्त या उपनिषदोंके प्रकरणोंमें 
'आकाशाद्दायु '--- आकाशके द्वारा वायुकी उत्पत्ति हुई 
है---इस वचनके समनन्‍्वयमें आचार्य शंकरका कथन है कि 
जैसे अग्नि जल या अन्य अभिव्यक्त पदार्थ तिरोहित या 
स्थानान्तरित होत देखे जाते हैं वैसे सर्वव्यापक वायुमें प्राकटय 
या तिरोहितत्व नहीं दीखता । बह सम्पूर्ण जगतूर्मे तथा सभी 
ब्राणियोंके अदर-बाहर अनुस्यूत है इसीलिये मरुद्गरणों या 
मातस्ध्वाको जगठ्माण भी कहा गया है। क्योंकि इनके 
अभावमें कोई भी प्राणि पदार्थ जीवित महीं रह सकता। मरुतू 
शब्दकी व्युत्पत्तिमें आचार्य पाणिनि शाकटायन उज्ज्यलद्त्त 
क्षीरस्वामी भसतस्वामी तथा रायमुकुट आदि विद्वानोंका भी 
यही निर्विबाद मत है। 

मरुतोंकी प्रत्यक्ष-अनुमान आदि प्रमाणोंसे सिद्धि 
देवाधिदेव परमात्माको सिद्धिम भी सहायक है क्योंकि जिस 
प्रकार प्राणकी शरीरके बाह्याभ्यन्तर व्याप्ति अनुमित तथा 
अनुभूत होती रहती है वैसे ही उसके मूल कारण या उनसे 
भी सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि और चिदात्माकी भी सकल्प- 
विकल्प विवेचना एवं नियमनके द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूति होती 
है। इसी प्रकार समष्टि मातरिधासे अधिक सूक्ष्मतत्त् 
महदाकाश महत्त्व एवं परत्रह्म परमात्माकी भी सुस्पष्ट 
अनुभूति एव प्रमाण सिद्धि हो जाती है। इसी रहस्यको व्यक्त 
करनेके लिये भगवान श्रीकृष्णने गीतार्म कहा है कि जिम्न 
अकार आकाश स्थित अपने लक्षणोंसे सर्वत्र व्याप्त मातरिश्रा 
(मरुत) स्पष्ट अनुभूत एवं अनुभवगम्य होता है उसी प्रकार 
यह आकाश सभी मरुद्रण एवं तदन्तर्भूत जड चेतन-प्राणिवर्ग 
भी मुझमें स्थित हैं यह सभीको समझना चाहिये-- 

अथाकाशस्थितो नित्य यायु सर्वश्रगों महान्‌। 

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानीत्युपधारय ॥ 
(९६) 
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आये हैं कितु कुछ नाममेट है। 

१ वायुपु ७।१९३ १३० अह्याप्ड गरुड तथा विष्णुधरमोत्रपुणणारिमें भी थे नाम आ' 

२ साध्या दिश्ले च रुद्भाध मरुतो वसवोडधिनौ।आदित्याथ सुग्स्तद्वत्‌ सप्देवगणा स्पृवा ॥ (मत्प्पुन ९२९) 
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* कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता * 


3 दियता 
जहाज हर आजुहज 7 हज जफ 


विश्वेदेवणण और उनकी महिमा 


(डॉ श्रीवसन्तवल्लूभजी भट्ट एमए पी एच्ही*) 


'वेश्वेदेव' देवताओंका एक समूह-विशेष है। ये 
गणदेवता भी कहलाते हैं। जिस प्रकार आदित्यों रुद्रो 
वसुगणों एव मरुतोंका समूह है वैसे ही 'विश्वेदेव इस शब्दसे 
बहुत देवताओंका बाघ होता है। आचार्य यास्ककी मान्यता है 
कि 'विश्वेदेव' में 'विश्व' शब्द 'सर्व शब्दका पर्याय है अर्थात्‌ 
भंबश्रेदेवा * से तात्पर्य 'स्ें देघा ” अथवा सभी देवताअसि 
है। 'विश्वेदेश” यह नाम इसीलिये सार्थक है कि वे सभी 
देवताओंके प्रतिनेधिखरूप हैं। ऋग्वेदमें विश्वेदेवोंकी 
महिमापरक पच'ससे अधिक सूक्तींकि' अध्ययनसे यह प्रतीत 
होता है कि ऋग्दादिमें अमरि, वरुण, मित्र इन्द्र, रुद्र द्वादश 
आदित्य, मरुद्रण, चसुगण, द्यावापृथिवी, अदिति, सरस्वती 
“आदि नदियों--जितने भी देवताओंकी सुतियाँ हैं प्राय वे 
सभी विश्वेदेवगणोंकी ही स्तुतियाँ हैं। संहिताओंके साथ ही 
ब्रह्मणम्न्धों, पुरर्णों तथा कर्मकाष्डके ग्रन्थों इनके स्वरूप 
तथा कार्यंका उल्लेख प्राप्त होता है। निरुक्तके रचयिता 
'आचार्य यास्कने दैवतकाष्डमें विश्ेदेवोका सक्षेपमें सुन्दर 
परिचय दिया है और ऋचगेदमें प्राप्त तीन ऋचाओं 
(१।३।७-९) को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानते हुए वैश्वदेवी 

गायत्रीके नामसे अभिष्वित किया गया है। 

+. ऋगवेदमें विधैदेवगर्णोकी स्तुति्में विनियुक्त उनकी 
महिमाका ख्यापन करनेवाला तथा उनके कार्योकी बतानेवाला 
एक अत्यन्त महत्तपूर्ण,सूक्त है, जो सभी याजिक अनुष्ठानों 
तथा पूजा-सस्काणदि शुभ कार्योकि प्रारम्भमें स्वस्तिवाचन 
चिप्रमिवृ्ति एवं कल्याण मड्जलपाठके रूपमें सर्वत्र पठित 
होता है। इस सूक्तमें दस ऋचाए हैं जिन्हें आचार्य सायणने 
अनेक प्रमाणोंक आधारपर चैश्वंदेव-शस््र प्रयोगर्म ही 
बिमियुक्त माना है। केवल दसवीं अदितिययां ; इस ऋतचाका 
अधिकता जब है। चूम गन 7 माना है। सूक्तका आस्म 'आ नो भद्दा 


हे 
१०६ २॥रे६ हे ५ ५४-५७ ४।५५ 
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ऋत्वंद अधम 
है आय यधाषत्‌ रूपमें प्राप्त होती है। 
५ 


ऊ्तदो यन्तु विश्वतो इस ऋचासे तथा समापन “झतमिय्तु 
चारदो अन्ति देवा” इससे होता है। /* 
इस सूक्तके ऋषि गौतम विश्वदेवताओंसे प्रार्थना करते है 
कि हे विश्वेदवगण | आप सभी दिशाओंसे यहाँ शीघ्र ही पघोरें 
और सभी यज्ञॉमें सम्यकू फल-साधनके लिये समस्त विष्न 
बाधाओंको निवृत्त करत हुए सम्यक्‌ विधान कर। आप हमोरे 
यज्ञकी तथा सभी ऋत्विजोसहित यज्ञमें प्रवृत्त व्यक्तियोंकी 
रक्षा करं। आप सभी दिव्य गुणोंसे समलकृत हैं। यहाँ, 
सभी प्रकारके यज्ञ साधनांकी बृद्धिका विधान कर। हे 
विश्वेदेवगण ) आप हमें कल्याणदायिनी सुन्दर बुद्धि प्रदान 
करें, हमारे शत्रुओंको निवृत्त करें। हम आप सभी बिश्वेदेवोंसे 
सख्य या मैत्रीभाव स्थापित कर रहे हैं आप हमें दीर्घ आयुप्य 
अदान करें। हम अत्यन्त प्राचीन वेदबाणीके द्वारा इस सममें 
भजनीय एव पूजनीय भग देवता, अपार धन-सम्पत्तिदायक 
एवं शन्रुअकि विनाशक मित्रदेवता, नित्य एवं सर्वसमृद्धिमती 
देवमाता अदिति प्राणरूपी प्रजापति दक्ष नित्यशांषणरहित 
जगत्माण-स्वरूप सर्वत्र वर्तमान मरुद्रणः मन्देह आदि 
असुरगेको नष्ट करनेवाले अर्यमारूप सूर्य सात्रिके अभिमानी 
देवता वरुण दो श्रेष्ठ अश्वयुक्त दो अधिनीकुमार, सभी 
अ्रकारके ज्ञान ऐश्वर्य एवं समृद्धिसम्पन्ना सुभगा सरस्वतीदेवी 
आप सभीका सादर आवाहन कर रहे हैं। वायुदव॒ता हमें श्रे् 
ओपधि प्रदान करें | सर्वत्र सभी सुखोंकी उद्धवस्थाना भगवती 
पृथ्वी हमें श्रेष्ठ आपषधि रत्न तथा फल आदि भ्रदान करें 
और सपभीके पिता चोौरूपी वृष्टिदवता भी हमें ओषधि प्रदान , 
करें। सोमलताओंको रसरूप प्रदान करनवाल़े सोम 
अभिषवक साधनभूत प्रस्तररूप देवता भी हमें श्रेष्ठ ओषधि 
अदान करें। देवताओंके चिकित्सक एवं निर्मल बुद्धियुक्त 
अधिद्वय आप दोना भी हमारी श्रार्थनाका सुनें और हमें क्रे्ठ 
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» विश्वेद्वणण और उनकी महिमा « 


ओपधि प्रदान करें। 
परम ऐश्वर्यशाली तथा स्थावर-जड्भमात्मक सम्पूर्ण 
बिश्वके स्वामी इन्द्रका भी हम अपनी रभ्ाके लिये आवाहन कर 
रहे हैं। वे अपने सत्कर्मोद्रार हमें प्रसन्न करें और पूषा देवता 
भी हमारे वेद-साधनोंके सवर्धनमें सभी उपायोंसे सहयोग 
* प्रदान कं तथा हमारे शत्रुओंके विनाश तथा हमारी रक्षाके 
उपाय बनें। प्रभूत यश्ञ सम्पन्न, स्तुतिसम्पन्न एवं यज्ञके 
हविर्लक्षणभूत अन्नसम्पन्न इन्द्रदेव हमाय कल्याण करें। सारे 
संसारके रहस्योंके जाननेवाले सभी ज्ञान, घन तथा 
समृद्धियोंका पोषण करनेवाले पूषा देवता हमारे लिये 
अविनाशी कल्याण (योग-क्षेम) का विधान करें। जिनके 
आयुघ कभी नहों घिसते अथवा जिनकी गति सदा अव्याहत 
बनी रहती है, वे तृक्षके पुत्र (ताक्ष्य) गरुडदेव और सभी 
महान्‌ देवताओंका पालन करनेवाले देवगुरु बृहस्पति हमारे 
लिये अधिनाशी कल्याणका विधान करूँ | चितकबरे (सफेद- 
काले) घोड़ोंसे युक्त गौको माताके समान माननेवाले सुन्दर 
चालबाले, यज्ञ्मिं आवाहन करनेपर पहुँच जानेवाले सूर्यके 
समान तेज दृष्टिवाले विश्वेदेवस्वरूप मरुद्रण इस यज्ञम॑ पधारें। 
है विश्लेदेवणण। हम पूरी आयुतक कानोंद्ाय 
कल्याणमयी वार्ता सुनें कल्याणदायक पदार्थोका नेत्रेद्वारा 
दर्शन करें और स्थिर एव पुष्ट शरोर्से जीवनभर आपकी स्तुति- 
प्रार्थना करते रहें। 
ऋग्वेदके पश्चम मण्डलके ५१वें सूक्तकी ११ से १५ ये 
पाँच ऋचाएँ ऋग्वेदीय स्वस्तिवाचन-म््रके रूपमें विनियुक्त 
होती हैं जिसका आरम्भ 'स्वस्ति नो पिमीतामश्चिना भग इस 
प्रकारसे और अन्त 'स्वस्ति पन्थामनु चरेम सुर्याचद्रमसाविष ' 
इस ऋतचापर होता है। विश्वेदेबोंकी स्तुतिपफक इन ऋचाओंकि 
पाठसे सर्वत्र सुख-शान्ति तथा क्षेम-मड्गलकी अभिवृद्धि 
होती है। 
ऋषेदके दो मन्त्र जो श्राद्धादि-कर्मोमें विश्वेदेषोंके 
आवाहममें प्रयुक्त होते है, विशेष महत्त्वके हैं ये मख्र इस 
प्रकार हैं. 
विश्वे देघास आ गत श्रृणुत्ना म इम हथम्‌! 


एँं बहिर्नि पीदत । 

बिश्वे देवा श्ृणुतेम हव॑ मे ये अन्तरिक्षे य उप दावि छ । 

ये अप्निजिल्ा उत वा यजन्ना आसद्यास्मिन्‌ ग्रहिषि 
मादयध्वम्‌ ता 


(ऋम्पेद ६।५२।७ १३) 

इन मन्त्रोंमें सभी विश्वेदेवताओंसे स्तुति तथा आबाहित 
किये जानेपर बिछाये गये कुशासनपर बैठनेकी प्रार्थना की 
गयी है। 

सातवें मण्डलमें ९ सकल सूक्त हैं' जो विशेदेवगर्णाकी 
स्तुतिमें प्रयुक्त हैं तथा कुछ आशिक स्तुतियाँ भी हैं, इन सभी 
सूक्तोंमें प्राय पूर्वोक्त इन्द्रादि देवोंको विश्वेदेवरूप मानकर 
मैत्रावारणि वसिष्ठद्वाण उनसे शुद्ध बुद्धिकों कामना तथा 
वा्णीमें परिष्कार योगक्षेम सुख-शान्ति और दीर्घ आयु प्रदान 
करते हुए यज्ञकी रक्षा तथा उसकी अभिवृद्धिके लिये प्रार्थना 
की गयी है। इन सभी सूक्तोंकी अन्तिम चौथाई ऋचार्म 'यूय॑ 
पात स्वस्तिभि सदा न ।' यह पाठ उल्लिखित है, जिसका 
भाव है-- हे विशेदेवणण | आप सभी अपनी कल्याणकारी 
चृष्टियोंके द्वारा हमारी रक्षा करें, पालन करें तथा मड्डल करें !' 

ऋग्वेदके समान ही यजुप्‌ तथा साम आदि सहिताओंमें 
भी विश्वेदेवगर्णोका पर्याप्त उल्लेख हुआ है। सामवेदमें प्राय 
सभी ऋचाएँ ऋग्वेदक समान ही हैं। अधर्ववंदमें कई स्वतन्त् 
सूक्त हैं जो ऋग्वेदमें नहीं आय हैं। अथर्ववेदके प्रथम 
काण्डके ३०वें सूक्तमें अथर्या ऋषिने आयुष्कामनास 'बड़ी 
श्रद्धा भावनासे विश्वेदेषोंकी प्रार्थना की है। वे कहते हैं कि 'हे 
विश्वेदेवणण वसुगण घाता अर्यमा । आप सभी मिलकर 
हमारे इस यजमानकी आयुको रक्षा कर और काई भी इसके 
सजातीय या विजातीय शत्रु इसकी हिंसा न कर सर्क। सभी 
तैंतीस (११ रुद्र, १२ आदित्य ८ यसु तथा चावापृधिवी) 
देवता पितृगण इस आयुप्काम यजमानकी आयु बढ़ावें। यह 
सौ यर्पतक जीवित रहे और आधि ध्याधि एव मृत्युके भयस 
मुक्त रहे। प्रयाजके द्वाय उपासित अम्रिदेव तथा तीनों सबनोंके 
द्वारा उपास्य अन्य विश्वेदेवता, इन्द्र, अग्नि आदि मुख्य देवगण 
अपने हविर्भागको अहण बरें और यजमान पुरुषफी आयु 
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सत्रसद्‌ (यज्ञशाल्रके सभासद) के रूपमें नियुक्त करता हूँ। 
यजु्वेदर्म ऋग्वदकी अपेक्षा विश्वेदेवोंके मन्त्र कम प्राप्त 
होते हैं। कई मन्त्र तो वही हैं जो ऋग्दमें हैं। विशेषरूपसे 
पिप्ड-पितृयज्ञ-सूक्तों एव श्राद्ध-सूक्तकि अन्तर्गत प्राप्त होते हैं। 
इनमें “बिश्वे देवास आगत» (यजु ७।३४) तथा 
'विश्लेदेवा शृणुतेम हव ' (यजुन ३३।५३) ये दो 
विश्वेदवोंके मन्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रार्थना करते हुए 
कहा गया है कि है विश्वेदेषणण ! आप हमारी स्तुति एव 
आर्थनाको सुनिये तथा इस बिछाये गये कुशासनपर बैठिये। 
इस बड़े पात्र अभिषुत सोमरसको आनन्दसे ग्रहण कीजिये ! 
ये आप लोगोंके लिये ही निंदित हैं, दूसरेके लिये नहीं। जो 
अन्तरिक्षमें निवास करते हैं, जो घुछोकमें निवास करत हैं जो 
अग्निके द्वार आहुतियोंको ग्रहण करते हैं और जिनकी यज्ञॉमें 
सादर स्तुति होती है वे विश्वेदेवगण यहाँ पधारकर इस 
कुशासनपर बैठकर अपना भाग अहण करें। 
पूर्वोक्त विवर्णोंसे स्पष्ट है कि बैदिक सहिताओंमें 
विश्वेदेवोकी अत्यधिक महिमा कही गयी है और उनका 
पवेश्वेदेव यह नाम इसलिये सार्थक है कि वे सभी देवताओंके 
अतिमिधिरवरूप हैं। विश्रेदेवसे तात्पर्य है सभी देवता अर्थात्‌ 
अग्नि, वरुण मित्र, इत्र, द्वादशादित्य मरुद्ृण वसुगण 
चायापृथिवरी आदि जितने भी देवता संहिताओंमें परिपठित हैं 
आय सभी दंबता विश्वेदेवगण कहे गये हैं! । जहाँ वेद्में सभी 
देवोंको विशेदव कहा गया है, वहीं महाभारत तथा पुराणादिमें 
: इनकी सख्या कहीं तिससठ, 'कहीं तरह तथा कहीं दस बतायी 
जयी है। पुराणों तथा कर्मकाप्डादि एव स्मृति-परन्थमें 
विश्वेदेवोंका विशेष प्रयोजन शाद्के कर्माड्“ोंसे बतलाया गया 
है। पिण्ड पितयज्ञादि कर्मोमे चैश्वदेवार्चन तथा वैश्वदेव-होम 
आवदयक होता है। 
महाभारतके अनुसार दक्ष अ्जापतिकी पुत्री विधाके पुत्र 
विश्नेदव हैं, जो सख्यामें तिस्सठ हैं। इनक नाम इस प्रकार 
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पार्णिक्षेमा 


समूह दिव्यसानु, विवस्वान, वीर्यवान, हीमान, कीर्तिमान्‌ 
कृत्‌, जितात्मा, मुनिवीर्य, दीप्तरोमा भयंकर, अनुकर्मा प्रतात, 
प्रदाता, अशुमानू, शैलाभ परमक्रोधी धीरोष्णी, भूषति रूज, 
बच्नी बरी विश्वेदेव, विद्युद्रर्चा सोमवर्चा, सूर्यश्री सोमप, , 
सूर्यसावित्र दत्तात्मा पुण्डरीयक, उष्णीनाभ मभोद विश्वायु, _ 
दीप्ति चमूहर, सुरश, व्योमारि, शकर, भव ईश कर्ता कृति । 
दक्ष, भुवन दिव्यकर्मकृतू, गणित पश्चवीर्य, आदित् 
रहिमवान्‌, सप्तकृत, सोमवर्चा, विश्वकृत कवि, अनुगेप्ता, 
सुगोप्ता नप्ता औरईधर। , ध 
इन विश्वेदेवोंके मुख अग्रिदेवता कहे गये हैं अर्थात्‌ 
अम्रिम हवन करेसे ही इन्हें हव्य-कण्यकी प्राप्ति हांती है । इन्हें 
यज्ञमें भी भाग प्राप्त होता है और श्राद्धक भी ये मुख्य अ्ड़ 
हैं। इनके द्वार ही पितर्राको दी गयी पुष्पमाला, गन्ध, घृप, 
दीप नैव॑द्य, यज्ञोपषीत, अत बस्र आदि वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। 
ये विश्वेदेवणण कालकी गतिको जाननेवाले हैं। विश्वेदेवोका 
पितरोंका सहायक माना गया है और ब्रह्माजीद्वारा श्राद्धम॑ * 
पितरोंके साथ इनके भाग निश्चित किये गये हैं। हि 
ब्रह्माजीद्वारा विश्वेदेवोंका श्राद्धमें भाग-निर्धारण 
ब्रह्माप्डपुएण ठपोद्घातपाद आ० १२ तथा बायुपुगणमें 
प्राय समान दाब्दोंमें विश्वेदेवांकी उत्पत्तिसहित उनके नाम-रूप 
तथा प्रयोजनपूर्वक इतिदासका भी निरूपण हुआ है | तदनुसार 
दक्षपुत्री विश्वाके गर्भसे दस सतानें हुईं। जननके कुछ दिन 
पश्चात्‌ जब ये बड़े हुए तो हिमालयके रमणीय शिखसरपर शुद्ध 
मनसे उम्र तपमें प्रवृत्त हुए। उनकी तपस्या देखकर पितरोंने 
उनसे कहा कि आपलोग हमसे वर माँगें हम आपको किस 
कामनाको पूर्ण करें। इसी समय लोकपावन ब्रह्माजी भी वहाँ 
पहुँच गये और उन्होंने कहा--'हम भी आपलोगाकी तपस्वाते 
बहुत प्रसन्न ह॑ आप कया चाहते हैं ? इसपर उन्होंने कहा कि 
'पितरोंके श्राद्धम॑ हमलोगोंको भी भाग मिलना चाहिये, हम 
इसी वरकी कामना करते हैं। तब ब्ह्यजीने कहा-- , 
“आपलोगको श्राद्धम पितरकि साथ अवश्य भाग प्राप्न 


ना 


३ ८४) म॑ भी प्राय येटेमे निर्दिष्ट विधेदवोंका ही सकेत मिय्ता है और मन्त्र भी यही पढ़ गये हैं. जो ऋग्वद तथा यजुर्वद आदिम. 


क 


| अड्ड] 


+ विश्वेदेवणण और उनकी महिमा * 
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होगा।' पितरोेने भी कहा--'ब्रह्माजी जैसा कह रहे हैं अवश्य 
ही पैसा होगा। हमलोगोंके लिये जो भी श्राद्ध उपकल्पित 
होगा उसमें आपलोगोंको सर्वप्रथम भाग प्राप्त होगा तथा 
आपकी गय्ध माल्य, वस्र और अगसे पूजा भी पहल ही की 
जायगी। आपको ही पहले कव्य भाग प्राप्त होकर हमलोगोंको 
अर्चन तथा अन्नका भाग दिया जा सकेगा। विसर्जन 
हमलोगोंका पहले तथा आप सबका बादर्म होगा"। श्राद्धको 
रक्षा और हमारे पास अनादिके पहुँचनमें आपलोगोंका विशेष 
योग होगा। इस प्रकार चर प्रदान कर पितरोंक साथ त्रह्माजी 
अन्तर्धान हो गये। 
पुणणोमें धर्मकी पत्नी विश्वाके दस पुत्र बताये गये हैं जो 
विश्वेदव कहलत॑ हैं । इनके माम इस प्रकार हैं---क्रतु, दक्ष श्रव 
सत्य काल काम मुनि पुरूरवा आर्द्रवस तथा रोचमान।' 
स्मृति-प्रन्थोमें इृष्टि, नानदीमुख पार्वण आदि श्राद्धभेदॉके 
आधारपर विश्वेदेवोकी संख्या क्रतु, दक्ष, ध्वनि (धुरि) रोचन 
(लोचन), पुरूरवा आर्द्रव, काल काम सत्य तथा 
बसु--इस प्रकारसे दस ही बतायी गयी है कितु कहीं कहीं 
मामान्तर है? । 
शड्ड, युहस्पति आदि स्मृतियेमिं इष्टि (कर्माज्न-श्राद्ध) 
नादीपुख, पार्वण एवं मैमित्तिक श्राद्धामें दो-दो विधेदेवोंकी 
कीर्तन पूजनकी विधि निर्दिष्ट है। तदनुसार इष्टि-श्राद्धम॑ ऋतु 
और दक्ष नान्दीमुखमें सत्य और बसु, काम्य-श्राद्धमें घूलि 
और गरेचन पार्वण-प्राद्धमें पुरूवा और आर्द्रव तथा नैमित्तिक 
श्राद्धमें काल और कामका नामसकीर्तन एवं अर्चन होता है। 
विप्लेदेवोंका स्वरूप--ये विश्वेदेवणण दो भुजाओंसे 
युक्त हैं और दोनों भुजाओंमें क्रमश धनुष-बाण घारण किये 
हुए, श्वेत वल्र पहने केयूर कुण्डल किरीट तथा कटक आदि 
आभूषणोंसे अलंकृत, धैर्य और सौन्दर्य आदि गुणोंसे सयुक्त 
१ ॥अस्ाक 
भ्रविष्यति 


दिव्य चन्दन, माला, अद्जरग आदिसे अनुल्प्त हैं। ये इन्द्रके 
अनुयायी हैं और खर्गकी रक्षा करनेवाले हैं-- 
वाणवाणासनधरा. द्विपुजाश्वेतवासस । 
केयूरिग. कुण्डलिन किरीटकटकान्विता ॥ 
चैर्य॑सौन्दर्यसंयुक्ता दिव्यद्नरगनुलेपना । 
इन्द्रस्यानुचराा. सर्वे गोप्तारस्तिदिवस्थ ते॥ 
(च्तुर्बगचित्तामणि श्राद्धकल्पमें गरुडपुणणंके वचन) 
आभ्युदयिक पार्वण एकोदिष्ट श्राद्धादि क्मोंमें श्राद्धके 
पूर्व विश्वेदेबोंका आवाहन-पूजन परमावश्यक होता है, उसकी 
सक्षिप्त विधि गरुडपुराण, पूर्वल्रण्ड अ० २१८ में दी गयी है। 
तदनुसार श्राद्धकर्ममें विश्वेदेवताओंका संकल्प-पृजनपूर्वक 
'३७ बिश्वे देवास आगत तथा 3३% बिश्वे देवा श्ृणुत्तेम॑” 
इत्यादि ऋग्यजु प्रसिद्ध दो मन्त्रोंसे विश्वेद्वॉका आवाहन किया 
जाता है। आवाहनके पौराणिक,तान्त्रिक मन््र भी निर्दिष्ट हैं-- 
3७ आगदछन्तु महाभागा विश्वेदेवा भहाबला । 
ये अम्न बिहिता श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते॥ 
(ग॒ पु पूख २१८॥७) 
तदनन्तर विश्वेदेव पात्रका निर्माण होता है जिसमें एक 
पलाशपत्रका एक पात्र (दोना) यनाकर उसमें प्रादेश्मात्रके 
कुशोंसे पवित्री बनाकर रखा जाता है तथा फिर 'न्नो 
देवीरभिष्टय इस मन्त्रस जल डाला जाता है। उसके बाद 
उसी पात्रमें जौ तिल, चन्दन छोड़ना चाहिये | इस अर्ध्यपात्रको 
ऊर्ध्वमुख स्थापितकर बिश्वेदेवोंको अर्पित किया जाता है। 
विश्वेभ्यो देवेभ्य एतानि गन्धपुष्पघूपदीपबासोयुगयज्ञोप 
चीतानि नम । गन्धादिदानमच्तिद्रमस्तु >यह कहकर 
गन्ध पुष्पादि अर्पित किया जाता है और फिर विश्ेदंवॉकी 
सहायतासे हो पितृ-पितामहां आदिका श्राद्ध सम्पन्न किया 
जाता है। पुराणोके अनुसार ये विश्वेदेवगण हो श्राद्धकी 


कऋल्पते श्राद्धे युप्मानमासने हि घैता 
सस्यमेतदययुवामहे । माल्यैर्ग-थैस्तथानेन 
अग्रे दला तु युप्माकमस्माक दासस्‍्पतेतत ।विसर्जनमधास्पाक. पूर्व 


सुच्मानप्रेष्चयिष्यति ॥ 
पश्ातु॒. देवतमू॥ 
(जद्याप्ड पु ३१२। ११--१३) 


३ विश्वेदेवास्स विचाया. जक्चि, टश  विदश्वुता क्रतूर्देक्ष श्रावः सत्य काल कामों मुनिलथा॥ 


पुस्णषो. ह्वार्ईवसो 
३ प्रजापति स्मृति १७९ १८०।॥ 


रायमानथ. त. दशा धर्मपुण 


सुय॒ छत 


विधार्या जज्िर शुभावा 
(ब्रह्मपन्पु २।३।३० ३१) 


चस्तुओंको पितरोतक पहुँचाने समर्थ ड्रोते हैं और उन्हें पुरोहित-वर्गर्म कुछ द्वेपमाव रहने लगा आगे चल्का 


सम्यक्‌-रूपसे प्राप्त करा देते हैं। ,, मायावियोने सुबन्धुकों मार डाला। तीनों भाई अत्यन्त दु वी 

' पिश्वेद्बोंकी कृपासे सुबन्धु जीवित हो उठे. हुए, उन्हेंने विश्वेदेवोंकी प्रार्थना की, जिससे विश्वेदेव प्रसश्न ऐ 
इक्ष्वाकु-बेशमें अंसमाति नामके एक राजा थे। उनके गये और मृत सुबन्धुके मन और प्राण आवर्तित हो गये और 

बच्धु, सुबन्धु, श्रुतवन्धु तथा विप्रबन्धु नामक ये चार भाई थे। उन्हें पुन जीवन प्राप्त हुआ। यह विद्वेदेवॉँकी आराधनाका ही 


य॑ पौरोहित्यका काम करते हुए राजाको रक्षा करते थे। किसी फल था। इसलिये पुनर्जीबन-आप्तिके हेतु भी विश्वेदेवोकी 


कारणबश सजान इन चार्ग पुगेहितोंका परित्याग कर दो अन्य उपासना की जाती है।* 
मायावियोंका ' पुराहितरूपमें घरण कर लिया' जिसस दानों (क्रमश ) 


नास>औक दूध +++- 
-शिन्‍्य देवता] वेदमाता गायत्री ओर उनका स्वरूप 


(श्रीजनार्दनप्रसाद सिंहमी) 
जमो नमस्ते गायत्रि साथित्रि त्वां ममाम्यहम्‌। आ्राणप्रक्रिया एक सनातन न॑सर्गिक पद्धति है जिसकी साधनासे 
सरस्वति नमसस्‍्तुभ्य॑ तुरीये बरहारूपिणी प्र साधकका शासक मानसिक एवं आत्मिक बल विकसित 
है गायत्री देवि | हे साविय्रा ! मैं आपको प्रणाम करता हाता है। गायत्रीकी साधनासे दृदयस्थित त्रह्मरूप गायत्रीका 
हूँ।ह सरस्वती देवि | आपको मंरा ममस्कार है। ब्रह्मस्पिणी साक्षात्कार हानेके साथ-साथ साधकको लौकिक एवं 
सुरीयावस्था ख़रूपे । आपका मेरा नमस्कार है।' पारलौकिक सुख तो प्राप्त होता ही है उसकी कुल-परम्पपर्म 
परमात्मा तु या छोके प्रह्मशक्तिविंराजते। पराक्रमी एव वीर पुरुष उत्पन्न होते हैं। यही नहीं वरन्‌ गायत्री 
सुक्ष्मा घ सात्तिका चैव गायत्री साभिधीयते ॥ इस संसारक॑ समस्त क्रिया-कलापको शक्तिरूपेण परिचालित 
'समस्त लोकामें परमात्मखरूपिणी जो ब्रह्मशक्ति विगज करती रहती है। हे 
रही है वही सूक्ष्म-सत्‌ प्रकृतिके रूपमें गायत्राके नामसे ही इतिहास-पुराणकि आलोडन करनेसे यह स्पष्ट हांता है 
अभिहित होती है। कि देवीमागवत श्रीमद्भागवत आदि कई पुणणों और 
चेदमाता गायत्री ज्ञानकां जननी तथा भारतीय एव आर्य योगियाशवल्वय ब्रह्ममोगियाज्वल्क्थ॒बुहद्योगियाशयल्वव 
सक्कृतिका प्राण है। गायत्रीनमन् चैदिक कालसे ही सर्वविदित तथा विश्वामित्र काण्व आदि स्मृतियोंका निर्माण गायत्री 
एवं प्रतिष्ठित है जिसकी लेद, उपनिषद, ग्राह्मण पुराण एवं. माहात््य एवं उसके जप विधानके निर्देशके लिये ही हुआ है। 
अन्य शाल्र एक खरसे महिमा गाते रह हैं। गायत्री हमारी इस सम्बन्धर्म मस्यपुणण (अ० ५३) का सुप्रसिद्ध एक 
भारतीय एवं सनातन घर्मकी पुण्यतमा स्मृति वे बहुमूल्य इलोक इस प्रकार है-- 
धरोहर है। अत्मेक सनातनधर्मावलम्बीका इस बातका गौरव यत्राधिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्मविध्तर । 
होना चाहिये कि गायप्री-जैसा महान्‌ अमोध मन्त्र हमारा हयप्रीय ब्रह्मविद्यों त्त यै भागबर्त बिंदु ॥ 
अनादिकालस परम्पणगत ज्ञान एव जीवनका प्रेर्णा-ज्ञात अर्थात्‌ भागवत उसीका नाम है जिसमें गायत्री 
रहा है। । सम्बन्धी धर्माका विस्तारस वर्णन हो। यह बात श्रीमद्धागवत 
+ आयत्री इृदयकी चैतन्य ज्याति ग्रह्मूपा है जहाँ तथा देवीभागवतमें स्पष्ट परिलक्षित हांती है। श्रीमद्धागयतके 
पहुँचनेंके लिये प्राण व्यान अपान समान एवं उदान--इन आदि-अत्तर्म “सत्य पर धीमहिं ये पद इसीके सूचक हैं। 
पव प्रणहयी इसपटोक वन सनम प्राण-हपी द्वास्पाटोंकों वशमें करना पड़ता हैं। गायत्रीकी आादमें इन्हीं स्पृति पुएण और कल्पसूत्रोंका आश्रय लेकर 
5/44024% जा न-न-«-----नननननननमन-न-मनननननना नमन भगत गण. 
कहयेद १० ५७--६० वकक चार सूक्तार्म विधेदयोस मृत सुबन्युको जावनदातकी प्रार्थना की गयी है। सुयन्धु जोदित हो गय। इसमे 
ह" बिके महिमा तथा पावर किग्रित्‌ स्मपत होता है। 


च्च्स्पट 
श्ध्र 


कल्याण 


गायत्री-पश्चाड् गायत्री-पुर्चरणपद्धते. गायत्री-दशाडू, 
गायत्री-उपासना आदि कई निबन्ध-अन्य लिखे गये। समन्ध्या- 
भाष्य गायत्री-भाष्य और समन्ध्या-भाष्यसमुध्यमें भो इस 
विषयपर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। मोर प्राच्यसस्थानसे 
प्रकाशित ७०० पृष्ठीकि 'सब्या-गायत्रीमाहात्यसग्रह' में पुणण 
रब स्मृतियोंके इछोक सगृहीत हैं। “गायत्रीसहनाम के भी 
विभिन स्वख्य प्राप्त होते हैं 
गायत्री यद्यपि एक वैदिक छन्‍्द है त्थापि इसकी एक 
देवीके रूपमें मान्यता है। तीनों वालों और विविध शुद्सूत्रेकि 
अनुसार इनके ध्यानके अनेक भेद हैं। 'शारदातिलक में भो 
विस्तारसे गायत्री-प्रकरण आय; है। पौरणणिक परिचियके 
अनुसार ये ब्रह्माकी मानसपुत्री हैं (ब्रह्माप्डन ४ ।४८। ८६) । 
कितु पदमपुगणमें ये ब्रह्मको शक्ति कही गयी हैं । इनका दूसरा 
नाम सावित्री भी है। पद्मपुराणके सृष्टिखण्डमें इनका विस्तृत 
चरित्र वर्णित है। इनकी महिमा कहा गया है-- 
तत्सद्‌ ब्रह्मस्वरूपा से. किंचित्‌ सदसदात्मिका। 
परात्पेशी . गायत्री. भमस्ते. मातरम्बिके ॥ 
“इस ससारमें जो कुछ सत्‌-असत्‌ है वह सब ब्रहा- 
स्रूपा गायत्री है। है अम्बिके मात ! तुम्हीं परसे भी पर हां 
तुप्हें नमस्कार है। 
जगत्‌की प्राणस्वरूप सूर्यमण्डलस्थित इस दिव्य 
चितिशक्तिकी अपने यहाँ अति महिमा बतायी गयी है। 
शकाक्षर परे ब्रह्म प्राणायाम पर तप । 
साविद्यास्तु पर मास्ति मौनात्‌ सत्यं विशिष्यते ॥ 
'एकाक्षर प्रणव ही परम ब्रह्म है और प्राणायाम ही परम 
तप है और मौनसे सत्य ही विशिष्टतर है। गायत्रीसे उत्तम कोई 
पतन नहीं है। भगवान्‌ खेदब्यास कहते हैं-- 
यथा मधु च॒ पुष्पेभ्यो घृते दुग्धाइसात्‌ पथ । 
एवं हि. सर्ववेदानों गायत्री सार उच्यते॥ 
गायत्री खेदजननी शायत्री पापनाशिनी । 
गायत्र्यास्‍्तु पर नास्ति दिलि चैव च पावनम्‌॥ 
'जिस प्रकार पुष्पौका सारपूत मधु, दूधका घत नह 
सार पय है उसो भकार गायत्रोमनत्र समस्त वंदोंका सार है। 


गायत्री बेदोंकी जननी और पाप विनाशिनो है वथा उससे अन्य 
कोई पवित्र मन्त्र पृथ्वीपर या ख्वर्गपर नहीं है। 
श्रोयास्काचार्यने गायत्री छन्‍्दकी विवृत्तिमें कहा है-- 
गायतो मुखएुदपत्ततू इति च श्राहमणम्‌। 
ब्ह्याजोके मुखसे वेदोघारणके समय प्रकट होनेके कारण 
इनका नाम गायत्री है। 
शायत्र्यास्तु पर॑ नाश्ति शोघन पापक्कर्मणाम्‌। 
महाव्याहतिसयुक्ता  प्रणवेन घ॒ संजपेत्‌ ॥ 
(संबर्त-स्पृति) 
यहाँ गायत्रोको वेदबिद्याका प्राण और ब्रह्मविद्या कहा 
गया है। महाय्याहृति एवं प्रणबयुक्त गायत्री पापोंका क्षय 
करती हैं। 
महर्षि याज्वल्क्य कहते हैं--“गायज्री प्रोच्यते तस्पाद्‌ 
शायता आायते यत ॥' इसे गायनो इसलिये कहते है कि यह 
जप या मन्नोघारण करनेवालेकी रक्षा करती है। 
भगवान्‌ शकशचार्यके मतसे--“शीघरते तत््वमनया 
गायत्रीति --जिसके द्वाय तत््वका गान किया जाता है, बह 
शायत्री है। 
गायत्नी मन््नका स्वरूप 
गायत्री मन्त्र ऋकु यजु साम काण्व ऊरपिप्ठल 
मैत्रायणी तैत्तिगय काठक आदि सभी वैदिक सहिताओमें 
आप्त होता है । यह एक-एक सहितामें तोन-त्तीत या चार-चार 
बार आया है किंतु सर्वत्र इसका स्वरूप एक हो मिलता है। 
इसमें रथ अक्षर हैं। मन्रका मूल स्वरूप इस प्रकार है--- 
'तत्सवितुर्वरिण्य भर्गों देवस्थ घीमहि घियो यथा 
न प्रचोदयात्‌)।  (बाजसनंयथों स+ ३॥३४७) 
सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्पाक प्रसिद्ध वरणाय तेजका 
(हम) ध्यान करते हैं जय परमात्मा हमाये चुद्धिका (सतका 
आर) प्ररित करे। 
साश्यल्क्य आदि ऋषियोन जिस गायत्र भप््यक्ये रचना 
को है यह भी इन २८ अक्षरोंकी ही बिलृत व्याम्या है। 
महत्व्यादृतियाँ इसस भित्र हैं और जप प्राणायाम आदिर्ण 


३ ऋफ्सेहिता ३। घर । १० साम० रेडघर ओर! 
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दिवता 


प्रयोगानुसार व्यवहृत होती हैं। । 
इस दिव्य महामन्त्रके द्रष्टा महर्षि विश्वामित्र हैं। गायत्री 
मन्त्रके २४ अक्षर तोन पददोर्मे विभक्त हैं। अत यह त्रिपदा 
गायत्री कहलाती है! गायत्री दैहिक दैविक एवं भौतिक 
त्रिविध तापहन्तरी, त्रिगुणात्मिका एवं पराविद्याका स्वरूप है। 
गायत्रीके तीन रूप हैं--सरस्ती लक्ष्मी एवं काली। 
इन ती्ना रूपोसे पालन करनेवाली गायत्री त्रिगुणात्मिका (सत्‌, 
रज, तमोयुक्त) होती हुई मिस्र प्रकाशित रहती है। 
हूं श्रीं छीं चेति रूपेभ्यश्रिभ्यो हि छोकपालिका । 
भासते सतते छोके गायत्री शत्रिगुणात्मिका॥ 
(गायत्रीसेहिता) 
गायत्री ही वेदोंकी माता तथा समस्त शास्तोंका सार 
कहीं गयी है। निसदेह चारों वर्दाको इस गायत्रीने हो 
प्रकट किया ह-- 
गायत््येब मंता माता सेदानां शाखसम्पदाम्‌॥ 
चत्वाग्रेडपपि समुत्यन्ना वेदास्तस्या असंशयम्‌॥ 
(गायत्रासंदिता) 
गायत्रीदेवीके अनेक रूप हैं जिनमें उनके मुख्य ध्यानका 


खरूप इस प्रकार है-: 
मुक्ताबिद्ुमेमनीलघवलक्छावैर्तुसैसी क्षण 
अुक्ताविदा त्त्त्वात्मवर्णात्मिकाम्‌ । 


सावित्री बरदाभयाद्भुशकशा जशुर्ध्र कपाले शुर्ण 
शक चक्रमंथारविन्दयुगर्ल हस्तैर्वहन्तीं भजे ॥ 
(झारदातिलक २१। १५) 
गायब्रीके पाँच मुख (पाँच प्राण--आण अपान ज्यान 
समान तंथा पपञ्चतत्व--पृथ्वी, जल वायु, तज 
घारक-प्रेरक) हैं। ये कमलपर विर्जमान होकर 
धारण करती हैं। इनके दस हाथ हैं 


॥ 


उठदान 
आकाइके 
रत्न हार-आभूषण आदि धारण 


जिनमें क्रश दस आयुध--शट्ल, चक्र, कमलयुग्म बद .- 
अभय, कशा अद्डुश उस्ज्वल पात्र एव रुद्राक्षकी माल 
सुशोभित होते हैं। 


किसी ब्रह्मनिष्ठ उपासकसे गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा लेकर 
उसकी उपासनाका विधिपूर्वक अभ्यास करना चाहिये। शुद्ध 
वस्त्र धारणकर शुद्ध वायुमण्डलमें शरीर और मनको पवित्र 
करके गायत्रीकी उपासना करनेका विधान है। त्रैवर्णिकक्रि 
लिये गायत्रीकी नित्य उपासना अनिवार्य है। इसलिय 
स्वस्थचित्तसे श्रद्धा और निष्ठापूर्वक नित्यप्रति निर्धारित समयपर 
गायत्रीकी उपासना करनी चाहिये। यदि किसी भी मन्त्रका 
जप-उपासना आदि करनेपर निर्दिष्ट फल प्राप्त न हो तो भा 
निराश नहीं होना चाहिये अपितु जन्मान्तरीय अन्तरायके 
निशकरणपूर्वक अधिक उत्साहसे पुन अनुष्ठान करना चाहिये। 


सर्वप्रथम ख्रानादिसे शुद्ध होकर आसनपर बैठकर पवित्र 
चित्तसे शिखाबन्थन भस्म धारणादि करना चाहिये। गायत्री 
संहितामें एवं अन्यत्र घर्मशा्रोंक अनुसार आचमन 
शिखाबन्धन प्राणायाम अघमर्पण एवं न्‍्यास--य॑ गायत्री 
उपासनाक पाँच मुख्य अड् मान गय हैं। गायनी शक्तिका 
यथाविधि ध्यान करके करमाला रुद्राक्ष या तुलसीकी मालसे 
जप करना चाहिये प्रात कालमें माला नाभिक पास मध्याहों 
इहृदयके पास एवं सायकालमें नासिकाके समीप रखकर जप 
करना चाहिये। 


गायत्रीकी प्रशसा मन्वादि स्मृतिकारों तथा ब्रह्मा, विष्यु 
आदि दंवताओंने भी मुक्तकण्ठसे की है। इसके छाभ अननों 
हैं। विद्वाना आचायों तथा गायत्रीपुस्थरण पद्धति आदि _ 
अन्थोंसे इसकी पूर्ण विधि जानकर इसके जपानुष्ठानद्गा/ं - 
अधिकारी उपासकको छाभ उठाना चाहिये। 


| सर्वमय भगवानको प्रणाम करो 
जे वायुभमि सलिलि महीं घ॒ ज्योत्तीयि सत्तयानि दिश्ो दुपादीन। 


सरितमसुद्रांश. हरे. शरीर 


। आकाश सॉकु अप्रि 
और समुद्र सबन्केन्सबे 
प्रणाम करना चाहिये! 


१ 
। 


यत्किछ. भूत 
प्रि जल पृथ्वी, मह नक्षत्रादि ज्योतिर्मण्डल समस्तप्राणी दिशाएँ, युक्ष आदि वनस्पति नवियाँ 
अगवानके शरएर हैं किसी भी जड़-चेतन पदार्थको भगवानूका स्वरूप समझकर अतन्यभाव्स 


अणमेदनन्य ॥ , 


| 


पे 


* धनाध्यक्ष राजाधिराज कुबेर + 


धनाध्यक्ष राजाधिराज कुबेर 


इतिहास, पुराणेके अनुसार ग़जाधिराज धनाध्यक्ष कुबेर 
समस्त यक्षों, गुहूयकां और कितरॉ--इन तीन देवयोनियाक 
अधिपति कहे गये हैं। ये मवनिधियां--पद्म, महापदम 
शद्, मकर, कच्छप मुकुन्द, कुन्द नील और वर्चसके स्वामी 
हैं'। एक निधि भी अनन्त वैभवोंकी प्रदाता मानी गयी है और 
ण्जाधिशज कुबेर तो गुप्त, प्रकट ससारके समस्त वैभवोंके 
अधिष्ठातृ देवता हैं। जैसे देवताओंके राजा इन्द्र हैं गुरु 
बृहस्पति हैं उसी प्रकार कुबेर निखिल ब्रह्माण्डोंके धनाधिपति 
होत हुए भी प्रधानरूपसे देवताओंके धनाध्यक्षके रूपमें विशेष 
असिद्ध हैं। महाभारतमें यह भी कहा गया है कि महाराज 
कुबेरक साथ, भार्गव-शुक्र तथा धनिष्ठा नक्षत्र भी दिखलायी 
पड़ते हैं। इन त्तीमॉकी पूर्ण कृपा हुए बिना अनन्त वैभव 
या गुप्त निधिकी प्राप्ति नहीं होती। इसलिये वैभव आदिको 
प्रा्तकि ल्यि इन तीनांकी सयुक्त उपासनाका विधान 
विहित है। 
राजाधिराज कुबेरके अन्य जन्मोकी कथाएँ 
प्राय सभी पुराणेके अनुसार पूर्वजन्ममें कुबेर गुणनिधि 
नामक एक वेदज्ञ ब्राह्मण थे। उर्न्हं सभी शाखोंका ज्ञान था 
और सब्या, देववन्दन पितृपूजन अतिथिसवा तथा सभी 
प्राणियोंके प्रति दया सेवा एवं मैत्रीका भाव था। वे बडे 
धर्मत्पा थ॑ किंतु चूतकर्मियोंकी कुसगतिमें पडकर धरे थीरे 
अपनी सारी पैतृक सम्पत्ति गंवा डाले थे। इतना ही नहीँ 
द्विजाति-जनाचित आचरणोंसे च्युत भी हो गय। अल्वन्त 
स्रेहबश माता पुत्रके दुष्कर्मोंकी चर्चातक उनके पितासे न कर 
सकी थीं। एक दिन किसी प्रकार जब उनके पिताको पता चला 
और उन्होंने गुणनिधिकी मातासे अपनी सम्पत्ति तथा पुत्रके 
विषय्में उसका पता पूछा तो पिताके प्रकोप भयसे गुणनिधि 
घर छोडकर भागकर चनमें चला गया। 
इधर-उधर भटकते हुए सध्या समय यहाँ गुणनिधिको 
एक शिवालय दीख पडा। उस शिवालयर्म समीपवर्तो आमके 
कुछ शिवभक्तोंने शिवरात्रिब्रतके लिये समस्त पृजन सामग्री 
और नैवेद्यादिक साथ शिवायघनका विधान किया था। 


गुणनिधि क्षुधार्त तो था ही । नैवेद्यादि देखकर उसको बुधुक्षा 
आर तीत्र हो गयी। वह वहीं समीपर्म छुपकर उनके रामरिमें 
सोनेकी प्रवीक्षामें उनके सम्पूर्ण क्रियाकलापोंको बडे ध्यानसे 
देख रहा था । रात्रिमें उनके सो जानंपर जब एक कपड़ेकी बत्ती 
जलाकर पकवानाको लेकर भाग ही रहा था कि उसका पैर 
एक सोये हुए पुजारीके पैरसे टकंश गया और वह व्यक्ति 
चोर-चोर चिल्लाने लगा। गुणनिधि भागा जा रहा था कि 
चोर-चोरकी ध्वनि सुनकर नगर-रक्षकने उसके ऊपर बाण 
छोड़ा जिसस तत्क्षण गुणनिधिके प्राण निकल गये। 

यमदूत जब उसे लंकर जाने लगे तो भगवान्‌ शकरकी 
आज्ञसे उनके गणोंने वहाँ पहुँचकर उसे यमदूर्तासे छीन लिया 
और उसे कैलासपुरोमें ले आये। आशुतोष भगवान्‌ शिव 
उसके अज्ञानमें ही हो गये ब्रतापवास, रात्रिजागरण, 
पूजा दर्शन तथा प्रकाशके निमित्त जलाये गये बस्रवर्तिकाको 
आर्तिक्य मानकर उसपर पूर्ण प्रसन हां गये और उसे अपना 
शिवपद प्रदान किया। बहुत दिनकि पथात्‌ यही गुणनिधि 
शकरकी कृपासे कलिड्डनरेश होकर शिवाराधना करता रहा। 

पुन पाद्मकल्पमें वही गुणनिधि प्रजापति पुलस्त्यके पुत्र 
विश्रवामुनिकी पत्नी और भरद्वाज मुनिकी कन्या इडबिडा 
(इलविला) क गर्भसे उत्पन हुए। विश्रवाके पुत्र होनसे ये 
वैश्रवण कुबेरक नामसे प्रसिद्ध हुए तथा इडविडाके गर्भसे 
उत्पन्न होनेके कारण ऐडविड भी कहलाय। 

उत्तम कुल्में उत्पन हाने तथा जन्मानत्तरीय दिवाराघनाके 
अभ्यासयोगके कारण वे बाल्यकाल्से ही दिव्य तेजमे सम्पन 
सदाचारी एवं देवताअंकि भक्त थे । उन्हान॑ दीर्घधालतक 
ब्रह्मावी तपस्याद्वाश आयधना की इससे प्रसत हाकर म्रह्माजी 
दबताओंके साथ प्रकट हो गये और उन्होंने उस छाकपाल 
पद अक्षय निधियाँका स्वामी सूर्यके समान तजस्वी 
पुष्पकविमान तथा देवपद प्रदान किया-- 

तद्च्छ यत  धर्मज्ञ निधीशत्यमपाधृहि।॥ 

आक्काम्युपपमानों च घतुर्थस्त्त॑ भविष्यसि । 

एवच् पृष्मके नाम दिमाने सूर्यस्निभम्‌ | 


१ एन नौ निधियाँकी विस्तृत कथा मार्कप्डेयपुयणमें है इसकी सिद्धि पच्िनी विधाक इाया हाता है और झुसर की उसके दवदा है। 


+ 


२७७० 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता # 


दिवता 


हजाहशहरन हक शह सफर ाफजउफउफ जज कक क्‍क्फफ फ उकह हज कफ उस ह उड़ डज फल हहकफ ह हज फफफजेह फर्क स्‍ हफहह अह हक हक हहक/ लक ह/ 2 क्‍0क्‍/7 77/_हाजउकरए, 


अयोगानुसार व्यवहृत्त होती हैं। 
इस दिव्य महामन्त्रके द्रष्ट महर्षि विश्वामित्र हैं। गायत्री 
मन्त्रके २४ अक्षर तीन पदोंमें विभक्त हें। अत यह त्रिपदा 
गायत्री कहलाती है। गायत्री दैहिक, दैविक एवं भौतिक 
ब्रिविध तापहन्री, त्रिगुणात्मिका एवं यराविद्याका स्वरूप है। 
गायत्रीके तीन रूप हैं--सरखती लक्ष्मी एवं काली। 
इन तीनों रूपसि पालन करनेवाली गायत्री त्रिगुणात्मिका (सत्‌, 
रज तमोयुक्त) होती हुई निरन्तर प्रकाशित रहती है। 
हीं भी कली चेति रूपेभ्यरि्रिभ्यो हि लोकपालिका । 
आसते सतते लछोके गायत्री त्रिगुणात्मिका॥ 
(गायत्रीसंश्ता) 
गायत्री ही वेदोंकी माता तथा समस्त शास्त्रोेंका सार 
कही गयी है। निसदेह चार्णें वेदोंकी इस गायत्रीने ही 
प्रकट किया है-+ 
शायत्रयेण सत्ता माता वेदानों शाखसम्पदाम्‌। 
चत्यारोडषपि समुत्यन्ना वेदास्तस्या अर्सशयम्‌॥ 
(गायत्रीसंहिता) 
गायत्रादवीके अनेक रूप हैं, जिनमें उनके मुख्य घ्यानका 
स्वरूप इस प्रकार है-- 
क्षण 
जन््चात्मवर्णात्मिकाम्‌ । 
सावित्री वरदाभयाद्लुशकशा शुभ्र कपाहँ गुर्ण 
शाह्व॒चक्रमथारविन्दयुगल इस्तैर्यहन्त्ती भजे ॥ 
(शारदातिलक २१। १५) 
गायत्रीके पाँच मुख (पाँच आण--प्राण अपान व्यान 
उदान समान तथा पश्मतत्त-पृथ्वी, जल बायु, तेज 
आकाइके धारक-अरक) हैं। ये कमलूपर विराजमान हाकर 
सत्र हार-आभूषण आदि धारण करती हैं। इनके दस हाथ हैं 


जिनमें क्रश दस आयुध--शझ्ठु चक्र कमल्युप्म बद्ध, 
अभय, कशा अड्जुश उज्ज्चल पात्र एव रुद्राक्षकी माल 
सुशोभित होते हैं। 


किसी ब्रह्मनिष्ठ उपासकसे गायत्री मन्त्रकी दीक्षा लेकर 
उसकी उपासनाका विधिपूर्वक अभ्यास करना चाहिये। शुद्ध 
वसख््र घारणकर शुद्ध वायुमण्डलमें शरीर और मनको पवित्र 
करके गायत्रीकी उपासना करनेका विधान है। त्रैवर्णिकोके 
लिये गायत्रीकी नित्य उपासना अनिवार्य है। इसलिये 
स्स्थचित्तसे श्रद्धा और निष्ठाएूर्वक नित्यप्रति निर्धारित समयपर 
गायत्रीकी उपासना करनी चाहिये। यदिं किसी भी मन्रका 
जप-उपासना आदि करनेपर निर्दिष्ट फल प्राप्त म हो तो भी 
निराश महीं होना चाहिय॑ अपितु जन्मान्तरीय अन्तण्यके 
निराकरणपूर्वक अधिक उत्साहसे पुन अनुष्ठान करना चाहिये। 


सर्वप्रथम स्रानादिसे शुद्ध हांकर आसनपर बैठकर पवित्र 
चित्तस॑ शिखाबन्धन भस्म-धारणादि करना चाहिये। गायत्री 
सहितार्म एवं अन्यत्र धर्मझार्रोंके अनुसार आचमन 
शिखाबन्धन प्राणायाम अधमर्पण एवं न्यास--ये गायत्री 
उपासनाके पाँच मुख्य अड्ढ मान गये हैं। गायत्री शक्तिका 
यथाविधि ध्यान करके करमाला रुद्राक्ष या तुलसीकी मालसे 
जप करना चाहिये। प्रात कालम॑ माला नाभिके पास मध्याहों 
इृदयके पास एवं सायकालमें नासिकाके समीप रखकर जप 
करना चाहिये। ! 


गायत्रीकी प्रशंसा मन्वादि स्मृतिकार्य तथा ब्रह्मा, विष्णु 
आदि देवताओंनि भी मुक्तकण्ठसे की है। इसके लाभ अन्त 
हैं। विद्वानों आचार्यों तथा गायत्रीपुरधरण पद्धति आदि 
अन्थोंसे इसकी पूर्ण विधि जानकर इसके जपानुष्ठानद्वए 
अधिकारी उपासकको लाभ उठाना चाहिये। 


सर्वमय भगवानको प्रणाम करो. 
ख॑ यायुममि सलिल महों च॒ ज्योर्तीष सत्तानि दिशो हुमादीन्‌। 


ब्र सरित्समुद्रांशथ.. हरे शरीर 


यत्किक्ष भूत अ्णमेदनन्य ॥ 


आकाश वायु, अ्रि जल पृथ्वी अह-नक्षत्रादि ज्योतिर्मष्डऊ समस्त प्राणी दिद्वाएँ, चृक्ष आदि बनस्पत्ति नदियाँ 


आर समुद 
अ्णाम करना चाहिये। 


< सब-के-सब भगवानके शरीर हैं किसी भी जड-चेतन पदार्थको भगवानका स्वरूप समझकर अनन्यमावस 


+ धनाध्यक्ष राजाधिराज कुबेर « 


हज शफहफ हक शजफज हक फ़ऊफऊ अफफ कक फ कह ऊ हज एफ हज कह क ह। 


धनाध्यक्ष राजाधिराज कुबेर 


इतिहास, पुराणके अनुसार राजाधिगज घनाध्यक्ष कुबेर 
समस्त यक्षों गुहयकां और किन्नरों--इन तीन देवयोनियोंके 
अधिपति कहे गये हैं। ये नवनिधियों--पद्म महापद्म 
शट्ठ मकर कच्छप मुकुन्द कुन्द नील और बर्चसके स्वामी 
हैं'। एक निधि भी अनन्त वैभवोंकी प्रदाता मानी गयी है और 
राजाधिराज कुबेर तो गुप्त प्रकट ससारके समस्त वेभवोंके 
अधिष्ठातृ-देवता हैं। जैसे देवताओंक राजा इन्द्र हैं गुरु 
चहस्पति हैं उसी प्रकार कुबेर निखिल ब्रह्माप्डके घनाधिपति 
होते हुए भी प्रधानरूपसे देवताओंके धनाध्यक्षके रूपमें विशेष 
प्रसिद्ध हैं। महाभारतमें यह भा कहा गया है कि महाराज 
कुबेरके साथ भार्गव-शुक्र तथा धनिष्ठा नक्षत्र भी दिखलायी 
पड़ते हैं। इन तीनोंकी पूर्ण कृपा हुए बिना अनन्त वैभव 
या गुप्त निधिकी प्राप्ति नहीं होती। इसलिये वैभव आदिकी 
प्राप्तिक लिये इन तोनोंकी सयुक्त उपासनाका विधान 
विहित ह। 
राजाधिराज कुबेरके अन्य जन्मोंकी कथाएँ 
प्राय सभी पुराणकि अनुसार पूर्वजन्ममें कुबेर गुणनिधि 
मामक एक बेदज्ञ ब्राह्मण थे। उन्हे सभी शास्रोंका ज्ञान था 
और सख्या देववन्दन पितृपूजन अतिथिसेवा तथा सभी 
प्राणियोंके प्रति दया सेवा एवं मैत्रीका भाव था। वे बड़े 
धर्षात्मा थे किंतु चूतकर्मियोंकी कुसगतिमें पड़कर धीरे-धीरे 
अपनी सारी पैतुक सम्पत्ति गंवा डाले थे। इतना ही नहीं 
द्विजाति-जनोचित आचरणसे च्युत भी हो गय। अल्यन्त 
ज्लेहबश माता पुत्रके दुष्कर्मोकी चर्चातक उनके पितासे न कर 
सकी थों। एक दिन किसी प्रकार जब उनक पिताको पता चला 
और उन्हने गुणनिधिकी मातासे अपनी सम्पत्ति तथा पुत्रके 
विषयमें उसका पता पूछा तो पिताके प्रकोप भयसे गुणनिधि 
घर छोड़कर भागकर वनर्म चला गया। 
इधर-उधर भटकते हुए सध्या समय वहाँ गुणनिधिको 
एक शिवालय दीख पडा | उस शिवालयमें समीपवर्ती प्रामके 
कुछ शिवभक्तोने शिवरात्रित्रवके लिये समस्त पूजन-सामग्री 
और नैरेधादिके साथ शिवाग्रधनका विधान किया था। 


गुणनिधि क्षुधार्त तो था ही। नैवेद्यादि देखकर उसकी बुभुक्षा 
और तीव्र हो गयी। वह वहीं समीपमें छुपकर उनके रामिमें 
सोनेकी प्रतीक्षामें उनके सम्पूर्ण क्रियाकलापोंकों बड़े ध्यानसे 
देख रहा था। रात्रिमें उनके सो जानेपर जब एक कपडेकी बत्ती 
जलाकर पकवानाकी लेकर भाग ही रहा था कि उसका पैर 
एक साये हुए पुजारैके पैरसे टकश गया और यह व्यक्ति 
चोर-चोर चिल्लने लगा। गुणनिधि भागा जा रहा था कि 
चौर-चोस्की ध्वनि सुनकर नगर-रक्षकने उसके ऊपर बाण 
छोड़ा जिससे तत्क्षण गुणनिधिके प्राण निकल गये। 

यमदूत जब उसे लेकर जाने लगे तो भगवान्‌ शकरकी 
आज्ञासे उनके गणोंने वहाँ पहुँचकर उसे यमदूतोंसे छीन लिया 
और उसे केलासपुरीमें छल आये। आशुताप भगवान्‌ शिव 
उसके अज्ञानमें ही हो गय ब्रतोपवास ात्रिजागरण 
पूजा-दर्शन तथा प्रकाशके निमित्त जलाये गये बस््रवर्तिकाको 
आर्तिक्य मानकर उसपर पूर्ण प्रसन्न हो गये और उसे अपना 
शिवपद प्रदान किया। बहुत दिनोंके पश्चात्‌ वही गुणनिषि 
शकरको कृपासे कलिड्ननरेश होकर शिवाराघना करता रहा । 

पुन पाद्मकल्पमें बही गुणनिधि प्रजापति पुलस्त्यके पुत्र 
विश्रवामुनिकी पत्नी और भरद्वाज मुनिकी कन्या इडविडा 
(इलवबिला) के गर्भसे उत्पन्न हुए। विश्रवाके पुत्र हानसे ये 
चैश्रवण कुबरेर्क नामस प्रसिद्ध हुए तथा इडबिडाके गर्भमे 
उत्पन्न होनेके कारण ऐडविड भी कहलाये। 

उत्तम कुलमें उत्पन हाने तथा जन्मान्तरीय शिवाय्धनाक 
अभ्यासयोगके कारण वे बाल्यकालसे ही दिव्य तेजसे सम्पम 
सदाचारी एवं देवताअकि भक्त थे । उन्हीने दीर्घकालतक 
ब्रह्माकी तपम्याद्वाो आराधना को इसम॑ प्रमन शावर ब्रद्माजी 
दवताओंके साथ प्रकट हो गय और उन्हनि उसे लाफपाल- 
पद अक्षय निधियक्ता स्वामी सूर्यके समान तजस्वी 
पुष्पकविमान तथा देवपद प्रटान किया+-- 

तद़चछछ यत धर्मज् निधीशत्समपाप्ुहिं॥ 

आक्राम्युपयमानों घ॒ चतुर्थस्त्व भविष्यस्ति 

एतथ पुष्पके नाम बिमाने सूर्यसंनिभम्‌ ॥ 


३ छत नो निधियोंकी बिसृत का मार्वप्डेयपुएणम है इनमी मिद्धि प्चिती विद्याक डाय होती है ऊर छुत्देर ही उमक देय है। 


२७२ 
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अ्रतिगृह्दीष्ष यानार्थ ब्रिदशै समता प्रज। 
(या० रा०,उ० ३॥ १८--२०) 
वर देकर ब्रह्मादि देवगण चले गये । तब कुबेर्ने अपने 
पिता विश्रवासे हाथ जोड़कर कहा कि 'भगवन्‌! ब्ह्माजीने 
सब कुछ तो मुझे प्रदान कर दिया, किंतु मेंरे निवासका कोई 
स्थान नियत नहीं किया। अत आप ही मेंरे योग्य कोई ऐसा 
सुसद स्थान बतलाइये, जहाँ रहनेसे किसी भी प्राणीको काई 
कष्ट न हो। इसपर उनके पिता विश्रवाने दक्षिण समुद्रतटपर 
ब्रिकूट नामऊ पर्वतपर स्थित विश्वकर्माद्वारा निर्मित देवराज 
इन्द्रया अमरावतीके समान अद्वितीय लंका नगरी कुबेरको 
अदान की और कद्दा कि वह नगरी खर्णनिर्मित है और बहाँ 
कोई कष्ट, बाधा नहीं है। पिताकी आज्ञासे कुबेर लकाध्यक्ष 
जाकर बड़ी प्रसनताके साथ यहाँ निवास करने लगे। 
कुबेर शकरजीके परम भक्त थे। बादमें इन्होंने भगवान्‌ 
शाकरकी विशेषरूपमें आगधना की तथा भगवान्‌ शैकरकी 
कृपाम उन्हनि उत्तर दिशाका आधिपत्य अलकानामकी 
दिव्यपुरी', नन्दनवनके समान दिव्य उद्यानयुक्त चैत्रर्थ नामक 
यन तथा एक दिव्य सभा प्राप्त की । साथ ही वे माता पार्वतरीके 
कृपापान्न और भगवान्‌ करके घनिष्ठ मित्र भी बन गये। 
00223 मद सौम्य रोचयस्व थनेश्वर। 
तपसा.निर्मितश्ैव सखा भव ममानघ॥ा 
'हे सौम्य धनंधवर ! अब तुम मर साथ मित्रताका सम्बन्ध 
स्थापित कर, यह सम्बन्ध तुःहँ रुचिकर लगना चाहिये। 
अमनघ | तुमने अपने तपसे मुझे जीत लिया है अत मेरा मित्र 
यनकर (यहाँ अलकापुरीमें) रहो।' 


कुबेरसभा 
महाभारत सभापर्वके १०वें अध्यायमें राजाधिगज 
सभाका विस्वास्से वर्णन है! तदनुसार उस सभाका 
विस्तार सौ योजन हूम्बा और सत्तर योजन चौडा है। उसमें 
चब्भरमाकी शीतल डेतवर्णकी आभा उदित होती रहती है । इस 
सभाको कुबंप्ने अपनी दीर्घ तपस्याके बलपर प्राप्त किया था। 
कह मैगी जा मम गिल चैश्रवणी अथवा कौबेरी नामकी सभा कैलसके यार्थ- 


पृ 


* कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


भागर्म स्थित है। इसमें अनेक दिव्य सुवर्णमय प्रासाद बने हुए 


है। बीच-बीचमें मणिजटित स्वर्णस्तम्म बने हैं जिसके मध्यमें 
मणिमयमण्डित चित्र-विचित्र दिव्य सिहासनपर प्वलित 
कुण्डलमण्डित और दिव्य आभरणोंसे अलुंकृत महाराज कुबेर 
सुशोभित रहते हैं। देवगण, यक्ष, गुद्धक, किन्नर तथा 
ऋषि-मुनि एव दिव्य अप्सराएँ उनकी महिमाका गान करते हुए 
वहाँ स्थित रहते हैं। 

इस सभाके चाग्रे ओर मन्दार, पारिजात और सौगन्धिक 
वृक्षेके उद्यान तथा उपवन हैं जहाँसे सुगन्धित सुखद 
शीतल मन्द हवा सभामण्डपमें प्रविष्ट होती रहती है । देवता, 
गन्धर्व और अप्सराअकि गण सगीत एवं नृत्य आदिसे सभाको 
सुशोभित करते रहते हैं। इनकी सभामें रम्भा, चित्रसेना, 
मिश्रकेशी घृताची, पुझ्लिकस्थला तथा उर्वज्ञां आदि दिव्य 
अप्सराएँ नृत्य-गीतके द्वारा इनकी सेवामें तत्पर रहती हैं। यह 
सभा सदा ही नृत्य-वाचद्य आदिसे निनादित रहती है कभी शून्य 
नहीं होती। कुबेरके सेवकॉमें मणिभद्र, श्वेतभद्र प्रधोत 
कुस्तुम्बुरु हसचूड विभीषण पुष्पानन तथा पिज्ञलक आदि 
मुख्य सेवक हैं। 

राज्यश्रीके रूपमें साक्षात्‌ महालक्ष्मी भी वहाँ नित्य 
निवास करती हैं। महाराज कुबरेरके पुत्र मणिग्रीव और 
नलकूबर भी यहाँ स्थित होकर अपन पिताकी उपासना करत॑ 
हैं। साथ ही अनेक ग्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि भी महात्मा 
सैश्रवणकी उपासनामें रत रहते हैं। 


गन्धबोमें तुम्बुरु पर्वत शैछूपष विश्वावसु, हाहा 
हूहू चित्रसेन तथा अनेक विद्याघर आदि भी अपने दिव्य 
गीतोंद्वाश महाराज वैश्रवणकी महिमाका गान करते रहत हैं। 
हिमवान, पारियात्र विच्यादि पर्वत सेवार्म प्रस्तुत रहते 
हैं तथा सभी देवयोनियाँ और शह्ढ, पद्म आदि निधियाँ भी 
मूर्तिमान्‌ रूप घारणकर उनकी सभामें नित्य उपस्थित रहती हैं। 
उमापति भगवान्‌ शिव भी महायज कुबेरके अभिन्न मित्र होनेके 
कारण ब्रिशूल घारण किये हुए भगवती पार्वतीके साथ वहाँ 
सुशोभित रहते हैं। इस प्रकार महाराज वैश्रवणकी सभा बहा 
तथा सभी लोकपालॉंकी सभासे अति विचित्र एवं दिव्य है। 
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इस पुरीके कैछसससाण चसुसाण वसुधाय तथा बसुस्थली--ये अन्य नाम भी है। 
रु फ़ 
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* धनाध्यक्ष राजाधिराज कुबेर « 


राजाधिराज कुबेर इस सभामें स्थित होकर अपने वैभवका दान 


करते रहत हैं। 
भहाराज कुबेरका स्वरूप और उनकी उपासना 

महाराज वैश्रवण कुबेरकी उपासनासे सम्बन्धित मन्त्र, 
यन्त्र, ध्यान एब उपासना आदिकी सारी प्रक्रियाएँ श्रीविद्यार्णव, 
मन््रमहार्णव मन्रमहोदधि श्रीतत््वनिधि तथा विष्णुधमेत्तिगादि 
पुणणोमें निर्दिष्ट हैं। तदनुसार इनके अष्टाक्षर पोडशाक्षर तथा 
पञ्नत्रिशदक्षरात्मक छोटे-बडे अनेक मन्त्र प्राप्त होते हैं। 
मन्रोंके अछग-अलग ध्यान भी निर्दिष्ट हैं। इनके एक मुख्य 
ध्यान-इलोकमें इन्हें मनुष्यांके द्वार पालकीपर अथवा श्रेष्ठ 
पुष्पकविमानपर विशजित दिखाया गया है। इनका वर्ण 
गारुड़मणि या गरुडरल्के समान दीप्विमानू पीतवर्णयुक्त 
बतलाया गया है और समस्त निधियाँ इनके साथ मूर्तिमान्‌ 
होकर इनके पार्श्रभागर्म निर्दिष्ट हैं। ये किरीट-मुकुटादि 
आभूषणोंसे विभूषित हैं। इनके एक हाथमें श्रेष्ठ गदा तथा 
दूसर हाथमें धन प्रदान करनेकी बरमुद्रा सुशोभित है। ये उनत 
उदरयुक्त स्थूल शरीरवाले हैं। ऐसे भगवान्‌ शिषके परम सुहृद्‌ 
भगवान्‌ कुब्रेरका ध्यान करना चाहिये-- 

कुबेरका ध्यान 
मनुजवाह्मविमानवरस्थित गरुडरल्रनिर्भ निधिनायकम्‌। 
शिवसख मुकुटादिविभूषित वरगदे दधत भज तुन्दिलम्‌ ॥ 

मन्त्र महार्णण तथा मन्त्र-महोदधि आदियें निर्दिष्ट 
महाराज कुबेरके कुछ मन्त्र इस प्रकार हैं-- 

१-अश्क्षमनत्र-- '३० वैश्रवणाय स्वाहा !' 

२ पोडशाक्षरमनत्र--'३० री ३० हैं श्रीं हीं डी श्री छ्ीं 
वित्तेश्चगय नम ।! 

३ पश्षत्रिशदक्षमन्र--'3७.. यक्षाय.. कुब्ेशय 


पैग्रवणाय धनधान्याधिपतये धनथान्यसमृद्धि मे देद्दि दापय 
सखाहा।! 


इसी प्रकार वहाँ बालरक्षाकर मन््र-यन्त्र भी निर्दिष्ट हैं 
जिसमें--'अया त्ते अग्ने समिधा०' (ऋगंद ४।४। १५) 
आदिका प्रयोग होता है। यह मन्त्र बालकोंके दोर्घायुष्य, 
आरोग्य, नैरुज्यादिके लिये बहुत उपयोगी है। इस प्रकार 
बालकॉके आशेग्य-लाभके लिये भी भगवान्‌ कुबेरकी 
उपासना बिशेष फलवती होती है। 

प्राय सभी यज्ञ-्यागादि पूजा-उत्सवों तथा दस 
दिक्‍्पालोंके पूजनमें उत्तर दिशाके अधिपतिके रूपमें कुबेरका 
पूजन होता है। धनत्रयोदशी तथा दीपाबलीके दिन कुबरकी 
विधिपूर्वक पूजा होती है। यज्ञन्यागादि तथा बिशेष पूजा 
आदिके अन्‍्तमें पोडशोपचार पूजनके अनन्तर आर्तिक्य और 
पृष्पाञलिका विधान होता है! पुष्पाअलिमें तथा राजाके 
अभिषेकके अन्तमें '३४० राजाधिराजाय प्रस॒ह्य साहिने०' इस 
मनत्रका विशेष पाठ होता है, जो महाणज कुबेरकी ही 
प्रार्थथाका मन्त्र है। महाराज कुबेर राजाओंके भी अधिपति हैं 
धनोंके स्वामी हैं अत सभी कामना-फलकी वृष्टि करन॑में 
वैश्रवण कुबेर ही समर्थ हैं। 

च्रतकल्पट्टुम आदि ब्रत-अन्धोंमें कुन्रेर्के उपासकक्त 
लिय फाल्गुन शुह्वा त्रयादशीसे वर्षभर प्रतिमास शुक्वा 
ज्रयांदशीको कुबेर-श्रत करनके अनेक विधान निर्दिष्ट हैं। 
इससे ठपासक धयाढ्य तथा सुख-समृद्धिसे सम्पन्न हा जाता 
है और परिवारमें आरोग्य प्राप्त होता है। 

साशशर्म कहा जा सकता है कि कुब्रेर्की उपासना 
ध्यानसे मनुष्यका दु ख दाखिय दूर शोता ह और अनन्त ऐश्वर्यका 
प्राप्ति हांती है। शिवक अभिन्न मित्र हंनंस कुबेरके भक्तका 
सभी आपत्तियांसे रक्षा होती है और उनकी कृपासे साधकर्म 
आध्यात्मिक ज्ञान वैशग्य आदिके साथ उदारता सौम्यता 
ज्ञान्ति तथा तृप्ति आदि सात्तिक गुण भी स्वाभाविक रूपस 
सनिविष्ट हो जाते हैं। 


+--.०२२०+२++- 
शुण्बन्‌ सुभद्राणि रथाड्रपाणे्जन्मानि कर्माणि च यानि छोके। 
शीतानि नामानि त्तदर्थकानि गायन्‌ बिल्ज्जो. विचरेदसड्भ ॥ (श्रेमटा ११३॥३९) 
'संसारमें भगवान्‌के जन्मकी और छीलाकी बहुत-सी मड्डल्मयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनको सुनत रहना चाहिये । उन गुणों 
और लोलाओंका स्मरण दिलानेवाले भगवानके बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज सकाच छाड़कर उनका गान कग्त रहना 


चाहिये। इस प्रकार किसा भी व्यक्ति वस्तु और स्थानर्म आसक्ति न करके विचरण करत रहना चाहिये। 
जच++ फेक टरंक०-००- 


ऊ 
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(वा० ए०,ठ० ३। १८--२०) 
बर देकर ग्रह्मादि देवगण चले गये। तब कुबेरने अपने 
पिता विथवासे हाथ जोड़कर कहा कि 'भगवन्‌ ] ब्रह्माजीने 
सब कुउ तो मुझे प्रदान कर दिया, किंतु मेरे निवासका कोई 
स्थान नियत नहीं किया। अत आप ही मेरे योग्य कोई ऐसा 
सुसद स्थान बतलाइयै, जहाँ रहनेसे किसी भी प्राणीको कोई 
कष्ट न हो।' इसपर उनके पिता विश्रवाने दक्षिण समुद्रतटपर 
प्रिकूट नामक पर्वतपर स्थित विश्वकर्माद्वार निर्मित देवराज 
इच्धका अमरावतीके समान अद्वितीय रूँका नगरी कुबेरवते 
अदान की और कहा कि घह् नगरी ख्वर्णनिर्मित है और वहाँ 
कोई कष्ट बाधा नहीं है। पिताकी आज्ञासे कुबेर लुंकाध्यक्ष 
हाकर यड़ी प्रसन्नताके माथ वहाँ निवास करने छंगे। 
कुबर शकरजीके परम भक्त थे। बादमें इन्हनि भगवान्‌ 
शकश्की विशेषरूपमें आयघना की तथा भगवान्‌ शकरकी 
कृपासे उन्होंने उत्तर दिशाका आधिपत्य अलकानामको 
दिव्यपुरी', मन्दमवनके समान दिव्य उद्यानयुक्त चैत्ररथ नामक 
जम तथा एक दिव्य सभा प्राप्त की | साथ ही थे माता पार्वतीके 
कृपापातत और भगवान्‌ शैकरके घनिष्ठ मित्र भी बन गये। 
भगवान्‌ कहा-- 
के ० मया सौम्य रोचयस्व धनेश्वर। 
तपसा निर्जितक्षेब सखा भव ममानघाा 
' हे सौम्य धनेश्वर ! अब तुम मेरे साथ मित्रताका सम्बन्ध 
स्थापित करो यद्द सम्बन्ध तुम्हें रुचिकर लूमना चाहिये। 
अनध । तुमने अपने त़पसे मुझे जीत लिया है. अत मेरा मित्र 
बनकर (यहाँ अलकापुरीमें) रहो। 
कुबेरसभा 
महाभारत सभापर्वके १०वें अध्यायमें राजाधिराज 
सभाका विस्तारसे वर्णन है। तदनुसार उस सभाका 
विस्तार सौ याजन लम्बा और सत्तर योजन चौड़ा है। उसम॑ 
अद्धमाकी शीतल थ्वेतवर्णका आभा उदित होती रहती है। इस 
सभाको उुम्मेले अपनी दीर्घ तपस्थाके बलपर ग्राप्त किया था! 
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भागमें स्थित है! इसमें अनेक दिव्य सुवर्णमय प्रास्ाद घने हुए 


मणिमयमण्डित चित्र-विचित्र दिष्य सिंहासनपर ज्वलित 
कुष्डलमष्डित और दिव्य आभरणोंसे अलकृव महाग़ज कुके 
सुशोभित रहते हैं। देवगण, यक्ष, गुद्ाक, किनर तथा 
ऋषि-मुनि एव दिव्य अप्सराएँ उनकी महिमाका गान करते हुए 
यहाँ स्थित रहते हैं। 

इस सभाके चार्यें ओर मन्दार, पारिजात और सौगथिक 
वृक्षके उद्यान तथा उपवन हैं जहाँसे सुगन्धित सुखद 
शीतल मन्द हया सभामप्डपम॑ प्रविष्ट हाती रहती है। देवता 
गन्धर्व और अप्सराअकि गण संगीत एवं नृत्य आदिसे सभाको 
सुशोभित करते रहते हैं। इनकी सभामें रम्भा, चित्रेसेना 
मिश्रकेशी घृताची, पुञिकस्थला तथा उर्वशी आदि दिव्य 
अप्सराएँ नृत्य-गीतके द्वारा इनकी सेवामें तत्पर रहती हैं। यह 
सभा सदा ही नृत्वय-वाद्य आदिस निनादित रहती है कभी शून्य 
नहीं होती। कुब्रेरके सेवकॉमें मणिभद्र श्वेतभद्र म्रधोत, 
कुस्तुम्बुरु हसचूड विभीषण पुष्मानन तथा पिज्ञलक आदि 
मुख्य सेवक हैं। 

राज्यश्रीके रूपमें साक्षात्‌ महालक्ष्मी भी वहाँ नित्य 
निवास करती हैं! महाराज कुबरेरके पुत्र मणिग्रीव और 
मलकूबर भी वहाँ स्थित होकर अपने पिताकी उपासना करते | 
हैं। साथ ही अनेक अ्द्मर्षि, देवर्षि राजर्पि भी महात्मा 
बैश्रवणकी ठपासनामें रत रहते हैं। 


गन्धवोमें तुम्बुरु पर्वत दौलृष बिश्वावसु, हाहा 
हूहू चित्रसेन तथा अनेक विद्याधर आदि भी अपने दिव्य 
मीतोंद्वार महायज वैश्रवणकी महिमाका गान करते रहते है। 
हिमवान्‌, पारियात्र, विश््यादि पर्वत सेवार्म प्रस्तुत रहते 
हैं तथा सभी देवयोनियाँ और चाद्व, पद्म आदि निधियाँ भी 
मूर्विमान्‌ रूप धारणकर उनकी सभामें नित्य उपस्थित रहती हैं। 
उमापति भगवान्‌ शिव भी महायज कुबेरक अभिन मित्र होनेके 
कारण त्रिशूल घारण किये हुए भगवत्ती पार्वतीके साथ वर्चं 
सुशोभित रहते हैं। इस अकार महाराज वैश्रवणकी सभा म्रह्मा 
तथा सभी लांकपालोंकी सभास अति विचित्र एव दिव्य है। 
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* धनाध्यक्ष राजाघिराज कुमेर « 


श्छ्३े 
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शजाधिरण्ज कुबेर इस सभामें स्थित होकर अपने वैभवका दान 
करते रहते हैं। 
महाराज कुबेरका स्वरूप और उनकी उपासना 
महाराज चैश्रवण कुबेर्की उपासनासे सम्बन्धित मन्त्र 
यन्त्र ध्यान एवं उपासना आदिकी सा प्रक्रियाएँ श्रोविधार्णव, 
मन््रमहार्णव मन्त्रमहोदधि, श्रीतत्त्वनिधि तथा विष्णुधर्मोत्तरादि 
पुणणोमें निर्दिष्ट हैं। तदनुसार इनक अष्टाक्षर, पोडञ्ञाक्षर तथा 
पश्चत्रिशदक्षरात्मक छोटे-बड़े अनेक मन्त्र प्राप्त होते हैं। 
मनत्रोंके अलग अलग ध्यान भी निर्दिष्ट हैं। इनके एक मुख्य 
ध्यान-इलोकमें इन्हें मनुष्योंके द्वात पालकीपर अथवा श्रेष्ठ 
पुष्पफ््चिमानपर विराजित दिखाया गया है। इनका वर्ण 
गार॒डमणि या गरुढरलके समान दीक्षिमान्‌ पीतवर्णयुक्त 
बतलाया गया है और समस्त निधियाँ इनके साथ मूर्तिमान्‌ 
होकर इनके पार्श्रमागमें निर्दिष्ट हैं। ये किरीट-मुकुटादि 
आभूषणोंसे विभूषित हैं। इनके एक हाथमें श्रेष्ठ गदा तथा 
दूसरे हाथमें धन प्रदान करनेकी वरमुद्रा सुशोभित है। य उन्नत 
उदस्युक्त स्थूल शरीरवाले हैं। ऐसे भगवान्‌ शिवके परम सुहृद्‌ 
भगवान्‌ कुबेर्क्ा ध्यान करना चाहिये-- 
कुबेरका ध्यान 
मनुजवाह्मविमानवरस्थिते गरुडरलनिर्भ निधिनायक्रम्‌॥ 
शिवसख मुकुटादिविभूषित खरगदे दधत भज तुन्दिलम ॥ 
मन्त्र महार्णज तथा मन्त्र महोदि आदियें निर्दिष्ट 
महाराज कुबेरके कुछ मन्त्र इस प्रकार हैं-- 
१-अष्टाक्षरमनत्र-- '3७ चैश्रवणाय स्वाहा । 
२-पोडशाक्षमनत्र--'३& श्री ३० हीं श्रीं हीं हीं श्री की 
वित्तेश्चराय नम । 
३ पश्मत्रिशदक्षमन्र--'४० . यक्षाय. कुबेसय 


चैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनघान्यरुपृर्ि, मे देहि दापय 
खाहा।' 


इसी प्रकार वहाँ बाल्रक्षाकर मन्र यन्त्र भी निर्दिष्ट हैं 
जिसमें--'अया ते अग्ने समिधा०” (ऋग्वेद ४।४।१५) 
आदिका प्रयोग होता है। यह मन्त्र बालकोंके दीर्घायुप्य 
आरेग्य नैरुज्यादिके लिये बहुत उपयोगी है। इस प्रकार 
बालकोंके आरोग्य लाभके लिये भी भगवान्‌ कुबेरकी 
उपासना विशेष फलवती हाती है। 

प्राय सभी यश्ञन्यागादि पूजा-उत्सबों तथा दस 
दिवपालोंके पूजनमें उत्तर दिशाके अधिपतिके रूपमें कुबेरका 
पूजन होता है। धनत्रयोदशी तथा दीपावलीके दिन कुबरकी 
विधिपूर्वक पूजा होती है। यज्ञ-यागादि तथा विशेष पूजा 
आदिके अन्तमें पोडशोपचार पूजनक अनन्तर आर्तिक्य और 
पुष्पाअलिका विधान होता है। पृष्पाअझलिमें तथा राजाके 
अभिषेकके अन्तमें ३७ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने०' इस 
मन्त्रका विशेष पाठ होता है जो महाराज कुबेर्की ही 
प्रार्थनाका मन्त्र है। महाराज कुबेर गजाओके भी अधिपत्ति हैं, 
घनाके स्वामी हैं, अत सभी कामना-फलकी वृष्टि करमेमें 
वैश्रवण कुबेर ही समर्थ हैं। 

व्रतकल्पद्रुम आदि प्रत अन्थोर्म कुबेरके उपासकके 
लिये फाल्गुन शुक्का त्रयादशीसे बर्षमर प्रतिमास शुष्ा 
श्रयोदशोको कुबेर-प्रत करनेके अनेक विधान निर्दिष्ट है। 
इससे उपासक धनाढ्य तथा सुख-समृद्धिसे सम्पम् हो जाता 
है और परिवारमें आराग्य प्राप्त होता है। 

साणशर्म कहा जा सकता है कि कुयेर्की उपासना- 
ध्यानसे मनुष्यका दु ख दारिद्रय दूर होता है और अनन्त ऐश्वर्यका 
ग्राप्ति होती है। शिवक अभिनर मित्र हानेसे कुचेरक भक्तकी 
सभी आपत्तियोंसे रक्षा हाती है और उनकी कृपासे साधकर्म 
आध्यात्मिक ज्ञान वैरग्य आदिके साथ उदारता सौम्यता 
शान्ति तथा तृप्ति आदि सात्तिक गुण भी स्वाभाविक रूपस 
सरिविष्ट हे जाते हैं। 


33900२3२०नलीयन-+ के 
जश्ुण्यन्‌ सुभद्राणि सथाड्रपाणे्जन्मानि कर्माण थे यानि छोके। 
मीतानि नामानि त्दर्थकानि गायन बिल्जी. विचरेदसड्ठ ॥ (श्रेमद्धा ११४२। *) 
'संसारमें मगवानूक जन्मकी और लीलाकी बहुत सी मद्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उसका सुनत रहना चाहिय । उन गुणों 
और लीलाओंका स्मरण दिलानिवाले भगवानके बहुत से नाम भो प्रसिद्ध है। लाज-सकओच स्पेड़कर ठतका भान करते रहना 
चाहिय। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तु और स्थातमें आसक्ति न कर्क विचरण करते रहना चाहिये। 
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# कृत्रार्थवन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ स्वदिवता + 


हक इक 8अआ अाफऊ+ फरफ अर फर्घकजकज हहअ फ्कह-> कक छ़्फ़फ अफज़क़ऊ ड़ ह ह#ेह कफ फजजजजफफ डध उध उफऊ जज डक $ फ/5अजफ हज ऊ हऊ +क ५ ४ कह ४ //0%/6/8 कह 


दिवता 


[अ>फऊ हज कह! (अजत 


' देवताओके चिकित्सक धन्वन्तरि एवं अश्विनीकुमार 


(चैद्य श्रीअखिलानन्दजी पाण्डेय) 


देव-चिकित्सक भगवान्‌ धन्वन्तरि 
जबसे इस सृष्टिका आविर्भाव हुआ तभीसे आयुर्वेद 
विद्यमान है। आचार्य चरकने समग्र ऐश्वर्य समग्र ज्ञान एव 
समस्त भैराग्यादि पड्विध ऐशर्यसम्पन् पुरुषकों यांगिकॉटिम 
माना है। योगियाँमें अणिमादि अष्टविध ऐश्वर्य स्वाभाविक 
रूपसे रहते ही ह। च्युत्पत्तिलभ्य अर्थक अनुसार शल्य 
शास््रके सम्यशज्ञाता आद्यन्तपारद्भत विद्वान्‌ धन्वन्तरि कहलाते 
है। भागवतमें भगवान्‌ विष्णुक अंशाइसे धन्वन्तरिको उत्पत्ति 
मानी गयी है-- 
। स॒ ये भगवत साक्षाद्‌ विष्णोरंशांशसम्मव ॥ 
धन्यन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेददृगिज्यभाक्‌ । 
हा (शरीमदूघा ८। ८। ३४ ३५) 
पुरणेके अनुसार एक समय अमृत-प्राप्ति-हैतु दवासुरोन 
जब ससमुद्र-मन्थन किया, तब उसमेंसे दिव्य कान्तियुक्त 
अलबद्भूरणांस॑ सुसज्जित सर्वाश्निसुन्दर, तेजस्वी हाथमें 
अमृत्पूर्ण कलश लिये हुए एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुए। 
चे हो आयुर्वेदके प्रवर्तक और यज्ञमोक्ता भगवान्‌ धन्वन्तरि 
नापस विख्यात हुए। उनका आविर्भाब कार्तिक कृष्णा 
ब्रयोदशीको हुआ था। इनको जयन्ता आरेग्य-देवताक रूपम॑ 
अतिवर्ष इसी तिथिपर मनायी जाती है। श्रीमद्भागवतमें इनके 
लिये-- * विशपण प्रयुक्त हुआ है। 
अगवान्‌ श्रीविष्णुके २४ अवताएंमें इसकी भी गणना हुई है। 
गरुडपुराणके. कुछ अध्यायामें. अष्टाइ-द्ृदयका 
पूरा संग्रह हुआ, है। तदनुसार क्षीस्सागरके मन्थनके 
। अवसरपर भगवान्‌ धन्वन्तरिं आविर्भुत हुए थे। उन्हानि 
दवादिके जीवनक लिये आयुर्वेदशास्रका उपदेश महर्पि 
विधामित्रक पुत्र सुश्रुतको दिया! सुझुत भी एक महाम्‌ 
८ भय ह च्च 


देवादीना । हावतार करोति छा 
क्षीरोदमन्थने । 


देवादीना जीवनाय  ह्मायुर्वदघुवाच ह॥ 
विश्वामित्रसुतायैव. सुश्रुताय महात्मन। 
(गरुडपुयण आचारकाण्ड श्ट५।४१ ४३) 
घन्वन्तरिने प्रकट होनेपर अपने समक्ष उपस्थित भगवान्‌ 
विष्णुका दर्शन किया। भगवानने उनसे कहा कि तुम अप्‌ 
अर्थात्‌ जलसे उत्पन हो, इसलिये तुम्हाग नाम अब्ज होगा। 
इसपर अब्जने कहा कि भगवन्‌ ! मुझे लछोकमें कोई स्थान 
प्रदान करं। मेर यज्ञभागकी व्यवस्था करें।' प्रभुने कहा-- 
“तुम्हारा आविर्भाव देवताओंके पश्चात्‌ हुआ है | देवताओंके ही 


निमित्त महर्पियान यज्ञ-आहुतियोंका विधान किया है। अतएव - 


तुम यज्ञभागके अधिकारी नहीं हो सकते, किंतु अगले जम्ममें 
मातृ-गर्भमें ही तुम्हें अणिमादि सम्पूर्ण सिद्धियाँ खत प्राप्त हो 
जायैंगी और तुम देवत्वको प्राप्त हो जाओगे। तुम काशीयजक 
शर्म उत्पन्न होकर अष्टाड आयुर्वेदशास्तरका प्रचार करोगें। 
इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्घान हो गये। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
धन्वन्तरि इच्रके अनुरंधपर देवताओँके चिकित्सकके रूपें 
अमगणवतीमें रहने लगे। 

यही घन्वन्तरिं भगवान्‌के पूर्व बचनानुसार पुत्र अगढ़े 
जन्मम॑ काशीराज दिवादास धन्वन्तरि हुए। उठोंते 
लोककल्याणार्थ धम्वन्तरिसहिता अन्थकी रचना की। 
आचार्य धन्वन्तरिने विश्वामित्रके पुत्र सुश्रुवकों सौ मुनि 
पु्रोंसहित अष्टाज् आयुर्वेदकी शिक्षा दी थी। 

देववैद्य अश्विनीकुमार 

सूर्यकी पत्ना सज्ञसे दोनों अश्विनीकुमारोंकी उतत्ति हुई 
थी। बड़े होनेपर दोनों अश्]विनीकुमार देवताओंके चिकिसक 
हुए। ब्रह्माजीने दल नामक प्रजापतिको सम्पूर्ण आयुर्वेदवी 
शिक्षा दी । ब्रह्मजीसे आयुर्वेदका ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ पुत 
दक्ष प्रजापतिने दोनों अश्विनाकुमारोंको आयुर्वेदका ज्ञान कराया 
और इन्हांन अश्विनीकुमास्सहिताका निर्माण किया। 

देवासुर सम्रामर्म जिन देवताअको दानवोंने आहत कर 
दिया था उनको इन्हीं स्वर्गवैद्योने स्वस्थ निर्त्रण एव क्षतरदित 
कर दिया। जब इन्द्रकी भुजाका स्तम्भन हो गया था तब उस 
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स्तम्भित भुजाको भी अश्विनीकुमारोंने ठोक किया। दक्ष- 
जापयुक्त चन्द्रमा राजयक्ष्मासे पीड़ित हो रहे थे तो 
अधिनीकुमारोंने ही उन्हें ग्रेममुक्त किया । पूषाके दाँत एवं भग 
देवताके नष्ट हुए नेत्रोंका इन्होंने ही सघान किया। साथ ही 
भार्गव च्यवन जो असमयमें ही जराग्रस्त और विकलेन्द्रिय हो 
गये थे अश्विनीकुमारोंने ही उन्हें एक ओपधिपूर्ण दिव्य कुप्डमें 
स्नान कराकर तत्काल स्वस्थ युवा और सर्वाज्डपूर्ण सुन्दर बना 
दिया (चरकसहिता, चिकित्सास्थान १-४) । 

अध्िनीकुमार देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ विद्वानू तथा 


चिकित्सकॉमें सबसे उत्तम हैं। इन्होंने महर्षि दधीचिद्वारा 
ब्रह्मविद्याका उपदेश प्राप्त किया था। 

आयुर्वेदकी विभिन्न परम्पराओंमें इन्र, भरद्वाज, 
घन्वन्तरि अश्विनीकुमार, सुश्रुत, चरक आदि अनेक देवताओं 
और ऋषि-मुनियोके सहयोगकी बात मिलती है। 
भावप्रकाशके आरम्भमें भावमिश्रने ऐसी प्राय चार 
परम्पााओंका उल्लेख किया है जो अनेक देवताओंकि द्वारा 
सर्वर्धित होती हुई मनुष्योतक श्राप्त हुई । इन सभीमें भी 
चन्वन्तरि एव अश्विनीकुमारोंका योगदान विशेष उल्लेख्य है। 


ब््धट20<2-0८-- 
नाग देवता 
(भ्रीपरमहंसजी महाराज) 


खेद एबं सभो पुणणोके अनुसार नागोंकी उत्पत्ति महर्षि 
कश्यपकी पत्नी कद्ठसे हुईं है। इसलिये उन्हें काद्रबेया 
महावल्ा ' भी कहा गया है। ये अदिति देवीके सौतेले पुत्र 
और आदित्योंके भाई हैं। अतएब सुस्पष्टत नाग देवताओंमें 
परिगणित हैं। इमका निवास-स्थान पाताल कहा गया है। इसे 
ही 'नागलोक' भी कहा जाता है। नागलोककी णजघानीके 
रूपमें भोगवरतीपुरी का उल्लेख मिलता है। कथासरित्सागर- 
का भ्राय एक चतुथौश इस नागलोक और वहाँके 
निवासियोंकी कथाओंसे सम्बद्ध है। नागकन्याओंका सौन्दर्य 
देवियों एवं अप्सपओंके समान ही कहा गया है। इसीलिये 
गोस्वामी तुलसीदासजीने बल देकर रावणकी खियोंके निर्देशक 
दोहेका अन्त 'नाग कुमारि पर ही किया है-- 
देव जा संधर्व नर किंनर नाग कुमारि। 
जीति थरीं निज याहुबल थहु सुंदर थर नारि॥ 
(मानस १। १८२-ख) 
भगवान्‌ विष्णुकी शय्या नागयज अनन्तकी बनी हुई है। 
धगवान्‌ शकर एवं श्रीगणशजी भी सितसर्पविभूषित हैं-- 
'सितसर्पविभूषिताय ।' भगवान्‌ सूर्यके रथम॑ बारहों मास 
बार नाग चदल-बदलूकर उनके रथका बहन करते हैं। ऐसा 
भय सभी पुराणोमें निर्दिष्ट है। इस प्रकारसे देवताओंने भी 
सर्प-नागकी घारण किया है जिससे थे देवरूप हैं ऐसा हमें 
मल्ग्य होगा यह निर्विवाद है। सर्प--नाग वायु-पान 
करते है। 


“नीलमतपुणण और कल्हणकी 'राजतरगिणी के 
अनुसार कश्मीरकी सम्पूर्ण भूमि 'नीलनाग' की ही देन है। 
अब भी वहाँके अनन्तनाग आदि शहर इस तथ्यको पुष्ट करते 
हैं। यहाँ नाग देवताका सर्वाधिक सम्मान होता है। प्रारम्भिक 
आ्रत स्मरणीय पवित्र नागोंकी गणना इस प्रकार है-- 


अनन्त यासुर्कि शेष पद्चनार्भ व्‌ कम्बलूम्‌। 
शखपारू धृतराष्ट्र तक्षक कालिये तथा ॥ 
एतानि नव मामानि नागानों चू महात्मनाम्‌। 
सार्यकाले पतेश्नित्य॑ प्रात काले विशेषत ॥ 
तस्य विषभर्य नास्ति सर्वत्र विजयी भखेत्‌। 


अनन्त बासुकि शेष पद्मनाप कम्बल झग्यपाल 
घृतयट्ट तक्षक और कालिय--ये नव नाग देवता ह। य 
प्रात -साय॑ नित्य स्मरणीय हैं। इनका स्मरण करनेसे मनुष्यकौ 
नाग-विषका भय नहीं रहता और सर्वत्र विजय प्राप्त हाती #। 
भारतीय ऋषि-मुनियोनरे नागोपासनापर अनक जन्नत पूरे 
आदि निबन्ध-प्रग्यॉकी रचना को है। प्रत्येक म्राम नगरम 
नागका स्थान होता है। श्रावण मासमें नागपठ्धमी श्रत किया 
जाता है। 
संध्या-पूजाके उपयन्त नागेंके नमम्कर करमेका परम्पग्न 
इस प्रकार ऐ-- 
जरत्कारुर्मगदपौरी. मनसा.. सिद्धयागिनी 
चैष्णदी भागधणिनी चैद्वी नागश्धी तथावा 


र्छ्ड 


इश्क ३8४89४ १: 


# कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


[दिका- 
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देवताओके चिकित्सक धन्वन्तरि एवं अश्विनीकुमार ! 


(बैच श्रीअखिलानन्दजी पाण्डेय) 


देव-चिकित्सक भगवान्‌ धन्वन्तरि 

जबस इस सृष्टिका आविर्भाव हुआ तभीस आयुर्वद 
विद्यमान है। आचार्य चरकने समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान एव 
समस्त चैराग्यादि पड्विध-ऐश्वर्यसम्पन पुरुषको योगिकोटिमें 
माना है। योगियोंमें अणिमादि अष्टविघ ऐश्वर्य स्वाभाविक 
रूपसे रूते ही हैं। व्युत्पत्तिलभ्य अर्थक अनुसार शल्य 
शास्त्रके सम्यग्ज्ञाता आद्यन्तपास्द्भत विद्वान्‌ धन्वन्तरि कहलात 
हैं। भागवतमें भगवान्‌ विष्णुके अशाशसे धन्वन्तरिकी उत्पत्ति 
मानी गयी है-- 


स॒ ये भगवत साक्षाद्‌ विष्णोरशांशसम्भव ॥ 

धन्वन्तरिरिति ख्यात  आयुर्वेददृगिज्यमाक्‌ । 
मन हु (थीमद्घा ८॥ ८।३४ ३५) 

पुएणेकरि अनुसार एक समय अमृत-प्राप्ति हेतु देवासुरांन 
जब समुद्र मन्थन किया तब उसमेंसे दिव्य कान्तियुक्त 
अल्डूरणासे सुसज्जित, सर्वाइसुन्द, तेजस्वी, हाथमें 
अमृतपूर्ण कलश लिये हुए एक अलौकिक पुरुष प्रकर हुए। 
वे ही आयुर्वदके प्रवर्तत और यज्ञभोक्ता भगवान्‌ घन्वन्तरि 
नामसे विख्यात हुए। उनका आविर्भाव कार्तिक कृष्णा 
ब्रयोदशीको हुआ था। इनकी जयन्ती आरोग्य-देवताके रूप्म॑ 
अतिवर्ष इसी तिथिपर मनायी जाती है। श्रीमद्भागवतमें इनके 
लियै--'स्मृतिमाजार्तिनाशन ” विशपण प्रयुक्त हुआ है। 
अगयान्‌ श्रीविष्णुक २४ अबतारोंमें इनकी भी गणना हुई है। 

गरुडपुयणके कुछ अध्यायामें अष्टाज्न हृदयका 
पूछ सम्रह हुआ है। तदनुसार क्षीस्सागएरक मन्थनक 
अवसरपर भगवान्‌ धन्वन्तरिं आविर्भूत हुए थे। उन्हनि 
देवादिके जीवनक लिये आयुर्वेदशाखका उपदेश महर्पि 
विश्वामित्रके पुत्र सुश्रुतकों दिया। सुश्रुत भी एक महान्‌ 
आत्मा महापुरुष थ। / ' कप 

देवादीना. रक्षणाय छ्ारथर्महरणाय 

दुष्टनो चे खधार्थाय हावतार॑ कर्रेति चा 
घन्वन्तरियंशे जात. क्षीरोदमन्धने । 


च् 


यथा 


ग््ऊड> 


देघादीना जीवनाय.. ह्ासुर्चदतुबाच हु 
विश्वामित्रसुतावैव... सुश्ुुताय. महात्मने। ४ 
(गर्डपुरण आचारकाण्ड १४५।४१४३) 
धन्वन्तरिने प्रकट होनेपर अपन समक्ष उपम्थित भगवान्‌ 
विष्णुका दर्शन किया। भगवानने उनसे कहा कि तुम अप्‌ 
अर्थात्‌ जलसे उत्पन्न हो, इसलिये तुम्हाण नाम अब्ज होगा 
इसपर अब्जन कट्दा कि 'भगबन्‌ ! मुझे छोकमें कोई स्थान 
प्रदान करें। मेरे यज्ञभागकी व्यवस्था कर॑। प्रभुने कहा- 
"तुम्हारा आविर्भाव देवताओंके पश्चात्‌ हुआ है | देवताओंक है 
निमित्त महर्पियान यज्ञ आहुतियोंका विधान किया है। अता्व 
तुम यज्ञभागके अधिकारी महीं हो सकते किंतु अगले जममों 
मातृ-गर्भम॑ ही तुम्हें अणिमादि सम्पूर्ण सिद्धियाँ खत भरत 
जायगी और तुम दवत्वको प्राप्त हो जाओगे । तुम काशीएनके 
वंझर्म उत्पन्न शेकर अष्टाह्न आयुर्वेदशास्तरका प्रचार करोगे। 
इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। तत्पश्चात्‌ भगवा्‌ 
धन्वन्तरि इन्द्रके अनुरोधपर देवताओंके चिकित्सकके रूपें 
अमरावत्रीम॑ रहने लगे। 
यही धन्वन्तरि भगवानके पूर्व बचनानुसार पुन आठ 
जन्मर्म॑ काशीरज दिवोदास धन्वन्तरि हुए। 
ल्वेककल्याणार्थ घन्वन्तरिसहिता अन्थकी स्वना की। 
आचार्य धन्वन्तरिने विश्वामित्रके पुत्र सुश्रुतको सौ मु 
पुत्रांसहित अष्टाड्' आयुर्वेदकी शिक्षा दी थी। 
देववेद्य अश्विनीकुमार ४ 
सूर्यकी पत्नी सज्ञसे दोनों अश्विनीकुमारंकी ठत्पति क्र 
थी। बड़ होनेपर दोनों अधिनीकुमार देवताओंके चिकितरर 
हुए। ब्रह्माजीन दक्ष नामक प्रजापतिको सम्पूर्ण आयुर्वेद 
शिक्षा दी | ब्रह्माजीस आयुर्वेदका ज्ञान प्राप्त कलेके पक्ष पु 
दक्ष प्रजापतिने दोनों अश्विनीकुमारोंकोी आयुर्वेद शत कर 
और इन्हनि अशिनीकुमारसहिताका निर्माण किया। 
देवासुर-सम्राममें जिन देवताओंको दानवेने आह वी 
दिया था, उनको इन्हीं स्वगंवैद्योने स्वस्थ, निर्वण एवं कर 
क्र दिया। जब इब्द्की भुजाका स्तम्मन हां गया धा तब की 
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रु 
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स्तम्मित भुजाको भी अशिनोकुमार्नन ठोक किया। दक्ष- 
शापयुक्त चन्रमा राजयक्ष्मासे पीड़ित हो रहे थे तो 
अश्विनीकुमारोने ही उन्हें रोगपुक्त किया। पूषाके दाँत एवं भग 
देवताके नष्ट हुए मेत्नोंका इन्होंने ही सघान किया। साथ ही 
भार्गव च्ययन जो असमयमें ही जराग्रस्त और विकलेन्द्रिय हो 
गये थे, अधिनीकुमारोंने ही उन्हें एक ओषधिपूर्ण दिव्य कुण्डमें 
ज्ञान कणकर तत्काल स्वस्थ युवा और सर्वाद्गपूर्ण सुन्दर बना 
दिया (चरकसहिता, चिकित्सास्थान १-४)। 

अश्विनीकुमार देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ॒ विद्वान तथा 


चिकिस्सकोंमें सबसे उत्तम हैं। इन्होंने महर्षि दीचिद्वारा 
ब्रह्मविद्याका उपदेश्ष प्राप्त किया था। 

आयुर्वेदकी विभिन्न परम्पणाअमिं इन्द्र, भर्धाज 
धन्वन्तरि, अश्विनीकुमार, सुश्रुत, चरक आदि अनेक देवताओं 
और कऋषि-मुनियोके सहयोगकी बात मिलती है। 
भावप्रकाशके आसम्ममें भावमिश्रने ऐसी आय चार 
परम्परार्शका उल्लेख किया है, जो अनेक देवताओंके द्वार 
सर्वर्धित होती हुईं मतुष्योतक प्राप्त हुई । इन सभीमें भी 
धन्वन्तरि एवं अधिनीकुमारोंका योगदान विशेष उल्लेख्य है। 


नाग देवता 
(भ्रीपरमहसजी महाराज) 


चेद एवं सभी पुरणोंके अनुसार नागोंकी उत्पत्ति महर्षि 
कश्यपकी पत्नी कद्ेसे हुई है। इसलिये उन्हें 'काग्रबेया 
महाबला ' भी कहा गया है। ये अदिति देवीके सौतेले पुत्र 
और आदित्येकि भाई हैं। अतएव सुस्पष्टत नाग देवताओंमें 
परिगणित हैं। इनका निवास-स्थान पाताल कहा गया है। इसे 
ही नागछोक' भी कहा जाता है। भागलोककी रजघानीके 
रूपमें भोगवर्तीपुती का उल्लेख मिलता है। कथासरित्सागर- 
को प्राय एक चतुथौश इस नागलोक और वहाँके 
निवासियोंकी कथाओंसे सम्बद्ध है। नागकम्याओंका सौन्दर्य 
देवियों एबं अप्सराओंके समान ही कहा गया है। इसीलिय॑ 
गेखामी तुलसीदासजीने बल देकर राबणकी खिियेंकि निर्देशक 
दोहेका अन्त 'नाग कुमारि पर ही किया है-- 

देव जक भैभर्य नर किनर भाग ऊकुमारि। 

जीति बरी निज बाहुबल थहु सुंदर यर नारित 

(मानस १। १८२ ख) 

भगवान्‌ विष्णुकी शय्या नागएज अनन्तकी बनी हुई है। 
भगवान्‌ शंकर एवं श्रोगणेशजी भी सितसर्पविभूषित हैं-- 
'हितसपंचिधूपिताय ।' भगवान्‌ सूर्यके रथमें बारहों मास 
चार नाग बदल-बदलकर उनके रथका यहन करते हैं। ऐसा 
मय सभी पुणणामें मिर्दिष्ट है। इस प्रकारसे देवताओंने भी 
सर्प-नागको धारण किया है, जिससे थे देवरूप हैं ऐसा हमें 
आनना होगा यह मिर्विवाद है। सर्प--नाग बायु-पान 
करते हैं। 


नीलमतपुणण और कल्हणकी 'रजतरगिणी' के 
अनुसार कश्मीरकी सम्पूर्ण भूमि 'नीलनाग की ही देन है। 
अब भी बहाँके अनन्तमाग आदि शहर इस तथ्यको पुष्ट करते 
हैं। यहाँ नाग देवताका सर्वाधिक सम्मान होता है। प्राररप्पक 
श्रात स्मरणीय पवित्र ना्गोंकी गणना इस प्रकार है-- 


अनर्त्त धासुकि होष॑ पद्नाभं चर कम्बल्म्‌। 
शखपाल॑ घृतराष्ट्र सक्षक काएिय तथा ॥ 
एतानि नव भामानि नागानां च॑ महात्मनाम्‌। 
साथकाले पहरेब्नित्य॑ भप्रातःकाले विशेषत ॥ 
तस्य विषभर्य नास्ति सर्वत्र विजयी भेत्‌। 


अनन्त, वासुके शेष पद्मनाभ कम्बल शसपाल 
घृतराष्ट्र तक्षक और कालिय--ये नव नाग देवता है। य 
प्रात -साय नित्य स्मरणीय हैं। इनका स्मरण कजसे मनुष्य 
नाग-विपका भय नहीं रहता और सर्वत्र बिजय प्राप्त हंती ऐै। 
भारतीय ऋषि मुनियोने नागोपासनापर अनक त्रत पूजा 
आदि निबन्ध-अन्थोंकी रचना की है। प्त्यक आम-नगरम॑ 
नागका स्थान होता है। श्रावण मासमें नागपश्षमी ब्रत किया 
जाता है। 
सध्या पूजाके उपरान्त नागोंके नमम्कर करनस् परम्परा 
इस प्रकार है-- 
जरत्कार्स्मभयदगौरी. भनसा.. सिद्धवागिनी । 
वैष्णयी नागभगिनी ह्ौवी नागश्चरी त्तथा॥ 


जल 
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» कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 
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[दिका- 


अनेक साहित्योके आलोडनसे यह स्पष्ट होता है कि हिमालय 
पर्वबतके रमणीय स्थल इनकी विशेष निवासभूमियाँ हैं और 
भगवान्‌ शकर इाके विशेष आराध्यदेव हैं। वाल्मीकिके 
वर्णनसे यह भी पता चलता है कि समुद्रकी वेलापर स्थित 
सुबेलगिरि एव महेन्द्रावछपर भी इनका निवास था और अब 
भी वह इनकी निवासभूमि है। इसी प्रकार दूसर साहित्योंमें 
अन्य विश्य पारियात्र आदि श्रेष्ठ पर्वत भी इनकी निवास- 
भूमियाँ कही गयी हैं। 
स्वरूपत ये अमेक विद्याओं विशेषकर सगीत-नृत्यमें 
पूर्ण पारत्नतत होते हैं और इनके पास अनायास अत्यन्त 
बहुमूल्य दिव्य सुधर्णपात्र, माल्य अड्गराग, अख्न शाख्र, 
भोजनके सभी उपकरण और दिव्य भक्ष्य भोज्य, लेह्ादि 
पदार्थ भी सुलभ रहत हैं। इनके अज्लोंपर केसर-कस्तूरी और 
सुगश्धित द्रव्योंके साथ साथ बहुमूल्य पारिजातादिकी 
पुष्पमालाएँ, और घस्त्राभूषण भी सुशोभित रहते हैं। 
वाल्मीकिके अनुसार इनकी पत्नी विद्याधरियाँ भी दिव्य हार 
तथा विशिष्ट आपूषणोंसे स्वभावत अलकृत रहती हैं।' 
चित्रकेतु विधाधरोंके अधिपति कहे गये हैं। इनका विचित्र 
आख्यान इस प्रकार है-- 
राजा चित्रकेतुको विद्याधरत्वकी प्राप्ति 
आचीन कालकी बात है, शूरसेन देशमें चक्रवर्ति-सम्राद्‌ 
चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके गाज्यमें सर्वत्र सुख-शान्ति थी । 
पृथ्वी सवय ही प्रजाकी इच्छानुसार अन्न, रस आदि पदार्थ दे 
दिया करती थी। महाराज भी स्य॑ ऐश्र्यसम्पन्न तथा सभी 
“सदगुणोंसे अलंकृत थे | उन्हींक समान रूप, कुल एवं गुणोंसे 
युक्त उनकी अनेक रानियाँ थीं, किंतु बहुत दिनोंतक उनके कोई 
पुत्र नहीं हुआ। किसी प्रकार एक पुत्र उलपन्न भी हुआ, तो 
सापल्य ईर्ष्यावश चित्रकेतुकी अन्य रानियोनि उसे मार डाला। 
राजा अत्यन्त दु खी हुए और भाण-परित्याग करनेको उद्यत हो 
गये। उसी समय देवर्षि नारद यहाँ आये और कहने ऊंगे-- 
धाजन्‌ | तुम दुखी न होओ । मैं तुम्हें एक ऐसी विद्या दे रहा 
हूँ, जिससे तुम विद्याधरोंके सर्वोत्कृष्ट पदपर अधिष्ठित हो 
जम के कर मल । देवर्पि मारदने उन्हें <#कार-स्वरूप महाविभूतिपाद 
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अगवान्‌ चतुर्व्यूहकी अनन्य भक्तिका उपदेश दिया। 
चित्रकेतुने अनन्यचित्तसे तन्मय होकर जैसे हो सात 
दिनोंतक जप किया चैसे ही अन्तिम क्षणोंमें यह समझ 
विद्याधरेंका अधिपति हो गया-- 
ततश्चल॒ सप्तरात्रान्ते विध्यया. धार्यमाणया। 
विद्याधराधिपत्य.. स॒ लेभेउप्रतिहत॑ नृष ॥ 
(श्रीमद्मा० ६।१६।२८) 
इस विद्याके प्रभावसे चित्रकेतुमें अनायास सभी 
योगसिद्धियाँ सनिविष्ट हो गयों और उसमें अप्रतिहत सर्व 
गति एवं मनके समान तत्काल आकाश-पातालमें गमन 
करनेकी चाक्ति प्राप्त हो गयी । उसका मन शुद्ध हो गया। इसे 
बिद्याके बलपर उसने पातालमें भगवान्‌ शेषके पास पहुँचकर 
उनका साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त कियां। वहाँ उनसे भगवानकी 
मछझलमयी कथा सुनी और फिर प्रेमसे उसने भगवानकी स्तुति 
की। भगवान्‌ उससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा--वुप 
विद्याघसधिपतित्व प्राप्ततर तथा मेरा दर्शनकर संसिद्ध 
हो गये -- 
'संसिद्धोडसि तथा राजन्‌ विद्यया दर्शनाथ्व मे ॥' 
(श्रीमद्भा० ६। १६।५०) 


इसके पश्चात्‌ भगवानूने विद्याघणधिपति चित्रकेतुके 
सर्वोपरि अद्दैत ज्ञानका उपदेश किया और बतलाया कि 'सिद्ध 
पुरुष सम्पूर्ण विश्वक'ं अपनी आम्मा्में ही देखता है। मे 
खरूपको विस्मृत करमेपर ससारका उदय होता है और में 
गाढ चिन्तनसे ससार तिरोहित हो जाता है। मनुष्य-शरीर शत 
विज्ञानसे सम्पन्न है। इसे प्राप्तकर जो परमतत्तका साक्षाकार 
नहीं करता उसे परम झान्ति नहीं मिलती, इसलिये मेरा भक्त 
सारे दृष्ट एवे श्रुत मायामय पदार्थोको विस्मृतकर एवं उनके 
अभावसे मुक्त होकर ज्ञान-विज्ञानसे नित्य संतुष्ट रहता है | बस, 
इतमी मात्र ही योगशक्तिकी निपुणता है। बुद्धिकी अन्तिम सू 
और सभी खार्थोका अन्तिम पर्यवसान यही है कि सदा सर्क , 
परमात्माको ही देखे और किसी जीवसे भेद भाव न रखे। 
इतना कहकर भगवान्‌ शेष अन्तर्घान हो गये और चिजकेदु , 
आकामें सर्वत्र स्वच्छनद विचरण करने लगे। बढ़े-वड़े सि् 


स्द्िय । विस्मिता सस्सिद्यस्तस्थुगकार स्पणै सह॥ (या रा ५।१॥२६) 
र्‌ हालूपुकेयूरपारिहार्यधय 
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गड्डावतरण 


है स्तुति करने लगे और बिद्याधरियोँ भी प्रभुका 
(हुए उनकी सेवामें लग गयी । 
मा एवं कथाससित्सागरमें अधिकतर पौराणिक 
24% है और इममें कुछ कथाएँ ऐतिहासिक भी हैं। 
उदयनके पुत्र नरवाहनदत्तको भी सर्वविद्या- 
प्राप्ति चित्रकेतुके समान ही प्रदिष्ट है। उसकी प्राय 
विधाधरियाँ ही थीं। इस प्रसममें ठसमें सैकड़ों 
शव विद्याधरियोंकी कथाएँ, आती हैं। समग्रत यह 
! हि देवयोनियोंकी कथाओंसे ही ओतप्रोत है। अत 
श्ै ७ देवयोनियोंके विषयमें जिज्ञासुओंकों यह ग्रन्‍्य अवश्य 
चाहिये। 
के “'विद्याथरोंकी स्वरूप-प्रतिमा 
१ $मेंत्तिरपुणण अग्रिपुएण तथा शिल्परल आदि 
मिं विद्याधरोंकी प्रतिमाओंकी स्थापना देवमन्दिरोंमें 
लि बतलायी गयी है| यदि मन्दिरमें सम्भव न हो सके 
भित्तिक ऊपर इनकी प्रतिमाएँ, अद्धित होनी चाहिये। 
साथ उनकी स्तरियोंका भी अड्डून आवश्यक 
बतलाया गया है। ये भ्रतिमाएँ रक्त पुष्पोंकी माला, 
ब् और रक्त आलेपनोंसे अलकृत होनी चाहिये। 
हाथमें खड़ग अड्डित करना चाहिये। ये 
हैं इसलिये इन्हें मन्दिसकी दीवालॉपर अथवा 
छतपर उड़ते हुए दिखाना चाहिये-- 
सपत्रीकाश्च त्ते कार्या माल्यालड्टवारधारिण ॥ 
खडगहस्ताश्न ते कार्या गगने चाथ या भुवथि। 
(विष्णुधर्मोच्तर ३।४२॥ ९-१०) 
(२) अप्सर 
हे संसारमें सौन्दर्य सर्वप्रथम सर्वाधिक आकर्षणका विषय 
है। सुन्दर पुष्प सुन्दर वाणी संरित्‌ सरोवर 
। ्ि उपबन आदिकी मनोस्म प्राकृतिक छटा सहृदय तथा 
2 व्यक्तिको भ्री सहसा आकृष्ट कर लेती है। देवगज 
[ : रहस्वसे सुपरिचित हैं। दाताश्वमेधयागी देवेन्द्र-पदपर 
होता है। देवताओंका सप्राद्‌ होना और सम्पूर्ण 
| यथा कल्पतक उस पदपर बने रहना असाधारण 
वस्तु है। अत कई दूसरे चक्रवर्ती, सार्वभौम सम्राद्‌ 
४ पऋषि मुनि महात्मा जब शताश्रमेघयञ्ञ या तीव जप त्तप 


रा 


आदि साधनोंमें प्रवृत्त होते थे, तब इद्धका अपोध अख् होता 
था--अप्सयओंका प्रेषण। इससे सभी लोग प्राय प्रभावित 
होकर साधनासे विच्युत हो जाते थे। इसमें अप्सरर्ऑका 
सौन्दर्य ही मुख्य हेतु था। यद्यपि अप्सगाओमें सौन्दर्यके 
अतिरिक्त नृत्य सगीत नाट्यकला, विद्या, सौहार्द तथा अनेक 
अन्य भी श्रेष्ठ गुण होते हैं उनमें देवताओंके समान ही 
अध्याहत मनोजब-गति त्रैलोक्यमें आवागमनकी अबाध- 
शक्ति, इच्छानुसार रूप-परिवर्तन दूर-श्रवण परचित्तानुसधान, 
मनोबिज्ञानकी असीम अभिज्ञा भी देखी जाती है तथापि प्रथम 
प्रभाव उनके दिव्य रूप-सम्पत्ति एवं सर्वाड्रीण सौन्दर्यका ही 
पड़ता है। इसलिये विश्वके प्राय सभी दंशोंके साहित्यमें 
अप्सराओंकी महत्ता वैसे ही प्रस्यापित है जैसे भारतके 
सस्कृत तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओंके साहित्यमें है। 

विश्वकी अन्य भाषाओंमें भी 'अप्सरा शब्द अपनी मूल 
अकृतिसे दूर नहीं गया है। अरबी फारसी और तुर्कों आदि 
आपाओर्म यह “परी नामसे प्रचलित हुआ। आगे चलकर 
चहाँसे औीक लैटिन रोमानियन, गोथिक, लिथुआनियन 
जर्मन, फ्रेंच और अग्रेजी आदि भाषाओंमें 'परी से परिवर्तित 
होता हुआ 'फेयरी बन गया। वैसे अप्सरस्‌ और फेयग्रैजमें 
यहुत कुछ साम्य है। 

अप्सराओंकी उत्पत्ति 

निरुक्त व्याकरण एवं वेदभाष्यकि अनुसार जलमें 
प्लवास करने समुद्रके जलसे प्रकट होन और यड़े बड़े 
जलाशयोंके आस-पास विचरण एवं विहार करनमंक कारण 
'अप्सु सरन्ति इति अप्सरस '--इस व्युत्पत्तिके अनुसार रूप 
और र्सका सार होनेसे तथा जलराशिमें विशेष आनन्दके साथ 
तैस्नेके कारण इनकी 'अप्सरा' संज्ञा मानो गयी है। 
पुगतत्तवेत्ता पौरणिक समुद्र मन्थन-्कालम॑ रप्माका आगे 
कर एक ही साथ अगणित अप्मण्ञॉकी उत्पति मानत हैं। ये 
अमृत घटके उत्पन्न होनेके पहले भ्रकट हुईं और उनके याद 
तत्काल भगवती लक्ष्मी भी प्रकट हुई धीं। इसलिय उनकी 
महत्ता वि सदेह अन्य रत्रॉकी अपेक्षा अत्यधिक हैं। कुछ 
सोशकारोंने गन्धवॉक इनका यति निरूपित किया है। परतु 
कुछने गन्धर्थ पत्ियोंकी गनर्यों कहकर अप्सशओंका 
खतन-योगिमें निर्दिष्ट किया है। सामान्यतया निरक्तकारन उन्हें 
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चुस्थाना देवियाँ मानकर देवताओंके देवलोकमें इन्र, वरुण 
कुबेर आदिकी सभाओंमें नृत्य गीत नाट्य आदिके द्वारा 
मनोरञ्ञन करनेवाली स्वतन्र मायिकाओंकी कोटिमें रखा है। 
निरुक्तके १०वें अध्याय तथा ११वें अध्यायके तृतीय खण्डर्म 
उर्वशी आदि अनेक अप्सशओंकी चर्चा करते हुए 'अप्सय 
शब्दकी विस्तृत व्याख्या की गयी है। इसके अतिरिक्त कुछ 
अप्सयाएँ नाशयणऋषिकी जंघासे भी उत्पन्न हुई थीं। जिनमें 
उर्वशी प्रधान थी। इन अपरयओंकी संख्या बहुत अधिक थी। 
ये सब बादमें नाययणके द्वाय देवताओंको प्रदान कर दी गयी 
थीं। विष्णुपुणण आदियें इन्हें महर्षि कश्यपकी पत्नी मुनिके 
द्वारा उत्पन्न कहा गया है। महाभारतमें जहाँ देव सभाओंका 
चर्णन आया है, यहाँ इच्ध-सभा ब्रह्मससभा वरुण सभा 
सुमेरुगिरिके मस्तकपर स्थित देवसभा कुबेरसभा, वायुदेव 
आदिकी सभाअंकि वर्णन-प्रसगमें अलग-अछग उन 
' सभाओंको सुशोभित करनेवाली अनेकों अप्मराओंके नाम 
आये हैं। उनमेंसे कुछ अत्यन्त सिद्ध अप्सराओंके नाम 
रूमा मिश्रकेशी, चित्रसेमा विधुत्पर्णा घृताची, मेनका 
पुझिकस्थला, शुचिस्मिता विश्वाची चासुनेत्रा, सहजन्या 
अम्छोचा उर्पशी, सौरभेयी बुदबुदा वर्गा, समीची, लता, 
इस यिग्रचित्ि ऋ्रतुस्थछा निम्लोचा तिलोत्तमा सुकेशी 
खनकेशी, सुगन्धा कर्णिका, पूर्वचित्ति इत्यादि हैं। 
'काशीखण्ड-स्कन्दपुरणके अनुसार इनके १०६० कुल 
अधान हैं। बैसे इनकी कुछ सख्या ३ ५० ००,००० कही गयी 
न अप्सराअके कई कुल हैं और कई श्रणियोर्म य 
विषक्त हैं। की 
अप्सराओंसे सम्बन्धित कुछ विशेष 
आख्यान-उपाख्यान 
आरतीय इतिहासके निर्माणमें अप्मयओंक यागदानको 
उपेक्षा नहीं की जा सकती है। चनद्रवशीय क्षत्रियांकी जिनकी 
आगे चलकर यदु, चुर्वसु, पूरू अनु, ड्रुद्नु और फिर उनको 
यृष्णि दाशाई आदि कई झाखाएँ हु जिनम॑ तुर्वसुका कुल 
"फारस अरब आदि तुरुस्क देशमें फैल गया था। य सब 
| 02 ही संततियाँ मानीं गयी हैं। महागज पुर्ग्वाको पत्नी 
हर इतिहास-पुयाणोंमें उर्वशी ही चतल्वयी गयी है। सम्पूर्ण 
महाभारतके कौरव-पाण्डब आदि क्षत्रियवश एव यदुवश्च्म 


अफष्क सता ४ कक अपएक कप 


फ्त 
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परम्परामें उत्पन्न हुए थे। 
इसी प्रकार महर्षि विश्वामित्रद्राण 'मेनका' अप 
गर्भसे जा शकुन्तला नामकी अद्वितीय इतिहास प्रद 
कन्यारल्रका प्राकट्य हुआ था और जिसे आधार है| 
महाकवि कालिदासने “अभिज्ञानशाकुन्तलम' नामक 4९५ 
नाटककी रचना की, वह भी कथमपि उपेक्षणीय नहीं है |गऐ 
शकुन्तला महाग्रज दुष्यन्तकी पत्नी बनी और उसका पुत्र घक्‍ह 
इतिहास-अ्सिद्ध भरतवशौय क्षत्रियोंका कुलपुरुष बना औः 
महाभारत-गन्थ महाभारत-युद्ध, महाभारत-मज़री, च 
भारतम्‌ आदि अमूल्य अन्थॉका एब कुछ विद्वानोंके अनुछा 
भारतवर्ष' के नामकरणका भी मुख्य कारण बना। हु 
शकुन्तलाके पुत्र भरतके बशमें भीष्ष भीम अर्जुन आदिन्जैरे 
वीर, युधिष्ठिर, विदुर आदि-जैसे धर्मात्मा विद्वान्‌ पुरुष हुए। 
आगे चलकर इन्प्रस्थ हस्तिनापुरी कौशाम्बी, श्रावस्ती आँि 
नगरियोंका निर्माण इनके वशजोंने किया। ततपश्ात्‌ वे अनेक 
छांटी-बड़ी शाखा प्रशाखराओंवाले क्षत्रिय कुलोमें विभक्त ऐ 
गये। इतिहास-प्सिद्ध उदयन एव ग्रद्योत आदि राजा भी इसे 
कुलके अन्तर्गत थे। 
अप्सयओंकी अनेक रैचक कथाएँ पुणाणोंमें भरी पड़ी 

हैं। यहाँ कवल दा एक भहत्तपूर्ण कथाओंका सक्षेपों 
उल्लेख किया जाता है। एक बार कैलास पर्वतपर भगवान्‌ 
शकरक यहाँ विशेष उत्सव था और देवताओं दवियेक्ि 
साथ-साथ आय समस्त अप्सगाओंका श्रेष्ठ कुल भी 
आकाश-मार्गसे कैलास जा रहा था। मार्ममें ही हरिद्वारके पास 
गद्जाके जलमें खड़े होकर आकण्ठ निमम्र महर्षि अष्टावक़ 
गायत्रीजपमें लोन होकर सुदीर्घकाल्से तपश्चर्यामें निरत थे। 
जलमभम महातपस्वीको देखकर अप्सण्अकि मनमें बड़ी श्रद्धा 
उमड़ आयी। वे सब-की सब विनयावनत हांकर उन्हें दण्ड 
प्रणाम करने लगीं और उनकी सब अकारसे प्रशसा भी करे 
लगीं। महर्पि भी भावाभिभूत हा गये और आशीर्वाद देन लगे 
कि 'तुम्हें भगवान्‌ नारायण पतिके रूपमें प्राप्त हों।' पीछे 
महर्षिको एसा लगा कि मौन-भग हो जानेसे उनके जपकी 
प्रक्रिया और तपश्चर्या थाघित हो गयी । अत कुछ क्षण विश्राम 
करने तथा तप शुद्धिक बिचारसे वे जल्से निकलकर मर्दीके 


अड्डू] 
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* पुलिनपर चले आये। महर्षि अष्टावक्र आठ अड्टासे टेढ़े थ 


और कुब्ज भी थे। उन्हें बाहर निकला देखकर अप्सणओंकी 
स्वाभाविक हँसी राकेसे भी ना रुकी | वे सहसा अट्टहास कर 
हँस पड़ों। उनकी हँसीको बौछार महर्षिक काममि त्तीखं 


: बा्णोंकी तरह प्रविष्ट हुईं। फिर क्या था उनके क्रोधका काई 
* पाणवार ही न रहा और व तुरत चोल उठे---'अरी मूर्खाआ । 
* तुम किसी भी दकामें विष्णुकी पत्नी हाने योग्य नहा हा। 


| 


तुम्हारी चुद्धि भावशुन्य नमस्क्रिया कघल अम्धि-चर्मतक हो 


; सीमित थी। तुम्हें मेरी तपडाक्ति मेरी विद्या बुद्धि एव 


| 


भावनाओंका बिलकुल पता नहीं है। अत नारायणको 
पतिरूपमें प्राप्त करमेका तुमलोगोंका सौभाग्य अल्पकालीन ही 
रहंगा। कालन्तरम॑ तुम म्लच्छ एबं दस्युओंकी सहचरी 


. बनोगी एवं उनके द्वारा तुम्हें अनंक म्लेच्छ सता प्राप्त हांगी। 
. यह सुनकर अप्मराएँ अत्यन्त भयभीत शो गयीं। वे आकाश- 


मार्मसे नीचे आकर महर्पिके पास पहुँचीं जहाँ व॑ पुलिनपर 
खट्टे थे। वे सब-की-सब महर्पिके चरणोंमें सादर सभीत 
प्रणिषात कर शापमुक्त करनेकी प्रार्थना--अनुनय-विनय 
आदि करन लगीं। मर्हार्ष भी तत्काऊ करुणाई एवं द्रवीभूत 
होकर उन्‍हें शापानुग्रह करते हुए कहने छंगे-- अप्सराओ ! 
मैंने क्राधमें जो बात कह दी है बह मिथ्या नहीं हा सकती 
तथापि तुमलर्गावी दीनता और अनुनय विनय तथा पश्चात्ताप 
कजेसे मैं तुम्हार उद्धारका मार्ग अवश्य दिखाऊँगा। तुमलोग 
जब दस्युओंके चगुलर्म आ जाओगी और तुम्हारे पति भगवान्‌ 
नारायण जय अपने नित्यलोकमें स्थित हो जायैग तब देवर्पि 


नारद मेरी प्रेरणास तुम्हारे पास जायैंगे। वहाँ तुम्हारा जीवन 
प्राय स्लेच्छोंक अधीन सामान्य खियोंके समान रहेगा। 
तुम लोग देवर्पि नारदकी सेवा-पूजा एवं सत्कार आदि कर 
उनसे अपने भगवान्‌ माग़यणक साहचर्यकी पुन -प्राप्तिका 
उपाय पूछोगी और बहाँसे तुम्हें यह मिलनकी घटना और 
शापको बात भी सस्मृत हो जायगी। इसपर देवर्पि नारद तुम्हें 
एक ऐसे सरल व्रतका उपदेश करंगे, जिसके आचरणमाउसे 
तुम सब अपने अप्साभाषकों प्राप्तकर खेचरोगतिसे युक्त हो 
जाओगी। खंचरीगतिस युक्त हानेपर तुम्हें आकाशगमन आदि 
एव अन्य दिव्य दक्तियाँ प्राप्त हो जायैंगी तथा पुन तुम सब 
स्वर्गलोकमें आ जाओगी और वह ब्रत आगक लिये भी अन्य 
पतित स्त्रियोक कल्याणका हतु बनगा। तुम्हारं विशेष निष्ठास 
साक्षात्‌ श्रीहरिं भो प्रसन्त हो सकते हूँ। प्राय समस्त 
अप्सराआऑँकी यह कथा मत्स्यपुराण विष्णुपुणण, भविष्यपुराण 
आदिमें विस्ताकक साथ आती है। इस प्रतका नाम 
अप्सगत्रत है। 

पुराणों एवं घर्मशास्राके अनुसार रणभूमिर्म बीरगतिको 
प्राप्त होनवाल याद्धार्ओ, खधर्मका पालन करते हुए प्राणास्सर्ग 
करनेवाल गजाआका अप्सराएँ स्वर्गमें मगारञ्षन करती हैं। 

अप्पणलक खर्गलोक एवं दस लाकपालोंकी सभाओंसे 
भित्र है। अप्सतरोकस हा आकर अप्सणएँ देवसभामें 
यथासमय सगीत-नाट्य आदिका आचरण करती हैं। इन 
अप्सगऑंक ७० भेद या कांटियाँ बतत्मयों गयी हैं।* 

(क्रमश ) 


ब्च्य0007-- 
याणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाँ हस्तौ च कर्मंसु मनस्तव पादयोर्न । 
स्पृत्या शिरस्तव निवासजगठ्मणामे दृष्टि सता दर्शनेउस्तु भवत्तमूनाम्‌॥ 


(ओमदभा १०।१०॥।३८) 


हे प्रभा | चाणी आपक गुर्णाक गायममें कान आपकी कथाके श्रवणर्म हाथ आपके कर्मर्म मन आपक 
चरणकमलोंकी स्मृतिमें सिर आपके निवासस्थान जगत्‌क प्रणामर्म और आँग्व आपके शरीरभूत सताक दर्शनमें छगी रह । 
अपूज्न्‍+ न - 
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अशेंमे मिलते-जुल्तो है। भारतोय साहित्यम॑ जिसे श्रतद्रोप' कहा गया है. यदा पाश्चात्य भाष:में 'सोव्रियत ठैड है। उधरफ निव/मियोक्त सर्च 
भी श्वेत होता है! अत कुछ स्त्रेग उन्हें अप्सगओ एवं अन्य दिव्य यांतियोकी संतान भी मानते हैं। जम्म हेस्टिंग्सके 'एसमाईकलपीडिया आफ 


एपिका एण्ड रेल्पेजन्स प्रन्थमें इसका यर्णन प्रफ़ हांता है। 
१६००७ 


२८२ * कृतार्थयत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


है हक उप अफ़फ एक अफ कक फ़लजजऊ कू शफ शफ ड़ हज हक फ 


॥। 


दवपूजन एवं यज्ञ यागादिकायेमिं मण्डलस्थ देवताओंके पूजनका भी विधान है इससे कार्य सिद्धि एवं उपासक पूजकक 
सर्वविध कल्याण होता है। साड्रोपाड़ पूजन-विधिमें मण्डलस्थ देवताआके पूजनका विद्यप महत्त्व है। इसलिय यज्ञ-थागार 
तथा विवाहादि सभी माड्नलिक कार्यामें इन दवताअका स्मरण और पूजन करना आवश्यक है। अत यहाँ सर्वतादर 
लिड्डतांभद्र वास्तु मातृका आदि मण्डलस्थ देवताओं तथा ग्रहमण्डलके देबताओका विवरण और उनके चक्रांका भा सक्षि 


विवंचन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


३ घोडश मातृकाएँ 


मक़लकार्योम भगवान्‌ गणपतिके साथ घोडश 
मातृकाओंका स्मरण एवं पूजन करना चाहिये। इससे 
, कार्यसिद्धि एवं अभ्युदयकी प्राप्ति होती है। ये पोडश मातृकाएँ, 
इस अकार हैं-- 

मरी पद्मा शी मेधा सावित्री विजया जया। 

देखसेना स्वधा स्वाहा मातरो लॉकमातर ॥ 

धृति पुष्टिस्तथा तुष्टिरत्मम कुलदेबता । 


गणेशेनाधिका होता वृद्धी पूज्याश् पोडश ॥ 
नौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया 


देवसेना (पष्ठी) स्वधा स्वाहा माताएँ, ल्ाकमाताएँ, घृति 
पुष्टि, तुष्टि तथा स्वकीय कुलदेवता --ये पांडश मातृकाएँ हैं। 
आगे क्रमश इनका सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है-- 
१-माता गौरी 

अप्रतिम गौर-बर्णा होनेके कारण पार्वती गौरी कही जाती 
है। य॑ नागयणी विष्णुमाया और पूर्णश्रह्मस्यरूपिणी नामसे 
असिद्ध हैं। ब्रह्मा आदि देवता सनक आदि मुनिगण तथा मनु 
अभूति सभी इनकी पूजा करते हैं। माता गौरी सबकी देखभाल 
और व्यवस्था करती हैं। यश मड्गजल सुख-सुविधा आदि 
व्यावहारिक पदार्थ तथा मोक्ष-प्रदान करना इनका स्वाभाविक 
गुण है। ये चारणागतवत्सला एवं तेजकी अधि्ठात्री देवी हैं। 


ै सूर्यमें जो तेज है, यह इन्होंका रूप है। ये भगवान्‌ शह्नूरको 


सदा शक्ति-सम्पन बनाय रखती हैं। सिद्धेधरी, सिद्धिरूपा 
सिद्धिदा ईचरी आदि इनके सार्थक नाम हैं। ये दुख शोक 
अय उद्देगको नष्ट कर देती हैं (देवीभाग आ०९)। 


देवीके प्रमुख एक सौ आठ नामोमें गौर” नाम भै 
परिगणित है । यह नामावली स्वय भगवतीने अपने पिता दक्षती 
उनके कल्याणके लिये बतायी थी (मल््यपुराण अ० १३१ | यह 
नामावल्ली बहुत ही प्रभावशाली है। जिस स्थानपर यह 
नामावली लिखकर रख दी जाती है अथवा किसी देवताके 
समीप रखकर पूजित होती है वहाँ शाक और दुर्गतिका प्रवेश 
ही नहीं हो पाता। माता गौरीकी मूर्ति कान्यकुब्जके सिद्ध 
पीठपर विण्जमान है। देवीके एक सौ आठ पाठोंमें ग्रह 
अन्यतम पीठ है (देवीभा० ७।३०। ५८) | विश्वप 
जब जब सकट आया है तब तब पराम्बाने उसे दूरकर 
विश्वको बचाया है (मार्क ७८ ७९) । माता गौरीने विश्वको 
यह वरदान दे रखा है कि जब-जब दानवोंसे बाधा उपस्थित 
होगी तथ तब मैं प्रकट हांकर उसका विनाश कर दिया 
करूँगी (मार्क ८८।५१) | 

गौरी-गणेशकी पूजाके बिना कोई कार्य सफल नहीं हो 
पाता। ख्रियोंके लिये प्रतिदिम गांरीकी पूजा करनेका विधान 
है। आवाहनके मन्त्रम॑ माता मौरैका इस तरह परिचय दिया 
गया है--“ये हिमालयकी पुत्री शब्नूरकी प्रिया और गणेशकी 
जननी है'-- 


हेमाद्वितनर्यां देवी. बरदां. शड्डरप्रियाम्‌। 
रूम्बोदरस्थ जननी. गौरीमाबाहयाम्यहम ॥ 
२-माता पद्मा 


लक्ष्मीका एक नाम पदमा भी है. (ऋक्‌० परि* श्रीमूक्त- 
श्रीमद्धा १० ४७। १३) । श्रीसूक्तमें माता लक्ष्मीके लिये 


ड्िय्ा 


। 2. मकर... जे चीकमकाक हर 


अड्ड ] 


+ चाडश मातृकाएँ ञ 


८३ 


इक! फज हु हक ऋफऊ हक कक € [66 कह कक कत। ऋ फ 3 कफ जड़ ऊ हक अफज-अहफ-हऊहजकफक हहजफआफ फ़कफक ऊक 5 हअततफ आह फ फजजऊ उहकफफफऊफ कफ कक हज ऊअक फझ 85 फछ8 76४४ फहकह>इककऋ, 


'यदमस्थिता', 'पद्मवर्णा “पद्मिनी'पद्ममालिनी,पुष्करणी , 
'पदमानना” “मदमोरु “मदमाक्षि' 'पदमसम्भवा' “सरसिज- 
निलया 'सरोजहस्ता , “पद्मविपद्मपत्रा 'पदमप्रिया 
'पदमदलायताक्षी' आदि पदोंका प्रयोग हुआ है. (ऋक्‌० परि 
श्रीसूक्त ४ | २६) । इससे पता चलता है कि लक्ष्मीदेवीका 
पद्म (कमल) से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये सुगन्धित 
कमलकी माछा पहनती हैं इसीका हाथमें रखतो और इसीपर 
निवास करना भी पसद करती हैं। इनका बर्ण भी पद्मका-सा 
है, क्योंकि ये स्वय पदमसे उत्पन्न हुई हैं। पदमकी पखुडीकी 
भाँति इनकी बड़ी-बड़ी लुभावनो आँखें हैं। हाथ चरण 'ऊरु 
आदि सब अवयब पदमको भाँति हैं। अत इनका 'पदमा नाम 
अन्वर्थक है। 
इनका प्राकट्य समुद्र-मन्थनके अवसरपर हुआ था 
(महा", आदि" १८।३५) | विष्णुभगवानमें इनकी परा 
अनुरक्ति थी। अत इन्होंने पतिके रूपम॑ उन्हें ही चरण किया। 
वरणके अवसरपर इन्होंने जो माला उन्हें पहनायी थी वह 
पदमोंकी हो थी (भा० ८।८। २४) । लक्ष्मीके अनक रूप 
हैं उनमें 'पद्मा विष्णुकी अनुरागिणीरूपा हैं। गोपियोंन 
विष्णुके प्रति पदमाके प्रेमकी इस एकतानताकी भूरि-भूरि 
प्रशसा की है (भाग १०।४७। १३) | पदमाके अतिरिक्त 
अन्य रूपोमें ये ऐश्वर्य प्रदान करती हैं सम्पत्तिका अम्बार लगा 
देती हैं और सर्वत्र शोभाका आधान करती हैं। 
माता लक्ष्मीने अपने बहुत-से अबतारोंमें अपना नाम 
'पदमा या एतदर्थक छाब्द ही रखा है। आकाशराजकी 
अयोनिजा कन्याके रूपमें जब ये अबतीर्ण हुई तब इनका नाम 
पदमावत्ती पद्मिनो और पद्मालया रखा गया (स्कन्दपु०,बै 
खे भूमिवाराह-खण्ड) | भगवान्‌ जब कल्किका अवतार 
अहण करते हैं तब रक्ष्मीका माम 'पद्मा ही होता है। 
कल्किपुराणमें भी इनकी पद्मप्रियताकों चयोतित करनेके लिये 
पद्मघटित बहुत से पद दिय गये हैं। 
माता पदमाके कृपाकटाक्ष पातमात्रस समम्त अनर्थोकी 
निवृत्ति होकर सब सुख-सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है। पुणणोमें 
वर्णन आता है कि एक बार दुर्वासाके झपस देवता श्रीहीन हो 
गय। थे व्याकुल होकर इधर-उधर भागन रूम | अमग़वतीपर 
दैल्योंका अधिकार हो गया। घबणकर ब्रह्म आदि देवता 


विष्णुकी शरणर्म गये। विष्णुकी सन्मतिस समुद्रका मन्थन 
हुआ, जिमसे माता पदमाका आविर्भाव हुआ। देवता माता 
पदमाक चरर्णापर छोट गये । माता पदमान देवताआके भयको 
दूर करनेके लिये उनके भबनोंपर केवल एक दृष्टि डाल दी। 
बस, इतनेसे अमणवती दैत्योंस खाली हाकर सज-घज गयी। 
देवताआको अपने प्रासाद पहलसे भी अधिक मनारम दीख 
पड़े। उन्हे पता ही नहीं चला कि दो क्षण-पूर्व ही व कितने 
विपन और उद्विम थे। उस समय दवराज इन्द्रने जो स्तुति की 
थी उसमें भी उन्होंने पद्मबहुल पर्दाका विन्यास किया-- 
पदमपत्रेक्षणाये च पदमास्याय॑ नमो नम । 
पदमासनायै पदमिन्ये वैष्णब्यै च नमो नम ॥ 
(दवीभा ९।४२। ५२) 
माता पद्माके आवाहनमें जो इलोक पढ़ा जाता है 
उससे भी पदमा नामकी अन्वर्थता प्रकट होती है। उसमें 
बताया गया है कि पदमाका मुख कमलकी भाँति है। वे 
कमलकी मालाआपर बैठती हैं और कमलमें ही रहती हैं। 
जगत््रिया उन पदमादेवीका मैं आवाहन करता हूँ-- 
पदूर्मिनी पदमवदना पदममालोपरिस्थिताम्‌। 
जगत्मिया पदमबासा पदमामायाहयाम्पहम्‌ ॥ 
आवाहनका एक अन्य मन्त्र इस प्रकार मिलता है-- 
सुबर्णाभा पदमहस्तां विण्णोर्वक्ष स्थलस्थिताम्‌। 
जैलोक्यपूजितों देवी पदमामावाहयाम्पहम्‌ ॥ 
इससे ध्वनित हाता है कि 'पद्मा रूपसे ये निरन्तर 
विष्णुके वक्ष स्थलपर ही निवास किया करती है। 'ऐस्वर्य 
लक्ष्मी या घनलक्ष्मी की भाँति कहीं अन्यत नहीं जातीं। 


३-माता शची (इन्द्राणी) 


चेदकी अनक ऋचाआम॑ं माता शचाका वर्णन आया है। 
एक ऋचामें स्वय देवग़ज इन्धने शचीकी प्रशसामें कहा है कि 
विश्व जितनी सौभाग्यवती नारियाँ हैं उनमें मैन इच्भाणीका 
सयसे अधिक सौभाग्यवती सुना है (ऋक्‌ १०।८६।११) । 
माता शची अन्तर्यामिणी हैं। जैसे सभी अवययॉर्म सिर प्रधान 
हांता ह बसे हा माता झायी सयर्म प्रधान हूं (क्र 
१० १५९१ २) । य याइश दरक्तियोर्म एक दाक्ति मानी गयी 
हैं (ब्रह्माण्डपु ४ डंड।८४)। 


र्८ढ 
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इनकी रूपसम्पत्तिपर मुग्ध होकर देवताओंके ग़जा डइन्धने 
इनसे बिवाह किया था। इद्धकी ये बहुत ही प्रिय हैं। 'इद्धाणी 
ह था इद्धस्य प्रिया पत्नी! (शत १४।२।१।॥८) | शची 
इन्धरकी सभामें उनके साथ सिहासनपर विराजती हैं (महा% 
सभा ७।४)। 
डाची लक्ष्मीके समान प्रतीत होती हैं ।ये पतित्रताओंमें 
श्रेष्ठ और ख्री-जातिकी आदर्श हैं (महा> सभा० ७।४) । एक 
बार इनके सतोल्पर सकटकी घडी आ गयी। इन्द्रकी 
अनुपस्थितिमें राजा नहुपका इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित किया गया 
था। राजा नहुप धर्मके पथपर चलनेवाल योग्य शासक थे। 
किंतु इच्ध जैसे महत्त्वपूर्ण पदक लिये वे अपनेको योग्य नहीं 
समझते थे। परतु सब देवताओंने इन्हें अपना अपना तेज 
अदानकर समर्थ बनाया और एक वरदान भी दिया कि 
“जिसकी तुम देख लोगे उसकी शक्ति तुममें आ जायगी। यह 
घरदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब देवा दानवों दैल्योंमेंसे 
कोई नहुपका सामना नहीं कर सकता था। 
समर्थ नहुपसे देवताओंका कार्य अच्छी तरह सम्पन्न हो 
रहा था, देवता प्रसत थे। राजा नहुप भी प्रसन्न थे क्योंकि ये 
भी मनुष्यस दुर्लभ स्वर्गसुख और ऐश्वर्यका भोग कर रहे थे। 
भीरे-रधरि भोग बिलासने इनको अपनेमें लिप्त कर लिया। 
इनकी विवेक-शक्ति क्षीण हाने लगी। एक बार शचीदेवीपर 
इनकी दृष्टि पड़ी। इनको दृष्टि कलुषित होने छगी। माता 
जचीमे इन्हँ सावधान किया किंतु नहुषकी आँखें नहीं खुलीं। 
'फलत स्वर्गसे च्युत होकर महुपको सर्प बनना पड़ा (महा 
उद्योग ११५।१५) | 
माता शचीका आवाहन मन्त्र इस प्रकार है-- 
दिव्यर्ूर्पा विशालाक्षी शुच्तिकुप्डलधारिणीम्‌ । 
रल्नमुक्ताद्यलड्टारा जाचीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
४-माता मेधा 
विश्वक कल्याणके ल्यि आदिशक्तिने अपनेको उनचास 
रूपामें अभिव्यक्त किया था (ब्रह्माप्डन ४।॥'डंड।७०)। 
उन्होंमें माता मघाकी भी गणना है। आदिशक्ति जैसे वागणसीमें 
विद्यालाक्षीरूपसे, . विश्ध्यपर्वतपपर . विश्ध्यवासिनोंरूपसे 
कान्यकुब्जमें गौग्ररूपसे और दवलोकमें श्चीरूपसे वियजती 
है. वैसे काइमीर-मण्डल्में माता मेघाके रूपसे विराजती हैं 


(मल्य» १३।४७) | यद्यपि माता मेधा सभी स्पतेमे 
और सभी प्राणियोर्म अनुस्यृत हैं इसलिये सभी स्वहोप 
और सभी प्राणियोम॑ इनका दर्शन प्राप्त होता रहता ह, 
फिर भी पीठ-बिशेषमें इमका प्राकट्य शीघ्र फलप्रद दंत है 
(मल्यपु० १३। २४-२५) । 

यही आदिशक्ति प्राणिमात्रमें शक्ति-रूपमें विद्यमान हैं 
(मत्त्यपु० १३ ! ५३) । हममें जो निर्णयात्मिका बुद्धिशक्ति 
या धारणात्मिका मेघाशक्ति है सब आदिशक्ति रूप है। 

माता मेघाके आवाहनके लिये जो मन्त्र पढ़ा जाता है 
उसमें बतलाया गया है कि माता मेधा युद्धिमें स्वच्छता झ्दी 
रहती हैं इनकी आभा सूर्यादयकालीन सद्य विकसित 
कमलकी तरह है और ये कमलपर रहती हैं। इनका खरूप 
बहुत ही सौम्य है-- 

चैवस्वतकृतफुल्लाब्जतुल्याभा पद्मघासिनीम,। 

युद्धिप्रसादिनीं सौम्या मेधामावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

५-माता सावित्री 

माता सावित्रीका आविर्भाव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जिह्वाक 
अग्रभागसे हुआ हे। इनका वर्ण स्फटिकके सम 
उज्ज्वल तथा परिधानका रग भी श्वेत है। ये सब प्रकारके 
आधभूषर्णासे भूषित हैं और हाथमें जपमाला लिये हुए हैं 
(ब्रह्मबे॑पु5 १।४। १-२) । पुष्करपीठमें आदिशक्ति है 
सावित्रीके रूपमें विराजती हैं (पदम० स ख० अ० १७)। 
इनका सावित्री नाम इसलिये पडा कि ये सृष्टि एव वेदोंगी 
प्रकट करती हैं। सविता (सूर्य) के अधिष्ठातृ देवता होनेसे ऐै। 
इन्हें सायित्री कहा जाता है। माता सावित्रीकी महिमा अत्यन्त 
रहस्यमयी है। ये बेदकी अधिप्नात्री देवी हैं। सम्पूर्ण वैदिक 
बादमय इन्हींका स्वरूप है (देवीभा” ९)२६! ५४ ५५)। 
भक्तोंपर अमुग्रह करनेके लिय ये अपने सधिन्मय एवे 
आनन्दमय रूपको निराकारसे साकार कर देती हैं। इनक बल 
आभूषण आदि सभी चिन्मय हैं (देवीभा ९।२६) । इसीलिये 
ब्रह्मने मात्रा सावित्रीकी स्तुतिके अवसरपर इें 
सधिदानन्दरूप परमानन्दरूप मित्यानन्दरूप सर्वस्वरूप और 
सर्वमझ्नलरूप कहा है। यह भी कहा है कि माता साववित्रीके 
स्मरणमात्रस सब पाप भस्म हो जाते हैं (दवीमा 
९।२६।७९-८४) । 
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माता सावित्रीका मन्त्र है--'३० हीं छ्लीं श्री साबित्ये 
स्वाहा ।' 
माता साविश्नीकी पूजा सर्वप्रथम ब्रह्मने तत्पश्चात्‌ 
भक्ति भावसे देवताओने की। तदनन्तर विद्वानामें इनकी 
पूजाका प्रचलन हुआ । बादमें राजा अश्वपतिन इनकी आयधना 
की (देवीभा>० ९।२६। २---४) । राजा अश्वपतिको महर्षि 
परणाशर्से माता सावित्रीकी पूजाके विधान ध्यान आदि प्रयोग 
प्राप्त हुए थे। माता सावित्वीने राजा अश्वपतिकी उपासनास प्रसत्र 
हो उन्हें अभिलपित वरदानमें एक तेजस्विनी कन्या दी जिसने 
अपने मरे हुए पतिके प्राण छोटाये अपने अधे ससुरको आँखें 
प्राप्त कार्यों गया हुआ राज्य भी दिलाया और पिताको सौ पुत्र 
दिलाय। इस तेजस्विनी सतीका नाम भी 'साविन्नी रखा गया 
था क्योंकि यह सावित्री देवीके ही प्रसादसे उत्पन्न हुई थी। 
देवीभागवत (९। २६। ५०---५२) में माता सावित्रीको 
सुखदा भक्तिदा शान्ता सर्वसम्पत्मदा कहकर इनका सम्मान 
किया गया है। 
प्राकृत जगतूर्म इनके आनेके सम्बधमें कहा गया है कि 
चेदके बिना जब ब्रह्माक द्वारा सृष्टिकी रचना नहीं हो पा रही थी 
तब उन्होंने बेदमाता सावित्नीकी बहुत स्तुति की । किंतु माता 
सावित्री गोलोक छोड़कर ब्रह्मके पास नहीं आना चाहती थीं। 
बादमें ब्रह्मके बहुत अनुनय-विनय करनपर श्रीकृष्णकी आज्ञासे 
सावित्री ब्रह्मक पास आयों (देवीभा? ९ २६।७६--७८) । 
माता सावित्रीके स्थापन-मन्त्रमें उपर्युक्त बातें प्राय 
सूत्ररूपसे कही गयी हैं। 
जगत्तष्टिकरीं धांत्री देवीं प्रणवमातृकाम्‌। 
वेदगभी यज्ञमयीं सावित्री स्थापयाम्यहम्‌ ॥ 
६-माता विजया 
आदिशक्तिका नाम विजया तब्र पडा जब उन्होंने 
महापरक्रमी दैत्यगज पद्मका उद्धार कर विश्वकों नष्ट होनेसे 
बचाया था (देवीपु अ०४५)। विजया माता विष्णु, रुद्र 
और सूर्यके श्रीविग्रहोंमें निस्‍्तर निवास करती हैं। अत इनकी 
सदा विजय हो होती है। माता विजयाके आवाहनका मन्त्र 
निम्नलिखित है- 
विश्णुरुद्राकंदेधना. शर्ररेपु. व्यवस्थिताम्‌] 
बैलोक्यवासिनी देवी विजयामायाहयाम्यहम्‌॥ 


७-माता जया 

आदिशक्तिने जेसे विजय दिलान॑क॑ लिये अपनेको 
विजयाके रूपमें आविर्भूत किया है वैसे ही जयाके रूपमें 
भी। इसी बातकों महाराज युधिप्ठिन अपने स्तवनर्म 
कहा है-- 

जया त्व विजया चैव संग्रामे तर जयप्रदा। 

(महा० वि० ६१६) 

दुर्गासप्तशतीके पाठक प्रारभ्भमें कबचमें आदिशक्तिसे 
प्रार्थना की जाती है कि 'माँ । आप जयाके रूपमें आगेसे और 
बिजयाके रूपमें पीछेस मेरी रक्षा कों-- 

जया में चाग्नत पातु विजया पातु पृष्ठत ॥ 

माता जयाक आवाहनका मन्त्र इस प्रकार है-- 

सुरारिपथिनी.. देवी. देवानामभयप्रदाम्‌ । 

त्रै्लोक्यवन्दिता देवी. जयामावाहयाम्यहम्‌॥ 

<-माता देवसेना (षष्टीदेवी) 

ल्लेककल्याणके लिये भगवतोने अपना आविर्भाव ब्रह्मके 
मनसे किया है। अत ये ब्रह्माकी मानस-कन्या कही जाती हैं। 
ये जगतपर शासन करती हैं। इनका देवसेना नाम इसलिये 
पडा कि इन्हान॑ दैत्योंसे मस्त देवताओंकी रक्षाक लिय 
देवताओंकी ओरमसे सना बनकर युद्ध किया था (देवीभा 
९।४६। २४) । इस सेनाके प्रधान सेनापति कुमार स्कन्द 
थे। ब्रह्माने देवसेमाका विवाह स्कन्दस कर दिया था। देवसेना 
सम्पूर्ण मातृकाओंमें प्रसिद्ध है (दवीमा ९॥४६।२६) | 

माता देवसेना मूल प्रकृतिक छठे अशसे प्रकट हुई है। 
इसलिये इनका नाम पष्ठीदवां भी है। ये विष्णुकी परम भक्त 
हैं और यागको पराकाष्ठाका प्राप्त हैं, (व्रःवैँ पु प्र सर 
१। ८१) । भक्तापर अनुग्रह करन॑के लिये य॑ सदा आतुर रहती 
हैं। ये भूर्तिमती कृपा ही हैं। वत्सलता इनकी आंखस 
झलकती रहती है। य पुत्रहीनको पुत्र प्रियाहीनका प्रिया पत्नी 
और निर्धनको घन प्रदानकर बहुत सतुष्ट होती हैं (देवीभा 
९२।४६। २७) 

स्वामी कार्तिकेय इन्हें प्राणोंसे भी अधिक मानते हैं । माता 
टदवसना भी अपने पतिक समापमें अनुगगस सिक्त सुन्दर 
युवतीके रूपम॑ निरन्तर रहती हैं। क्ति विघके सम्पूर्ण 
शिशुअपर इनकी असौम कृपा यरसती रहती है इसल्व्य 


श्य 


। 
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सिया- 
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बच्चाकी प्यार करनेके लिये-उनक पास योगस वृद्धा माँ बनी 
रहती है (ब्रह्मय पु+२ ८२ | ८३) । विश्वभरके बच्चोंके प्रति 
इनमे असीम ममता भरी रहती है। कभी-कभी तो बिना बुलाये 
ही बच्चेका सकटसे बचाने आ जाती हैँ। इस विपयरमम एक 
घटना इस प्रकार हे-- 

स्वायम्मुव मतुक पुत्र गजा प्रियत्रतके एक मरा हुआ पुत्र 
उत्पन हुआ। यह देख बच्चेकी माँ मूच्छित हो गयी। विवश 
होकर शाजा प्रिययश्रत बघेको इ्मशान ल गये। पुत्र-शोकसे वे 
बहुत उद्विप्त थे, किंतु कुछ कर नहीं सकते थे। 

पिता-माताका बच्चेपर जितना अनुराग था उसस कम 
अनुराग माता देवसेनाके पास न था। वे झट ब्रह्मलांकसे 
अमशानमें उपस्थित हुईं। सम्राटून मृत शिशुको भूमिपर रख 
दिया और बहुत श्रद्धाभावसे माता देवसेनाकी पूजा और स्तुति 
को। माता देवसनाने शिशुको जीवित कर दिया। अपने 
आशीर्वाद्स उस बंघेको गुणी शुद्ध, योगियां ज्ञानियों एव 
तपस्वियोम॑ सिद्ध और यशस्वी बना दिया। (देवीमा 
९।४६। ३९-४०) । 

ग्रसवगृहमें छठे दिन, इकीसर्व दिन और अपप्राइनक 
अवसरपर पद्ठीदेवी (माता देवसेना)की पूजा भ्रत्यंक घरमें 
होती है। 

नारी जातिके उच्च आदर्श माता देवसेनाक जीवनमें देखे 
जा सकत॒ है (महा” व २२३--२२९) । इनक आवाहनका 
मन्त्र निश्नलिखित ह--- 

मयूरवाहना दर्वी खड़गशक्तिधनुर्थराम्‌। 

आवाहये.. देवसेना तारकासुरमर्दिनीम्‌ ॥ 

९-माता स्वधा 

मुनिवर मारायणने कहा है कि माता ख्धाका पूजा 
चेदप्रतिषादित और सर्वस्म्मत है (त्र वै पु२।४१)। 
पितामह ग्रह्मान कहा है कि स्वधादेवीके नाम लेनमात्रसं 
तीर्थ-सानका फल मिल जाता है सम्पूर्ण पापोंसे मुक्ति मिल 
जाती है और ब्राह्मण खाजपय-यज्ञके फलका अधिकारी हो 
जाता है। यदि 'स्वधा स्वधा स्वधा तीन बार उचारण किया 
जाय तो श्राद्ध, बल्विशधदेव और तर्पणका फल प्राप्त हो जाता 
है (त्र वे पु" २।४११२९-३०) । 


भगवती स्वधा पितरोंको तृप्त कर देती हैं और शरद 
फलको बढा देती हैं (व्र० वै० पु २।४१) | जबतक मत , 
स्वधाका आविर्भाव नहीं हुआ था, तयतक पितरोंकों भूत मैः 
प्यासस पीड़ित रहना पड़ता था क्योंकि ब्राह्मण आदि जो कुछ 
उनक उद्दश्यस दत थे, वह उनको मिल नहीं पाता था। भूंवते ,. 
पीड़ित हाकर व पितर ब्रह्माके पास पहुँच और उन्हाने अप * 
कष्ट उनस निवेदित किया। पितरांके इस क्ट्टसे ब्रह्मा वित्तित 
हो गय वे सोचन लगे कि मैंने इनके भोजनके लिये कव्यकी' 
व्यवस्था की थी वह ब्राह्मणेके द्वार दनेके बाद भी पितरोंतक 
क्यों नहीं पहुँचता ? उन्हनि माता स्वधाका ध्यान किया। मादर 
स्घा प्रकट हो गयीं। वह मूलग्रकृतिकी अंशभूता और. 
शुद्धखवरूपा है। ल्क्ष्मीकी भाँति समस्त शुभ लक्षणोसे सम्प 
हैं। उनकी आभार सैकड़ां चन्द्रमाकं समान आहादता है। 
पितामहने भगवती स्वधाको पितरोंके हाथ सौंप दिया। 
मनुष्योंको एक गोपनीय बात भी बता दी कि पितराकि उद्देश्यसे 
जा भी पदार्थ अर्पण किया जाय उनमें स्वधा अबइय लगा 
दिया करें ओर तभीसे स्वधा लगाकर पितरोंकों कव्य दिया 
जाने लगा, तब सब पदार्थ पितररॉको मिलने लगा। 

उस समय सम्पूर्ण दवताओं, मुनियों और मानवाने मात 
स्वधाका सविधि भावपूर्वक पूजा और स्तुति की । तब माता 
स्वधान॑ सबको मनोवाज्छित वर प्रदान किया । पितामह ब्रह्मने 
घोषणा की कि अन्य अवसरोंपर ता भगवती ख्घाका पूजन 
होना ही चाहिये, श्राद्धक अवसरपर पहल स्घादेबीकी पूञ 
करके श्राद्ध करना चाहिये। जो अभिमानवश स्वघदिवीकी 
पूजा न कर, श्राद्ध करता है तो उसे श्राद्ध और तर्पणका फल 
महीं मिलता (त्र बै पु २।२२)। स्वधाका पूजन ध्यात 
और स्तात्र महत्त्वपूर्ण हैं। 

माता स्वधाका ध्यान इस अक्र करता चाहिये-- 


अद्यणो मानसों कन्या शाश्रत्सुस्थिरयौधनाम। 

पूज्या पितृणां दवानां श्राद्धानां फलदों भजे॥। 

इस अकार ध्यानकर शाल्ग्राम-शिल्ल अथवा कलड्पर 
माता खधाका आवाहनकर--'३० हीं भ्री ह्रीं स्वधादव्य 
स्वाहा इस मन्त्रस पाद्च आदि उपवारोंक द्वारा पूजा कसी 
चाहिये। स्तुति और प्रणामक बाद स्तोत्रका पाठ करना 


हे थ 


अड्ड ) 


* पोडश मातृकाएँ « 


२८७ 


शतनहकक शक कह उजऊ 2फ >ज ककउपड का फज़ ऊ हहजफ हक क कफ जफ ह ऋहजफ फऊ फहफ हज क २ हज हऊ ऊफ /फफ फू हह ढ हज ज़फ़ कह ह४फ हक .क फऊ हक़ कर हफ फ हफफ़ाई हक़ रह फफफफुन्‍-फऋफ फ़ 


चाहिये। इस स्तोत्र पाठसे मनुष्यकोी सब अभिलापाएँ पूर्ण 
होती हैं। ब्रह्माने पूर्वकालमें इस स्तोत्रका पाठ किया था'। 

माता खधाके आवाहनका प्रचलित मन्त्र नीचे दिया 
जाता है-- 

कव्यमादाय सतत पितृभ्यो या प्रयच्छति। 

पितृलीकार्चितां देवीं. स्वधामावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

१०-माता स्वाहा 

सृष्टिक आरम्भकालकी बात है। ब्रह्माने आजानदेवोंकी 
सृष्टि कर छी थो। उनके भोजनकी व्यवस्थाके लिये उन्होंने 
भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना की । उस यज्ञमें जो आहुतियाँ दी 
गयी, उमको ब्रह्याने देवताओंको दे दिया। उनसे दवताओंकी 
तृप्ति हो गयी, किंतु मनुष्य जो आहुतियाँ दे रह थे वे 
देवताओको नहीं मिल रही थीं। देवताओंने अ्रह्मासे अपना कष्ट 
सुनाया । ब्रह्मने श्रीहरिके निर्देशसे माता स्वाहाका स्मरण 
किया। तब सर्वशक्ति-स्वरूपिणी भगवती अपनी कलासे 
खाहाके रूपमें प्रकट हुईं। उस समय माता खाद्दा कृष्णके 
अनुणगमे अनुरक्त थीं। श्रोकृष्णने स्वाहका सम्मान किया और 
कहा कि चाराह अवतारमें नाम्रजितीके रूपमें तुम मुझसे 
मिछोगी। इस समय तुम अभिदेवताकी दाहिका दाक्तिके रूपमें 
पत्नी बनकर दबताओंको आप्यायित करो। 

अनुकूल अवसर देखकर ब्रह्माने अम्रिदेषताको भगवती 
खाहाके पास भेजा। अम्निदवता बहाँ आये और सामवेदमें 
१"नागयण उपाच--- 

'खघोधारणमात्रेण तीर्थस्नायी अखेप्नर । मुच्यत॑ 


सर्वपापेभ्यो 


कही गयी विधिके अनुसार ख्वाह्की पूजा और स्तुति की। 
स्वाह्नदवी अनुकूल हो गयीं। बादमें मन्त्रोध्वारणपूर्वक दोनोंका 
विवाह हुआ। कभीसे ऋषि, मुनि और द्विज खाहान्त मन्त्राका 
उच्चारण कर अभ्रिमें आहुति देने लगे और वह देवताओंको 
आहारके रूपमें प्राप्त होने लगी! 

माता स्वाहके ध्यान और पूजाका बहुत महत्व ह। 
सामवेदमें इनका उल्लेख है (त्र वैरपु २।४१।॥४६)।॥ 

माता स्वाहाका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये-- 

स्वाहा मन््राइयुक्ता च मन्त्रसिद्धिस्वरूपिणीम्‌। 
सिद्धा च॒ सिद्धिदा नृणा कर्मणां फलदों भजे ॥ 

--+इईस प्रकार ध्यानकर शाल्ग्राम शिल्ापर माता 
स्वाहाका आवाहन निम्न मन्रसे करं-- 

हविर्गृहोौत्वा सत्तते पितृभ्यो या प्रयक्तति। 
ता दिव्यरूपा बरदा स्वाहापायाहयाम्यहम्‌॥ 

३० हों श्रीं वढ्ििजायाय देव्यै स्वाहा इस मन्त्रसे पाद्य 
आदि उपचाराद्वारा पूजा कर तथा स्तुति और प्रणाम करलक 
बाद स्तांत्रका पाठ करना चाहिये'। इससे मनुष्यकी सय 
अभिलापाएँ पूर्ण हो जाती हैं। 

११-मातर (मातृगण) 

जुप्भ और निशुम्भके अत्याचार्गेसे विश्व त्रस्त था। 
देवत्ताओंने त्राण पानेके लिये जगदम्बाकी स्तुति की । भगवती 
प्रकट हुई। उन्होंने देवताओंको आश्वासन दकर बिदा कर 


वाजपैयफर सभेतूत 


सा सूधा स्वधत्येष यदि चाजर्य समेत श्रादुय फल्माप्रोति यलध्य॒तर्षणस्थय च॥ 
श्रादयाले खघास्तात्रें. थ.. शृणोति. समाहित ।स ल्भेच्छद्धसम्भूते फलमेव ने सेणव ॥ 
खघा सथा खेत्येव त्रिसंध्ध य पदठेन्नर । प्रिया विनीर्ता स रूभेत्‌ साध्वी पुत्रगुणान्विताम्‌॥ 
द्विजजीवनरूपिणी । श्रादधिष्ठाजी देवी. च ब्राद्धादाना फलप्रदा॥ 


पितृणं. आणतुल्या. तत्व 
नित्य ले सत्यरूपास पुण्यर्पासि सुव्रते। आविर्भावतिंगेभावा सष्टी. च.. भ्रलय तथ॥ 
३ सलिध नम स्वाहा खा स्व दक्षिणा तथा। निसूपिताधतु्येगे. प्रगाला. कर्मिणो. पुनत 


ऋ्णपूर्ट्थमेघेता इश्वरेण विनिर्मिता 

३ वह्िस्वाच-- स्वाहा बहिप्रिया बहिजाया संतोषकारिणी । 
चक्ते क्रिया बालदाप्रो परिषाककरी प्रुवा।गति सदा न्र्णा च दाहिका दहनक्षयात 
संमारसारूपा चच घारसेसारतारिणी। देवी... जीवनरूपा.. चथ. दवपेधणकरिएी॥ 
पेडजतनि नामाति ये. पठेद्धक्तिसंयुत ।सर्वसिद्धिपवत्‌ तस्य इहलोवे पत्थ चए 
हहीते॑. अवेत्‌. त्स सर्वकर्मशुगोमनम्‌।अफे छूपते पुर भायरीद सभा शियाम 
रम्मोपरमी स्वकात्तो च॑ सम्माप्य मुशमामुयत्‌ त 


(दयीभा० ९ ।४४॥ २७ ३४) 


(ट्वामा ९॥४३॥५०-- 
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* कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेखता + 


[दखा- 


अड हज हक हजजजऊ ('.७०७४०४७४० गे दंग कह पक बप ३ कह 2 नकली 


दिया स्वय हिमालयपर रुक गयीं। इनक अनुपम रूप- 
लावण्यकी बात द॑त्यगज शुम्भन॑ सुनी। उसने सैन्यशक्तिस 
माताका अपन अधीन बनाना चाहा। धूप्रलोचन, चण्ड और 
मुण्डको इनके पास भेजा पर जय इनका वश न चला तब 
शुप्मने बहुत बड़ी सेना भगवतीके विरुद्ध भेजी। माताने उनक 
कल्याणक॑ लिय॑ -अपनेकी सजी सजाई अपार संनाके रूपमें 
प्रस्तुत किया | इतनी बडी सेना दखकर शुम्म युद्ध बद कर देता 
ते रक्तपातसे बचा जा सकता था किंतु अहकारीको बिचार- 
शक्ति नहीं होती। उस समय माताने अपनको अनेक रूपोंमें 
प्रकट किया। ब्रह्मा शिव स्वामिकार्तिकेय, विष्णु तथा इन्द्रक 
शरीरसे पृथक्‌ पृथक्‌ शक्तियाँ निकलकर उन उन देवताअकि 
समान रूप धारणकर माताके पास आर्यी। जिस दवताका 
जैसा रूप, जैसा भूषण और जैसा वाहन था वैसे ही रूप वैसे 
ही भूषण तथा चैसे हो घाहनोंसे मण्डित होकर दवताअकि 
आरीरसे निकली हुई व शक्तियाँ आयों। ब्रह्मकी शक्ति ब्रह्माणी 
हसयुक्त विमानपर हाथमें अक्षमाला और कमण्डलु लेकर 
आरयीं। माहश्वरी शक्ति-त्रिशूल लेकर आयी! इस तरह 
स्कन्दकी शक्ति कौमारी विष्णुकी शक्ति वैष्णवी यज्ञ-वासह- 
रूपधारी वाराहकी शक्ति वागही आयीं और नृसिहकी शक्ति 
नारसिटीके रूप आयों। इस तरह माताअनि अनेक रूप 
धारणकर असुरोका सहार किया और विश्वका कल्याण किया 
(मार्कण्डेयपु ८१--८७) । 
माताओंके आवाहनका मन्त्र इस प्रकार है-- 
आयवाहयाम्यह मातृ सकला लोकपूजिता । 
सर्वकल्याणरूपिण्यो बरदा दिव्यभूषिता ॥ 
१२-लोकमाताएँ, 
अन्धकासुर बरदान प्राप्तकर देवताआंक द्वारा अवध्य हो 
गया था। एक बार उसन पार्वत्रीदवीका अपहरण करनेका 
अयास किया। भगवान्‌ शड्ररन ठसे मना किया किंतु चह 
किसकी सुननेवाला था। तब भगवान्‌ रुद्रनं उसपर 
पाशुपताखका प्रयोग किया। उस अस्नस अन्धकासुरका शरीर 
| छलनी हो गया। रक्तका भ्रवाह चल पड़ा किंतु अत्येक 
इक्तकणमे अनगिनत अन्धक उत्पत्र हो गये। उनके घायल 
आरीरोंसे यहते हुए रकसे और भी अन्धक प्रकट हो गये। 


भगवान्‌ झइड्डरन अन्यकासुरका रक्त पीनेके लिये 


मातृकाओकी सृष्टि की | मातृकाओंने अन्यकोंको रक्तशूयका 


दिया। भगवान्‌ विष्णुन॑ भी शुष्करेवती नामवात्म एक 
मातृकाको प्रकट किया। इसने क्षणमात्रमें सम्पूर्ण अयकोंशा 
रक्त चूस लिया। उसके बाद शड्रन सब अन्धकोंको काल्क 
गालर्म भेज दिया। 

भगवान्‌ विष्णुने छोक-कल्याणके लिये अपने उम्डोंमे 
बत्तीस अन्य मातृकाओंकी सृष्टि की। य॑ सभी महार्‌ 
भाग्यशालिनी बलवती तथा त्रैलोक्यक सर्जन और सहणं 


+ 


हि 


समर्थ हैं। भगवानून॑ उन सबको आदेझ्ञ दिया कि जिस प्रकर. 


मनुष्य और पद्मु अपनी सतानका पालन-पोषण करत॑ आ ऐे 
हैं उसी प्रकार तुमलोग भी समस्त लोकोंकी रक्षा को। 
विशेषकर शिवभक्तों तथा विष्णुभक्तोंकी तुम्हें रक्षा कली 
चाहिये। मनुष्य तुम्हारी पूजा करंग और तुम उनका मनोत्व 
पूर्ण करो (मत्त्यपु अ० १७९)। 

लांकमाताअंकि आयाहनके मन्त्र इस प्रकार हैं-- । 

आवाहये  लाकमादूर्जयन्तीप्रमुखा. शुभा । 

नानाभीष्टप्रदा. शान्ता सर्वकोकहितावहा ॥ 

आवाहये लोकमातूर्जगत्पालनसंस्थिता । 

शक्राध्ैरर्चिता. देवी. स्तोग्रैराराधनैस्तथा ॥ 

१३-माता धृति 

भगवती सतीने अपने पिताके हितके लिये साठ 
कन्याओंक रूपम॑ अपनेको व्यक्त किया। पिता दक्षने दूसे 
जन्मर्म उन तीर्थ-स्थानों (शक्ति पीठों) पर जाकर भिन्न मित्र 
नामोंस उनका स्तवन किया। इसक॑ प्रभावस थे फिर प्रजापति 
हो गये। उन १०८ रूपमें माता घृतिका भी नाम आता है। 
य दवी पिप्डारकघाममें आज भी धृतिरूपसे विद्यज रही हैं 
(मल्यपु० १३४८) । 

माता धृतिका सन छोग वन्दन और स्तवन करते हैं । इन्तीके 
कारण सभी ग्राणियॉम घैर्य बना रहता है यन रहें तो सब लोग 
चैर्यहीन हा जायें (ब्रह्मवै पु० २! १। १०८) । इनकी कृपासे 
मनुष्य धर्ममें प्रवेश पा जाता है (महा> आदिण ६६ । १५) | 

१४-माता पुष्टि 
शक्ति-स्वरूपा सती विश्वेधर-तीर्थमें पुष्टिकूपमें वियजमात 


अड्ड | 


» सप्तवृत-मातृकाएँ « 
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हैं (मत्यपु० १३ ॥४७) । माता पुष्टिक द्वार ही ससारके सभी 
प्राणियांका पोषण होता रहता है। इनक॑ बिना सभी प्राणी क्षीण 
हो जाते हैं. (ग्रह्मयं पु०२॥१॥१०५) | इनक आवाहनका 
मन्त्र नीचे दिया जाता है-- 

पोषयन्ती जगत्सव॑ शिवां सर्वार्थलाधिकाम्‌ । 

अहुपुष्टिकी देवीं पुष्टिमावाहयाम्यहम्‌॥ 

२५-मात्ता तुष्टि 

आदिशक्ति सभी प्राणियाँमें तुष्टिके रूपसे विशजती हैं। 
माता तुष्टिके कारण भ्राणियोमें सतोषकी भावना बनी रहती है। 
यदि ये न हों तो सब लोग सतोपरहित हो जायेँ और ससार 
दुखमय हो जाय (त्रह्मत पु० २।१॥१०६) । माता तुष्टि 
सबका प्रयोजन सिद्ध करती रहती हैं। इसलिय सब लोग 
इनकी पूजा और चन्‍्दना किया करते हैं। माता तुष्टिक 
आवाहनका मन्त्र इस प्रकार है-- 

आवाहयामि सतुर्टि सूक्ष्मवस्म्रान्विता शुभाभ। 

सतोषभावषयिशत्री चर रक्षन्तीमध्वर॑ शुभम्‌ ॥ 

१६-कुलदेवता 

मातृकाओंके पूजनक्रमर्म प्रथम भगवान्‌ गणेशकी तथा 
अन्तमें अपने-अपने कुलदेवताकी पूजाका विघान है। 
सलिये कुलदेवताका पूजन करना चाहिय। अपने-अपने 


बश-पस्म्परमें कुलपूर्वजांद्यर जो भी देवी देवता पूजित होते 
आ रहे हों उपास्य हों, आराध्य हों, उनका पूजन अवश्य 
करना चाहिये। इसस वश कुल कुलायार तथा मर्यादाकी 
रक्षा होतो है वश नष्ट नहीं होने पाता और सुख शान्ति एव 
ऐश्वर्यकी भी प्राप्ति होती है। 
पोडशमातृका-चक्र--माड़ुलिक कार्या याज्ञिक 
अनुष्ठानादि कर्मोर्मे अग्रिकाणकी वदिका अथवा पाटपर साल्ह 
काप्ठकक चक्रकी रचनाकर उत्तर मुख अथवा पूर्वमुखक 


कुलदेवता | छाकमातर | देवसेना । मेधा 
श्छ १३ ९ ५ 


तुष्टि | मातर जया | शी 
१६ श्र ८ डे 
पुष्टि स्वाहा | विजया | पदमा 
श्५ ११ ७ ३ 
घृति | खधा | सामित्री | गौरी २ 
श्ड १० ६. | गणेश १ 
क्रमस सुपारी अथवा अक्षतपुक्लॉपर ज़्मश गणश, गौरी 


पद्मा आदिकी स्थापना-आवाहन प्राणप्रतिष्ठापूर्वक मातृकाओं- 
का पूजन करना चाहिय। 


जाओ 24%: -अाक 
सप्नघृत-मातृकाएँ 


मूल बैदिक सहिताओं तथा आयुर्वेद आदि शास्त्री शुद् 
गोषृतकी अपार महिमा प्रदर्शित की गयी है और इसे 
देवताओंका मुख्य एवं सर्वाधिक प्रिय भोज्य पदार्थ माना गया 
है। पितरोंकी तृप्तिके लिये भी घत परम उपयोगी पदार्थ माना 
गया #। साथ ही इसक आज्य सर्पि आर मस्तु--य तीन भद 
भी बतलाये गये हं। बैस 'आयुर्तब घृतम” कहकर इसे 
मुतुष्याके लिये भी आयु, पुष्टि मधा प्रज्ञा तज कान्ति 
चलादिका सवर्धक बताया गया है ! इसके अतिरिक्त घत एक 
माडलिक द्रव्य और पवित्र पदार्थ भी माना गया है । इसालिये 
पृत्पक्त अत या हथिष्य पदार्थामें अशुद्धि नहीं भाना जाती। 
यदि अखष्ड गोघृत-दीपका कुछ दिन प्रयोग किया जाय ता 


सभी देवी देवताआका वहाँ सनिधान हा जाता है। इमलिय 
विशेष यज्ञ और शतचण्डी आदि अनुष्ठानोमें अखबण्ड-दीपका 
विधान किया जाता है और सभी माइलिक क्यों एवं पूजा 
आदिके आम्म्भर्म ही 'साक्षीशप'क्ा प्रज्वलित कर दिया जाता 
है। पश्ञामृत पश्चगव्य और मधुपर्कादिमें पव्िज्रता एवं 
माइल्यक लिय घतका मुस्य पदार्थ माना गया है। अनक 
आयुर्वेदिक आंपधियामें भा मेधा प्रश्य पुष्टि और बल्यद्धिक 
लिये मुज्य रूपस घतका प्रयोग किया जाता है। अशुष तथा 
अनक अनिष्ट एवं दुदष्टावा दृर कपगननक ल्थ्यि ग्रह 

आात्तियिधानम॑ पतल्छाशटान एक आपश्यक अड्ठ माना 
गया है । इसलिय सभी प्रकार ल्यायधनर्म घृतम्य अन॑फधा 


न 


री 
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॒ 


दिवगा 


॥#%२7:2:7 १ जज अचऊकज फऋ आज जज कु जज हू 5४ /:/१कजजफ क आज >5 हक ऊफफक- कफ फफ जज कह ऊऋफक 7 कफ हू कफ ऋक क हफ़जफ ऊ क % कह हअतऊ ६86 85 १076 8॥ 


प्रयोग दृष्ट हाता है। शास्तरोंमें देव देवियांकी प्रसतता तथा 
भीषण अनिष्टाकी दूर करनेक लिये घृत घेनु एवं घृताचल 
/आदिके दानका भी विधान किया गया है। देवी-दवताआंका 
विशेषरूपसं आज्य ही प्रिय होता है। 
ऋग्वेदमें एक सम्पूर्ण सूक्त (४॥ ५८) घृतकी स्तुतिमें 
सलझ् है। उपनिपदोंमें परमात्माको उपासना सम्पूर्ण संसारके 
साररूपमें उसी प्रकार दी गयी है जैसे गव्य पदार्थार्म घृत सार 
होता है अथवा दूसरी व्याख्या याँ की गयी है कि जैसे गायक 
शरीरमें प्रत्यक्ष दूधमें भी स्थित घृत दिखलायी नहीं पडता 
किंतु युक्तिके आश्रय मन्थानके द्वारा उसे गायके थनासे 
दुह्कर और पुन दही तथा फिर मवनीतको विलोडितकर उस 
साररूपमें सगृहीत कर लिया जाता है उसी प्रकार साधनोंके 
द्वारा पसमात्माका साक्षात्कार कर लिया जाता है। 
इस प्रकार घृत सर्वत्र शक्ति और कल्याण-मड्नडलका 
अतिनिधित्व करता है। परमात्माकी जो शक्ति है उसे मुख्य 
सात रूपोर्म वियर्तित--श्री लक्ष्मी घृति मंघा पुष्टि श्रद्धा 
तथा सरस्वती-- इन ना्मास अभिहित किया गया है और इन्हें 
घृतरूपमें ही प्रत्यक्ष माना गया है घृतमातृकाक रूपम उसकी 
आगधना कर विप्न निवृत्ति और अमडझ्जलोंका अपसारण किया 
जाता है तथा कल्याण मड्ठल एवं परासिद्धिकी ग्राप्तिका प्रयल 
(कया जाता है) परणात्म-प्राप्तिक! यह मुख्य द्वार है। 
श्रीर्लक्ष्मीक्ष धृतिरमेंधा पुष्टि श्रद्धा सरस्वती। 
मडडल्येपु . प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातर ॥ 
यहाँ श्री लक्ष्मी धृति आदि इन सात घृतमातृकाअका 
सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है-- 
१-श्रीदवी--भगवान्‌ विष्णुकी दो पल्नियाँ हैं--रमादवी 
और भूमिदेवी | कई सहिताआम श्रीश्व त लक्ष्मीश्॒ कम्थानपर 
हीक्ष ते लक्ष्मीश पलल्‍्यो एसा पाठ मिलता है और ही को 
पृथ्वीदेवा भूमिदेवी या भूदवीका रूप माना गया ह | ये अचल 
अम्पत्ति या एश्वर्यका प्रतिनिधित्व करती हैं । भूदेवीके रूपम॑ ये 
-मम्पूर्ण विश्वका घाग्ण करती और सभी आणियोंका पाठन एव 
जीवनयात्राका निर्वाह करती हैं । अत ये सभीकी प्रत्यक्ष माता 
होनेस मातृका-रूपमें सर्वप्रथम उपास्य मानी गयी हैँ। 
२-माता छक्ष्मी--य भगवान्‌ विष्णुकी मूल शक्ति हैं 
और चल सम्पत्ति तथा सभी सौभाग्य एव रूप तेज यश और 


अतिष्ठा आदिका प्रतिनिधित्व करती हैं। अत ये अकृ होप्॒' 
भी विशेष महत्त्वकी हैं। समस्त सुख-सौभाग्यके मूल हमे 
कारण मातृकाक रूपम ये अवश्य उपास्य हैं 
३-धृति--धारण-लक्षणात्मिका हानक॑ कारण मात 
धृति घर्मका प्रतिनिधित्व करता हैं और घृति--थैयके हि ,, 
अपार ज्ञान बुद्धि और मनन-शक्तिकी आवश्यकता है। * 
धृतिके बल्पर ही मनुष्य फ्लेश-समुद्रको पारकर साहसद्राय 
अभ्युदयको प्राप्त करता है। मन्वादि शास्राने ता धृति क्षप्रा 
दमोउस्तेये " आदि सभी सदगुणों और धर्मापर इस्‍ें हां प्रथम 
स्थान दिया है तथा इन्हींके कारण दूसरे सदगुण भी प्राप्त दृत 
हैं। अत ये भी मातृकाक रूपमें अवश्य उपास्थ,ध्येय एव 
पूज्य मानी गयी हैं। | 
४-मेथा--मधाशक्ति दीर्घकालीन स्मृतिके रुपमें जनी | 
जाती हैं । इसीके द्वारा सम्पूर्ण शास्त्र मनुष्यके दृदयमे स्पृत खते ." 
हैं। मधा शक्ति न हा तो तत्काल विस्पृति हो जाती है. अह 
सफलताक ल्य तथा भगवानकी अविच्छिन स्मृति बन 
रखनक लिये ही मेघाशक्तिकी आवश्यकता होती है और 
इसक लिये मधाजनन-सस्कारका विघान है जिसके लिये 
मुख्यरूपसे मातृकारूपम मेघाशक्तिकी आयधना की जाता है। 
इसलिये इमकी सभी सत्कार्यों विशेषरूपस विद्यारम, 
यज्ञोपवीत जिखाह तथा सभी यज्ञादि सडक कार्यो 
श्रद्धापूर्वक्ष उपासना आवश्यक मानी गयी है। ऋग्ेदक 
खिलभाग (१० १५१) म॑ मेघासूक्त पठित है। 
५-पुष्टि--पुष्टि-शक्तिका प्राण और बलसे विश 
सम्बन्ध है। बलके ब्रिमा शरीरका चलना फिला दर्सो 
इच्धरियोंका स्पन्दन और उनकी गतिशीलता बुद्धि एव विद्या" 
शक्ति भी कुण्ठित हो जाती है। पुष्टिका शक्तिसे सीधा सम्बंध 
है। अत इन्ह॑ सभी शक्तियोंका क्र कहा जा सकता है। 
इनक द्वारा सम्पांपण हानेस प्राण मन, सह आज बल, तने 
प्रतिभा आदिका विकास होता है और मनुष्य सर्वत्र विजयप्रत । 
करनेर्म समर्थ होता है। इसीऊे सहार धर्मका आवरण का 
पुण्यछाकॉको भी आप्त करता है तथा अधिक 
शाश्रत शान्ति एवं माक्षको भी प्राप्त कर सकता है। अत सी 
मातृकाओर्म इनका मुख्य स्थान है और सभी माजर्टिक 
कार्यामें इनकी उपासना आवश्यक मानी गयी है। 7 


अड्ू ) 


* सप्तपृत-मातृकाएँ « 
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६-अ्रद्धा--पुणाणोमें श्रद्धांदेवीको दक्ष प्रजापतिकी पुत्री 
और धर्मकी पत्नी कहा गया है (श्रीमद्भा ४ड॥१५॥४९)। 
धर्मदेवताकी ये मुख्य शक्ति मानी गयी हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
बचनानुसार श्रद्धाके बिना किया गया धर्म-कर्म असत्‌ एवं 
प्िष्फल होता है और श्रद्धासे ही अनुष्ठित जप तप हवन, 
द्वान पूजा उपासना श्रेष्ठ फलदायक होते हैं'। 

श्रद्धा उत्पन्न होते ही देवता तथा क्रियामें विधास होकर 
तासतम्यरूपस फल-प्रदानकी शक्ति अकुरित हाने लगती है। 
ऋगेद, तैतिरीय ब्राह्मण एव पेतरेय ब्राह्मण तथा हरिवशादियें 
अनेक श्रद्धा-सूक्त हैं और इनकी अपार महिमा प्रदिष्ट है। ये 
देवी परमात्म प्राप्तिमें सर्वाधिक सहायिका होती हैं। वेदमें 
ऋषियोंके द्वार बार-बार प्रार्थना की गयी है कि हमारी श्रद्धा 
देवताआमेंसे किसी प्रकार न हटे | देवताआमें--माता पिता 
गुरु ईश्वर, अतिथि गो तथा ग्लादि पवित्र नदियाँ--सभी 
परिगृहीत होते हैं। हरिवशमें श्रद्धा-माहात्यका अत्यन्त 
विज्लास्से वर्णन है। इस दृष्टिसे श्रद्धाका महत्त अत्यधिक है 
और घह सभी ऐहिक-पारलौकिक फलको देनेसे कामायनी भी 
कही गयी है। मातृकाओंमें इनका प्रमुख स्थान है। 

७ सरस्वती--सरस्वतीदेवीका स्वरूपज्ञान विद्या- 
कलाके प्रतीकरूपमें मान्य है। वेसे वेदोंमें इनके अनेक रूप 
बतेलाये गये हैं। जलका मुख्य रूप भी सरस्वान्‌ अर्थात्‌ समुद्र 
कहा गया है इनकी पत्नी होनेसे ये सभी नदियोंकी भी प्रतीक 
माना गयी हैं । ये समस्त टेवताओं ऋषियाँ मुनियों तथा मानव- 
समुदायक अन्त करणकी शुद्धि विद्या-बुद्धिक द्वारा तथा 
याह्य शरीरको शुद्धि पवित्र जलके रूपमें कर सबको कृतार्थ 
करती हैं। पुणरणोमें इन्हें वेदवक्ता ब्रह्माको प्रेरिका शक्ति और 
पश्च सरखता सप्तसारस्वततीर्थ सप्तगल्ढा और पुन अष्टादश 
सरखतीक॑ रूपमें विवर्तित दिखाया गया है। इसलिय 
मातृकाओंके अन्तमें प्रतिष्ठित होनेपर भी इनका महत्त्व 
सर्वातिशायों है क्योंकि ये ही वद शास्त्र और समस्त ज्ञान- 


विज्ञनकी अधिष्ठात्रां देवा तथा दत्पादिका शक्ति और विद्या- 
बुद्धिकी एकमात्र प्रतीक मानी गयी हैं। इनके बिना किसी 
प्रकारका ज्ञान सम्भव नहीं अत इनकी सभी माडलिक कूर्त्या 
तथा यज्ञादि आनुष्ठानोर्म पूजा-उपासनाका विधान है वह 
अवश्यमेव करणीय है। 

सप्तघृतमातृका-चक्र--सप्तघुतमातृका पूजाविघानके 
लिये आम्रेय कोणम॑ सप्तकोष्तात्मक चक्र निर्माण कर इन सप्त 

पूर्व 
॥ श्री ॥ 
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(वसोर्धारा) 

घृतमातृकाओंको स्थापना प्रतिष्ठा तथा यथोपचार पूजाकर 
घृतधाराके द्वारा विश्प पूजा करनेका विधान है। पद्धतियार्म 
ब्रादेशमात्र स्थान (प्राय एक बालिइत) में भी सात पिन्दुओं- 
पर दक्षिणसे उत्तरपर्यन्त क्रमश श्रीस लेकर सरस्वतीकी 
स्थापना करनंके बाद यथाल्व्यापचारस पूजन करके घृत 
धाराके प्रश्नतवणका विधान किया गया है। कर्मकाण्ड- 
पद्धतियोंमें इन सात माताअक बैदिक और पौराणिक 
मन्त्र भी प्राप्त हाते हैं। इनको विशेष पूजामें श्रीसूक्तक द्वारा 
पोडशापचार पूजन करना चाहिये। पूजा विधान आदिक पूर्ण 
परिज्ञान एवं प्रक्रियाक लिये कर्मकाण्डक ग्रव्थादिका 
अवलोकन करना चाहिय। 


नाल -224--4- 
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और सब ज्षोगोको संतोष प्रदान कर । 


१ अम्रहघाना पुरुषा धर्मस्यास्य परेतप।अआप्राष्य मो विवर्कन्ते मत्युर्मसरवर्धनि॥ (गोश ६7३) 
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(श्रीओमप्रकाशजी पालीवाल एम ए एल्एल्ए वी ) 


जास्तु' शब्द 'वस निवासे धातुसे निष्पन होता हे जिसे 
मिवासके अर्थमें ग्रहण किया जाता है । जिस भूमिपर मनुष्यादि 
गआणी वास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। इसके गृह, 
देवप्रासाद, ग्राम, नगर, पुर, दुर्ग आदि अनेक भेद हैं। 
चास्तुकी शुभाशुभ-परीक्षा आवश्यक है। शुभ वास्तु रहनेसे 
चहाके निवासियोंकों सुखन-सौभाग्य एबं समृद्धि आदिकी 
अभिवृद्धि होती है और अशुभ वास्तु्में निवास करनेसे इसके 
विपरीत फल होता है। “वास्तु शब्दकी दूसरी व्युत्यत्ति-कथा 
वास्तुशास्रों तथा पुराणादिर्म इस प्रकार प्राप्त होती है-- 
चास्तुके प्रादुर्भावक कथा-विषयमें मत्यपुराण 
(अ २५१) में बताया गया है कि श्राचीन कालमें 
अन्धकासुरके बधके समय भगवान्‌ शद्ड्‌रके ललाटसे पृथ्वीपर 
जो स्वेदबिन्दु गिरि, उनस एक भयकर आकृतिवाला पुरुष 
अ्रकट हुआ जो विकराल मुख फैलाये था। उसने 
अन्धकगणणोंका रक्त पान किया किंतु तब भी उसे तृप्ति नहीं हुई 
और वह भूखस व्याकुछ होकर त्रिलॉंकीको भक्षण करनेके 
लिये उद्यत हो गया। बादमें शद्भूर आदि देवताओने उसे 
पृथ्वीपर सुलाकर वास्तुदेवताके रूपर्म प्रतिष्ठित किया और 
उसके शरीरमें सभी देवताओंने वास किया इसलिये वह वास्तु 
(वास्तुपुरुष या वास्तुदेवता) क नामसे असिद्ध ह गया। 
देवताओंनि उसे गृहनिर्माणादिके वैश्वदेव बलिके तथा पूजन- 
सन्ञ-यागादिके समय पूजित होनेका बर देकर प्रसन किया। 
इसीलिय आज भी वास्तुदेवताका पूजन होता है। देवताअनि 
उसे घरदान दिया कि तुम्हारी सत मनुष्य पूजा करेंगे। इसकी 
घूजाका विधान प्रासाद तथा भवन बनाने एवं तडाग कूप और 
सापीके खादन गृह-मन्दिर आदिके जीर्णेद्धारमें पुर बसानमें 
अज्ञ-्मण्डपके निर्माण तथा यश-यामादिक अवसर्येपर किया 
जाता है । इसलिये इन अवसरॉपर यत्रपूर्वक वास्तुपुरुषकी पूजा 
कऋणनी चाहिये। चास्तुपुरुष ही वास्तुदेघता कहलाते हैं। 
हिन्दू सस्कृतिमें देव पूजाका विधान है। यह पूजा साकार 
रब निगकार दोनों प्रकारकी हांती है। साकार पूजामें देवताकी 
अतिमा यत्र अथवा चक्र बनाकर पूजा करनका विधान है। 


वास्तुदेवताकी पूजाके लिये यास्तुकी प्रतिमा एवं चक्र भी 
बनाया जाता है जो वास्तुचक्रके नामसे प्रसिद्ध है। 
वास्तुचक्र अनेक प्रकारके होते हैं। इसमें प्राय ४९ से 
लेकर एक सहस्रतक पद (कोष्ठक) होते हैं। भिन्न 
अवसरॉपर भिन्न भिन्न पदके वास्तुचक्रका विधान है। 
उदाहरणस्वरूप ग्राम तथा प्रासाद एवं जभवन आदिके 
अथवा नगर निर्माण करनेमें ६४ पदके वास्तुचक्रका विधान 


है। समस्त गृह-निर्माणमें ८१ पदका,जीणोंद्धारर्म ४९ पदक । 
प्रासादमें तथा सम्पूर्ण मण्डपमें १०० पदका कूप, म्रापी 


तडाग और उद्यान बन आदिके निर्माणमें १९६ पदका 
बास्तुचक्र बनाया जाता है। सिद्धलिंगोंकी प्रतिष्ठा, विशेष 
पूजा प्रतिष्ठा महात्सवों, कोटि होम-झान्ति; मरुभूमिमें ग्राम 
नगर राष्ट्र आदिके निर्माणमें सहस्नपद (कोह्ठक) के 
यास्तुचक्रकी निर्माण और पूजाकी आवश्यकता होती है) 
जिस स्थानपर गृह प्रासाद यज्ञमण्डप या आम, नगर 
आदिकी स्थापना करनी हो उसके नै्त्यकोणमें वास्तुदेवक 


निर्माण करना चाहिये। सामान्य विष्णु रुद्रादि यज्ोमें भो 


यज्ञमण्डपमें यथास्थान नवग्रह भर्वतोभद्रमण्डलॉंकी स्थापनाके 
साथ-साथ नैर्कत्यकोणमें वास्तुपीठकी स्थापना आवश्यक 
होती हैं और प्रतिदिन मण्डलस्थ देवताओंकी पूजा उपासना 
तथा यथासमय उन्हें आहुतियाँ भी प्रदान की जाती हैं। कितु 
वास्तु शान्ति आदिके लिये अनुष्टीयमान वास्तुयाग-कर्ममे के 
वास्तुपीठकी ही सर्वाधिक प्रधानता होती है। वास्तुपुरधकी 
प्रतिमा भी स्थापित कर पूजन किया जाता है। 
वास्तुदेवताका मूल मन्त्र इस प्रकार है-- 
वास्तोष्पते प्रति जानीहास्मान्‌_स्वावेशों अनमीदो भवात । 
यत्स्वेमहे अ्तितन्नो जुपस्वश नो भव द्विपदे शो घतुझदे॥ 
(ऊम्वेद ७! प४। 
इसका भाव इस प्रकार है--ह वास्तुदेव | हम आपके 
से उपासक हैं, इसपर आप पूर्ण विधास क़रें और तदनत्ता 
इमाओी स्तुति प्रार्थाओंकों सुनकर आप हम सभी उपासकोंके 
आधि-व्याधिमुक्त कर दें और जो हम अपन घन 


है * वासतदेवता एवं चास्तुचक्र « २९३ 


| वास्तुमण्डलच्क्र 
पूर्व 


इन्द्र (पत) 


ब्रह्मा (रक्त) 


पश्चिम 

कामना करते हैं आप उसे भी परिपूर्ण कर दें साथ ही इस 
वासुक्षेत्र या गृहमें निवास करनेवाले हमारे स्रो-पुत्रादि 
परिवार- परिजनोंके लिये कल्याणकारक हों तथा हमारे 
अधीनस्थ गौ अश्वादि सभी चहुषद प्राणियॉका भी 
कल्याण कर) 

बैदिक सहिताओंके अनुसार “वास्तोप्पति साक्षात्‌ 
पेरमाम्माक ही नामान्तर है क्योंकि ये विश्वम्नह्मप्डरूपी वास्तुक 
जापी हैं। आगर्मा एव पुराणोंके अतुसार वास्तुपुरुष नामक एक 
भयानक उपदेवताके ऊपर ब्रह्मा इद्ध आदि अष्टणाकपाल- 
सहित ४५ देवता अधिष्ठित होते हैं जो वास्तुका कल्याण 


१] 


वर 
| » 2 
289 ४ 


आकाश 


की 


करते हैं। कर्मकाण्डग्रस्थों तथा गृह्मसूत्रोंमें इनकी उपासना और 
हवन आदिके अलग अलग मन्त्र निर्दिष्ट €। 
यद्यपि तडाग आगम कूप, बापा ग्राम, नगर और गृ्ट 

अआसाद तथा दुर्ग आदिके निर्माणम॑ विभिप्र प्रकारक कोप्टकॉक 
चास्तुमण्डलकी रचनाका विधान है. फ्तु उनमे मुख्य 
उपास्यदेवता ४५ ही होत हैं। हयप्योर्पपाइात्र कपिल- 
पाश्नणत्र वास्तुएजवल्लभ आदि अन्योके अनुमार प्राय सभा 
चास्तुमम्बन्धी कत्योर्म एकाशाति (८१) त्तथा यतुणपप्टि (६४) 

काप्टाम्मक चक्रयुक्त घास्तुवंदाक निर्माण करन॑की जिधि #। इन 

दोनोंम॑ सामान्य अत्तर है । एफाशाति पद यप्तुमाइट्की रायनास 


श्र्ड * कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « [देझा- 
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उत्तर दक्षिण और पूर्व-पश्चिमसे १०-१० रखाएँ खींची जाता हैं 
और चक्र-रचनाके समय २० देवियाके नामोल्लेखपूर्वक 
नमस्कार-मन्त्रसे रेखाकरण-क्रिया सम्पन्न की जाती है। इसी 
प्रकार चतुष्यष्टिपद वास्तुमण्डलर्म दोनों ओरसे ९-९ रेखाएँ 
होती हैं। वास्तुवेदीमें श्वत बस्तर यिछाकर उसमें कुकुम आदिके 
द्वारा पूर्व पश्चिम ९ रेखाएँ ग्वींची जाती हैं। ये ९ रेखाएँ ९ 
देवियोंकी प्रतिनिधिभूत हैं। इन्हें रेखा-देवता भी कहा जाता 
है। रेखा खींचते समय क्रमश नाम-मन्त्रोंसे या वंद-मन्त्रोंसे 
इन देवियोंको नमस्कार करना चाहिये। रेखादेवियोंके नाम इस 
प्रकार ह--लक्ष्मी यशोवती कान्ता सुप्रिया विमला श्री, 
सुभगा सुमति एवं इडा। इसी प्रकार उत्तर दक्षिणकी रंखा- 
दवियाँके माम इस प्रकार हैं--धान्या प्राणा विशाला स्थिरा 
भद्रा स्वाहा जया, निशा तथा विरजा। 

इस प्रकार चतुष्पष्टि कोष्टात्मक वास्तुचक्रको निर्दिष्ट 
रगोंके चावला या चूर्ण आदिस भरकर ४५ देवताओंका 
आवाहन-प्रतिष्ठापूर्तक लब्धोपचाराद्वारा पूजन करना चाहिय। 
मण्डलस्थ दवताओंके नाम इस प्रकार हैं। (स्थापना-क्रम एव 


कोष्ठकोंके वर्ण चित्रमें देखने चाहिये) --- 
(१) शिखी (२) पर्जन्य, (३) जयन्त 
(४) कुलिशायुध.. (५) सूर्य (६) सत्य. (७) भृश, 


(८) आकाश , (९) वायु, (१०) पूषा, (११) वितथ 
(१२) गृहक्षत (१३) यम, (१४) गन्धर्व (१५) भृज्नराज 
(१६) मृग, (१७) पितृ (१८) दौवारिक (१९) सुग्रीय 


सर्वतोभद्ग-चक्र एवं चक्रस्थ देवता ध 


(क) सर्वतोभद्र-चक्र 

उद्यापन प्रतिष्ठा तथा यज्ञादि अनुष्ठान कर्मोमें सर्वतोभद्र- 
चक्र बनाकर नियत स्थार्नापर अक्षतपुओं अथवा सुपारियोंपर 
नियत देखताओंका आवाहन कर पूजन किया जाता है। यह 
चक्र बहुत मड्जलप्रद एवं कल्याणकारी माना जाता है। 
सर्वतोभद्रके दा अर्थ होते हैं-- 

१-जिस चक्रम॑ सब आर भद्र मामक कोप्ठक-समूह हाँ 
उसे सर्वतोभद्र चक्र कहत हैं। इस चक्रमें प्रत्येक दिशार्म 
दो दो भद्र बन हाते हैं अत यह विग्रह सार्थक होता है। 

२-दूसग अर्थ है जो पृजकका सय प्रकार कल्याण करे। 


(२०) पुष्पदन्‍्त (२१) वरुण, (२२) असुर (रश्षेत्रा 
(२४) पाप (२५) रोग. (२६) अहि, (२७) मु्य 
(२८) भल्लाट (२९) साम (३०) सर्प, (३१) अधि, 
(३२) दिति (३३) अप्‌, (३४) आपवत्स ,(३५) अप, 


(३६) सावित्र,,. (३७) सविता. (३८) विवज्नन्‌, 
(३९) विदुधाधिष.. (४०) जयन्त (४१) मित्र 
(४२) राजयक्ष्मा, (४३) रुद्र, (४४) पृथिवीघर तथा 
(४५) ब्रह्मा । 


तदनन्तर मप्डलके बाहर ईशान आम्रेय, नेककरत्य तथा 
वायव्य कोणोर्म क्रमश चरकी, विदारी पूतना, पापयक्षसीकी 
पुन॒पूर्वादि चार दिज्ञाओंमें स्कन्द अर्यपा, जुम्भक तथा 
पिल्पिच्छ देवताओंकी स्थापना करनी चाहिये! उसक॑ याद 
पूर्वादि दस दिशाओंमें क्रमश इन्र, अग्नि यम निर्कति 
वरुण वायु, कुबेर, ईशान ब्रह्म तथा अनन्न-ह्ल 
दशदिक्पालोंका आवाहन कर पूजन करना चाहिय॑।' 

इस प्रकार चक्रस्थ सभी देवताओंका आवाहन, प्रतिष्ठा 
तथा वैदिक-पौराणिक अथवा माममन्त्रोंसे पूजन कला 
चाहिये। वास्तुचक्रके उत्तर वास्तुकलशकी स्थापना पूजा कर 
उसमे वास्तुदबताकी प्रतिमाकी अन्‍्न्युत्तारणपूर्वक प्राणप्रतिष्ठा 
करनी चाहिय। तदनन्तर विधिपूर्वक बास्तोष्पति या 
वास्तुदवताकां पूजा-आराधना कर अन्तमें चक्रस्थ देवताओं 
तथा वास्तुदेवताओंको पायस बलि देकर सर्वविध सुस्त शात्ति 
एवं कल्याणके लिय उनसे प्रार्थना करनी चाहिये। 


चक्र-निर्माण-बिधि---एक चौकोर वेदी अधवा 
चौकीपर श्वेत वश्ल बिछा दे। वस्र इतना बड़ा हो कि वह 
चौकीके चारों ओर आठ-आठ अद्भुल नीच लटक जाय) 
वख्रके चाय कोनोंको चौकीके चार्ण पारबोम॑ तानकर बाँध द। 
मिल्वट न रह। अब चौकीके चार्यें ओर आठ-आठ अहुर्ल 
छोड़कर रैंगे हुए सूतसे ईशानकोणसे आरम्भकर अमिक्रेणतर 
रेखा खींचे फिर अग्रिकोणस नैक्रत्यकोणतक। नैकत्यकोणमे 
यायव्यकाणतक और चायय्यकोणसे ईशानकाणतक रेफाएँ 
खींचे। इस प्रकार चौकार रखा तैयार हा जायगी। 

अय इस चौकार रेखामें दक्षिणसे उत्तकी आर बरबर दो 


१३ अश्विद्रय 


है 
हरित रक्त 
१७ गय्धर्वाप्सरस्‌ 
पश्चिम 


रैलाएँ खीचे। इस प्रकार चार रेखाएँ और तीन कोप्ठक तैयार तदसन्तर इसके अगल चगलवाले एक-एक कोष्ठकॉकी भी 
है जात हैं। अब प्रत्येक कोप्ठकमें चशवर-बग़बर दो दो रेखाएँ, श्वेत चावलसे भर दे। इस प्रकार तोन-सीन का्ठकॉका 
जीचे। इस प्रकार कुल मिलाकर दस रेखाएँ तैयार हो एक एक खप्डेन्दु चाए कोनोंपर बन जायगा। कुछ मिलावर 
जायेगा और कोष्ठकोंकी संख्या ९ हागी। अब प्रत्यक कोष्ठकमे.. खप्डेन्दु्म १२ कोष्ठक होते है। 
पक एक रेखा और खींचे। इससे रेखाआकी सख्या १९ हो २-कृष्ण-खूद्दला--सण्डनदुके काणवाल य्प्रेष्कक 
पगी। इसे प्रकार पश्चिमकी ओस्से पूरवकी आर भी ठीक नाचे एक खानेमें तिल अथवा काला चावल भर दे। 
वरबस्चणाबर ९ रेखाएँ खींचे। इस प्रकार रेखाओंकी संज्या इसके ठोक नोच पूरयवाली दा कोप्ठफ छाड़फर तीसरे 
१९५२-३८ हो जायगी। कोप्कर्म तोन क्यप्ठकॉकी छोड़कर चौथर्प फिर चार 
*सप्डेन्दुका निर्माण--ईशानकोणसे प्रारम्भकर कोष्ठकॉकी छाड़कर पाँचयमें और इसके बाद पाँच काका 
परयेक कोणके एक एक कोप्टकका श्वेत चावलस भर दे। छाड़कर छठे वयल्म चावल या तिल भर द। इस प्रजर पौच 


र्र्ढ 


फककिफुअफफऊफईफ कापइहह हक ज हऊख. 


उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पध्चिमस १०-१० रखाएँ खींची जाती हैं 
और चक्र-रचनाकः समय २० देवियेंकि नामोल्लेखपूर्वक 
नमम्कार-मन्त्रसे रेखाकरण-क्रिया सम्पन्न की जाती है। इसी 
प्रकार चतुष्पष्टिपद बास्तुमण्डल्में दोनों ओस्से ९-९ रेखाएँ 
हांती हैं। वास्तुवेदीर्म श्वत चस्न विछाकर उसमें कुकुम आदिके 
द्वास पूर्व पश्चिम ९ रेखाएँ खींची जाती हैं। ये ९ रेखाएँ ९ 
देवियोंका प्रतिनिधिभूत हैं। इन्हें रेखा दवता भी कहा जाता 
हे। रेखा खींचत समय क्रेमश नाम-मन्त्रासे या वंद-मन्त्रोंसे 
इन देवियोंकों नमस्कार करा चाहिये रखादेवियाके नाम इस 
प्रकर हैं--लक्ष्मी यशावती कान्‍्ता सुप्रिया विमला श्री 
सुभगा, सुमति एवं इडा। इसी प्रकार उत्तर-दक्षिणका रेखा- 
देवियकि नाम इस प्रकार हैं--धान्या प्राणा विशाल स्थिर 
भद्रा स्वाहा, जया निश्ञा तथा विश्जा। 

इस प्रकार चतुप्यष्टि-कोष्ठासमक वास्तुचक्रको निर्दिष्ट 
र्गेंकि चायलों या चूर्ण आदिसे भरकर ४५ देवताआका 
आवाहन प्रतिष्टापूर्वक लब्धोपचारोंद्राण पूजन करना चाहिय। 
मण्डलम्थ देवताआंक नाम इस प्रकार हैं। (स्थापना-क्रम एव 


काका वर्ण चित्रमें देन चाहिये) -- 
(१) शिखी, (२) पर्जन्य, (३) जयन्त 
(४) कुलिशायुध.. (५) सूर्य (६) सत्य (७) भृश 


(८) आकाश (९) वायु, (१०) पूषा (११) वितथ 
(१२) गृहक्षत (१३) यम (१४) गन्धर्व (१५) भृझ्डराज 
(१६) मृग (१७) पितृ (१८) दौवारिक (१९) सुग्रीव 


सर्वतोभद्र-चक्र एव चक्रस्थ देवता 


(क) सर्वतोभद्ध-चक्र 

उद्यापन प्रतिष्ठा तथा यज्ञादि अनुष्ठान-कर्मामें सर्वतोभद्र- 
चक्र बनाकर नियत स्थानोंपर अक्षतपुओं अथवा सुपारियापर 
नियत देवताआंका आवाहन कर पूजन किया जाता है। यह 
चक्र बहुत मज्जलप्रद एवं कल्याणकारी माना जाता है। 
सर्वतोभद्रके दो अर्थ हाते हैं-- 

१-जिस चक्रमें सब ओर भद्र मामक कोष्ठक-समूह हों 
उसे सर्वतांभद्र-चक्र कहते हैं। इस चक्रम॑ प्रत्येक दिशामें 
दो-दो भद्र बने होत हैं अत यह विग्रह सार्थक होता है। 

२-दूसय अर्थ है जा पूजकका सब प्रकार कल्याण कर । 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता * 
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(२०) पुष्पदन्‍्त (२१) वरुण (२२) असुर, (२३) छा 
(र४) पाप (२५) रोग. (२६) अहि. (२७) मु, 
(२८) भल्लाट, (२९) सोम (३०) सर्प (३१) अक्ि, 
(३२) दिति, (३३) अप, (३४) आपवस्स, (३५) अप, .. 
(३६) सावित्र.. (३७) सविता... (३८) विवयन, 
(३९) वियुधाधिप, (४०) जयन्त (४0म्नि, , 
(४२) राजयक्ष्मा (४३) रुद्र, (४४) पृथिवोधर वा , 
(४५) ब्रह्मा। अप क 

तदनन्तर मण्डलके बाहर ईशान आमय नैकलय तय 
वायव्य कोणोंम॑ क्रमश चरको विदारी पूतना पापयक्षमावी 
पुन॒पूर्वादि चार दिशाओंमें स्कन्द आर्यमा जुम्मक तथा 
पिलिपिच्छ देवताओंकी स्थापना करनी चाहिये। उसके बाद 
पूर्वादि दस दिशाओंमें क्रमश इन्द्र, अम्रि यम वि्केति 
वरुण वायु, कुबेर, ईशान ब्रह्म तथा अनन्त 
दह्शदिक्पालांका आवाहन कर पूजन करना चाहिये।! 

इस प्रकार चक्रस्थ सभी देवताओंका आवाहन प्रतिष्ठा 
तथा चैदिक पौराणिक अथवा नाममन्त्रस पूजन कला 
चाहिये। वास्तुचक्रके उत्तर वास्तुकलद्की स्थापना पूज[ कर... 
उसम॑ वास्तुदवताकी प्रतिमाकी अन्‍्न्युारणपूर्वक प्राफातिषठ 
करनी चाहिय। तदनन्तर विधिपूर्वक वास्तोष्यति या 
वास्तुदेवताकी पूजा-आयधना कर अन्तमें चक्रस्थ दवताओं 
तथा वास्तुदेवताओंकों पायस बलि देकर सर्वविध सुख शर्त 
एवं कल्याणके लिये उनसे प्रार्थना करनी चाहिये। 


चक्र-निर्माण-विधि--एक चौकार बेदी अधवा 
चौकीपर श्वेत वस्र बिछादे। यस्र इतना बड़ा हो कि मेह _ 
चौकीके चार्स ओर आठ-आठ अप्लुल नीचे लटक जाया 
वस्नके चार्र कोनोंकों चौकीके चारों पार्वोर्म तानकर बाँध दे। 
सिलवट म रहे | अब चौकीके चारों ओर आठ आठ अऊुर्र 
छोडकर रैँंगे हुए सूतसे ईशानकोणसे प्रारम्मकर अग्रिकीणवर्क 
रेखा खीँच फिर अग्रिकोणसे नैकत्यकोणतक। मैह्यकीणमे 
वायव्यकोणतक और चायव्यकोणसे ईशानकोणतर्क 
खींचे। इस अकार चौकोर रेखा तैयार हो जायगी। 

अब इस चौकोर रखामें दक्षिणस उत्तरकी ओर ववर दो 


कट 


रैखाएँ खींचे। इस प्रकार चार रेखाएँ और तीन कोप्ठक तैयार 
हो जाते हैं। अब प्रत्येक कोप्ठ कमें बरबर-बगाबर दो दो रेखाएँ 
और खींचे। इस प्रकार कुछ मिल्लाकर दस रेखाएँ तैयार हो 
जायेगी और कोष्ठकॉंकी संख्या ९ होगी। अब प्रत्येक कोष्ठकर्ष 
पक एक रेखा और खीँचे। इससे रेखाआकी सेख्या १९ हो 
जायगी। इसी अकार पश्चिमकी ओरसे पूर्यकी ओर भो 
वेगबर-घग़बर ९ रेखाएँ खौंचे। इस प्रकार रेखाओँकी संख्या 
१९४२-३८ हा जायगी। 
१-सप्डेचदुका निर्माण--ईशानकोणसे प्रासम्भकर 
अत्येफ कोणके एक एक कोष्कको श्रेत चावलस भर दे। 


* सर्वतोभद्र-्चक्र एवं चक्रस्थ देवता » 


१२ द्वादश आदित्य 
हरित | रक्त 
२४ विष्णु 


पश्चिम 


तदनन्तर इसके अगल-बगलबाले एक एक कांप्रकॉक भी 
चधैत चावलसे भर दे। इस प्रकार तीन तीन कोष्टकॉंका 
एक एक खण्डेन्दु चाय कोनोंपर घन जायगा। कुल मिल्सकर 
खण्डेन्दुमें १२ कोप्ठक होते हैं। 
२-कृष्ण-थूद्ला--सण्डन्दुके कोणवाले काष्ठकके 
डांक नीचे एक खानम॑ तिल अथवा काला चावल भर द। 
इसक ठोक नीचे पूरबवाली दो क्रेष्ठक छोड़कर तीसरे 
कोष्ठकर्म॑ तीन कांष्रकोंका छोड़कर चौथेम॑ फिर चार 
काष्ठकॉंकी छाइ़कर पाँचर्वमें और इसक याद पाँच व्लेप्ठकावय 
छोड़कर छठेमें काला चावल या तिल भर द। इम प्रकार पाँच 


२९६ 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता * 
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कोष्ठकॉकी एक कृष्ण-श्ूद्वला एक कोणमें तैयार हो जायगी। 
इसी विधिसे तीन तीनों क्ोणोर्म कृष्ण श्ूद्वला बना दे। इस 
अकार कृष्ण-धूद्वलार्म ५०८४०२० कोष्ठक होते हैं। 
३-वलल्‍ली--ईशानकोणसे खण्डेन्दुकू बगलवाल 
कोष्ठकके नौचे दो कोष्ठकोंको नौल रगसे भरे (हरितका भी 
अचलन है) । उसके बाद उसके नीचे कृष्णमेखल्से सट दो 
कोष्ठक फिर उसके भीचे दो कोष्ठक उसके नीचे दो कोष्टक 
तथा उसके नीचे दो कोष्ठअ और उसके मौच एक को.्ठकको 
नीले रगसे भर दे। इसी प्रकार दूसरी ओर भी ११ कोप्ठकॉंको 
भर। इस तरह कृष्णमेखलाके एक ओर ११ कोष्ठक और 
दूसरी ११ कोष्ठक मिलाकर २२ कोष्ठकॉकी एक कोनेमें एक 
यल्ली तैयार हो जाती है। इसी प्रकार रोष तीन कीणोमें बल्‍्ली 
तैयार कर लेनी चाहिये। वल्लीकी कुल कोष्टकोंकी सख्या 
२२१४-८८ होती है। 
४-भद्गर--घल्लीके सटे रिक्त ऊपरी पाँच कोष्टकोंको 
लाल रगसे भर दे, फिर तीन कोष्ठकॉंकी और फिर एक 
का्टककों व्शल रगसे भरे । यही भद्र है। एक भद्रम॑ ९ कोष्ठक 
लगते हैं। ८ भद्गामें ७२ का्ठक होते हैं। 
४-बापी--भद्से सटे ऊपरी २ कोष्टकॉकों श्वेत 
चावलसे भर द। फिर उसक नीचेके ४ कोष्ठकों, उसके भीचेके 
६ कोप्तकों, पुन उसके नीचेके ६ कोष्ठकों उसके मीचे ४ 
कोष्ठकों तथा उसके नीचे २ काप्ठकोंकों श्वेत चावलस भर दे। 
इस भ्रकार वापीमें चौबीस कोछ्ठक लगते हैं। चार वापियाम॑ 
९६ कोष्ठक होते हैं। 
६-परिधि--अब वापीके नीचे ३६ कोष्टकॉर्म परिधि 
और मध्य बनाना है। परिधिके लिये बापीके सटे ही ठीक नीच 
छ खानोमें पीला रग भर दे इसी प्रकार चारों वापियोंस सट 
चार कोछठक छ कोप्ठक तथा पुन चार कोप्ठकार्म पीटा रेग 
भर दे। इस प्रकार परिधिमें २० कोष्टक होते हैं। 
७-प्रध्य--शीष १६ कोष्टकॉंको मध्य कहते हैं। इसका 


वर्ण लाल होता है। इसमें कर्णिकायुक्त अष्टदल-कमह पद्य 
चाहिये। 

बाह्य परिधि--अब सर्वत्रोभद्रके बाहर तीन पर्रिपियाँ 
बनानी हैं। पहली परिधिको सफेद चावल (सत्नगुण) प्र 
भरे । दूसरी परिधि लाल चावल (रजोगुण) से तीसरी पर 
काले रगके चायल (तमोगुण) से भर। 

सर्वतोभद्रमण्डलके कुछ कोप्तक ३२४ होते हैं। जिनमे 
१२ खण्डेन्दु २० कृष्ण श्ूद्डछा ८८ बल्ली, ७२ भद्द, ९६ 
बापी २० परिंधि तथा १६ मध्यके कोष्ठक होते हैं।* 

(ख) सर्वतोभद्रमण्डलके देवता 

सर्वतोभद्रमण्डलमें जिन इन्धादि देवताओं, मातृगकियों 
तथा ऋष्यादिकोंका आवाहन प्रतिष्ठापूर्वक पूजन किया जाव 
हैं उनके नाम इस प्रकार हैं-- 

श-ब्रह्मा २-सोम (चन्रमा) ३-ईशान ४ हद, 
५-अम्रि ६-यम ७-निर्करी ८ वरुण ९-वायु, १०-अटष्टवसु, 
११-एकादश रुद्र १२-द्रादश आदित्य १३-अध्चिद्रय, 
१४-सपैतृक-विश्वेदेव. १५ सप्तयक्ष, १६ अष्टकुलनाग, 
१७-गर्खर्वाप्ससस, १८-स्कनद १९-ननदी. २० घूत 
२१-महाकाल २२-दक्षादि सप्तगण, २३-दुर्गा, २४ विष्णु, 
२५८-खधा २६-मृत्यु रोग २७-गणपति २८- अप 
२९ मरुद्गण ३०-पृथ्वी ३१-गड्ादि मदी ३२-सप्तसाग 
३३-मेरुू ३४ गदा ३५-त्रिशूल ३६-वत्र ३७-शरक्ि, 
३८-दष्ड ३९-खड़ग, ४०-पाश ४१-अह्ड्‌, ४२-गौदम 
४३-भरद्वाज ४४-विश्वामित्र ४५ कश्यप ४६-जमदा, 
४७ वसिष्ठट ४८-अत्रि. ४९-अरूघती. ५० ऐड 
५१-कौमारी. ०२-म्रह्मी, ५३-वबाराही, ५४ चामुष्श 
५५-बैप्णवी ५६-माहेश्वरी तथा ५७ बैनायकी | 

इनमेंसे श्रह्मा सोम ईशान इन्द्र, अप्रि यम निर्शति 
वरुण वायु, अष्टबसु एकादश रुद्र, द्वादश आदिल 
अश्विद्रय विश्वेदेव अष्टकुलनाग स्कन्द दुर्गा विष्णु, खधा 
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(अहशात्तिमें स्कन्दपुरणके बचन) 


दा 


शा; अप्‌ , मरुदगण तथा पृथ्वीदेवीका परिचय इसी 
अड्डुक तत्तत्‌ प्रकरणोंमें वर्णित है अत तदर्थ उन्हीं स्थलोंका 
अवलाकन करना चाहिये। शेषका परिचय यहाँ सक्षिप्त रूपर्म 
अस्तुत किया जा रहा है-- 
सप्तयक्ष 

सर्वतोभद्रमण्डलमें दक्षिण तथा नैर्ऋत्यकोणके बीचमें 
यम और निर्क्रति देवताके कोष्ठकोंके मध्यके कोष्ठकर्मे 
सप्नयक्षोकी स्थापना एवं पूजा-अर्चा करनी चाहिये। पुराणोंमें 
मुश्यतया जो सप्तयक्ष वर्णित हैं व यक्षोंक अधिपति 
इद्धतुल्यपणक्रमी मणिभद्र और उनकी भुख्य सतारन हैं। 
मणिभद्के साथ इनके विशेष बलिप्ठ और धर्मि्ठ पुत्रोंके नाम 
इस प्रकार हैं--मणिभद्र, सिद्धार्थ सूर्यतेजा सुमना मन्दन 
मणिमत्त और चदन्रप्रभ | ब्रह्माप्ड तथा सायु आदि पुणणोंके 
अनुसार ये सभी पुण्यदर्शन पुण्यजन तथा सदा पुण्यकर्ममें 
निरत रहनवाले बताये गये हैं। 

गन्धर्वाप्सरस्‌ रस्‌ 

(क) गन्धर्ब--देवताओंकी एक जातिका नाम गश्धर्व 
है। दक्षय्रुता प्राधाने प्रजापति कश्यपके द्वार १० देव 
गण्वोंको ठपन किया था। उनके नाम हैं--सिद्ध, पूर्ण, 
हि पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिंगुण सुपर्ण विधावसु भातु और 
सुचद्ध (महा०, आदि० ६५।॥४६-४८) ! गन्धवोर्म हाहा हूहू 
और तुम्बुर बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, ये भी प्राघाक ही पुत्र हैं 
(महा* आदि० ६५। ५२) । कश्यपकी अन्य पल्नी अरिष्टसे 
भी कुछ गन्धर्व उत्पन हुए हैं (मल्य” ६४५) । 

इनमें विश्वावसु गन्धवंकि राजा हुए हैं। इन्होंन ऋग्वेदके 
एक सूक्त (१०। १३९) का दर्शन भी किया है। ऋग्दमें 
इन्हें दिव्य गन्धर्व कहा गया है। इनस प्रार्थना की गयी ह कि 
ये अपने उपासकॉको उन कर्मोका उपदेश करें, जिनका फल 
सुनिश्चित है और जो उपासकॉसे अशात भी हो। इनस 
वुद्धिकी रक्षाक लिये भी प्रार्थना को गयी है (ऋग्वेद 
१०।१३८। ५) । 

गन्धबौंका पृथक्‌ एक लोक है जहाँ ये मुख्यरूपस 
नियास करते है। ये धर्मक आचरण करत हैं देवताओंके 
गायक कत्यक और स्तुतिपाठक होत हैं। य निरन्तर गीतमें 
तल्लीन रहते हैं और इनका चित्त नाव्यशास्तके श्रमसाथ्य 
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स्वरोंमें ही लगा रहता है। दर्वर्ष नारदने गन्धवॉसे ही सगीत 
सीखा था और इस विद्याके प्रभावसे वैष्णव छोकमें महामान्य 
हुए और भगवान्‌ शह्टूरके बहुत प्रिय हो गये। तुम्बुरु और 
नारदकी महामान्यताका कारण यही नाद-तत्त्व है क्योंकि शिव 
ही साक्षात्‌ नादस्वरूप हैं। भगवानके सामने जो गीत गाया 
जाता है उसका फल मोक्ष या भगवानका सानिध्य है। 
गश्धर्वलेग इस गीतमें पारड्गत होते है. (स्कन्द०, काशी० 
८।२१-३०) | 

गच्धर्य शब्दका व्युपत्तिलृभ्य एक अर्थ है--“गम्‌ 
(गाम्‌) अर्थात्‌ सगीतरूपी बाणीको 'धर्ब अर्थात्‌ धारण 
करनेबाला (सायणभाष्य ऋग्वेद १०।१३९॥१)। कुछ 
गश्धर्व इन््रकी समार्म (महा०, सभापर्व ७। २२) और कुछ 
कुबेर्की सभामें (महा* सभापर्व १०॥२६) उपस्थित होते 
है। चित्रसेन २७ गन्धर्वों और अप्सराऑक साथ युधिष्टिरकी 
सभामें भी आये थे (महा* सभापर्व ४। ३७) | चित्रसेन 
अर्जुनके मित्र थे। अर्जुनने इनसे सगोत सीखा था (महा० 
बनपर्व डंडे | ८-९) । 

(ख) अप्सरा--अप्सराआंकी उत्पत्ति भित्र भिन 
कारणांस हुई है। कुछ अप्सराएँ समुद्र-मन्‍्यनक अवसरपर 
जलसे निकलो थीं (श्रीमद्भा० ६।४४-४५, स्पन्दपु , 
काशी ९।६) | यह तथ्य इस शब्दके घ्युत्पत्तित्भ्य अर्थसे 
भी ज्ञात होता है-- अदध्य सरन्ति (निर्मच्छन्तीति) , 
अर्थात्‌ जलसे निकलनेके कारण इन्ट॑ अप्सरा कहा जाता है। 

कुछ अप्सणएँ कश्यप प्रजापतिकी पी प्राधासे भी 
उत्पन्न हुई हैं। इनक नाम टैं--अल्म्भुपा मिश्रकशी 
विद्युलर्णा तिलांत्तमा, अरुणा, रक्षिता रष्मा मनोरमा 
केशिनी सुबाहु सुरता सुरजा और सुप्रिया आदि (मरा 
आदि० ६५।४९-५०) । एक तिलोतमा और है. जिस 
ब्रह्माजीके कहनेपर विश्वकमनि बनाया था। विश्वर्म जितनी भा 
सुन्दर बस्तुएँ है उनक सार अद्से तिलांतमाऊ शर्ररका 
निर्माण हुआ (महा. आदि २१०॥ ६१ १२) उर्वशप्र 
नर-नाययणन अपने योगयलस प्रकट क्या। उसके सौन्दर्य 
और सौगच्यस॑ सम्पूर्ण अप्सयाणं हतप्रण होगर उनपर मात्ति 
हो गयी थीं (थोमद्भा ११५॥४॥६३)। कुए अप्ययरें 
अज्ापति कपषयपर्की दूसरी पी मुनिसे उत्पन हई थी (मत्मर 
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६।४४-४०) | कुछ अप्सर्या कपिलाकी भी सतान हैं 
(महा० आदि> ६५। ५२) । 
अप्सराअजकि कुछ नाम चेदार्म भी आय॑ ई 
जैसै--मेनका, सहजन्या, प्रम्लोचन्ती अनुम्लोचन्ती 
विश्वाची घृताची, उर्वशी, पूर्वचित्ति आदि (शुरू गजुर्वेद 
१५। १६-१९) | ऋग्वेदम॑ बताया गया है कि (निमिके 
शापके बाद) महर्षि वसिष्ठन उर्वशीसे अपना शरीर पाया था 
(७।३३ | ११-१२) । 
अप्सणओमें रूप, छावण्य सौभाग्य आदि गुण पुझीभूत 
होकर रहते हैं ये दिव्य भोगोंसे सम्पन्न रहती हैं और अपनी 
इच्छासे शरीर घारण कर सकती हैं (स्कनद काशी 
९। १४) । इनका अलग ही ण्क लोक है जिसे अप्सगेलोक 
कहते है। यहाँ भुख्य-मुख्य ६० हजार अप्सराएँ रहती हैं 
(स्कन्दपु , काशी* ९। १३) । 
गन्धर्व और अप्सराओंका साहचर्य 
गन्धर्य और अप्सयओंका नाम प्राय साथ-साथ आता 
है। इसका एक कारण है--दाम्पत्य-सम्बन्ध। अधथर्ववेदने 
बताया है कि कुछ अप्सयाएँ गन्धर्वकी पत्नियाँ हैं--'ताभ्यो 
गस्धर्वपत्नीभ्यो अप्सरोभ्यो नम” (अथर्व” २।२।५) ! 
दूसरा कारण है--गीत माद्य और नृत्यका साहचर्य ) गीतका 
अनुसरण वाद्यको करना पड़ता है और वाद्यका अनुसरण 
नृत्यको । गीत और वाद्य प्राय गन्धरवेकि हिस्सेमें आता है 
और नृत्य अप्सराओंके | यद्यपि थ दोनों ही देवता तीनोंक ही 
पार्गामी विद्वान्‌ होते हैं। वनवासक अवसरपर जब अर्जुन 
इन्द्रलोक पहुँचे ता इनके सम्मान गन्भरवश्रेष्ठ तुम्बुस्ने बाद्यके 
साथ-साथ गाधाका गान किया और अप्सगअनि नृत्यका 
अदर्शन किया था (महा०, वनपर्थ ४३। २८-३२) । 
इसी साहचर्यके कारण दोनाकी पूजा एक साथ की जाती 
है। यजुर्वेदने दोनोंके लिये एक साथ ही देय वस्तुका निर्देश 
किया है--'गन्धर्वाप्सरोभ्यो आ्त्यम! (शुरु यजु ३०१२) | 
सर्वतोभद्रमण्डलमें बरुण और यायुके मध्य भद्दमें 'गन्धर्वा- 
स्सरोध्यों मम कहकर दोनोंकी साथ-साथ पूजा की जाती है ये 
साथ-साथ पूजा ही ग्रहण नहीं करते अपितु साथ साथ 
यरदान भी देते हैं! मद्रदेशके सजा पुरूरवा निहार रहकर 
कठोर तप कर रहे थे। इसे दखकर गन्धर्व एवं अप्सराएँ दोनों 


दया हो गय और दोनोंने ही साथ ही आइ्ञीर्वोद दिण 
(मह्यपु आ० १२०) । कर 
नन्दीश्वर 

स्कन्दसे उत्तरके कोष्ठकर्में नन्‍्दीध्रका आवाहन किया 
जाता है। नन्दी्वर भगवान्‌ शड्डरके गणामें मुख्य हैं और , 
पुराणोमें इनक दा रूप प्राप्त होते हैं। गणोंके रूपमें ये मनुष्यकी ह 
आकृतिर्म रहत हैं किंतु उनका मुख कुछ बदरकी आकृति 
लिये हुए है और ये ही भगवान्‌ शट्टरके वाहन-रूपमें घब 
उपस्थित हांते हैं तब इनका रूप युपभका हो जाता है य॑ 
धर्मके अवतार माने गये हैं। प्राय शिवमन्दिरोंमिं शिवलिड्ठके 
सामने इनकी प्रतिमा स्थापित होती है और परिक्रमामें नन्दीसे 
लेकर सोमसूत्र (मन्दिरके पीछे लगी हुई नाली) तक जान 
विघान है । भगवान्‌ शद्भुरके अत्यन्त प्रिय होनेके कारण उनकी 
ध्वजामें भी वृषभाकृति रहती है। इसीलिये वे वृषकतु तथा 
वृषभध्वज आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। दा 
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जुल अथवा त्रिशूल भगवान्‌ इ्नूरका मुख्य आयुध है। 
इनमें नुकीले भालकी तरह तोन छोर होते हैं। इसे धारण 
करनेक कारण भगवान्‌ शहर त्रिशूली तथा शूली भी कहे जे 
हैं) त्रिशूलका मुख्य अर्थ पिनाक है जिसके,कारण भगवान्‌ 
शड्डर पिनाकी भी कहे जति हैं। यह त्रिशूल तीनों टोक 
अकृतिके तीनों गुण तथा भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान तें 
कालका भी प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशुली भगवान्‌ शिव 
इसे घारणकर भक्तकि आधिभौतिक आधिदेबिक तथी 
आध्यात्मिक--इन तीनों प्रकार्के कष्टोंका विनाश करते एस 


भक्तोंकी रक्षा करते हैं। 
महाकाल 
महाकाल भगवान्‌ शिवके ही अन्यतम रूप हैं। इनका 


वर्ण श्याम है। ये सम्पूर्ण विश्व और तीनों लोकोंमें व्याप्त है। 
ये सभी देवताओंमें श्रेष्ठ हई और इनकी मुख्य प्रतिमा 
अयन्तिकापुरी (उज्जैन) में तृतीय ज्योत्रिलिड्रके रुपमें 
अवतीर्ण है जो त्तीनों कालम॑ अपने भक्तोंकी रक्षाके छिये 
सनद्ध रहती है। शूलके उत्तर भागके कीपष्ठकर्में भगवान, 
मद्दाकालका पूजन किया जाता है। 
दक्षादि सप्तमण 
अजापति दक्ष सतीके पिता और भगवान्‌ शाुकक धर 
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+ सवतोभद्र-चक्र एवं चक्रस्थ देवता « 


भी है किंतु शिवकी अवहेलना एब सतीकी उपेक्षासे जब 


यीरमभद्रादिने इनके यज्ञका विध्वस कर दिया तब यह्माजीके 
अनुगेधस ये पुन जीवित होकर भगवान्‌ शड्डूरकां शरणमें गये 
और फिर आशुतोष भगवान्‌ शड्डरन इन्हें अपने गणोमें मुस्य 
बना दिया। ये कंलासमें रहकर उनकी सेवा करते हैं और 
उनके पार्पदोर्म परिंगणित हैं, साथ ही शिवभक्ताको सुख प्रदान 
करते हैं। कीर्तिमुख, शुंगी, भूगी रिंटि, बाण तथा चप्डीशको 
हकर ये सात मुख्य गण हैं। सर्वतोभद्रचक्रमें ब्रह्म तथा 
ईशानक कोष्ठकक मध्यकी शूह्न॒लामें दक्षादि इन सप्तगर्णोका 
पूजन किया जाता है। 


मृत्यु-रोग 
प्राय सभी हासत्रके अनुसार मृत्युन्सेण आरिके 
अधिष्ठाता यमराज माने गये हैं और ये मृत्यु-रोग उनके 
परिकरोंमें परिगणित होते हैं। छोटे-बड सभी ग्रेग मृत्युके 
करणमभूत होते हैं, उनमे त्राण पाने तथा अकाल एवं 
अपमृत्युस रक्षार्थ यज्ञादि शुभ कर्मोमें इनका भी आवाहन- 
पूजन होता है। सर्वतोभद्रचक्रमें ब्रह्म तथा यमके बीचकी 
वाषीमें इनकी स्थापना तथा पूजा की जाती है। 
गड्डादि नदियाँ 
भारतीय सनातन-परम्पणा पवित्र करनेवाली दैवीशक्तियामें 
गज्लादि नदियोंकों सर्वोत्कृष्ट मानती आयी है। मन और 
शररकी शुद्धि किये बिना यज्ञादि अनुष्ठान एवं पूजा-उपासना 
आदि नि शक्त होते हैं। अत सर्वप्रथम सभी प्रकारकी शुद्धि 
शव निर्मलताका सम्पादन कर परमात् प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त 
कं तथा भाव-शुद्धिके लिये सप्तगद्भावगाहन पस्मावश्यक 
माता गया है। चैसे तो भारत अनक पुण्यतोया नद नदियाँ 
पुष्करिणी सराबर, देवखात आदि विख्यात हैं, पर इनमें 
सप्ताड्डा सर्वाधिक मुख्य हैं जिनमें भागीरथी गड्ी 
भपुना गांदाबरी या आदिगड़ा गोमती त्रयोदश सरख्तियाँ 
नदी सिशुनद तथा काबंगी--ये नदियाँ अधिक 
फुयशालिनी मानी गयी हैं। इनकी जल-मूर्तिक अतिरिक्त 
देवता पूर्त भी सभी शाखोंक अनुसार मान्य है। इस 
रपम॑ गद्गनादेवीन अनक लागोंका दर्शन दिया और वे भीष्मका 
माना भी बनी हैं। इसी प्रकार नर्मदा पुरुकुतस्सका माता और 


यमुना भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पट्टमहिपियामँसे एक रही हैं। 
अन्य नदियकि भी अनेक दिव्य चरित्र एवं माहात्य-अन्थ भी 
उपलब्ध हते हैं। इनका जल पीनसे समस्त पार्पोका नाश होता 
है तथा अवगाहनके द्वार यह अन्तरात्माको निर्मल कर 
प्राणीको भगवद्माप्तिक योग्य बना देता है। सर्वतोभद्रचक्रमें 
ब्रह्माक॑पादमूलमें पृथ्वीदेवीके उत्तरके कोष्ठकर्में गज्ञादि 
सप्तनदियोंका आवाहन किया जाता है। 
सप्तसागर 

ग्राचीन भूगोल-खगोऊर और पुणणोंके अनुसार यह 
चसुन्धरादेवी सप्त द्वीपों और सप्त समुद्रोंसे युक्त मानी गयी है 
और इनका मान पूर्व-पूर्व क्रमसे दुगुना माना गया है तथा एक 
दूसरेसे सर्वदा अगम्य भी निर्दिष्ट हैं। ये सा्ता द्वीप- 
महासागररोसे आवृत होनेके कारण और भी एक दूसरस अगम्य 
हैं। पुराणोंक अनुसार ये द्वीप क्रमश अधघ -ऊर्ष्व-भागम॑ 
स्थित हैं। प्रथम द्वीप जम्बूद्यीप है जो लूवणसमुद्रसे घिय हुआ 
है। इस दृष्टिसे आजका सम्पूर्ण दृश्यमान मण्डल जम्बूद्वीप- 
मात्र ही है क्योंकि यह सभी ओरमे लबणसमुद्रमानसे आयृत्त 
है। इसके ऊपर सुदूर अन्तरालमें इक्षु-समुद्रस आवृत कुशद्वीप 
है इस द्वीप तथा सागरका मान जम्बूद्यीप और लषणार्णवसे 
द्विगुणित है। इसी प्रकार कुशद्वीपसण ऊपर प्क्षद्वीप 
मुग़्समुद्रसे क्रौश्द्वीप घृतमण्डादसमुद्रमे शाल्मलिद्वीप 
क्षीरसमुद्रस झ्ञाकद्वीप दधिमण्डोदस तथा पुष्करद्वीप शुद्ध 
जलके समुद्रस घिय है। 

य सप्तसागर सभी भद-नदियां जलाशयों और तोथेकि 
स्वामी कहे गये हैं। अत किसी पुण्यानुष्टानर्म तथा 
कलशादिक स्थापन और सर्वताभद्र आदिके पूजनर्म कल्याण- 
मद्जलके लिय एवं अन्त करण तथा समस्त मण्डलकी शुद्धिके 
लिय इनका ध्यान आवाहन स्थापन पूजन आदि आयश्यक 
अड्ठ माना जाता है। आवार्येकि पूर्णाभिषफ और 
राजा महारजाओंक या युवयतज आदिक॑ महाभिषकरक 
अवसरपर यथाशत्ति इनके प्रत्यक्ष जल्के उपयागका भी 
विधान है। अश्क्यतामें भावनापूयक गद्ठाटि नत्यि'्क पत्र 
जलल्‍में ही इसका आवाहन म्मरण-घ्यान पूजन कर उमी जले 
अतिष्ठित मानकर अभिषेक आदि काय किये जात॑ ₹। प्रतिलिन 
मध्या-तर्पण आदि इन सम्रसागर्गक तर्षण पूजनम्म विधान 
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६। ४४-४५) । कुछ अप्सगएँ कपिलाकी भी सतान हैं दयाद्र हो गये और दोनान ही साथ हो आशार्वीत दिए 
(महा आदि" ६५॥ ५२) । (मल्यपु० अर १२०) । !। 
अप्पणओंक कुछ नाम वेदामें भी आय हैं, नन्दीश्वर 
जैसे--मेनका, सहजन्या प्रम्लोचत्ती अनुम्लोचन्ती स्कन्दसे उत्तरके कोष्ठकर्में नन्‍्दीध्वरका आवाहन क्ये 
विश्वाची, घृताची उर्वशी, पूर्वचित्ति आदि (शुद्क यजुर्वेद जाता है। नन्दीश्वर भगवान्‌ शडरके गणोंमें मुख्य हैं और , 
१५। १६-१९) | ऋग्वंदमें चत्ताया गया है कि (निमिके पुगर्णामें इनके दो रूप भ्राप्त होते हैं। गणाके रूपम॑ ये मनुययकी “ 
शापके बाद) महर्षि वसिष्ठने उर्वशीस अपना शरीर पाया था आकृतिमें रहते हैं, कितु उनका मुख कुछ बदरकी आफूती 
(७।३३। ११-१२) । लिये हुए है और ये ही भगवान्‌ शद्भगूरके बाहन-रूपमें झव 
अप्सराओमें रूप, लावण्य सौभाग्य आदि गुण पुझीभूत उपस्थित होते हैं तब इनका रूप वृषभका हा जाता है, ये 
होकर रहते हैं ये दिव्य भोगोंसे सम्पन रहती हैं और अपनी घर्मके अवतार माने गये हैं। प्राय शिवमन्दिरोंमें शिवर्क्रक 
इच्छासे शरीर धारण कर सकती हैं (स्कन्द, काशी" सामने इनकी प्रतिमा स्थापित होती है और परिक्रमामें न्दीसे ' 
९। १४) । इनका अलग ही एक लोक है जिसे अप्सरोलोक लेकर सामसूत्र (मन्दिर्के पीछे लगी हुई नाली) तक जानेका 
कहते हैं। यहाँ भुख्य-मुख्य ६० हजार अप्मराएँ रहती हैं. विधान है। भगवान्‌ शड्भरके अत्यन्त प्रिय होनेके कारण उनकी 
(स्कन्दपु० काशी" ९।१३) | ध्वजामें भी वृषभाकृति रहती है। इसीलिये,वे वृषकेतु तथा 
गन्धर्य और अप्सराओंका साहचर्य वृषभध्वज आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। > 
गन्धर्व और अप्सरआका नाम प्राय साथ-साथ आता चूछ अथवा वरिशूल आस मुख्य आपुष है 


है। इसका एक कारण है" दाम्पल कद कर इनमें नुकीले भालेकी तरह तीन छोर होते हैं। इसे घाएण 
बताया है कि कुछ अप गर्धर्वकी अल कल साभ्यो करनेके कारण भगवान्‌ शहर त्रिशूली तथा झूली भी को जे 
गयबपती थो अफरोध्यो: उप, (अंधकार हैं। त्रिशूलका मुख्य अर्थ पिनाक है जिसक कारण भगवान्‌ 
दूसय कारण है--गीत बाद्य और नृत्यका साहचर्य । गीतका झदुर पिनाकी भी कहे जाते हैं। यह त्रिशुल हीं लोक 
अनुसरण वाद्यको करना पड़ता है और वाद्यका अनुसरण प्रकृतिके तीनों गुण तथा भूत-भविष्यत्‌ और चर्तमात वां 
नृत्यको । गीत और वाद्य प्राय 'गन्धवेकि हिस्सेमें आता है कालका भी प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूली भगवान्‌ शिव 
और नृत्य अप्सणओंकि। यद्यपि ये दोनों ही देवता तीनकि ही. ५ धारणकर भक्तोंके आधिभौतिक आधिदेधिक तथा 
पारगामी विद्वान्‌ होते हैं। चनवासक॑ अवसरपर जब अर्जुन आध्यात्रिक--इन तीना प्रकारके क्टोका विनाश करते एवं 
इन्द्रछोक पहुँचे तो इनके सम्मानर्म गन्धर्वश्रेष्ठ तुम्बुर्ने बाद्यके भक्तोंकी रक्षा करते है। 
साथ साथ गाथाका गान किया और अप्सराअनि नृत्यका महाकाल चर 
अदर्शन किया था (महा०, बनपर्व ४३ | २८-३२) । महाकाल भगवान्‌ शिवके ही अन्यतम रूप हैं। इनका 
इसी साहचर्यके कारण दानाँकी पूजा एक साथ की जाती वर्ण श्याम है। ये सम्पूर्ण विध और तीनों लोकोंमें व्याप्त है। 
है। यजुर्वेदने दोनोंफ ल्यि एक साथ ही देय वस्तुका निर्देश ये सभी देवताओंमें श्रेष्ठ हैं और इनकी मुख्य प्रतिमा 
किया है--'गन्धर्वाप्सगोभ्या प्रात्यम! (शु यजु ३०।२)। अवन्तिकापुरी (उज्जैन) में तृतीय ज्योतिर्लिड्रके रुपम॑ 
सर्ववोभद्रमण्डलमें वरुण और वायुके मध्य भद्गम॑ “गन्धर्बा- अवतीर्ण है, जो तीनां कालमें अपने भक्तोंकी रक्षार्क ल्यि 
प्सरोध्यी नम कहकर दोनकी साथ-साथ पूजा की जाती है। ये संनद्ध रहती है। शूलके उत्तर भागके कोठ्ठक्में भगवार्‌ 
साथ साथ , पूजा हो अहण नहीं करते अपितु साथ-साथ महाकालका पूजन किया जाता है। 
“ ब्रदान भी दते हैं। मद्रदशक राजा पुरूरघा नियहार रहकर दक्षादि सप्तगण 
* कटार तप कर रहें थे | इसे देखकर गन्धर्व एव अप्सराएँ दोनों... ' प्रजापति दक्ष सतीके पिता और भगवान्‌ इड्डरके धर 
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भी हैं कितु शिवयी अयोहेत्ना एवं सतीको उपक्षास जब 
बोरघ्रादिने इनक यगज्त विर्ध्स कर दिया तय ब्रह्माजीक 
अनुग्रेधमे ये पुन जीवित होकर भगवान्‌ शहूरवी शसणर्म गये 
और फिर आशुर्ताप भगवान्‌ शहुरने इन्हे अपने गा मुज्य 
बना दिया। ये कैलासम॑ रहझर उनकी सेवा करत हैं और 
उनके पार्पदोंमें परिगणित /' साथ री दिवभत्ताझ सुग्य प्रदान 
कहते हैं। कीर्तिमुग शुंगो भुंगो गिट घाण तथा चप्डीशको 
छकर ये सात मुस्य गए हैं। सर्वतोभद्रयक्रम॑ ब्रह्मा तथा 
ईशनके करो|्ठकक मध्यफी शुद्द॒टाम॑ दक्षादि इन संप्तगणोंका 
पूजन किया जाता है । 


मृत्यु-रोग 

प्रयथ' सभी शार्तोह अनुसार सृत्यु रंग आश्कि 
अधिष्ठाता यमणज मात गये हैं और य मृत्यु-याग उनके 
परिकरर्म परि्गाणत गत ऐै। छोटे-घड़ सभी रोग मृत्युक 
कारणभूत होते हैं उनसे प्राण पान तथा अकाल एवं 
अपपृत्युसे रक्षार्थ, यशादि शुभ फर्मामें इनकय भी आवाहन 
पूजन हंता है। सर्वतोभद्रचक्रमें ब्रह्म तथा यमक बीचकी 
वर्षीमें इसकी स्थापना तथा पूजा की जातों है। 


गड़ादि नदियाँ 

भारताय समान परम्पण पवित्र करनवाली दवीशक्तियोंमें 
गड्नादि नदियोंघत सर्वान्कृष्ट मानती आयी है। प्न और 
शररकी शुद्धि किय बिना यज्ञादि अनुष्ठान एवं पूजा-उपासना 
अदि नि शक्त हात है। अत सर्वप्रथम सभी प्रकारकी शुद्धि 
एव निर्मलताका सम्पादन कर परमात्म प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त 
केरल तथा भाव शुद्धिके ल्यि सप्तगल्शावगाहन परमावश्यक 
मात्रा गया है। बैस तो भारतमें अनक पुण्यताया नद नदियाँ 
फुकरीणो सयवर, दवखात आदि विख्यात हूँ पर इनमें 
सेप्तमद्ठा सर्वाधिक मुख्य हैं जिनमें भागारथी गझ्ला 
सणुता गादाबरी या आदिगद्ठा गांमती त्रयोदश सरस्वतियाँ 
नर्मदा मिशुनद तथा काबेग्े--ये नदियाँ अधिक 
पग्यशालिनी मानी गयी है। इनकी जल-मूर्तिके अतिरिक्त 
देवता मूर्ति भी सभी शा्खोक अतुसार मान्य है। इस 
रपप गल्नदेवान अनक लोगोंको दर्शन दिया और वे भीष्मकी 
माता भी बनी है। इसा प्रकार नर्मदा पुरुकुत्मकी माता और 


यमुना भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पट्टमहिपियोमेसे एक रही हैं। 
अन्य नदियाँके भी अनेक दिव्य चरित्र एव माहात्य अन्य भी 
उपलब्ध होत हैं। इनका जल पीनेसे समस्त पार्षोकम नाद होता 
है तथा अवगाहनके द्वार यट अन्तगत्माको निर्मल कर 
प्राणीका भगवद्माप्तिके योग्य बना दता है। सर्वतोभद्रचक्रमें 
अद्याके पादमूलमें पृथ्वीदेवीके उत्तरके कोप्ठकर्म गद्लादि 
सप्ननदियाका आवाहन किया जाता है। 
सप्तसागर 

भ्राचीन भूगोल-खगाल और पुरार्णोक अनुसार यह 
यसुन्धगदवी सप्त द्वीपा और सप्त समुद्रोंसे युक्त मानी गयी हैं 
और इनका मान पूर्व पूर्व ऋमसे दुगुना माना गया है तथा एक 
दूसरसे सर्वदा अगम्य भी निर्दिष्ट हैं। ये सातों द्वीप- 
महामागरोंसे आवृत होनेके कारण और भी एक दूसरेसे अगम्य 
है। पुणणेके अनुसार ये द्वीप क्रमश अध -कर्ध्व-भागमें 
स्थित हैं। प्रथम द्वीप जम्बूद्वीप है जो लयणसमुद्रसे घिय हुआ 
है। इस दृष्टिस आजका सम्पूर्ण दृश्यमान मण्डल जम्बूद्वीप 
मात्र हो है क्योंकि यह सभी ओरसे लवणसमुद्रमात्रसे आवृत 
है। इसके ऊपर सुदूर अन्तराल्म॑ इक्षु समुद्रस आबृत कुशद्रीप 
है इस द्वीप तथा सागरका मान जम्बूद्वीप और लवणार्णवस 
द्विगुणित है। इसी प्रकार कुशह्वांपसे ऊपर प्वक्षद्वीप 
सुरासमुद्रस क्रौद्धद्वीप घृतमण्डादसमुद्रसे झञाल्मल्द्वीप 
क्षीरसमुद्रसे शाकद्वीप दधिमण्डोदस तथा पुष्कद्धोप शुद्ध 
जलक समुद्रसे घिए है। 

ये सप्तसागर सभी नद-नदियां जल्भशयों और तीर्थोके 
स्वामी कह गये हैं। अत किसी पुण्यानुध्वानमें तथा 
कल्शादिके स्थापन और सर्वतोभद्र आदिके पूजनमें कल्याण 
मद्जलके लिये एव अन्त करण तथा समस्त मण्डलकी शुद्धिके 
लिये इनका ध्यान आवाहन स्थापन पूजन आदि आवश्यक 
अड्ढ माना जाता है। आचार्योके पूर्णाभिषिक और 
शाजा महारगजाओंक या युवराज आदिके महाभिपेकके 
अबसरपर यथाशक्ति इनके प्रत्यक्ष जलके उपयोगका भी 
विधान है। अशक्यतामें भावनापूर्वक गज्जदि नदियोंके पवित्र 
जलमें ही इनका आवाहन-स्मरण ध्यान पूजन कर उसी जलमें 
अतिष्ठित मानकर अभिषेक आदि कार्य किये जाते हैं। प्रतिदिन 
सध्या तर्पण आदिमें इन सप्तसागराके तर्पण-पूजनका विधान 
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६।४४-४५) । कुछ अप्सराएँ कपिलाकी भी संतान हैं 
(महा०, आदि" ६५ ५२) । 

अप्सराओंके कुछ नाम वेदोंमें भी आये हैं 
जैसे--मेनका सहजन्या  प्रम्लोचन्ती अनुम्लोचन्ती, 
विश्वाची घृताची, उर्वशी, पूर्वचित्ति आदि (शुह्क यजुर्वेद 
१५। १६-१९) | ऋग्वैद्में बताया गया है कि (निमिके 
शापके बाद) महर्पि वसिष्ठने उर्वशीसे अपना शरीर पाया था 
(७।३३। ११-१२) । 

अप्सराआमिं रूप लावण्य सौभाग्य आदि गुण पुझीभूत 
होकर रहते हैं, ये दिव्य भागोंस सम्पन्न रहती हैं और अपनी 
इच्छासे शरीर धारण कर सकती हैं (स्कन्द काशी० 
९। १४) । इनका अलग ही एक लोक है जिसे अप्सरोलोक 
कहते हैं। यहाँ भुख्य-मुख्य ६० हजार अप्सराएँ रहती हैं 
(स्कन्दपु० काशी? ९। १३) । 

गन्धर्व और अप्सराओंका साहचर्य 


गन्धर्व और अप्सशओंका नाम प्राय साथ-साथ आता 
है। इसका एक कारण है--दाम्पत्य-सम्बन्ध। अथर्ववदने 
बताया है कि कुछ अप्सराएँ गन्धर्वकी पत्नियाँ हैं--'ताभ्यो 
गन्धर्वपत्नीभ्यो अप्सरोध्यो नम” (अथर्व २।२।५)। 
दूसण कारण है---गीत वाद्य और नृत्यका साहचर्य। गीतका 
अनुसरण वाघ्यको करना पड़ता है और वाद्यका अनुसरण 
नृत्यको । गीत और वाद्य प्राय गख्धवेकि हिस्सेमें आता है 
और नृत्य अप्सरओंके | यद्यपि ये दोनों ही दवता तीनोंके ही 
पारगामी विद्वान्‌ होते हैं। बनवासके अवसरपर जब अर्जुन 
इन्द् लोक पहुँच तो इनके सम्मानर्म गन्धर्वश्रेष्ठ तुम्बुरुने वाद्यके 
साथ-साथ गाथाका गान किया और अप्सराअनि नृत्यका 
ब्रदर्शन किया था (महा , बनपर्व ४३ । २८-३२) । 

इसी साहचर्यके कारण दोनोंकी पूजा एक साथ की जाती 
है। यजुर्वेदन दोनोंक लिये एक साथ ही देय वस्तुका निर्देश 
किया है--“गन्धर्वाप्सरोभ्यो म्रात्यम” (शुल यजु ३०॥२)। 
सर्वतोभद्रमण्डलमें बरुण और वायुके मध्य भद्गमें 'गन्धर्वा- 
प्सरोभ्या नम कहकर दोनोंकी साथ-साथ पूजा को जाती है । ये 
साथ-साथ पूजा ही म्रहण नहीं करते अपितु साथ-साथ 
बरदान भी देते हैं। मद्रदेशके राजा पुरूरवा नियहार रहकर 
कठीर तप कर रहे थे। इस देखकर गन्धर्व एव अप्सराएँ द्ानों 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सबदिवता « 
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दया हो गये और दोननि ही साथ ही अश्ञीर्वाद दिया 
(मल्यपुण अ* १२०) । |; 
नन्दीश्वर 

स्कन्दसे उत्तरके कोष्ठकर्मे नन्दीध्वर्का आवाहन किया 
जाता है। नन्दीश्वर भगवान्‌ शड़रके गणीमें मुख्य हैं औ , 
पुयाणोर्म इनके दो रूप आप्त होते हैं । गणकि रूपम॑ ये मनुषकी ' 
आकृतिमें रहते हैं, किंतु उनका मुख कुछ बदरकी आकृति 
लिये हुए है और ये ही भगवान्‌ शड्डूरके वाहन रूपमें जब 
उपस्थित होते हैं तब इनका रूप वृषभका हो जाता है ये 
घर्मके अवतार माने गये हैं। प्राय शिवमन्दिरोंमें शिवलिड्रफे 
सामन इनकी प्रतिमा स्थापित होती है और परिक्रमामें मददीम 
लंकर सामसूत्र (मन्दिरके पीछे लगी हुई नाली) तक जानंक 
विधान है। भगवान्‌ शड्डुरके अत्यन्त प्रिय होनेके कारण उनकी 
ध्वजामें भी वृषभाकृति रहती है। इसीलिये ब॑ वृषकेतु वा 
वृषभध्वज आदि मामोंसे प्रसिद्ध हैं। 

शूल 


शूल अथवा त्रिशूल भगवान्‌ शट्टूरका मुख्य आयुष है। 
इनमें नुकीले भालेकी तरह तीन छोर होते हैं। इसे धारण 
करनके कारण भगवान्‌ श्डर त्रिशूली तथा शूली भी कह जाते 
हैं। त्रिशुलका मुख्य अर्थ पिनाक है जिसके कारण भगवान्‌ 
शह्वनर पिनाकी भी कहे जाते हैं। यह त्रिशूल तीनों लोक 
अकृतिके तारना गुण तथा भूत-भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों 
कालका भी प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूली भगवान शिव 
इसे धारणकर भरक्ताक आधिभौतिक आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक--इन तीनों प्रकारके कष्टोंका विनाश करते एव 
भक्तोंकी रक्षा करते हैं। ! 

महाकाल 

महाकाल भगवान्‌ शिवके ही अन्यतम रूप हैं। इनवा 
वर्ण श्याम है। ये सम्पूर्ण विध्च और तीना छोकोमें व्याप्त हैं 
ये सभी देवताओंमें श्रेष्ठ हैं और इनकी मुख्य प्रतिमा 
अवन्तिकापुरी (उज्जैन) में तृतीय ज्योतिर्लिज्ञके हमें 
अवतीर्ण है जो तीनों कालमें अपने भक्तोंकी रक्षाक लिये 
सनद्ध रहती है। शूलके उत्तर भागक कोष्ठकरम॑ भगवान्‌ 
महाकालका पूजन किया जाता है। 

..._ दक्षादि सप्तगण 
अजापति दक्ष सतीके पिता और भगवान्‌ शक्लरक धर 


अड्ड ) 
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यशोदितों. भास्को5घृत्‌.. प्रणऐे 
सोध्प्यप्राश्िर्भगवानाजपाम | 
(महाघा आठि १२२॥५१) 
९ प्रहर्षि गौतम--भहर्षि गौतम उत्तराराण्डक पारियात्र 
नामक कुलपर्यतपर आधम बनाकर रहते हैं। इस आशभ्रममें 
इन्होंने ६० हजार बर्षतक उम्र तपस्या की थी। इससे प्रसन 
हाकर धर्मगजन इन्हें दर्शन दिया था और बताया था कि 
मनुष्य पवित्र रहे, सत्य भाषण कर और माताकी सवा करता 
से (महाधार, शाक्ति १२९।॥४ १०)। गौतम ऋषिके 
पुत्र नाम शरद्ान्‌ था। शरद्ानूका भी गौतम कहा जाता है 
(महापा", आदि" १२९। २) । शरदानूक पुत्र थे कृप और 
पुद्दी थी कृपी। इन दोनोंकों भी यह यंशञानुगत नाम प्राप्त था। 
बृपको गौतम और कृपीके लिय गौतमीऊा प्रयोग हुआ है 
(महाव, आतटि १२९ ।४७) | 

जिस तरह णरजर्पि भगीरधन उत्तर भारतमें भागीरधी 
गद्गाके प्रयाहित किया है इसी तरह महर्षि गौतमने उम्र तपस्या 
करक दक्षिण भारतम गौतम गड्ढा (गांदावरी) को प्रवाहित कर 
जनताका बहुत कल्याण किया है। ब्रह्मपुपणक गौतमी गह्ा 
प्रकरणमें अध्याय ७०स अध्याय १७५ तक इसका वर्णन है। 

२ महर्षि भरहाज--तैपियय ब्राह्मणर्म एक कथा 
आत। है। भखाज चेदोंक पूर्ण ज्ञाता बनना चाहते थे। इसक 
लिय व॑ उप्र श्रम कर रहे थे किंतु वदंका पार पाना कठिन 
हां झा था। तन इन्होंने इन्रकी तपस्या कर उनसे बरदान भ्राप्त 
किया कि सौ सौ चर्पेकि तोन जन्म उन्हें प्राप्त हो. जिससे ये 
वेदांक पूर्ण ज्ञान घाप्त कर सक॑। 

तीन सौ वर्ष थीतवेफों आय थे किंतु निस्‍त्तर श्रम करते 
खनपर भी इन्हें पूर्णता नहीं प्राप्त हुई थी। ये उद्विम्र और निराश 
हार चैठ हुए थे। इसी बीचम॑ देवराज इद्ध सामने प्रकट हुए। 
इच्धने व्योमचुम्बी तौन पहाड़को इनके सामन प्रकट किया। 
उनम॑से एक मूँठ चमकदार वस्तु लेकर इन्द्रने भरद्वाजस 
फहा-- भरद्वाज | तुमन तीन सौ सर्पोर्में इन तीन पहाड़मिसे 

चदका ज्ञान प्राप्त किया ह। अब तुम विचार कर कि 
इन पहाड्लेंका तुम कभी पार कर सकागे क्या ? खेद अनन्त हैं 
उनका अन्त पाना कंसे सम्भय हा सकता है ? 
भर्धाज ऋषि खदकी इस अनन्तताको जानकर बहुत 


विस्मित हुए और प्रसय भी हुए (तैत्तिय, धार 
३११० ९-११) । येद ईश्वररूप हैं, जब ईश्वर अनन्त है ता 
येदका अनन्त होना स्वाभाविक है। यह जानकर भरद्वाजको 
आनन्द भी अनन्त ही प्राप्त हुआ। भरद्वाज ऋषिने ऋषेदके 
छठे मण्डलके अनेक सूक्तोंका दर्शन किया है। अधर्ववेदर्म भी 
अनेक मन्त्र इससे दृष्ट हैं। ये देवगुरु बृहस्पतिक पुत्र हैं। इनक 
उत्पन होनेपर ममता और बृहस्पतिम॑ विवाद हुआ था। 
बृहस्पति ममतासे कहते थे कि इस पुत्रका भरण पोषण तुम 
करे और ममता कहती थी नहीं इसका पालम-पोपण आप 
करें। इसलिये इनका नाम “भरद्वाज पड़ा (विष्णुपुर 
४।१९ १६-१७) । भरद्ाजजा उचित पालम-पोपण 
मरुदगणान किया था। 

एक बार दुष्यन्त पुत्र भरतने मरुत्स्तोम भामक यज्ञ 
किया था। तब मरुदगणने उन्‍हें पुत्र-रूपमें भरद्वाजको 
प्रटन किया था। इसक बाद भरद्वाज ऋषिन भरतसे यज्ञ 
कंग्या जिससे उन्हें वितथ नामका पुत्र प्राप्त हुआ (हरिंबश० 
१।३२। १४ १७)। 

३-महर्षि विश्वामित्र--पुरूरघाक वशमें कुशाम्बु नामके 
एक राजा हुए। इनकी तपस्यासे प्रसत होकर इन्द्र इनके 
पुव्ररूपमें उत्पन्र हुए, जिनका भाम गाधि या कौशिक कहा 
जाता है। गाधिकी कन्या थी सत्यवती। सत्यवतीका विवाह 
महर्षि ऋचीकसे हुआ। विवाहके बाद सतानकी क्मामनासे 
ऋषचीकने दो चरु (यज्ञीय खीर) तैयार किये। एक चरु तो 
अपने पुत्रके लिये और दूसरा चर ग़जा गाधिके लिये। 
सत्यवतीके चरुमें तां उन्होंने ब्राह्ममेजका अभिमन्त्रण किया 
और सत्यवतीके मातावाले चरुमें क्षात्र-तेजका आधान किया। 
खीर तैयार हानेपर उन्होंने सत्यवतीको अच्छी तरह समझा 
दिया था यह खीर तुम्हारी है और यह तुम्हारी माताकी है। इस 
तरह व्यवस्था कर ऋषि बन चले गये। 

सत्यवतीकी माताने अपनी पुत्रीसे कहा--“बेटी | सभी 
लोग अपने लिये गुणवान्‌ पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्रीके भाईक 
गु्णोपर उनकी विशेष रुचि नहीं होती । अत तुम मरा चरु ल 
लो और अपना चरु मुझ दे दो वर्याकि मरे पुत्रको 
भूमष्डलका भार सैभालना हांगा और बाह्मणपुत्रकों परक्रमकी 
क्‍या आवश्यकता होगी ? माताकी ममतामें आकर सत्यवतीने 
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है। इन्हं देवतारूप मानकर भावनाओंके ट्वार पूजित और स्पष्ट है-- 
सतर्पित करनेका प्रय्न किया जाता है और देवस्वरूप होनेके दिज्ञा अधिष्ठाता देवता आयुध 7 
कारण ये उपासककी सारी कामनाएँ पूर्ण कर उसे कृतकृत्य २-उत्तर सोम गदा 
कर देते हैं। २ ईशान ईशान (शिव) शूल 
सर्वतोभद्रचक्रमें अह्याजीक पादमूलमें गड्ादि सप्त ३-पूर्व ड्न्द्र चज्र ॒ 
नदियोंके उत्तरके कोप्ठक्में इन सप्तसागरोंका आवाहन-पूजन ४-आमग्रेय अग्नि द्रक्ति | 
किया जाता है। प-दक्षिण यम दण्ड हु 
मेरु द-नैक्रत्य निर्कति खड्ग 
मेरुको सुमेरुगिरि भी कहते हैं यह सुवर्णमय सर्वोच्च ७ पश्चिम 06 54228 
पर्वतरज कहा गया है ! भगवान्‌ सूर्य इसकी प्रतिदिन परिक्रमा ८न्चावल् जाय अहुच 


करत हैं और इसी पर्वतके ऊपर ब्रह्मा इन्द्र, कुबेर, वरुण 
आदिकी देवसभाएँ स्थित हैं । इस पर्वतराजके आमूलचूडतक 
सभी देवताओंका निवास माना गया है। यह सर्वाधिक पवित्र 
और प्रात स्मरणीय, मक्नलूमय पर्वत माना गया है। इस 
सुवर्णमय पर्वतसे सदा ही सूर्यके समान दिव्य प्रकाश होता 
रहता है और यह अल्न्त भव्य आकर्षक आकार-प्रकारवाल्ा 
है। सभी प्रकारके कल्याण-मड्रलकी उपलब्धिके लिये 
देवताअकि निवासभूत इस पर्वतसजकी यज्ञादि-कर्मोमें 
अतिष्ठा-उपासना आदि की जाती है। 

इसकी उत्पत्ति ब्ह्याजीके नाभिकमलसे हुई 
है--'नाभिबन्धनसम्धूतो ग्रह्मणोउव्यक्तजन्मन ॥' 

(मल्य० ११३ । १४) 

इस मेरु पर्वतकी हिमालयकी पुत्री गठ्डा और पार्वतीके 
समान आयति और नियति नामकी दो महाभाग्यशालिनी 
कन्याएँ थीं जिनका विवाह पर्वतराज महात्मा मेरुने विष्णु- 
भगवानके पुत्र धाता, विघाताके साथ किया था (विष्णुपु* 
१। २-३) । इस पर्वतराज मेरुके सुमेरु, स्वर्णाद्र मणिसानु, 
सुयलय, देवगिरि गांघुक्‌ आदि अनेक नाम हैं। 

अष्ट आयुधोंकी स्थापना 

सर्वतोभद्रमण्डलके बाहर सत्त्त-परिधिके आठों कोणोंमें 
अष्टदिक्पालेकि अष्ट आयुर्धाका आवाहन कर प्रत्िष्ठापूर्वक 
पूजन किया जाता है। उत्तर, ईशान पूर्व आदि आठ 
दिशाओंके सोम ईशान इन्ध आदि अधिष्ठाता देव हैं और 
गदा शूल वम्र आदि इनक आयुध हैं। यह निम्न चक्रसे 


| 
ये आयुध भी सय देवस्वरूप हैं और लोकोंरे 
कल्याणके लिये विविध देवताओंके हार्थो्में आयुधके रुपमें 
सुशोभित होते हैं। इमकी ठपासनाके मन्त्र भी अलग-अलग 
हैं। विष्णुके सुदर्शनचक्रपर तो कई स्तन्तर स्तोत्र भी हैं। 
पाझजन्यादिक बीजमन्त्र तथा गायत्री आदि भी हैं अमिपुएण 
शार्ईघर-धनुर्वेद और वैज्ञग्पायन-नीतिप्रकाशिका आदि प्र्पोगे 
विविध अवसरोपर यज्ञादि-अनुष्ठानोंद्ारा कुण्ड आदिसे इनकी 

सहसा उत्पत्ति बतायी गयी है और इन्हें भगवान्‌ शहर. 

आदिका ही आयुध-रूपमें अवतार बताया गया है। वहाँ 
उमके स्तोत्र तथा पूजा-बिघान भी वर्णित हैं| इसीलिये यशञदि 
कार्योमें देवताओंकि समूहम॑ इन इन्द्रादि दिग्देववाओंकि वग्दि 
आयु्धोकी पूजा आदि भी आवश्यक मानी गयी है। 
इनकी पूजाके चैदिक-पौराणिक तथा तान्निक मन्त्र है ॥ 
यथास्थान निर्दिष्ट हैं। तत्तद्‌ आयुधो्ें तत्तद्‌ दंवताओंकी 
भगवत्ता भी अनुस्यूत रहती है। इनकी उपासनासे उपासकर्की 

सर्वविध रक्षा और उसका कल्याण होता है। 
सप्तर्षिगण एवं माता अरूधती ) 


सर्वतोभद्रमण्डलमें सप्तमातृकाऑकी तरह सा्पियोंकी 
भी पूजा हाती है। ये सात ऋषि हँ--गौतम, भरदाज 
विश्ामित्र, कश्यप, जमदम्रि वसिष्ठ और अत्रि इनके साथ 
माता अरुखतीका भी पूजन होता है। यहाँ इनका परिचय दिये 
जा रहा है--- 
अभरद्वाज कश्यपी 
चिश्चामित्रो 


गौतमश्न 
जमदमभ्िर्षसिष्ठ | । 


अष्ड ] 
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यश्षोदितों.. भास्कोध्भुत्‌ू. प्रणऐ 
सोध्प्यप्राधिभंगवानाजगाम || 
(महामा आदि १२२॥५१) 
९ महर्षि गौतम--महर्पि गौतम उत्तराणण्डक पारियात्र 
नामक कुल्पर्यतपर आधम बनावार रहत हैं। इस आश्मर्मे 
इन्होंने ६० हजार वर्षता/ उप्र तपस्या वी थी। इससे प्रसच 
हाकन घर्मगजने इम्हें दर्शन दिया था और बताया था कि 
मनुष्य पवित्र रट!_संत्य भाषण कर आर माताकी सेवा करता 
रे (महाभाण, शान्ति १२९॥४-१०)। गौतम ऋषिक 
पुद्रक नाम शख्धान्‌ था। शरद्वानुरों भी गौतम कहा जाता है 
(महाप्रार आदि० १२९॥ २) । शरद्वानूक पुत्र थे कृप और 
पुद्गी थो कृुपी। इन दानोंकां भी यह खंशानुगत नाम प्राप्त था। 
फृपका मौतम और कृपीके लिये गौतमीफा प्रयोग हुआ है 
(मत्तन, आदि १२९।॥४७) ॥ 
जिस तरह राय भगीरथन उत्तर भारतम॑ भागीरथी 
गड्नाओं प्रवाहित किया है. इसी तरह महर्पि गौतमने उग्र तपस्या 
करके दक्षिण भारत मौतमी गठ्ढा (गोदायरी) को प्रवाहित कर 
जनताका बहुत कल्याण किया है। ब्र्मपुरणके गांतमी गड्ढा 
प्रकरणम अध्याय ७०स अध्याय १७५तक इसका वर्णन है । 
२-महर्षि भरद्वाज--तैत्तिगेय आ्राह्मणमें एक कथा 
आती है। भरद्वाज यंयोक पूर्ण श्ञाता यनना चाहते थे। इसक 
ल्थि व उप्र श्रम कर रह थे, किंतु वेदका पार पाना कठिन 
हा रहा था। तब इन्हनि इन्द्रकी तपस्या कर उनस घरदान प्राप्त 
किया कि सौ-सौ यर्पेकि तीन जन्म उन्हें प्राप्त हों जिससे व 
वें पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें। 
तीन सौ वर्ष यीतनका आये थे कितु निस्‍ततर श्रम करते 
रहनेपर भी इन्ह पूर्णता नहीं प्राप्त हुई थी। ये उद्विम और निराश 
होकर बैठ हुए थ। इसी चीचमें देवगज इन्द्र सामने प्रकट हुए। 
इद्ने व्यामचुम्बी तीन पहाड़का इनके सामने प्रकट किया। 
उममेंसे एक मूँढ चमकदार बस्तु छूकर इन््रने भरद्राजम 
कहा-- भरद्वाज | तुमने तीन सौ वर्षो्में इन तीन पहाड़ेंमिंसे 
गूंठपर वदका ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम विचार करो कि 
इन पहाड़की तुम कभी पार कर सकागे क्या ? वंद अनन्त हैं 
पेनका अन्त पाना कैसे सम्भव हा सकता है? 
भद्धाज ऋषि चदकी इस अनन्तताको जानकर बहुत 


विस्मित हुए और प्रमन्न भी हुए (त्तति" ब्रा० 
३।१०। ९-११) | यंद ईश्वरूूप हैं. जय इंश्वर अनन्त है ता 
चदका अनन्त होना स्वाभाविक है। यह जानकर भरद्वाजको 
आनन्द भी अनन्त ही प्राप्त हुआ। भरद्वाज ऋषिने ऋगेदके 
छठे मण्डलके अनेक सूक्ताका दर्शन किया है। अधर्ववेदमें भी 
अनेऊ मन्त्र इनसे दृष्ट हैं। ये देवगुरु बृहस्पतिके पुत्र हैं। इनके 
उत्पर हॉनेपर ममता और बुहस्पतिमें विषाद हुआ था। 
बृहस्पति ममतासे कहते थे कि इस पुत्रका भरण पोषण तुम 
करो और ममता कहती थी नहीं, इसका पालन-पांपण आप 
करें। इसलिये इनका नाम भरद्वाज' पड़ा (विष्णुपुर 
४।१९। १६-१७) । भरद्वाजजा उचित पालन पोषण 
मरुदगणोंन किया था। 

एक बार दुष्यन्त पुत्र भरतने मरुत्सोम नामक यज्ञ 
किया था। तब मरुदगणन उन्हें पुत्र-रूपमें भरद्वाजको 
प्रदान किया था। इसके बाद भरद्वाज ऋषिन भरतसे यज्ञ 
कराया जिससे उर्न्ह वितथ नामका पुत्र प्राप्त हुआ (हरिवश 
१।३२। १४-१७)। 

३-महर्पि विश्वामित्र--पुरूरवाके वशमें कुशाम्बु नामके 
एक राजा हुए। इनकी तपस्थासे प्रसन्न होकर इन्द्र इनके 
पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए, जिनका नाम गाधि या कौशिक कहा 
जाता है। गाधिकी कन्या थी सत्यवती। सत्यवतांका विवाह 
महर्षि ऋचीकसे हुआ। विवाहके बाद सतानकी कामनासे 
ऋचीकन दो चरु (यज्ञीय खीर) तैयार किय। एक चरु तो 
अपने पुत्रके ल्यि और दूसयण चरु राजा गाधिके ल्यि। 
सत्यवतीके चरुम॑ तो उन्होंने ब्राह्मजका अभिमन्रण किया 
और सत्यवत्तीके मातावाले चरुम क्षात्र तेजका आधान किया। 
खोर तैयार होनेपर उन्होंने सत्यवतीको अच्छी तरह समझा 
दिया था यह खीर तुम्हारी हे और यह तुम्हारी माताकी है। इस 
तरह व्यवस्था कर ऋषि बन चले गये। 

सत्यवतीकी माताने अपनी पुत्रीसे कहा--“बेटी | सभी 
लोग अपने लिये गुणवान्‌ पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नीक भाईके 
गुणोपर उनकी विशेष रुचि नहीं होती । अत तुम मेरा चरू ले 
लो और अपना चरु भुझे दे दो क्योंकि मरे पुत्र॒का 
भूमण्डलका भार सँभालना होगा और ब्राह्मणपुत्रको पराक्रमकी 
क्या आवश्यकता होगी ? माताकी ममतामें आकर सत्यवतीने 


३०२ 
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चरुका विनिमय कर लिया। 

कुछ दिनकि बाद जब महर्षि ऋचीक वनस लौटे ता 
उन्हनि सत्यवतीक शरीरका अति रौद्र दखा। वे समझ गय कि 
सत्यवतीन क्षात्रतेजसे अभिमन्त्रित अपनी माताके चरुको खा 
लिया है, उन्हाने कहा--'सत्यवती ! तुमन॑ चरू बदलकर 
अच्छा काम नहीं किया। तुम्हारी माताके चसुमें मैने सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य पराक्रम, वीएता आदिका आधान किया था और तुम्हारे 
चसरुमें व्राह्मणाचित शम-दम तितिक्षादि गु्णाका आधान किया 
था। चरुके विनिमय करनंसे अब तुम्हारे गर्भसे क्षात्रगुणोचित 
भयावह अख्-शस्रको धारण करनेबाला पुत्र होगा। इसक 
विपरीत तुम्हारी माताकों शान्तिप्रिय ब्राह्मणोचित पुत्र होगा। 
यह सुनकर सत्यवती बहुत खिन हा गयी वह अपन पतिके 
चरणापर लाट गयी और प्रार्थना करने छगी-- नाथ ! आप 
पूर्ण समर्थ हैं अब एसा उपाय कीजिये कि मेरा पुत्र ऐसा न 
हा पौन भले ही हो जाय। महर्षि ऋचीकने पत्नीको बात 
स्वीकार कर ली। इसलिंय॑ सत्यवतीके पुत्र जमदम्रि हुए और 
जमदम्नि ऋषिक क्षात्रगुणांचित पुत्र परशुराम हुए। इधर 
सत्यवतीकी माताने विश्वामित्रका जन्म दिया (विष्णुपुरण 
४।७॥ ९-३४) | 

विद्वामितका पहला नाम विश्वर्थ था । ये तपस्याके धनी 
थे। इनकी तपस्या इतनी प्रखर थी कि इन्होंने इसक बलपर 
एक नया स्वर्गलेक रच डाला था। अन्तर्म त्रिशकुको सदेह 
स्वर्ग पहुँचानेमें सफल हुए (या रा १॥६०॥ १५-१६) । 
इसी तपस्थाक बलपर य ब्रह्मर्पि भी बन गये (महा० उद्योग० 
१०४ ॥ १७-१८) । 

'इन्होंने बेदके अनेक सुक्तोंका दर्शन किया है। ऋग्वेदका 
ततीय मण्डल इन्हींका दुष्ट है। ऋग्वदर्में इन्हनि स्र्थ अपनेको 
कुशिक वशका कहा ह॑ (ऋम्वद ३। ५३। ५) । विश्वामियके 
बाद इनके वशजोंको भा विश्वामित्रमात्राय कहा गया है 

(ऋक्‌” ३। ५३ । १३) । 

४-महर्पि कश्यप--कश््यप ब्रह्मके पौत्र और 
मरीचिके पुत्र हैं। दक्षकी तेरह पुत्रियाँ इनको पत्नियाँ हैं! इमक 
नाम हैं--अदिति, दिति दनु, काल्य दनायु, सिंहिका, क्रोधा 
जञ्राधा विधवा विनता कपिला मुनि और कद्रू (महा , आदि० 
६५। ११-१२) | इन तेरह पत्रियोंस कइ्यपने भिन्न भि 


प्रजाएँ उत्पन्न कीं। इसलिये महाभारतमें लिखा है कि कश्यफो 
साण प्रजाएँ उत्पन हुई हँ--'कश्यपातु एमा प्रज्ञा ' (मह्त 
आदि० ६५। ११) । 

(१) अदितिसे देवता उत्पन हुए, जिनमें बाहह आदिय 
लोकेश्वर हुए। (२) दितिसे दैत्य उत्पन्न हुए, जिनमें हिएयाप ५ 
और हिरण्यकरिपु अमुख हैं। (३) दनुके चौंतीस दामतर पर 
हुए, जो सर्वत्र विख्यात हैं। (४) फालाक पुत्रामें काल्क॑य 
बहुत विख्यात हुए। (५) दनायुके पुत्रामिं वृत्रासुएका गाम 
बहुत प्रसिद्ध है। (६) सिहिकाने राहु सुचाद्र आदि १०० 
पुत्राकों जन्म दिया। यही राहु सूर्यका ग्रसता है। (७) क्रापा 
(क्रूर) से क्राधवश आदि असख्य पुत्र -पौत्र हुए।। 
(८) प्राधासे अनवद्या आदि आठ कन्याएँ, अप्सणएँ एवं 
दस देवगमन्धर्य उत्पन्न हुए। (९) विनतासे तार्क्य, अरिएनेगि, 
गरुड आदि अनेक पुत्र हुए। (१०) कपिलासे अमृत 
ब्राह्मण, गौएँ, गन्धर्य तथा अप्सरा आदि उत्पन् हुए। 
(११) मुनिसे भीमसेन आदि सोलह पुत्र हुए, जो देव गय्र्ष 
जातिके है! इनम॑ चित्ररथको सर्वश और जितेद्विय कहा गया 
हैं। (१२) कद्ूसे शोष, अनन्त यासुकि तक्षक बुलिक 
आदि नाग हुए (महा आदि ६५। १२-५४)। 


५-महर्षि जमदपक्‍ि--हवि देते समय अम्रिकी 
उद्दीप्षि-जैसी जिसमें उद्दीम्ति हो उस जमदम्ति (जमत+अभि) 
कहते हैं--- 
“जमनाद्‌ वैष्णवस्याप्नेर्ममदसिरजायत !! 
(वायु. ढतते ४।९४) 


महर्षि जमदमिर्म नामक अनुरूप गुण भी थे | महाभासम॑ 
लिखा है--जमदम्रि ऋषि तेज और ओज दोनेसे सम्पत थे। 
वेदाध्ययनमें ये महर्पियोंसे आगे थ। इनकी बुद्धिर्म सम्पूर् 
घनुर्वेद तथा चार प्रकारके अस्न स्वत स्फुरित हो गये थे 
(महा बन ११५। ४४-४५) ! 

य तपस्याके धनी थे। तपस्थासे ही इन्हें कामधेनु प्राप्त हुई 
थी। इन्हनि आग्रे चलकर क्रोधको अपने वहमें कर लिया 
था। एक बार इन्हें श्राद्ध करेकी इच्छा हुईं! इच्छा करत ही 
कामघेनु वहाँ उपस्थित हो गयी। ऋषिने दूध दुह्कर दुढ़ 
यवित्र पात्रमें रख दिया | धर्मदेवताने इनकी परीक्षा ठेनेके लिय 


। 


अ्डू ) 


» सर्वतोभद्र चक्र एवं चक्रस्थ देवता «» 


झेण्डे 
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इसो अपसएको उपयुक्त समझा। थे ग्रोधके रूपमें आये और 
दूधको दूपित कर दिया। दूधके मे रए्नेपर श्राद्ध हो कैसे ? यह 
अपसर फ्राध करनेका था कितु जमदमिने क्रौधको अपने पास 
फटकमने नहीं दिया। इस पटनासे घमदियता जमदम्रिपर बहुत 
प्रसन्न हुए (महा आध+ ९२ ॥४१-४४) । 
यरोंमें जमदप्ति ऋषिका माम बहुत बार आया है। 
तैत्तिरेय सहितासे पता चलता है कि महर्षि जमदमने चतूरात 
नामक यज्ञ क्या था। इसका फल यह हुआ फि इनके चशमें 
शक भी व्यक्ति दर्धि म हुआ (तैत्तिः संहिर ७१९)। 
अक्षर-अद्यका प्रचार करना इनक जीवनका ठदृइ्य था। 
वैसे य बंदफे भ्रचारमें भो निरन्तर लगे रहते थे (त्ैति 
आए ्यक ११९) । 
इनकी पत्नीका नाम रेणुका था । इनके पाँच पुत्र थे जिनम॑ 
सयस छोट परशुणम थे क्ति गुणमें सयसे बढ़े-चढ़े थे। 
६-महर्षि यसिप्ठट--तपस्वो बहुत हुए, किंतु मर्दर्ष 
वमिष्ठको तरह इच्द्रियॉको बशमें करनवाल्य काई महीं हुआ। 
सब्यस्ताचा अर्जुनने ज्ररधसे खसिष्ठ शाजदका अर्थ पूछा था। 
बज़ गन्धर्वने बताया था-- इच्द्रियाकों वशर्म कर्क कारण 
महर्पिक नाम घस्चिष्ठ पड़ा है। काम और क्रोध-- य दो दोष 
दुर्जेय है किंतु चमिप्ठसे ये दोनां पराजित हो गये हैं और वे 
दोनों इसके चरण दबाया करत हैं-- 
त्पसा.. निर्जितो चध्दभेयावमौरपि । 
कामक्रोधाबुभ यस्‍्य चघरणौ.. संबयाहतु । 
इचद्धिपाणा यशकरो यपस्िप्ठ इति चोच्यते ॥ 
(महा आदि १७३॥५ ६) 
इनमें तपस्पासे अपार शक्ति आ गयो थी। इतनी शक्ति 
ता थी हो कि विश्वामित्रके द्वारा अपने सौ पुत्रकि मारे 
जानपर थे सम्पूर्ण कुशिकर्वशका मटियामेट कर दें। ये पुत्र- 
'ेकसे बहुत सतप्त भी थे और समर्थ भी थे परंतु साघुतावश 
कुशिकबशका उच्छद नहीं किया। इसी तरह बे विश्वामित्रके 
अन्य अत्याचार भी सहते रहे और समर्थ होत हुए भी 
असमर्थकी तरह उपक्षा करते रहे (महा०, आदि० ७३। 
४८)। महर्षि वसिष्ठ संयम ही नहीं मर्यादाका भी 
सोमातक पालन करते थे। पुत्रोंका विनाश हो जानेसे 
पश क्षयकत उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उनकी घार्मिक अवृत्तिमे 


उन्हें साचनेके लिये बाध्य किया, जब घंश ही नहीं है तब इस 
'शरीरका रखना भी व्यर्थ हो है। वे मेल्के शिखरसे नीचे कूद 
पड़े कितु उन्हें मालूम पड़ा कि रूईके ढेरपर गिरा हूँ। धधकते 
दावानलमें घुस गये किंतु यह चाँदनी-जैसी शीतल बन गयी 
(महा* आदि० १७५ | ४४---४९) । सब कुछ किया, किंतु 
न तो विश्वामित्रके विनाशकी बात सोची और न यही साचा कि 
यमराजसे अपने पुर्ाको वापस लौटा छूँ। उनमें इतनी क्षमता 
थी कि ये यमणजसे अपने पुत्रकी छौया सकते थे, किंतु इससे 
सनातन मर्यादा तो टूट ही जाती । इसी बातको महाभारतमें 
लिखा है कि वे अपने सम्पूर्ण पुत्रेको यमलोकसे वापस ला 
सकते थे किंतु मर्यादाका भट्ट न हो इसलिये उन्होंन वैसा नहीं 
क्रिया( महा" आदि०१७३। ९) । जब इन्हें पता चला कि इनको 
पुत्रवधूके गर्भम वंद्ाका अकुर है. तब उन्हनि अपने शरीरकी 
रक्षा की। अपकार करनेपर भी शान्त बने रहना अपकारीके 
प्रति दुर्भावना न आने देना महामानवता है। यह वसिष्ठ-जैसे 
मनस्वियोंमें ही मिलती है। 

सरस्वती नदीके 'स्थाणु तीर्थके पूर्व तटपर महर्षि 
बसिष्ठका आश्रम था और पश्चिम तटपर विश्वामित्र॒का। 
विश्वामित्र बसिष्ठका तेज देखकर जला करते थे। एक बार 
विश्वामित्रक मनमें आया कि यदि वसिष्ठ न रह जायें त्तो उनकी 
तपस्थाका प्रतिद्ठन्द्दी भी समाप्त हो जाय । क्यों न वसि्ठकी हत्या 
कर इस समस्याका समाधान कर लिया जाय उस समय ये 
्रह्मर्पि महों हुए थे। एक दिन विश्वामित्रके मनमें हिसाका यह 
विचार स्थित हो गया। मरे क्रोधके वे आगबबूल्म हो गये। 
उसी स्थितिम॑ इन्होंन सरस्वती नदीकी अधिष्ठात्री देवीका स्मरण 
किया जब देवीको पता चला कि विश्वामित्र क्राँधित होकर 
मुझे स्मरण कर रहे हैँ तो उनके शापसे बहुत डर गयीं। हाथ 
जोड़कर सेवामें पहुँचीं। विश्वामित्रने आदेश दिया--'जाओ 
वसिष्ठको अपनी प्रखरधारणर्म बहाकर मेरे पास शीघ्र लाओ। 
मैं उसका वध करूँगा। सुनते ही सरस्वती देवी काँप गयीं। 
यदि विश्वामित्रकी आज्ञाका पालन न हो तो य॑ शाप देंगे उधर 
मेरे अपराधपर वसिष्ठ शाप दे सकते हैं दोनों ओर पतन था। 

काँपती हुई सरस्वतीदेवी जसिष्ठके पास पहुँची और 
धीरे धीरे सारी घटना सुना दीं। महामानवने कहा--देवि 
तुम विश्वामित्रकी आज्ञाका पालन करे। नहीं तो वे तुम्हें इधर 


+ ४ १ 
के 


हेण४ड 


+* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « । 


[दिद्वा 
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दे देंगे, तुम अपनेको बचाओ मुझे बहा छ चलो। देवी 
वसिष्ठके इस दयासे दब गयीं वे सोचने लगीं वसिष्ठका हित 
कैसे हो, किंतु विश्वामित्रकी ओरसे महान्‌ भय था कुछ 
सोचकर देवीने पूर्वतट तोडकर बेगसे बहाना प्रारम्भ कर 
दिया। तटके साथ-साथ वसिष्ठजी भी बहने लगे। वसिष्ठजीन 
किसीका अकल्याण न सोचकर स्तवनमें मन लगाया। 

देवीने बसिष्ठका विश्वामित्रके पास पहुँचाकर निवेदन 
किया कि मैं वस्िष्ठको ल आयी हूँ, विश्वामित्र वसिष्ठकी 
हत्याके लिये हथियार दूँढ़ने लगे! इधर अवसर देखकर 
सरस्वतीदेवी वसिष्ठकां फिर पूर्वकी ओर ले गयीं। सरस्वती- 
देवीके इस अपराधपर विश्वामित्र बहुत रुष्ट हुए, उन्होंन 
सरस्वतीकों शाप दिया--तुम्हा जल अपवित्र रक्त बन 
जाय। एक वर्षके बाद ऋषियकि प्रयाससे सरस्वतीका जल 
फिर शुद्ध हुआ (महा* शल्य आअ० ४२-४३) । 

वसिष्ठ ऋषिकी पत्नीका नाम अरुन्धती हे। इनके पौत़ 
पराद्रस इनकी बशपरम्पया विकसित हुई। वेदान्तकी अद्वेत 
परम्पए भी इनसे आगे बढ़ती गयी। बसिप्ठसे शक्ति 
पराशर व्यास, शुकदेव तथा गौड़पाद एवं गोविन्दपादसे होती 
हुईं यह परम्परा शकराचार्यको मिली। 

७-महर्षि अत्रि--ये श्रह्माके मानस पुत्र हैं। मरीचिके 
बाद हझक्तिशाली अत्रि ब्रह्माके मनसे उत्पन्न हुए (मत्स्य 
३।६) । अब्रि ऋषि गुणोममें ब्रह्माक ही समान हैं (श्रीमद्धा० 
९। १४। २) ! महाभारतकी कथा हे---“एक बार देवताओं 
और असुग्ंका युद्ध चलछा। राहुने सूर्य और चनद्रमाको 
घायल कर दिया इसलिये घोर अन्यकार फैल गया। 
देवताअकि ल्यि यह सकटकी घड़ी थी। अन्यकास्में 
उन्हें कुछ दीखता न था और वे मारे जा रहे थे। अन्तमें 
भागकर वे अत्रि ऋषिके पास पहुँचे और इनसे अपनी रक्षाकी 
माँग की | अत़रिने पूछा--मैं क्या उपाय करूँ कि आपको रक्षा 
हो सके। देवताओने कहा--आप सूर्य और चद्ध बनकर 
पकाझ देने छग जाये और तीक्ष्ण तजसे शत्रुओंका नाश भी 
कर दें। अब्रि समर्थ थे। वे सूर्य और चद्ध बनकर प्रकाशित 
हाने लगे और अपने तजसे राक्षसॉंवों भस्म भी करन 
लगे। देवताओंको बल मिला और थे विजयी हुए (महा० 
अनु १५६ । २--१२) । 


महाभारतकी यह कथा ऋग्वेद (५। ४० ।५ ९) वाह 
उपबृहण है। वहाँ कहा गया है कि 'हे सूर्य | जब अपुर पु 
राहुन मायारूप तमसे तुम्हें विद्ध कर दिया था, तब सव वुछ 
अन्धकारमें डूब गया था। काई यह भी नहीं देख पाता 
था कि वह कहाँ खड़ा है तब अन्रि ऋषिने वंदके चार मन्रक्ि 
द्वाय उस मायारूपी अन्धकारको दूर भगा दिया था। जब इस 
कठिन परिस्थितिस सूर्य देवता उबर गये तब उन्होने भजग्मि 
कहा--हे मुन ! अब तुम एंसा उपाय फरा कि असुर मुझे 
फिर मायारूपी अश्कारसे आच्छत न करं। « 

कर्दम ऋषिने अपनी कन्या अनसूयास अन्रि ऋषिका 
विवाह किया था (श्रीमद्भा०३॥ १२॥ २४) | अनसूयात्त 
महर्षि अत्रिक॑ तीन पुत्र हुए-- सोम दुर्वासा और यागी 
दत्तात्रेय (मत्यपु० २०। १२) | 

८-महाशक्ति अरूधती--महाशक्ति अरूधती सौ 
स्वरूपवाली और सत्रकी वन्दनीया हैं (झिवपु* रुद्रस 
आअ० ३) । पहले ये सब्ध्या नामकी ब्रह्माकी मानम पुत्री थीं। 
इन्होंने विश्वके कल्याणक॑ लिये एक मर्यादाका हाना आवश्यक 
समझा। कामभावक उत्पन्न हनेकी कोई अवस्था हांनी चाहिये, 
उत्पन होते ही प्राणियार्म न जाग जाय । यह मर्यादा विधके 
लिये हितावह है इसके लिये उन्होने भगवान्‌ श्गनरको सगण 
कर उम्र तपस्या प्रारम्भ कर दी। भगवान्‌ आशुतोपने प्रसत 
होकर वरदानम॑ कहा-- अबस दौशवावस्थामें किसी प्राणीका 
काम विकार न होगा। यह काम भाव यौयवनावस्थामें उन्न 
हांगा और कहीं कहीं कौमारावम्थाक अन्तिम भाग । यह भी 
वरदान दिया कि तुमसे बढकर बोई पतिव्रता ने होगी। 
वरदान दनके बाद भगवान्‌ श्र कहा-- तुमने प्रतिश कर 
रखी है कि इस देहका अभि सौप दूँगी इस समय 
मेधातिथिका ज्योत्रिष्टाम चल रहा है अम्रिदेव खूब प्रजूयलित 
हा रहे हैं उसमें अपने झरीरका डालकर अपनी प्रतिशा पृ 
करा! मेरी कृपासे तुम्हें कोई देख न सकेगा। इसके बाद 
अग्निकुण्डसे निकलकर तुम मेघातिथिकी पुत्री होगी! 

सब््याने भगवान्‌ शद्भरके आदेशका अक्षरश पाले 
किया। अभ्रिकी ज्वालाम॑ वह कान्तिमती कत्या बन गया। 
पुत्रीकां पाकर मधातिधिका बहुत आन+द हुआ। उस कत्याकी 
नाम उन्होंने अरुघती रखा क्योकि धर्मके किसी कार्यमें वह 


अड्ू ) 


» सर्वतोभद्र चक्र एवं चक्रस्थ देवता «» 


क्ेण्प 
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आवग्रेष नहों पैदा करती थी। 
अम्न्धतो जब बड़ी हा गयी तप प्रिदर्वाने मिछकर इनया 
वियाह भहर्षि बसिप्ठजोीसे करा दिया। मेधातिथिकी यह पुत्रों 
समग्र पतिगरताआम॑ श्रेष्ठ टै । इससे शक्ति आदि तजस्ती सौ पुत्र 
हुए (शिवपुणण रुद्रमे ३-६) । 
असख्चतो अपने पतिदेवया छाड़कर कहीं न रहीं और न 
रूपी पतिका विशेध किया। आऊान्म सप्तर्पियर्म यमिष्ठक 
साथ इनका स्थान ऐ। विवाहके अयसरपर फन्याअख्धि इनका 
दर्शन कराया जाता एँ (ग्रह्मण्डपु ३८) । 
अष्टमातृकाओंके आविर्भावकी कथा 
मार्कष्छेयपुणण (अ० ८२--८५) में एफ कथा आती 
है। शुष्प निशुष्प दा असुर थे। दो्ना ही अष्दंकारके पुतल थ। 
घरका अर्प विधका सताना नहों ह्वता कितु इन दोनां असुराने 
अपने घलस सम्पूर्ण विध्वो भ्रस्त कर रसा था। किसीकी न 
जन सुरक्षित थी न माल। देवताओं भी स्थान और यशभाग 
दें छिन गये थे। उन्हं इस विपतिक समय आदिशफ्िका 
चह बचन याद आया जो मातान पहल इन्हें दिया था। उन्हने 
कहा था कि 'जय जय असुर्रादात याघा आ उपस्थित होगी 
तब-तय मैं अवतार लेकर उसे दूर कर दिया करूँगी। 
माताक इस थचनको याद कर उर्प्द आश्वासन प्राप्त हुआ। 
फिर ते सब देयता सर्वोत्यता आठिशक्तिकी शाएणम॑ गये और 
फिर सापृहिक रूपस आदिद्वक्तिका स्तवन करने ऊूग। 
कणामयी पग्मम्या प्रकट हों गयों। देवताओंको आश्वस्तकर 
विदा कर दिया और ख्वय॑ अपने अलौकिक सौन्दर्यसे 
हिमालयकी शापाको सैवारती हुईं विचरण करने लगीं। 
शुभके सेनापति थे चण्ड और मुण्ड। इन्होंने माताको 
देखा था। देखते ही माताके सौन्दर्यस उनकी आँख खुली-की 
सुझे रह गयो। एसा सौन्दर्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। थे 
दौड़कर अपने स्वामी शुम्भके पास पहुँचे और कहा-- 
'सामिन्‌) आप रत्ञके प्रेमी ह॑ ससारभरक रह्नोंका आपने 
अपने पास सचय कर रखा है किंतु ये सरे रल एक 
नारैनब्के आगे तुच्छ हैं। आप उसे दस्तगत कर छें। हम 
उसे देखकर आपके पास दौड़े हुए आये हैं। यह सुनते ही 
शुभ इस प्रयासमें लग गया। उसका अन्तिम प्रयास युद्ध 
र्पम॑ परिणत हुआ। शुप्मने सेनापति धूप्रलोचनको साठ 


हजार असुरोंक साथ भेजा। पराम्बाने अपने हुकारसे ही 
धूम्रलोचनका उद्धार कर दिया और माताके थाहन सिहने 
क्षणभरमें सनाका विध्वंस कर डाल। दूसरी बार बड़ी सेनाके 
साथ चण्ड और मुष्ड आये ये भी मारे गये। इसके बाद 
झुम्भने अपनी सम्पूर्ण सेनाके साथ रक्तबीजकौ भेजा। 

एक आर तीन थे--पय्मम्बा काली और वाहन । दूसरी 
आर थे असख्य असुर। त्तब पराम्बाने अपनेको अनेक रूपमें 
अभिव्यक्त किया। इन्द्र, विष्णु आदि देवताओंमें जो इनके 
शर्क्य हैं, उनका अलग अलग प्रकट कर लिया। त्रह्मा, 
शिव कार्तिकिय विष्णु तथा इच्धक शरीरसे पृथक्‌ पृथक्‌ 
शक्तियाँ निकलकर इन्हीं देवताओंके समान रूप धारणकर 
चण्डिकाक पास आर्यी, जिस जिस देवताका जैसा रूप, जैसा 
भूषण और जैसा वाहन था ठस-उस देवताक शरीरसे निकली 
हुई शक्ति भी उसी प्रकारका रूप भूषण तथा घाहनसे सम्पन्न 
हांकर असुरोसे लड़नेके लिये तैयार हो गयीं। यही 
मातृकाओंके आविर्भावका इतिहास है। 

सर्वताभद्रमण्डल्की बाह्य तम -परिधिम॑ पूर्वादिक्रमसे इन 
एड्री कौमारी आदि अष्टमातृकाआंकी पूजा की जाती है। 

ऐलन्द्री--इद्ध दवताके शरीर्स निकली हुई शक्ति 
एजं्रो कहलायीं। इनका रूप इन्धका भूषण इच्धका और वाहन 
भी इन्द्रका ही है। ऐल्द्री देवी हाथमें वत्र लेकर ऐशवतपर 
चैठकर देवशक्तियांस घिरे हुई चण्डिकाके पास आयी । इन्ध्रकी 
तरह इनकी भी हजार आँखें हैं। 


घ्यान--- 

ऐल्री सहस्नदूक सौम्या हेमाभा गजर्सस्थिता। 

बरदा सूत्रिणी यंत्र यिध्रत्यूध्व॑ तु दक्षिणे॥ 

यामे तु कमले पात्र हाभय तदघ करे ॥ 

'सौम्य स्वभाववाली ऐज्री सहस्र नेत्रोंसे युक्त हैं। उनकी 
अड्डकान्ति खर्ण-तुल्य है। वे गजराजपर संस्थित हैं। अपने 
दाहिने हाथोंमें वे बरदमुद्रा अक्षसूत्र और ऊपरके हाथमें बज्न 
तथा बार्य हाथोमें कमर पात्र और नीचेके हाथमें अभयमुद्रा 
घारण करती हैं। 

कौमारी--कार्तिकेयकी शक्ति कौमारी कहलाती 
हैं। थे हाथमें शक्ति लेकर मोरके वाहनपर बैठकर चण्डिकाके 
पास आयों। बसस्‍्तुत ये कार्तिकेयके स्वरूपवाल्ी ही हैं। 


३०४ 
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दे देंगे, तुम अपनेको बचाओ मुझे बहा ले चलो। देवी 
वसिष्ठके इस दयास दब गयीं व॑ सांचने लगी वसिष्ठका हित 
कैसे हो किंतु विधामित्रकी ओरसे महान्‌ भय था कुछ 
सांचकर देवीने पूर्वतट ताड़कर वेगस बहाना प्रारम्भ कर 
दिया। तटक॑ साथ-साथ वसिष्ठजी भी बहने लगे। बसिष्ठजीने 
किसीका अकल्याण न सोचकर स्तबनम मन छगाया। 

दवीने वसिष्ठको विश्वामित्रके प्रास पहुँचाकर निवेदन 
किया कि मैं वसिष्ठको लं आयी हुँ, विश्वामित्र वसिष्ठकी 
हत्याके लिये हथियार ढूँढ़ने लगे। इधर अवसर देखकर 
सरसखतांदवी बसिष्ठको फिर पूर्वकी ओर ले गयीं। सरस्वती- 
दवीके इस अपराधपर विश्वामित्र बहुत रुष्ट हुए उन्होंने 
सरस्यतीको शाप दिया-- तुम्हाश जल अपवित्र रक्त बन 
जाय। एक वर्षके बाद ऋषियोंफे प्रयाससे सरस्वतीका जल 
फिर शुद्ध हुआ (महा> शल्य० अ० ४२ ४३) | 

वसिष्ठ ऋषिकी पत्नीका नाम अरुब्धती है। इनके पौत्र 
पसशरसे इनकी वशपरम्परा विकसित हुई। वेदान्तकी अद्वैत 
परम्पय भी इनसे आगे बढ़ती गयी। वसिष्ठस शक्ति 
पराद्र व्यास शुकदेव तथा गौडपाद एवं गोविन्दपादसे होती 
हुई यह परम्परा शकराचार्यको मिली। 

७-महर्षि अत्रि---ये ब्रह्मके मानस पुत्र हैं। मरीचिके 
बाद शक्तिशाली अति ब्रह्माक॑ मनसे उत्पन्न हुए (मत्त्य 
३।६) | अत्रि ऋषि गुणोर्म ब्रह्माके ही समान हैं (श्रीमद्धा 
९ । १४। २) । महाभारतकी कथा है--'एक बार देवताओं 
और असुगगेंका युद्ध चला। राहुन सूर्य और चन्रमाका 
घायक कर दिया इसलिये घांर अन्धकार फैल गया। 
देवताओंक्रे लिय यह सकटकी घड़ी थी। अन्धकारमें 
उन्‍हें: कुछ दीखता न था और बे मारे जा रहे थे। अन्तमें 
भागकर वे अत्रि ऋषिके पास पहुँच ओर इनसे अपनी रक्षाकी 
माँग की। अत्रिने पूछा--मैं क्या उपाय करूँ कि आपकी रक्षा 
हा सके ।' देवताआने कहा--आप सूर्य और चन्र बनकर 
अकाश देने छग जायेँ और तीक्ष्ण तेजसे शत्रुओंका नाश भी 
कर दें। अत्रि समर्थ थे। वे सूर्य और चद्ध बनकर प्रकाशित 
होन॑ ढगे और अपने तेजस राक्षस्रोंकी भस्म भी करने 
लगे। देवताओंकों चल मिला और वे विजयी हुए (महा* 
अनु" १५६। २०-१२) | 


महाभारतकी यह कथा ऋग्वेद (५।४०। ५ ९) कप 
उपबृहण है। वहाँ कहा गया है कि 'हे सूर्य | जब अपतुप फ़ 
राहुन मायारूप तमसे तुम्हें विद्ध कर दिया था, तव सव बुछ 
अन्धकारमें डूब गया था। कोई यह भी नहीं देख पता 
था कि वह कहाँ खड़ा है तब अन्रि ऋषिने मैदके चार मत्रक ' 
द्वाय उस मायारूपी अन्धकारको दूर भगा दिया था। जब झप् 
कठिन परिस्थितिसे सूर्य दबता उबर गये तब उन्‍्हंने अत्रिमे 
कहा--'ह मुन । अब तुम ऐसा उपाय कर कि असुर मुझे 
फिर मायारूपी अन्थकारसे आच्छनन न करें। 

कर्दम ऋषिने अपनी कन्या अनसूयासे अब्नि ऋषि 
बिवाह किया था (श्रीमद्भा०३ | १२। २४) । अनसूयसे 
महर्षि अब्रिके तीन पुत्र हुए-- सोम दुर्घासा और यागी 
दत्तात्रेय (मत्यपु० २०११२) । कि 

८-महाशक्ति अरूधती--महाशक्ति अरुधती सौय 
स्वरूपयाली और सयकी वन्दनीया हैं (शिवपु० रेद्रस' 
अ ३) | पहले य सश्ध्या नामकी त्रह्माकी मानस पुत्री थीं। 
इन्होंने विश्वके कल्याणक लिये एक मर्यादाका होना आवइयक 
समझा | कामभावक उत्पन्न होनेकी कोई अवस्था होनी चाहिय 
उत्पन्न होते ही प्राणियाँमें न जाग जाय। यह मर्यादा विधर्े 
लिये हितावह है इसक लिये उन्होंने भगवान्‌ इड्डरको सरण 
कर उम्र तपस्या प्रारम्म कर दी। भगवान्‌ आशुतोपने प्रसन्न 
होकर वरदानम॑ कहा-- अबसे दैशवावस्थामें किसी प्रा्णके 
काम विकार न हागा। यह काम भाव यौवनावम्धामें उत्पे 
हागा और कहीं-कहीं कौमारावस्थाके अन्तिम भागमें | गह भी 
चरदान दिया कि 'तुमस बढ़कर कोई पतिक्रता न हींगी। 
वरदान दनेके बाद बे आग कहा--- तुमने प्रतिश कर 
रखी है कि इस देहको ४ सौप दूँगी इस समय 
मेघातिथिका ज्योतिष्टोम चल रहा है. अम्रिदंव खूब प्रस्न्‍्वेलित 
हो रहे हैं उसमें अपने शरीरका डालकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
करे। मेरी कृपासे तुम्हें कोई दख न सकेगा। इसके बाद 
अम्निकुण्डसे निकलकर तुम मेधातिथिकी पुत्री होगा। 

सब्याने भगवान्‌ शड्भरके आदेशका अक्षरश पालन 
किया । अग्निकी ज्वालाम॑ वह कान्तिमती कन्या बन गयी। 
पुत्रीका पाफर मधातिधिका यहुत आनन्द हुआ। उस कन्याका 
नाम उन्होंने अरधती रखा क्योंकि धर्मके किसी कार्यम॑ वह 


>> 
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अवशध नहीं पैदा करती थी। 
अरूचती एय बड़ा हो गयी तब जिटवनि मिलबर इनया 
विवाह मह्ि बरलिप्ठजास करा दिया। मंधातिधिकी यह पुत्री 
समग्र पतिग्रताओर्म भे्ठ ह। इनसे शक्ति आदि तजस्थी सौ पुत्र 
हुए (शिषपुण रुद्रसं१३-६) | 
असख्यती अपने पतिदेवरों छाड़कर करों न रहों और न 
कप पतिया विय्ंध किया। आकाटार्म सार्पियार्म यसिष्ठके 
साथ इसका स्थान है। वियाए्क अवसरपर कन्याआको इनका 
दर्शर कराया ज्यता है(ग्राधाण्डपुर ३ (८) । 
अषप्टमातृकाओके आविभवविकी कथा 
मार्कष्डपपुएणण (अ ८२--८५)में एक कथा आतो 
है। शुप्प निशुष्म दो असुर थे। दाना ऐ अहकारके पुतलू थे। 
बलका अर्प विश्वका सताना नहीं हाता झिंतु इन दाना असुरोने 
अपने बलसे सम्पूर्ण प्रिया ग्रस्त कर रसा था। किसीकी न 
जात सुरक्षित थी न माल। दबताओंक भी स्थान और यश्ञभाग 
दाने छित गये थे। उम्हें इस सिपत्िक समय आदिशक्तिका 
वह यचन याद आया जो माताने पहल इन्हे दिया था। उन्हीने 
कह था कि 'जय-जय असुर्रोद्गाण चापा आ उपस्थित हागी 
तयन्तय मैं अबतार लेकर उस दूर कर दिया करूँगी।' 
माताक इस वचनको याद कर उन्हें आधघ्ासन प्राप्त हुआ। 
फिर ता सय देवता सर्वात्मता आदिशक्तिकी चएणम॑ गये और 
फिर सामृहिक रूपस आदिदक्तिका स्ववन करने लगे। 
कणामयी पराम्या प्रकट शा गयीं। देवताओंका आश्वस्तकर 
विदा कर दिया और स्थय अपने अलौकिक सौन्‍्दर्यसे 
हिमालयकी घोभाको सँयारती हुईं विचरण करने रूगीं। 
शुप्मफे सेनापति थे चण्ड और मुण्ड। इन्होंने माताको 
देखा था। दखते ही माताके सौन्दर्यस उनको आँखें खुली की- 
सुली रह गयीं। ऐसा सौन्दर्य उन्होंनि कभी नहीं देखा था। ये 
दौद़कर अपने स्वामी शुप्मके पास पहुँचे और कहा-- 
'खामिनु। आप रत्के प्रेमी हैं, संसारभरके रॉका आपने 
अपने पास सचय कर रखा है किंतु य सारे रत एक 
नरे-ज़के आगे तुच्छ हैं। आप उसे हस्तगत कर छें। हम 
बसे देखकर आपके पास दौड़े हुए आये हैं। यह सुनते ही 
शम इस प्रयासमें लग गया। उसका अन्तिम प्रयास युद्ध 
जैपप॑ परिणत हुआ। श्ुम्मने सेनापति धूप्रलोचनका साठ 


हजार असुरोंके साथ भेजा। पयम्बान अपने हुँकारसे ही 
धृप्रलोचनका उद्धार कर दिया और माताके चाहन सिहने 
क्षणभरमें सेनाका विध्यस कर डाला। दूसरी यार बड़ी सेनाके 
साथ चण्ड और मुष्ड आये ये भी मारे गय। इसके बाद 
आुप्पने अपनी सम्पूर्ण सेनाके साथ रक्तबीजको भेजा। 

एक ओर तीन थे--पराम्बा, काली और बाहन। दूसरी 
आर थे असस्य असुर। त्तब पराम्बाने अपनेको अनेक रूपमें 
अभिव्यक्त क्रिया। इन्द्र, विष्णु आदि देवताओंमें जो इनके 
शक्त्य॑ है, उरको अलग-अलग प्रकट कर लिया। ब्रद्म 
शिव कार्तिकेय, विष्णु तथा इनके शरीरसे पृथक्‌-पृथक्‌ 
शक्तियाँ निकक्कर इन्हीं देवताआंके समान रूप धारणकर 
चप्डिकाक पास आर्यी जिस जिस देवताका जैसा रूप जैसा 
भूषण और जैसा वाहन था उस-उस देवताके शरीरसे निकली 
हुई शक्ति भी उसी प्रकारका रूप, भूषण तथा वाहनसे सम्पन्न 
हांकर अमुरेंसे लड़नेके लिये तैयार हो गयीं। यही 
मातृकाओंके आविरभावका इतिहास है। 

सर्वताभद्रमण्डलुकी बाह्य तम परिधि पूर्वादिक्रमस इन 
एन्द्री कौमारी आदि अष्टमातृकाओंकी पृजा की जाती है। 

ऐज्री--इन्द्र दवताके शरोर्से निकली हुई शक्ति 
रेड्रो कहलायीं। इनका रूप इद्धका भूषण इच्धका और घाहन 
भी इन्द्रका ही है। ऐज्द्री देवी हाथमें वतन लेकर ऐशबतपर 
चैठकर दंबशक्तियेंसे घिरी हुई चण्डिकाके पास आयी । इन्द्रकी 
तरह इनको भी हजार आँखें हैं। 
ध्यान--- 

ऐडी सहस्नदूक सौम्या हेमाभा गजसस्थिता। 

चरदा सूत्रिणी बर्तन यिश्नत्यूध्य तु दक्षिणे॥ 

यामे तु क्मर्रु पात्र ह्ाभर्य तदध करे।॥ 

'सौम्य स्वभाववाली ऐज्री सहस्न नेत्रोंसे युक्त हैं। उनकी 
अद्भकान्ति खर्ण तुल्य है। ये गजराजपर सस्थित हैं। अपने 
दाहिने हाथोंमें ले बरदमुद्रा अक्षसूत्र और ऊपरके हाथमें वञ् 
तथा बायें हाथोंमें कमछू पात्र और नीचेके हाथर्मे अभयमुद्रा 
धारण करती है। 

कौमारी--कार्तिकेयकी शक्ति कौमारी कहलाती 
हैं। थर हाथमें शक्ति लेकर मोर्के घादनपर बैठकर चण्डिकाके 
पास आर्यी। वस्तुत ये कार्तिकेयके स्वरूपवाली ही हैं। 


३०६ 
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[दिखा 


ध्यान--- 


चडानना तु कौमारी पाटलाभा सुशीलका। 
रबियाहुर्मयूरसथा.. बरदा._ शक्तिधारिणी ॥ 
पताका बिधभ्रतीं दफ्ड पात्र या्ण घ॒ दक्षिणे। 
यामे चापमथों घण्टा कमल कुछुटं तथा। 
परशु बिप्रती चैव तदधस्त्वभयान्विता ॥ 
'शोभन स्वभाववाली कौमारी छ मुख और बारह 
भुजाओंसे युक्त हैं। उनकी अह्नकान्ति पाटल वर्णकी है। वे 
मयूरपर सवार होती हैं तथा अपने दायें भागके हाथोंमें 
बरदमुद्रा शक्ति, पताका, दण्ड, पात्र और बाण तथा बायें 
भागके हाथोंमें धनुप घण्ण, कमल कुक्कुट, परशु और 
अभयमुद्रा घारण करती हैं।' 
ब्राह्मी--हसयुक्त विमानके ऊपर बैठकर हाथ्में 
रुद्राक्षमाछता तथा कमण्डलु लेकर ब्रह्माजीकी शक्ति ब्रह्मणी 
आरयी। इन्होंने युद्ध! अवसरपर कमप्डलुका जल छिड़ककर 
असुर्गेको हतवीर्य और हततेज कर दिया था। 
ध्यान--+ 
तत्र ब्राह्मी चतुर्वकत्रा यड्भुजा हंससंस्थिता। 
पिड्ञाभा.. भूषणोपेता. मृगचर्मोत्तीयका ॥ 
यई सूत्र खुर्ब॑ घत्ते दक्षबाहुत्रये क्रमात्‌। 
यामे तु पुस्तक कुण्डी विभ्रती चाभयंकरम्‌॥ 
अष्टमातृकाओंमें ब्राह्मी चार मुख और छ भुजाओंसे 
युक्त हैं। वे हसपर सवार होती हैं। उनकी अड्डकान्ति पीली 
है। वे आभूषणोंसे समुल्ठसित और मृगचर्मके उत्तरीयसे 
विभूषित रहती हैँ तथा दाहिने भागके तीनों हाथोंमें क्रमश 
चस्मुद्रा अक्षसूत्र और खुबा तथा बायें भागके तीनों हाथों्म॑ 
पुस्तक कुष्डी और अभयपमुद्रा धारण करती हैं 
याराही--यशवशहरूपधारी भगवान्‌ विष्णुकी जो 
शक्ति है वह वाराहीका रूप धारण कर आर्यी। चाराही देवीने 
मुखके प्रहार्से असुरोंका विध्वल कर दिया और चक्रके 
अहारसे असुरोंको काट डाला और दाँतकी नोकसे असुरोकी 
छाती फाड़ डाली । 
ध्यान-- 
कृष्णवर्णा तु थाराही महिषस्था महोदरी! 
घरदा दण्डिनी रड़॒र्प बिश्रती दक्षिणे करे॥ 


खेटपात्राभयान्‌ बामे सूकरास्या छसदमुजा॥ 

“विश्ञाल ठदरवाली वागही भैंसेपर सवार होती है। इगा 
अड्डकान्ति काली है। इनका मुख सूकरके समान है। ये अत 
दाहिने हाथोंमें वरदमुद्रा, दण्ड और खड्ग घारण करती हैं तथा 
इनकी बायीं भुजाएँ, ढाल पात्र और अभयमुद्रासे सुशाप्रि 
रहती हैं। 

चामुण्डा--धूप्रलोचन उद्धारके बाद शुप्भने चड 
और मुण्डके सेनापतित्वमें चतुरक्जिणी सेना भेजी ! जाते हो एन 
लोगोंने देवीपर घावा बोल दिया। आदिदशक्तिको इनकी 
उद्दप्डतापर क्रोध हुआ। भ्रुकुटि चढ़ाते ही उनके हलारसे 
भयकर मुखवाली काली प्रकट हो गयीं। इनके हाथोमे 
लपलपाता हुआ तलवार और पाश था। कालीने चण्ड 
मुण्डकी सम्पूर्ण सेनाको तहस-महस कर डाला। सेगाको 
क्षणभरम॑ नष्ट होते देख चण्ड असुर बहुत वेगसे काली द॑वीपर 
टूट पडा उधर मुण्ड असुरने भी देवीपर बाणोंकी झडो लग 


है 


बा 


दी। हजार चक्र भी छोड़े। काली माताने इन चक्रों और . 


बाणोंको खा डाला और चण्डासुस्का मस्तक भी काट डाला। 
गिरते हुए चण्डको देख मुण्ड देवीपर चढ आया। कालीने 
खट्वाड्से उसका भी काम तमाम कर दिया। 

इसके बाद माता काली चण्ड और मुण्डके कटे सिए लेकर 
पराम्बाके पास पहुँचीं और अट्ठह्मयस करती हुई बोलीं--ति 
चण्ड और मुण्डके सिर्का यह उपहार आपको भेंट किया है। 
अय आप शुम्म-निशुम्भको मारिये। चण्डिका देवीने मधुर 
बचनोंसे कहा---'तुम चप्ड और मुण्डको पकड़कर मेरे पाम ले 
आयी हो इस कारण ल्त्रेकमें तुम्हारा 'चामुण्डा' यह नरम 
विख्यात होगा । 
ध्यान-- 

चामुण्डा प्रेतगा कृष्णा बिकृता चाहिभूषणा। 

द्रंष्प्रली क्षीणदेहा घ॒ गर्ताक्षी कामरूपिणी॥ 

दिग्बाहु . क्षामकुक्षिक्ष॒मुसले. घक्रचामरे | 

अड्डुब् बिभ्रती खड़गे दक्षिणे चाथ चामके ॥ 

खेट पाशं धर्नुर्दण्ड कुठारं घापि बिभ्रती॥ 

“विकुत आकारवाली चामुष्डाके शरीरका रंग काला है। 
वे नागोंका आभूषणरूपमें धारण करती हैं। उनकी दें 
विज्ञाल है देह दुबली पतली है और आंखें चैंसी हुई हैं। वे 


अड्डू ) 


« लिट्नतोभद्रपण्डछफे विशिष्ट देवता « 
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सेद्यनुसतार रूप धारण करनेयाली ै। उनकी दस भुजाएँ है 
और कुक्षि क्षीण है। ये प्रतपर सयार होती हैं। ये दाहिने 
हार्थार्म मुमत्र॒ चक्र, चामर अद्रश और गदग तथा चार्य 
हाथोमें छाल पाशय धनुष दण्ड आर कुठार धारण करती है। 
चैणायी--विष्णुफक दारीर्स निशलकर छैष्णबा 
चक्ति आयी। इनरा रूप प्रिल्कुल विष्णु जैसा था। चार शथ 
थे एकर्म बछ्ू दुसरेस चत्रा तीसरम॑ गंदा तथा चौंधेम॑ 
शाईपनुप है। इन्होंन गदाकों भार, शाईधनुपफी टकार तथा 


यवर्षम असुररोस्य हतप्रभ कर दिया। 
ध्यान-- 
शैष्णवी ताह््यगा इयामा परदभुजा घनमालिनी ॥ 


चादा गदिमी दक्षे यिभ्रती था करेडथम्युजम्‌। 

भ्राहूचक्राभपान्‌ यामे सा घेयें घिल्सदमुजा ॥ 

'बनमाहा धारण करेयाली एये छ भुताआंस सुशाधित 
वैशबी गरडपर आरूढू होती एै। उनका अद्गकात्ति दयाम 
है। ये दाहिने हा्थोंमें बरदमु्ा गठा और कमल घारण करती 
हैं तथा उनकी जायीं भुजञएऐँ शाम चक्र और अभयमुद्रम 
मुशाभित होता हैं।' 

माहेश्वरी --द्िवका इाक्ति माह्री ह। इनक हाथम॑ 


विशूर तथा दूसर हाथम बरदमुद्रा है। सिर्पर चद्रमाकी 
कलासे इनकी बहुत शांभा हा रही है। बड़े बड़े सर्प फकण 
बने हुए हैं। बैल्पर चढ़कर माहेश्वरो चाप्डिकाके पास आयों। 
इन्हॉने व्रिशूलमे झत्रुऑफा क्षय कर दिया। 


ध्यान-- 
माहंश्वरी यूपारूढा पश्चवक्त्रा ज्रिलोचना। 
श्लेतवर्णा दशभुजा. चचन्द्रेखायविभूषिता ॥ 


खड़्गे यज्रं त्रिशूले च प्रशु चाभय बरम्‌। 

पाश घण्टा तथा नागमडुश बिभ्रती करे ॥ 

पाँच मुख, तीन नत्र और दस भुजाओसे युक्त माहश्वरी 
घृषपर आरूढ़ होती हैं। उनका वर्ण श्वत है और वे चन्ररेखासे 
विभूषित रहतो हैं। व अपन हाथोंमें क्रमश एक ओर खड्ग, 
यज्र त्रिशूल परशु और अभयमुद्रा तथा दूसरी ओर पाश 
घण्टा नाग अद्भुश और घरदमुद्रा धारण किये हैं। 

खनायकी--विनायक नाम गणशका है। इमकी 
शक्तिको वैनायकी कहत हैं। इनका रूप बिलकुल गणशकी 
तरह है। मुसमें शुण्डादष्ड है तथा चार हाथाम॑ अद्भुश पाश 
व्रिशूल एवं घरदमुद्रा सुशोभित है। 


ल्ज््--्ध्य्फ्सात>- 
लिड्डतो भद्रमण्डलके विशिष्ट देवता 


मफ्ल्कि पूजा महात्मवाँ यज्ञ यागादि अनुष्ठानों तथा 
देव प्रतिष्ठा आठि शुभ कर्मामें प्राय नवग्रट, मातृषा यागिना 
पेधा सर्वतापद्रमण्डट आदि चक्रोंके साथ साथ लिड्ठवाभद्र 
मण्डल-चक्रकी रचनाकर उस मण्डलर्म विभिन्न दवताओँकी 
प्रतिष्या तथा पूजा उपासना की जाती है इससे साधक उपासक 
पूजकका सभी प्रकार कल्याण मड्डल हाता है। लिझड्तोभद्र 
चक्र एकलिड्ठ चतुर्लिड्ठ, अष्टलिठ्ठ द्वादशलिक्न आदि लि 
एवं रचनाभेदस अनेक प्रकारक बनत हैं! भद्रमार्तण्डादि 
अयोम इन चक्रॉफ़ी सरचना तथा पीठम॑ तत्तद्‌ देवताआंकी 
भ्थापनाका विधान बताया गया है। साथ हो कर्मकाष्डके 
अन्य पूजनका पिस्तृत वर्णन भी प्राप्त होता है। यहाँ सक्षेपमें 
पेनुर्रिज्तोभद्रचक्रका सरचना एबं उसम॑ पूजित होनवाल 
विशेष दवताओंका नामोल्ठखमात्र किया जा रहा है। विशेष 
जनकारक लय शाखोंका अवलोकम करना चाहिये त*ण हर 


विपयोंक मर्मज्ञ पण्डित्तोंका आश्रय अहण करना चाहिये। 
किसी पीठ अथवा वेदीर्म पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण 
अठारए-अठारह रसाएँ खींचनेस २८९ कोष्ठात्मक चतुर्लिड्डतो- 
अद्वचक्र बनता है। चक्रम॑ अड्डित वर्णोकि क्रमस काणेन्दुके 
तीन तौन काष्ठकॉर्म श्रैत तीन तोन कोष्टकयुक्त चार कृष्ण 
शुखलाओर्म कप्ण वल्लियोम॑ नीला (मतान्तरसे हरित) 
आठ भद्गाम॑ रक्त चार महामुद्राम कृष्ण आठ वापियोंमें श्वेत 
भरद्र तथा चापीके मध्य आठ काए्ठकोमें पीत चार कृष्ण 
अ्रंखलाआक शीर्प भागक तीन-तीन कोप्ठको्म पुन पीतत 
लिड्डके स्कन्धांस सटे बीस कोष्ठकॉमें रक्त पुन पोडश- 
कोष्टात्मक परिधिमें पीत तथा मध्यके नवकोष्ठात्मक पदममें 
रक्तवर्णसे रँगे अक्षत अथवा तत्तद्‌ वर्णके चूर्णादि भर देने 
चाहिये। सत्व रज तमात्मक बाह्य परिधि भी बनानी चाहिये। 
ड्म प्रकार भद्रमण्डलकी सरचना कर उसमें तत्तद देवताआंकी 
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हि 
वाजाअ “या विज शांत ई 


स्थापना करनी चाहिये। 

इस पीठमण्डल्में सर्वतोभद्रके प्राय सभी देवताओंका 
आवाहन कर उनका भी पूजन करनेकी परम्परा है। मण्डलके 
विशिष्ट देवता इस प्रकार हैं-- 

(१) असिताड़ भैरव (२) रुरु भैरव, (३) चण्ड 
भर, (४) क्रोध भैरव (५) उन्मत्त भैरव (६) कपाल 
सैर (७) भीषण भैरव (८) सहार भैरव (९) भव 
(१०) शर्व (११) पशुपति (१२) ईशान (१३) रुद्र 
(१४) उम्र (१५) भीम (१६) महान, (१७) अनन्त 
(१८) घासुकि (१९) तक्षक (२०) कुलिश 
(२१) कर्कोटक.. (२२) इद्धपाल.. (२३) कम्बल 


(२४) अश्चवतर,. (२५) शूल,._ (२६) चद्रमौलिं 
(२७) चद्रमा. (२८) वृषभष्वण (२९) जिलोचन 
(३०) शक्तिधघर (३१) महेश्वर और (३२) शूलपाणिं। 
इन देवताओंकी स्थापना कर मण्डलको प्राणप्रतिश 

करके देवताओंका नाम-मत्रों अथवा बैदिक पौयणिक 
मन्त्रोंसे गन्ध पुष्पादि उपचारोंद्राश पूजनकर हवन आदि कार्य 
किय जात॑ हैं। मूलत लिड्डतोभद्रवक्रम॑ भगवान्‌ शिवके 
परिकरें परिच्छदों आयुर्धो आभूषणोंका ही पूजन किया 
जाता है! इससे भगवान्‌ आशुतोष असन्न होते हैं और 
साधकके अभीष्ठकी सिद्धि हाती है। साथ ही उनक अमुमहहं 
उपासकक्मे शिव सायुज्य भी प्राप्त हो जाता हैं। 


++-ल््8:2--- 


अड्ड ) 


$ नथप्रह मण्डरक॑ देवताओंका परिचय « 


बै०९ 


76 /४/६#77४7४४७#४ ४77४१; 6 68% #४ #₹/ 69 ४ ॥ #५ ४8 #>४% एज ह ६७४४७ ६ ह #ह अ ५ हुक हक एफ हक क। # है + 8 हज. फफ ४४ हक़ ड़ । ७7000 324 


नवग्रह-मण्डल्के देवताओका परिचय 


(पे झ्ीलाएविहारीजी मिश्र) 


फ्रददोग्योपनिपद्म एक आस्यान आता है। कुम्दशर्म 
ओठे मिजसे दुर्भिव पड़ गया था। यहाँ हाथीयानाका एक 
ग्रौव था उसम॑ अपनी पत्रीक साथ उपत्ति ऋषि रा करत 
प। दोनेमे प्राय भूसे रह जाना पढ़ता था। एक दिन उड़द 
मते हुए एक महायतस उपस्तिनि अउस्ोे याचना को! 
महबतक पास उस जूठे उड़दक अतिरिक्त और कुछ न था। 
अपदर्प समझकर उपस्तिते उसे छे लिया और या लिया। 
दूसरे दिन प्रात्त पन फममानेक लिये ये एक शाजाके यश्ञमें 
चत पड़। 
गज्ञमें भरत्विजोंका वरुण हो चुका था। ये लोग स्तुत्त 
कर्म करे जा रहे थे। पद रिक्त म रहमस उपस्तिका यशमें 
प्रवेश पाना सम्पव ने था और प्रवेश पाये बिना घन कैसे 
पिला 2 अत उन्धने एक उपाय सोचा और प्रस्तांतासे 
केश--'जिस दवताको तुम्र स्तुति करने जा रह हों, उस 
टेववाका बिना जाने स्तुति करोगे ले तुम्हारा सिर गिर जायगा। 
पद्य बात ठदगाता और प्रतिहर्तासे भी फही। सब ऋत्िज्‌ 
हाथ पर हाथ रखकर बैठ गय। यज्ञ्म संनाठा छा गया। 
जे प्रभावित होकर उपस्तिको यशञमें सम्मिलित कर लिया। 
ऐंदनत्तर उपस्तिन उन्हें उन उन देवताओंका ज्ञान कयया 
(सद्दाग्य दप १।१०-११)। 
इस आय्यायिकासे स्पष्ट है कि जिस देवताकी पूजा की 
जाय उसके खरूपका शान आवश्यक है। इस दृष्टिसे नवप्रह 
और उनके मण्डलक पश्चल्लेकपाल, दशदिक्पाल आदि 
ओंका यहा स्वरूपनिरूपण किया जा रहा है-- 
अहंकी पूजासे इस ऊकमें भी कामनाओंकी प्राप्ति हो 
जाती है तथा बादमें स्वर्ग प्राप्ति होती है । यदि किसीको कोई 
सह पोड़ पहुँचा रहा हो तो उसे चाहिये कि अन्य महोंके साथ 
ैप अहक्ी विशेष यद्मपूर्वक पूजा करे। इनकी अबहेलना न 
करे (मल्यपु० ९३। ७८--८०) । यदि किसी दुर्दष्टचश कोई 
शेशग्रस्त हो रहा हो तो प्रहश्ञान्ति कवच बनकर उसका 
निवाएण कर देती है (मल््यपु० ९३ | ८१) । चित्तकी उद्विप्रता 
सा मल कर 5 पक मे ॥ लिए 2 2मिकप 


१३ (पल्थपु ९३।१३ ह६) 


एवं आकस्मिक विपत्तियोंमें भी ग्रह-यज्ञ आवश्यक होता है 
(मल््यपु ९३।८४) | 

नवपग्रह-यज्ञसे शान्ति और पुष्टि दोनोंकी प्राप्ति होती है। 
वृष्टिके लिये तथा लक्ष्मी और दीर्घायुकी प्राप्तिके लिये भी 
ग्रह यश्ञका विधान है (मत््यपु० ९३। १-२) | 

अह--सूर्य चद्र मंगल, बुध चृहस्पत्ति, शुक्र शनि, 
णहु और केतु ये नौ अह हैं (मत्त्यपु० ९३१०) । 

अधिदेवता'--सूर्वके अधिदेवता शिव, चन्द्रमाके 
पार्वती मगलके स्कचद चुधके भगवान्‌ विष्णु, चृहस्पतिके 
म्रह्मा शुक्रके इद्ध, शमैधरके यम राहुके काछ और केतुके 
चित्रगुप्त माने गये हैं। 

प्रत्यधिदवता'--उपर्युक्त क्रमसे अम्रि जल पृथ्वी 
विष्णु, इन्द्र, इन्द्राणी, प्रजापति सर्प और बद्मा प्रत्यधिदेवता 
हैं। इनके अतिरिक्त बिनायक, दुर्गा बायु, आकाश और 
अप्विनीकुमारका भी व्याइतियोंके साथ ग्रह-मण्डल्मे 
आवाहन करना चाहिये। 

सूर्य देवता 

सूर्य देववाका एक नाम 'सविता' भी है जिसका अर्थ 
है--सृष्टि करेवाला (सबिता सर्वस्य प्रसविता--निरुक्त 
१०। ३१) । ऋग्वेदमें बताया गया है कि आदित्य-मप्डलके 
अन्त स्थित सूर्य देवता सबके प्रेरक अत्तर्यामी, परमात्म- 
ख़रूप हैं। ये ही सम्पूर्ण स्थावर और जड्गमके कारण है 
(ऋकु० ११११५१ १) । 

मार्कष्डेयपुराणने इस तथ्यका उपबृहण करते हुए कहा है 
कि सूर्य ब्रह्मखरूप हैं। सूर्यसे जगत्‌ उत्पन्न होता है और 
उन्हींमें स्थित है। इस तरह यह जगत्‌ सूर्य स्वरूप है। सूर्य 
सर्वभूतस्वरूप सर्वात्मा और सनातन परमात्मा है (मार्क पु० 
२८ १२-१४) । 

चेद ब्रह्मखरूप हैं अत सूर्य देवता भी वेदस्वरूप है। 
इसलिये इन्हें त्रयीतनु कहा गया हैं। पुराणने इसके 
स्पष्टीकरणमें एक इतिद्दास अस्तुत किया ऐ। जब अहम 


३१० 
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अण्डका भेदनकर उत्पन्न हो गये तब उनक मुखसे 3& यह 
महाद्वव्द उचरित हुआ। यह ओकार परत्ह्म है और यही सूर्य 
दवताका शरीर है-- 
आद्चन्ते यत्यर सूक्ष्ममरूप परम स्थितम्‌। 
ओमित्युक्ते मया विप्र तत्पर ब्रह्म तद्दपु ॥ 
(मार्क ९८। २७) 
इस ओकारसे पहले भू फिर भुव और बादर्म स्व 
उत्पन हुआ। ये तीन व्याइतियाँ सूर्यके सूक्ष्म स्वरूप हैं। फिर 
इनसे 'मह ', 'जन , “तप और “सत्यण्‌ उत्पन हुए, जो 
स्थूलस स्थूलतर और स्थूलतम हांते चले गये । इस तरह 3 
रूप शब्दब्रह्मस भगवान्‌ सूर्यका स्वरूप प्रकट हुआ (मार्क 
पु० ९८। २२--२४)। 
ब्रह्माके चार मुखसि चार वेद आविर्भूत हुए, जो तेजस 
उद्यीघ्त हां रहे थे। ऑकारके तेजन इन चारोंकी आवृत कर 
लिया। इस तरह आकारक तंजमें मिलकर चार्य एकीभूत हो 
जये। यही चैदिक तेजामय सूर्य देवता हैं। यह सूर्यरूप तेज 
सूष्टिम समसे पहले (आदियें) उत्पन्न हुआ। इसलिये इनका 
नाम आदित्य पड़ा। इस तरह यह सूर्य विश्वकाअव्ययात्मक 
कारण है (मार्क पु० ९९। १---१४) | ऋक्‌ यजु और 
सामनामवाला त्रयी ही प्रातकाल मध्याहकाल और 
अपगहणकालम तपती है (मार्क पु० ९९॥१५)। 
इस प्रकार भगवान्‌ सूर्य वेदात्मा बेदसस्थित और बेद- 
विद्यामय हैं। 
तदेख भगवान्‌ भास्वान्‌ केदात्मा खेदसंस्थित । 
च्रेदविद्यात्मकक्षेय पर॒ पुरुष उच्यते 
(मार्क* पु ९९। २०) 
यही भगवान्‌ भास्कर ब्रह्मा विष्णु, रद्र बनकर सृष्टि 
स्थिति और संहार करत हैं (मार्क पु० ९९।२१)। हम 
मनुष्य इन्टींकी संतान हैं-- 
*तस्य खा इये प्रजा यन्मनुष्या 
(तै स ६॥५१६१९) 
अदितिके पुजरूपमें--सनातन विधानके अनुसार 
्रद्याने देवताअको यज्ञ-भागका भाक्ता तथा तरिभुबनका स्थामा 
बनाया था किंतु आग चछकर इनक सातेल भाई दैत्यां दानवां 
एव राक्षसोंने सगठित होकर दवताअंक विरुद्ध युद्ध ठान दिया 


अन्तर्म दबताओंको पराजित कर इनके पदों और अधिक, 
का छीन लिया। दवताअओकी माता अदिति अपने पुरंके 
दुर्गत देखकर बहुत उद्दिम्न हा गयीं। त्राण पानेक ल्थि 
व भगवान्‌ सूर्यकी ठपासना करने लगीं। निराहार रहती थीं 
उनकी तपस्यासे भगवान्‌ सूर्य प्रसत हा गये। उन्होंने वद्म 
दिया कि अपने सहस्न अशॉके साथ मैं तुम्हारे गर्भस॑ अर्हीर्ण 
होकर तुम्हारी मन कामना पूर्ण करूँगा। भगवान ज्ीघ्र है 
अपने वरदानकां फलित किया। अपनी क्रूर दृष्टिसे देखकर 
जाब्रुओंका विध्वस कर चेदमार्गका फिसमे स्थापित कप दिया) 
देवताअनि अपने अपने पद और अधिकार प्राप्त कर लिय। 
भगवान्‌ सूर्य अदितिके पुत्र हुए, इसलिय आदित्य कहे जते 
लगे--'अदितेरपत्य पुमान्‌ आदित्य ।'इसी अर्थम॑, वेदमें 
आदित्य (ऋ" ११५०। १३) तथा आदितेय (% १०। 
८८। ११) शब्द भी आते हैं। 


वर्ण--सूर्य दवताका वर्ण लाल है। 


वाहन--इनका वाहन रथ है। जिस प्रकार भगवान्‌ सूर्य 
वेदस्वरूप हैं उसी प्रकार उनका रथ भी वेदस्वरूप है। इनके 
रथमें एक ही चक्र है जो सबत्सर कहलाता है। इस रथमें 
मासस्वरूप बारह ओरे ह। ऋतु रूप छ नमियाँ हैं आर दीन 
चौमासे-रूप तीन नामियाँ हैं (श्रीमदभा> ५।२१।१३)। 
इस रथमें अरुण नामक सारधिने गायत्री आदि छन्दोंक साव 
घाड जोत रख हैं (भा ५।२१। १५ ऋक्‌०१ | ११५३ )। 
मारथिका मुख भगवान्‌ सूर्यकी ओर रहता है। इनक साथ साठ 
हजार बालग्विल्य स्वस्तिवाचन और स्तुति करते हुए चलते हैं। 
ऋषि गय्धर्व अप्मय नाग यक्ष राक्षस और देवता आम्ररूप 
सूर्य नाशयणकी उपासना करते हुए चलते हैं। 


परिवार--भगवान्‌ सूर्यकी दा पत्नियाँ हैं--संज्ञा और 
निशुभा। सज्ञाके सुरंणु, राड्जी यो त्वाष्ट्री एव प्रभा आदि 
अनेक नाम हैं तथा छायाका ही दूसय नाम निक्षुभा है। सह 
विद्वकर्मा त्वष्टाकी पुत्री हैं। भगवान्‌ सूर्यकों संज्ञा 
वैवस्वत्मनु, यम यमुना अश्िनीकुमार्धय और रैवन्त व्रधा 
छायास हानि तपतो विष्टि और सावर्णिमतु--ये दस संता 
प्राप्त हुईं। 

ज्क्तियाँ--इडा सुपुप्रा विश्वार्चि इद्ध अमर्दिती 


हू) 


« नवप्रह मण्डलक देवताओंका परिचय « 
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एपिगी। महाघ्लली कक्‍पिला, प्रयाधिनी मीछाम्यरा 
नात्त स्था और अमृता--ये भगवान्‌ सूर्यकां चारह शक्तियाँ 
(अप्रिपु ५श।८-९) | 

आयुघध--मक्र चक्ति पराश अंकुश सूर्य दवताके 
धान आयुध है. (घोतलनिधि) । 

सूर्य अधिदेयता शिव (ईधर) है और प्रत्यधिदेवता 
प्रि है। सूर्य दयतताकग ध्यान इस प्रकार करना चाहिये-- 


पद्मासस पशकर पद्मगर्भ समछुति 
सप्ताप_ सप्तरणुश द्विपुत् स्थात्‌ सदा रवि ॥ 
(मस्पपु *४। ६) 


'सूर्यदेयमो दा भुजा! है ये फमलके आसनपर 
गपज्पान रहत हैं उनके दोनों हाथार्म कमल सु्ाभित रहते 
॥ उनका फान्ति फम्णक भातरी भागकी सी है और थे सात 
गर्ड़ा तथा सात रच्सियांस जुड़ रधपर आरूढ़ रहते ए।' 

चन्द्र देवता 

चढद़टव महर्षि अत्रिक पुत्र हैं। चद्ध दयतात सर्वमय 
ल्‍ह गया है क्योंकि य॑ सालह फरलाअस युक्त हैं तथा 
नौमप अनमय अमृतमय पुरपस्वरूप भगवान्‌ है। चन्द्र 
बता हो सभी देवता पितर, मनुष्य भूत पशु, पी सरीमृप 
और बूम आदि प्राणियोंके प्राणमा आप्यायन करते हई 
(क्षमद्धा ५२२॥१०) । 

ग्राधान चद्ध दवताफो बीज ओपधि जल तथा 
व्त्पर्णाका गजा बना दिया। प्रजापति दक्षन अधिनी भरणी 
आदि भामबाल्य सत्ताईस कन्याएँ चन्द्र दयताओं प्यार दी। ये 
सनाईस मशत्रक रूपर्म जानो जाती हैं (हरिवश एरि० पर्व 
२५।४--२२) | य सभी पत्नियाँ शोल और सौद्दर्यसे 
भप्पत तथा पतिग्रत घर्मधारिणों हैं। इस तरह इन मक्षत्रक्रि 
माय चद्र दबता परिक्रमा करते हुए सय प्राणियक पोषणक 
साय साथ पर्व सधियां एवं विभिन मार्सांका विभाग किया 
करे है (अहाभा बन १६३३२) । 

महापारतम॑ लिखा है कि पूर्णिमाकों चद्भोदयके समय 
बर्तनमें मघुमिश्रित पकवानकों यदि चन्द देवताका 
किया जाय तो इससे इनकी तृप्ति तो होती ही है साथ 
भादिन्य विश्वेद अध्विनीकुमार, मस्दगण और यायुदेव 
पसन और तृप्त होत हैं। 


यर्ण--चन्ध देवताका वर्ण श्वेत है। 

चाहन--इनका वाहन रथ है। इस रथमें तीन चक्र होते 
है। रथम॑ दस घोड़े जुत रहते हैं। सब घाड़े दिव्य, अनुपम 
और मनके समान चेगवान्‌ होते हैं। इनके नेत्र और कान भी 
श्वेत होत हैं। ये स्थय शाह्नक समान उज्ज्वल हैं (मल््पु 
१२६।४७--५०) । 

परियार--चद्र देवताकी नक्षत्र नामवाली अशिनी, 
भरणी आदि सत्ताईस पत्नियाँ हैं। इनके पुत्रका नाम युघ है जो 
तारास॑ उत्पन्न हुए हैं। चद्रमाक॑ अधिदेवता अपू और 
प्रत्यधिदंवता उमा हैं। 

इनकी प्रतिमाऊा स्वरूप इस प्रकार हं-- 


शत. श्लेताम्यरघर श्रेताश्व श्वेतवाहन । 
गदापाणिद्ियाहुश कर्तव्यों यरद शशी॥ 
(मत्स्पपु ९४।२) 


चन्द्र देवता गौरवर्ण हैं । इनके बस्र, अश्व और रथ तीनों 
श्वेत है। इनक एक हाथर्म गदा और दूसरे हाथमें बरदपुद्रा है। 
मगल देवता 
उत्पत्ति कथा--वाराटकल्पकी बात है। भगवान्‌ 
याराहने रसातल्से पृथ्वीका उद्धार कर उसको अपनी कक्षामें 
स्थापित कर दिया था। पृथ्वीदेवीकी उद्विभता मिट गयी थी 
और ये स्वस्थ हो गयो थीं। उनकी इच्छा भगबानकां पतिके 
रूपमें पानेकी हो गयी। ठस समय वागह भगवान्‌का तेज 
करोड़ सूर्यके सदूश असह्या था। पृथ्वीकी अधिप्ठात्री देबीकी 
कामनाकी पूर्तिके लिये भगवान्‌ वाराह अपने मनोर्म रूपम॑ 
आ गये और पृथ्वीदेवीके साथ वे दिव्य बर्षतक एकान्तमें रहे । 
इसके बाद पुन चाराह-रूपमें आकर पृथ्वीदेवीका पूजन किया 
(अहावै" पु २।८। २९--३३) । उस समय पृथ्वीदेयी 
गर्भवती हो चुकी थीं उन्होंन मगल नामक ग्रहका जन्म दिया 
(ब्रह्मवै॑पु० २।८।४३) । विभिन कल्पोर्म मगलू ग्रहकी 
उत्पत्तिकी विभिन कथाएँ हैं। आजकल पूजाक प्रयोगमें इन्हें 
भरद्वाज गांत्र कहकर सम्बोधित किया जाता है। यह कथा 
गणेझपुराणमें आती है। 
मंगल ग्रहके पृजनकी बड़ी महिमा है। भौमवतमें 
ताप्रपत्रपर भौम यन्त्र लिखकर मगलकी सुवर्णमय प्रतिमा 
अतिष्ठित कर पूजा करनेका विधान है (भविष्यपुराण) । जिस 


. अंक ट | 
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मगल्वारको स्वाति नक्षत्र मिले, उसमें भौमवार व्रत करनेका 
विधान है। मगल देवताक नामांका पाठ करनेसे ऋणस मुक्ति 
मिलती है (पद्मपुणण) । अगारक-व्रतकी विधि मत्यपुराणक 
बहत्तरवें अध्यायमें लिखी गयी है। मंगल अशुभ ग्रह मान 
जात॑ हैं। यदि ये घक्रगतिसे न चले ता एक एक राशिको 
तीन-तीन पक्षमें भोगते हुए बारह राशियोंको पार करते हैं 
(श्रीमद्धाग ५१२२ । १४) । 

अर्ण--भगल गहका वर्ण छाल होता है और इनके रोम 
भी लाल हैं (मत््यपु० ९४।३) | 

चाहन--मगल देवताका रथ सुवर्ण निर्मित है। लाल 
श्गवाले घोड़े इस स्थम जुते रहते हैं। रथपर अम्िसे 
उत्पन्न ध्वज लहराता रहता है। इस रथपर बैठकर मगल देवता 
कभी सीधी कभी वक्रगतिसे विचरण करते हैं (मत्स्यपु 
१२७ । ४-५) । कहीं-कहीं इनका वाहन मेष (भेड़ा) बताया 
गया है (श्रीतत््वनिधि) 

मंगल देवताका ध्यान इस प्रकार करना चाहियै-- 


रक्तमाल्याम्धरधर झक्तिशूलगदाधर । 
चतुर्भुण रक्तरामा घरद स्याद्‌ धरासुत ॥ 
(मल्यपु ९४।३) 


भूमिपुत्र मगल देवता चतुर्भुज हैं। इनके शरीरके रोयें 
छाल हैं। इनके हाथार्म क्रमस ड्क्ति त्रिशुल गदा और 
चर्दमुद्रा है। उन्होंन लाल माल्माएँ और लाल बख्र धारण 
कर रख हैं। 

बुध देवता 

बुध दबताके पिताका माम चन्द्रमा और माताका नाम 
ताय है (अथर्ववेद ५।७।२)। ब्रह्मामे इनका नाम बुध 
इसलिये रखा कि इनका बुद्धि बहुत ही गम्भीर है (श्रीमद्धा 
९। १४ १४) | ये सभी शास््रकि पारद्गरत हस्ति-शा्रकं 
अवर्तक सूर्युक॑ समान तेजखी और चद्रमाके समान 
काक्तिमान्‌ हैं (मत्यपु २४।१-२)। अप्ताने बह्मर्षियोके 
साथ बुध दवताको धूतलके गज्यपर अभिपिक्त किया और 
अह भी बना दिया (मस्पपुरु २४ ।१०)।... ४ 

खुधका विवाह मनुपुत्री इलाके साथ हुआ (मदाभाद 


अतुर श४७। २६-२७)! इलासे पुरूरनाकी उत्पत्ति हुई इस , 


९ । ३४-३५) । 

बुध मह आय मगल ही करते है, कितु जय ये सूर्कते 
गतिका उल्लड्डन करते हैं तब आँधी पानी और सूखेक पय 
ग्राप्त होता है (श्रीमद्धा' ५।२२।१३) । 

वर्ण--बुधका वर्ण कमेरके फूलकी तरह पीतल ई 
(मल्त्यपु० ९४ ।४) | 

वाहन--बुध देवताका रथ श्वेत और प्रकादस दीप है। 
इसमें चायुके समान चेगचाल पीले रणक दस घोड़े जुद रे 
हैं। उनके नाम--श्वेत पिशड़, सारग, नील पीत विलोहित 
कृष्ण हरित पृष और पृष्णि हैं (मत्यपु० १२७।१३)। 
सि्ठ भी इनकी सवारी है (मल्यपुर ९४।४)। 

बुधके अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता विष्णु हैं। इनका 
ध्यान इस प्रकार है-- 


१ 


पीतमाल्याम्बरघर कर्णिकारसमश्ुत्ति ।7 
'खड़गचर्मगदापाणि  सिंहस्थो यरदों खुध॥ ' 
(मल्यपु ९४।४) 


“बुध पीले रगकी पुष्पमाला और वस्र धारण के है। 
उनकी शरीरकान्ति कनेरके पुष्प-जैसां है। वे अपने चागे 
हाथोंमें क्रम तलवार ढाल गदा और वरद मुद्रा धाएण 
किये रहते हैं तथा सिहपर सवार होते हैं। 

बृहस्पति देवता 

अद्विरापुत्र यृहस्पति देवताओंके गुरु हैं. पुरोटित है 
(तै०्स ४६।४।१०११ महाभा आदि ७६।६) ये 
अपने प्रकृष्ट ज्ञानस देवताआका उनका यज्ञ भाग प्राप्त कए 
देते थे। असुर यज्ञम विप्न डालकर देवताओंका भूर्खा माला 
चाहते थे। एसी परिस्थितिमें दवगुरु रक्षोप्त मन्रोंका प्रयोग कर 
दैत्योंका दूर भगा देत थे। इस तरह देवताओंकी यज्ञ भाग 
मिल जाया करता था (ऋक्‌” २।२३।०२)। 

इन्हें दबताआंक आचार्यत्व और ग्हत्व कैसे प्राप्त हुए ? 
इसकी कथा स्कन्दपुराणमें आयी है। बृहस्पति अपने 
अभ्युदयके लिये प्रभासतीर्थ जाकर घोर तप फरने लग। 
इनकी पशामक्तिसे भगवान्‌ छाद्भर असन्न हा गये। उतहोंने 
वरदान दिया कि तुम देवताओक पूज्य गुरु होगे और महल 
भी आप्र करंगे (स्क्दपुर ७।४७।२--४) | बृहस्तति 


हरह चद्भवशका विस्तार होता चला गया (ऑ्रीमदाम "एक-एक राशिपर एक-एक थर्प रहते हैं। बक्रगति होतपः 
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इममे अन्तर आ जाता है (थीमद्धाः ५१२२। १५) । 
बृहस्मति सवय॑ सुन्दर हैं और इनका आवास भी बहुत 
मुदर है (पर्कू० ७।९७।७) | ये विध्यफे ल्यि घरणोय है 
(इक्‌ ७॥९८१४) याडिएत फल प्रटानकर सम्पत्ति और 
मुद्धिस भी सम्पपत कर देते हैं (ऋष ७।१५०१९७) । ये 
अणफपकोंसे सन्‍्मार्गपर लाते ए और उनरी रक्षा भी करते 
है (झक्०१। २३ ।४) । दरणामतयत्सलता इनमें कूट-कूट 
कर भरे हुई है। 
वर्ण--यूहस्पति देखताका थर्ण पीत है (मत्त्यपु० 
९४।५)। 
वाहन--दंवगुरु यूहस्पतिका याहन रध है. यह सुस़्कर 
और सूर्कके समान भास्यर है (ऋकु० ७।९७॥६) । इनका 
प सेलख है। इसमें यायुके समान यगवाले पील रगके 
आठ घोड़े जुते रहते है। 
आयुध--गुरु बृहस्पतिका आयुध सुयर्णनिर्मित दण्ड है 
(ऋकु० ७।९७।७) । 
परिवार--दवगुरु यूहस्पतिकी एक पत्नीका नाम शुमा 
और दूपरेका ताग है। शुपास सात कत्याएँ उत्पन्न हु-- 
भानुमती ग़का अर्चिष्मती महामती महिष्मतती, सिनीवाली 
और हविष्मती । तारसे सात पुत्र तथा एक कन्या भी उत्पन हुई 
विम्द्य भाम स्वाहा है। ममतास भारद्वाज नामका एक पुत्र है। 
जनक एक पुत्का माम कच भी है। दयगुरु बृहस्पततिफे दो भाई 
। घड़े भाईफा नाम उतथ्य और छाट भाईका नाम सवर्त है 
(महापा आदि ६६। ५) | बहस्पतिको एफ बहन हैं 
जिनका नाम चस्खा है। थ भ्रह्मयादनी और योगपशायणा है। 
झक पतिका नाम प्रभासवसु ₹। 


यूहम्पतिके अधिदवता इन्द्र और प्रत्यधिदेवता ग्रह्मा हैं। 
इनका प्रतिमा इस प्रकार निर्दिष्ट है-- 


देवैत्यगुछ्त तद्त्‌. पीतश्चेती. चतुर्धुजौ। 
देष्डिपी बरदोी कार्यों साक्षसूत्रकमण्डलू ॥ 
(मल्यपु ९५१५) 


दवताओं और दैत्यकि गुरु बृहस्पति और शुक्रकी 
परतिषाएँ क्रमश पोत और श्वेत वर्णकी बनानी चाहिये। उनके 


कक दण्ड, रुद्राक्षकी माला कमण्डलु और बरद मुद्रा 
* ११-.. 


सुशाभित रहती है।' 
आचार्य शुक्र 

शुक्राचार्य दानवकि पुरोहित हैं (तै" सं० २।५।८। ५, 
तो ब्रा०७।५। २०) । ये योगके आचार्य हैं। अपने शिष्य 
दानबॉपर इनकी कृपा बरसती रहती है। मृतसजीवनी विद्याके 
बलपर ये मरे हुए दानबोंको जिला देते हैं (महाभाब, आदि० 
७६। ८) । असुरोंके कल्याणके लिय इन्हॉने एक ऐसे कठोर 
स्रतका अनुष्ठान किया जिसे आजतक कोई कर नहीं सका 
था। इस बतसे इन्होंने देवाधिदेव शड्गभरको प्रसन्न कर लिया। 
औदरदानीने बरदान दिया क्रि तुम देवताओंकों पय्यजित कर 
दोगे और मुम्हें कोई मार नहों सकेगा (मत्त्यपु० आ० ४७) । 
अन्य बरदान दकर भगवानते इन्हें ध्नोका अध्यक्ष और 
प्रजापति भा बना दिया। 

इसी घरदानक आधारपर शुक्राचार्य इस छोक और 
परलेकमें जितनी सम्पत्तियाँ हैं सबके स्वामी बन गये 
(महाभा आदि ७८ | ३९) । सम्पत्ति ही नहीं शुक्राचार्य तो 
समग्र ओषधियों मन्त्रों और रसेके भी स्वामी हैं (मत्स्यपु 
४७। ६४) | इन्होंमे अपनी समस्त सम्पत्तियोंकी अपने शिष्य 
असुगेंको प्रदान कर दिया था (मत्स्यपु० ६७। ६५) । दैत्यगुरु 
शुक्राचार्यका सामर्थ्य अद्भुत है। 

ब्रह्माकी प्रेरणासे शुक्राचार्य ग्रह बनकर तीनों लोकोंके 
आ्राणका परिध्राण करने छगे। कभी वृष्टि कभी अयृष्टि कभी 
अय और कभी अभय उत्पन्न कर ये आणियोंके योग-क्षेमका 
कार्य पूण करते हैं (महाभा० आदि" ६६ |४२--४४) । 
अहके रूपमें य॑ ब्रह्माकी सभाम॑ भी उपस्थित होते हैं (महाभा० 
सभा ११।२९) | छोकके लिये ये अनुकूल ग्रह हैं। 
ये वर्षा रोकनेवाले ग्रहोंको शान्त कर देते हैं (श्रीमद्धा० 
५।२२। १२) । इनके अधिदेवता इन्द्राणी और प्रत्यधिदेवता 
डर हैं। 

चर्ण--शुक्राचार्यका वर्ण श्वेत है (मत््पपु ९४। ५) । 

चाहन--इनके वाहन रथमें अप्रिके समान वर्णवाले 
आठ घोड़े जुते रहते हैं। रथपर ध्वजाएँ, फहसती रहती हैं 
(मत्स्यपुर १२७। ७)। 

आयुध--दष्ड इनका आयुध है (मल्यपु" ९४ । ५) । 

परिवार--शुक्राचार्यकी दो पत्नियाँ हैं। एकका नाम 
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मगलवारको स्वाति नक्षत्र मिले, उसमें भौमवार-त्रत करनेका 
विघान है। मगल दवताक॑ नामाका पाठ करनेसे ऋणसे मुक्ति 
मिलती है (पद्मपुयाण) । अगारक-ब्रतकी विधि मत्यपुराणके 
बहत्तरव॑ अध्यायम॑ लिखी गयी है। मगल अशुभ ग्रह मान 
जात हैं। यदि ये वक्रगतिसे न चर्ल तो एक-एक राशिको 
तीन-तीन पक्षमें भोगते हुए बारह राशियोंको पार करते हैं 
(प्रीमद्धा० ५।२२। १४) । 

चर्ण--मगल गहका वर्ण लाल होता है और इनके रोम 
भी लाल हैं (मल्यपु० ९४।३) | 

चाहन--मगल दवताका रथ सुवर्ण निर्मित है। लाल 
रगवाले घोडे इस रथमे जुते रहते हैं। रथपर अम्निसे 
उत्पन ध्यज लहराता रहता है। इस रथपर बैठकर मगल देवता 
कभी सीधी, कभी वक्रगतिसे विचरण करते हैं (मत्त्यपुर 
१२७ ४-५) । कहीं-कहीं इनका वाहन मेष (भेड़ा) बताया 
गया है (श्रीतत्तनिधि) । 

मगल देवताका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये-- 


रक्तमाल्‍्याम्घरधर शक्तिशलगदाथर । 
चतुर्भुमरक्तग्रेमा यरद स्पाद धरासुत ॥ 
(मत््यपु ९४।३) 


भूमिपुत्र मंगल देवता चतुर्भुज हैं। इनक शरीरके रार्य 
लह्मक हैं। इनके हाथोमें क्रमसे शक्ति त्रिशूक गदा और 
बस्दमुद्रा है। उन्होंन लाल मालाएँ, और लाल बस्र घारण 


कर रखे है। 
बुध देवता 
च्रुध देवताक पिताका नाम चन्रमा और माताका नाम 
साश, है (अथर्ववेद ५।७१२)। ब्रह्मने इनका नाम बुध 
' इसलिये रखा कि इनकी बुद्धि बहुत ही गम्भीर है (श्रीमद्धा 
९। १४ १४) । ये सभी शाखतरोंके पार्ूत, हस्ति-शाखके 
अवर्वक सूर्यके समान तेजस्वी और चद्रमाके समान 
कॉन्तिमान्‌ हैं (मत्यपु २४।॥१-२)॥ ब्रह्मान ब्रह्मर्षियकि 
साथ भ्रुघ दवताको भूतलके राज्यपर अभिषिक्त किया और 
अह भी खना दिया (मत्त्यपु २४॥१०)। 
जुधका विवाह ममुपुत्री इलके साथ हुआ (महाभा 
अनुः १४७। २६-२७)। इसे पुम्प्वाकी उत्पत्ति हुई। इस 
- तरह सद्रबश॒का विस्तार होता घटा गया (श्रीमद्धार 
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९। ३४-३५) । 

बुध अह प्राय मगल ही करते हैं किंतु जब ये सूर्फी 
गतिका उल्ल्टन करते हैं, तथ आँधी-पानी और सूखेका पद 
ग्राप्त होता हे (श्रीमद्धार ५२२।१३)। 


वर्ण--बुधका वर्ण कनेरके फूलकी तरह पीला है 


(मत्स्यपुण ९४ | ४) । 

याहन--बुध देवताका रथ श्वेत और प्रकाशसे दीए है 
इसमें वायुके समान लेगवाल पीले रंगके दस घोड़े जुते हरे 
हैं। उसके नाम--श्वैत पिशड्र, सारग नील पीत, विलञहिद 
कृष्ण हरित पृष और पृष्णि हैं (मत्यपु० १२७।१३) 
सिंह भी इनकी सवारी है (मत््यपुर ९४।४) | 

बुधके अधिदेवता और भ्रत्यधिदेवता विष्णु हैं। इनक 
ध्यान इस प्रकार है-- 


पीतमाल्याम्बरघर कर्णिकारसमच्चुति । 
'खडगचर्मगदापाणि. सिंहस्थो बरदों बुध ॥ 
(मत्यपु ९४।४) 


“बुघ पीले रंगकी पुष्पमाला और वस््र घारण करे हैँ! 
उनकी शरीरकान्ति कमेरके पुष्प-जैसो है। व अपने चरे 
हाथोंमें क्रश तलवार, ढाल गदा और बरद मुद्रा घाएण 
किये रहते हैं तथा सिहपर सबार होते हैं। 

यृहस्पति देवता 

अद्विरापुत्र बृहस्पति देवताओंके गुरु हैं. पुराहित 
(तं० स० ४६।४।१०। १ महाभा , आदि” ७६।६) ) १ 
अपन प्रकृष्ट ज्ञानसे दंबताआँका उनका यज्ञ भाग ग्राप्त का 
दंते थे। असुर यश्ञमें विप्न डालकर देवताओंका भूखों माला 
चाहते थे। एसी परिस्थितिर्म दवगुरु रक्षांप्र मत्रोंका प्रयोग के 
दैत्योंको दूर भगा देते थ। इस तरह देवताओंकों यह भाग 
मिल जाया करता था (ऋकु० २।२३।२)। 

इन्हें देवताओंक॑ आचार्यत्व और ग्रहत्व कैसे रात हुए 7 
इसको कथा स्कन्दपुराणमें आयी है। यूहर्पति अपने 
अध्युदयक लिये प्रभासतीर्थ जाकर घोर तप करे हा 
इनकी पदामक्तिसते भगवान्‌ शहर प्सत हो गये। उहही 
चरदान दिया कि तुम देवताओंके पूज्य गुरु होगे और म्रहरल 
भी प्राप्त करोगे (स्कन्दपु+ ७।४७॥२--४) 
एक-एक राशिपर एक एक वर्ष रहते हैं। वक्रगति हनेग 


|] 


; 


) 


। 
। 


स्य 
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दीन आर ग्रे घटा शत दह आप शप प्रजीजलड 
हमर हो पर रित को जात। नि नसों दृ्ग २१ परत 
श्र सेविलीव ऐल्य क्त छत प्र हे कप हु शाग आता 
है। एह यीप भी हएक इधाणं शधचाल+ ६० । इस 
पेन इतर फटी आग +४है विल उस प्र 
कट चढपन भा शधाओ ४7 ट४ज हच्च शनाजशव गामत 
के शत । प्रणाह इस फहशे ऋण-उ्क जिओ सष्या ये पर 
शा+र शाइ० जाधनचचनाओ जा चुत पर* ए शाधएर+ 
अत पताई इीललयप इराक पनया विए कर रात 
६ प४ी $ ॥च १ज्या शेशालतापा मध्य हि ने 
है_न् घा।हप शा 7५ भे २० पकतय धाब है गये 
चाल) ह्ररी" को) कर) तर और इटी७ कि जुद्चच्क 
मई बचुच की निक्धाहजरी - कपल 7१ 3 5३ ते पढे । 
रे, आहय हर चाणाई 4 हल 
िन्दर कृष देशार पतागरतर रणक्षत आपए। 
इसने हयद परुच दाव हिए को पतशें पूछा भी। उसे 
ए०कयशर है फल पच्ट कर 3 हब घर मर व इस 
बदुली "१ > व गे कक की रच कला उशावे एफ राजे और 
फेिफला बक। मत्तपररे दि धाजवों गए भगत) 
लिबड चर पक नए शिपव इन बरष्ट में। “| 
इदच्य ए४ २१६ इ०घ गए भरा ४ है “0१०१ ४४ ४ 
६ चः वियाज्षर भुहहाए  आ आ।३)|। पृयु ग्टान 


हू घाशन अपय शार्थीषार्म में रहे तय में उसे गृ्युद्र बट 
हे शव के वित थी चर सर प्रतियोगी पृष्ठ फर झुफार द्वाय 
हिल गठ मह्ववर घाह 7 शा त' उस मैं पभी पीड़ा हीं दैगा 
से 4 उस्ा+ गए सजग । 

अडठत अधिडाता प्रजायति और प्रयधिदयता यम है। 

अर प्रेत एप. एए गरिम तीस सीस माने रात है और 
गे ही धामि गय शाद्ापाश पार एयत है (श्रागद्धार 
४७२२१ १४) । 

चर्ण--हवि हयतश वर्न पृष्य है(मस्म्पपु 
€६६६)।! 

शाहन -- जाय याहन गीध तथा रच छाहयर बना हुआ 
# (मरपु * 3१८)। 

आपुध--प्ुपन्‍्यण। और कियूल इसे आयुष है। 
इनाए मझप इस प्रारर है+- 


इकृष्यीलचुति शी पादों शप्रवाहन । 
चाएवाणासनपा यर्शव्योर्ड्कसुतस्तथा ॥ 
(मरायु ९४॥६) 


अपधर्ती दारीस्यान इचद्रनाठमणिसी सी है। थे 
मतचपर गया हे है कर हाथर्म घनुप, याण जिशुछु और 
सप्पुण धरण हिय रहो है। 
राहु 
गएुगी मतार नाम सिहियार है जो दैत्यगज 
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38] व पा 
स्व करनात. औच, अडनकिणण, चारप पाशप्रिधारध पृशाताप था ये नम॥ा 
करे. पिक्रतनीव.. टईस्नधुशआाप.. नये वि्म्रसनेशप चुघारेटरभपाउते ॥ 
का. पृलाधाप म्यूडीएोग है गाए सात दीर्शप गुरारप काट4ए नमोस्तु से॥ 
कल बजाय दु्ीइलओ कै नम न भरशव सैट्राय. भीषण फ्पलिनेता 
कैम. सर्पपनण अर्णणुण मा मा तेतगूर्युर नपरतालु.. पमाशभपाव चप॥ 
अपदृह उपादत शक स्गच्लू तेलनर्मा सहागत तुध्य विश्धिशाय तमास्यु से॥आ 
कक. कपनतय, पिच कगाहाय, श॥नमा तिल क्षुपर्पए आतृशाय थे ये मम ॥ 
400७८८| बायतापस्यूतव गुर दाम ये सा्य रु्ट हएस तप्णण्णत्‌ुआ 
परमष्पक्कश पिद्धविष्ाापपएया । हाय विछोक्ता शर्ये भा्ज यातति समूलत ता 
मिड जुज भे हब... ाश्मुगया +ीऐं... सुतसद्य सौरिहियजो.. मशबल आ 


(पदमपु उत्त ३४ ।२७-३६) 


;॒ 
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22] < चित्रगुप्त 


हि 


“गो! है जो पितरोंकी कन्या है दूसरी पत्नीका नाम जयन्तों है, 
जो देवग़ज इद्धकी पुत्री है। गोमे इनके चार पुत्र हुए--त्वष्टा 
बस्ती शा और अमर्क | जयन्तीसे देवयानीका जन्म हुआ। 
शनि देवता 

डानि भगवान्‌ सूर्यके पुत्र हैं। छाया (सवर्णा) इनकी 
माता हैं (श्रीमद्धा ६।४०॥४६१) । ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं ! 
इनकी दृष्टि जो क्रूरता है, बह इनकी पत्नीके शापक कारण 
है। यह कथा ग्रह्मवैवर्तपुराणमें इस प्रकार आयी है--- 

बअचपनसे ही शनि देवता भगवान्‌ कृष्णक॑ अनुरागर्मे 
निम्न रहते थे। वयस्क होन॑पर इनके पिताने चित्ररथकों 
कन्यासे इनका विवाह कर दिया। पत्नी सती-साध्वी और 


है पश्चिम 


तेजस्वनी थी। एक रात ऋतु स्रानकर पुत्र प्रात 
अभिलापासे वह पतिके पास पहुँची। पति ध्यानमें बैठे थे। 
बाह्य ज्ञान न था। पत्नी प्रतीक्षा कर थक गयी। ऋतुकआा 
निष्फल हो चुका था। इस उपक्षासे छुद्ध हाकर सतीने शा 
दे दिया कि जिसे तुम देख होगे वह नष्ट हो जायगा। घाते 
इूटनेपर शर्ि देवताने पत्नोकी मनाया। पत्नौको खर्य पश्ातप 
हो रहा था, किंतु शापके प्रतीकारकी शक्ति उसमें न थी। (वर 
शनि देवता सिर नीचा करके रहन लगे क्योकि वे किक 
अहित नहीं चाहते थे। उनकी दृष्टि पड़ते कोई भी नष्ट हों 
सकता था। $ 5१ 


इानि अह यदि कहीं रोहिणी शकट भेदन कर दे ठे 


नह) 


«8 परशशंक अधिका (अधिपष्मक देशता) « 
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के पड से पकितन कै 
इब्एश्प्रेरप८एदिरशा पाक ३चपे ७क प्रकरिएों प्चाति 
0 आकार | 
हैशा एक कक हचु+ 4 37कक जिद अआयश्यच 
काश है के चराए पा च के बम आप इस कचार 
कमाए है कै घन प+श ३ | हर दे 7 उयच भच् मो 
लिए शा वि भपीषशमाय होश हैं था। सूप 
फ्षा विध्ाण 2५ फौक कै। ढर5८ एम धार-- किए 
पड “जैक लत बाल हरे अचिरध कविता पहर €*॥] 
चा्रत्फर घर पशधाशण पंप शारिया ही आय 
“2 बर्थ 3] 
पता प्रणत चग फवाए है -० 
केपात के बाप शर6 सा वरधाराशुयुा 
रहा रिया इमरेपु. पूरिरा विश 
(00७ और ।। 
फिट हिल व के २७एथाला पणा॥ आई 
+ पचशाणत पापा बरण है कला माय _ ज३४चग 
ज्कत है) 
सस्ते देवता (भीमके अधि(शता) 
अीगीपिल आयात बुरा आड़ मूदिगे एा मत है 
| मऊ कुषफका #ै सूप है) इटोंगी शारा शा रियर 
पहुझा (वए। छठ ३६।९१२१।३०) 
मराध रच एव दफ एपिचों हुए भौर शरि एस 
४ मच कह # श3 रत थ १, * हे हहने या पाप एो 
३४ प्रगयव्‌ *हुरह चनुपा। उक्त उठा लिया और पार 
ईंट ब्ध ऋज सकने हफाफप भा गंषा। हमे सुनयर 
पे औ पेय वाया दो हक दौड़ हुए आप। मुसाल 
प्यार पर इक डरते एिया। इगके था उन्होंने जारस 
गे ऐसा और इच्ाम ग्रौस्ध परतिफय एद झादा ) सम पर्वत 
सप न्यम ठप और उफति इसी पूरा की। तमीसे 
में पक्ष पहरे विधिश समता पूछा रात एगी (महा 
तप .२६) | मता खा) आबर सात्दयों अपना परिणय 
"गे कुयान भा मातावा ठयित सामान किया । इसी यीए 
एप विक्मय आय और इन्टने स्पन्‍्दाय जतार्स संस्खर 
उय। मृत भी को। पिता अधिशव पुरफी दशा भाए करने 


शी (गा घने २२६)। 

हगएण इंद्त पुसणा३ देवताओर संनापति पत्पर 
इाप्ओ कि अधिशक अपसरपर भगवान्‌ दाट्रक 
गापादच पाती पणगी। भगधान्‌ दाहुए पुरे विध्रकर्माके 
झय निर्भी मोर हव्य मार ताश अप्रिदयतान युपुर 
से ऑद्रा पेज प्रचन जिया। सुणारक शरीरते जन्मजात 
थाय हम बच १ ए युद्धक समय प्रयट श्र था घाकि, 
हर्म था तह हत्ति उप्ती प्रद्याभी। असम्माह 
अचुऋए वियाण और भत।गी तपा विध्यी रक्षा आदि गुण 
मसाजमसाशा जाप माप ॥ उत्पन्न हुए थे (महार घनर 
श्र 7२५--७)। 

अधिवाए प्यार दा इश्ने देवता (चष्ीदयी) 
गम विएह साटमामाक साथ कर दिया। छठे लिन पियाद 
हुआए॥ आग शुरह पश्स घी महातिधि मानों छाती है 
(मा बन २२९॥ ५२) । आगे घलयर फुसार यार्तिकेयने 
छह हे हिनिमे ठानो र्ारशीस जीत लिया। त्तारय्सुरवंद यह 
गरदान मिला था की सात दिनो विशुरे अतिरिक्त उसे फोई 
और मरों मार सरतय (पद्मयु, यूट्टि ४४॥६७)। 
मापियवियनते ही ठारस वरार सिया। 

शाताते ए प्रात पर्रियाँशय रुप धारणकर इन्हें पाया 
का च्यतिय इन पण्ययुर पाते ऐै(महान बनर २२५)। 
हम ए फपि पर्निर्यश गृतियां नक्षत्र यनाकर अभिजिततू 
महात्रा ग्यानपर इसने स्थापित फिया। इसलिय इन्हें 
गर्ग किये हएते है (मरा यन* २२१) । स्वस्दफुमारे छोोें 
मताभमे प्रमपताक लिये छ मुत चना लिये थे अत ये 
घामुग भी पहलते ४ (महा न* २२५।१८)। 

इनझत स्परूप इस प्रझार निर्दिष्ट किया गया है-- 

कुमार चण्मुख कार्य दिखिसण्डविभूषण ॥ 

रस्तास्यरधर् देवो मयूरवरयाहन ॥ 

सुझ्ुटश तथा घण्टा तस्य दक्षिणहस्तयों ॥ 

पताका सैजयनी स्पाच्छक्ति फार्या च वामयो ॥ 

(श्रीठत्ननिधि) 

कुमार कार्विकयकी प्रतिमा छ मुगवाली सिर मोर- 
चैसयुक्त छाल बससे सुशोभिद तथा मयूर वाहनपर आरूढ 
नानी चाहिये । उनके दाहिने हाथोंमें मुर्गा तथा घण्य और बायें 


३१६ 
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हिरण्यकशिपुकी पुत्री थी । माताके नामसे सहुको सैहिकेय कहा 
जाता है। राहुके सौ और भाई थे इनमें सबसे बड़ा राहु ही 
था। अवस्थार्म ही नहीं बलमें भी गहु सबसे बढ़ा-चढ़ा था। 
आगे चलकर यह अह बन गया (श्रीमद्धा० ६६ ।३७) । 

समुद्र-मन्थनसे जब अमृतोपलब्धिके बाद राहु छलपूर्वक 
अमृत-पानके लिये देवताओंकी पंक्तिमें जा बैठा और चन्द्रमा- 
सूर्यने भगवान्‌ विष्णुको उमके कपटभावका रहस्य बतला 
दिया तब भगवानने चक्रसे रहुका सिर धड़से अलग कर 
दिया, किंतु अमृत पीनेसे वह अमर हो गया था (श्रीमद्धा० 
८। ९ । २४--२७) । इसीसे उसका ब्रह्माने ग्रह बना 
दिया--'अजो अहमचीछुपत्‌' (श्रीमद्धा” ८।९।२६) । 

राहु अह मणप्डलाकार होता है (महा भीष्म० 
१२ ।४०) । गहोंके साथ राहु भी ब्रह्माकी सभामें बैठता है 
(महा*, सभा १२। २९) ! पृथ्वीकी अपनी छाया मण्डलाकार 
होती है। राहु यहीं भ्रमण करता है (मत्त्यपु० २८ । ६१) । यहु 
अह छायाका अधिष्ठातृ देवता है। ऋग्वेदमें बताया गया है कि 
असूर्या (सिंहिका) का पुत्र राहु जब सूर्य और चन्द्रको तमसे 
आच्छन्न कर लेता है, तब इतना अँधेरा छा जाता है कि लोग 
अपने स्थानको ही नहीं पहचान पाते (ऋकू ५।४०।५) 
अह बननेके बाद भी राहु वैर-भावसे पूर्णिमाको चद्रमापर और 
अमावास्थाको सूर्यपर आक्रमण करता है। इसे ग्रहण या 
राहूपएग कहते हैं। उपरगके समय अव्तत्व (अपवित्रता) 
आ जाता है जिसका प्रतीकार स्नानादिसे किया जाता है 
(ऋक्‌० ५॥४० | ६--९) । 

यर्ण--राहु म्रहका वर्ण नील्मेघके समान है और इसके 


सिंहासनका रग भी नीला है। ॥॒ 
वाहन--णहुका रथ अन्धकाररूप है। इसे ब्वव । 

आदिसे सजाये हुए वायुके समान येगवाले काले आठ ऐड 

खींचते हैं (मत्यपु० १२७) । । 
राहुका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये-- ' 


करालबदन खडगचर्मशूली. चघर्ाद | ८ 
भीलसिहासनस्थश्ष॒ राहु. अशस्यते॥ 
(मन्यपुर ९४७) 


*राहुका मुख भयकर है। उमके हाथोंमें तलवार, ढाल 
ब्रियूल और वस्मुद्रा शोभा पाती है तथा ये नीलराके 
सिंहासनपर आसीन होते हैं। ध्यान (प्रतिमा) में ऐसे है एह ' 
पशस्त माने गये हैं।' ! 


चक्रसे कटनेपर सिर राहु कहलाया और धड़ कतु | केतु... 
राहुका ही कबन्ध है। केतु बहुतसे हैं (मत््यपु० ९४॥८)। 
इनमें घूमकेतु प्रधान है (घायु० १५३ । १०) ) 
वर्ण--केतुका वर्ण घृत्र आयुध गदा तथा वाह 
गीध है। 
केतुके ध्यानका स्वरूप निम्नलेखित है--..*, 
घूप्रा द्विबाहव सर्वे गदिनों विकृताननां॥ , 
शृप्रासनगता नित्य केतव  स्प॒र्वस्पदा ॥ 
(मत््पुण ९४। ८) 
'सभी केतु द्वियाहु हैं। उनके शरीर आदि धूमवर्णके है। 
उनके मुख विकृत हैं। वे दोनों हाथोंमें गदा एवं वर्मुद्रा घाए 
किये हैं और नित्य गीधपर समासीन हैं! 


नवग्नहोके अधिदेवता (अधिरक्षक देवता ) 


ईश्वर (सूर्यके अधिदेवता) 

सूर्यके अधिदवता ईश्वर हैं। भगवान्‌ शिवका ही एक 

मभाम ईश्वर है। इनका वर्णन पश्चदेवके शिव प्रकरणमें 

देखना चाहिये। 

उप्ा (सोमके अधिदेवता) 

उम्ता पयशक्ति एवं पस्ह्म हैं। परमह्म रुचिके भेदसे 

कभी शक्तिके रूपमें उपासित होता है और कभी शक्तिमानके 

रूपमें। शक्ति और शक्तिमानमें कोई पारमार्थिक भंद नहीं 

! छहोता। जल और तरब्रकी तरह दानोंमें आगेपित भेद होता है। 


पराशक्तिने स्वर्य कहा है--'जिज्ञासुआं ! मैं तुम्हें ग्रह्मतकी 
उपदेश देती हूँ” और यह ब्रह्मत्त मैं हो हूँ? (#४९ 
१०। १२५।४ और सायणभाष्य) | इसी तथ्यकों पुयुणते 


दुहराया है-- 


एथ सर्वगता शक्ति सा ब्रहोति विविच्यते। 
(देवीमा ११/४।४९) , 


माता उम्रा सत्‌, चित्‌ और आनःदरूप हैं (बहवृत 
उप ) आनन्द रसरूप होता है-- 
(ललितोपास्यान) और आनन्दका उल्ठसन प्रेममें होता है 
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» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 


(दिखा- 
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हाथमें वैजयन्ती पताका एवं शक्ति अदर्शित करनी चाहिये ।' 
विष्णु देवता (बुधके अधिदेवता) 
अत्येक ब्रह्माप्डके सचालक तीन दवता हांते हैं उनमें 
एक विष्णु हैं। परत्रह्म परमात्मा त्रिदेवके रूपमें अवतीर्ण 
होते हैं। 
एतरेय ब्राह्मणने सब देवताओर्म विष्णुकां श्रेष्ठ माना है 
(ऐत* ब्रा” १।१) | इसी बात्तको दुहराते हुए महाभारतमें 
कहा है---वासुदेव महान्‌ हैं और सब दवताओंके दवता हैं 
इनसे बढकर और कोई नहीं है (भीष्पपर्थ ६७॥२) विष्णु 
भगवान्‌ सर्वभूतमय हैं और यही सबके आत्मा हैं। सृष्टिके 
आरमभ्भमें इन्होंने ही वायु तेज जल आदि तत्ताकी सृष्टि की । 
इन्होंने मगसे सरस्वतीदेवी और वेदोंकी रचना की है। सृष्टिके 
आरम्भमैँ इन्हनि समस्त लोकों, ऋषियों और देबताओंका उत्पन 
किया (महा०, भीष्मण ६७।३--७) | 
इन्हीं विष्णुभगवानकी नाभिस कमलरूप ब्रह्माण्ड उत्पन्न 
हुआ उससे ब्रह्म और प्रह्मास सारी प्रजाएँ उत्पन्न हुई (महा 
भीष्मण ६७। १९) । भगवान्‌ विष्णुका विशेष विवरण 
पशञ्ददेवके श्रोविष्णु-प्रकरणमें देखना चाहिये। 
ब्रह्मा (बृहस्पतिके अधिदेवता) 
भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमलस ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव 
हुआ। बह्मने रुद्र, मतु, दक्ष, मरीचि आदिको प्रकट किया। 
मरीचिस कश्यप हुए और कश्यपसे इन्द्रादि देवताओंको 
उत्पत्ति हुई (महा” आदि० १। ३२-३३) । इसलिये ब्रह्मा 
सबके पितामह माने गये हैं। त्रह्माने मौल्ककि सृष्टिकी कामना 
की इसलिये इन्हें 'क' कहा गया है (ऋक्‌० १०॥ १२१ और 
सायणभाष्य ऐत० ब्रा० ३।२१) । ब्रह्माजीका विशेष वर्णन 
इसी अड्डूके त्रिदेव-प्रकरणमें देखना चाहिये। 
देवराज इन्ध (शुक्रके अधिदेवता) 
देवराज इद्धकी दाक्तिको कोई इयत्ता नहीं है। जब राहुके 
_उपशगसे सूर्य प्रकाशहीन हो जाते हैं, तब देवगज़ इद्ध इस 
असुरकों पय्जित कर सूर्यको प्रकादयुक्त कर देते है (ऋक्‌० 
८।३१६) | सूर्यके न रहन॑पर ये सूर्य यवकर तपते हैं और 
चद्धमाक न रहनेपर स्र्य चद्धमा बनकर जगत्‌कों आप्यायित 
ऋरत हैं । इसी अकार आवश्यकता पड़नेपर पृथ्वी, जल, अग्नि, 


वायु बनकर विश्वकी स्थिति बनाये रखते हैं (मद्मग, बरे 
२२९ | ८--११) | संतुष्ट हो जानेपर इन्द्र समस्त प्राणियेंक्रे 
बल तेज सतान और सुख अदान करत तथा उपामक्रेक 
सभी कामनाओंकी पूर्ति करते हैं। य दुगचारियोंका दण दो 
और सदाचारियोंकी रक्षा करते हैं) है 
महर्षि कश्यपकी पल्ली अदितिसे इनका जन्म हुआ था 
(महा» आदि" ६५। ११--१६) । इच्धतीर्थमें इन्होने सौ 
यज्ञ किये थे इसलिये इनका नाम शतक्रतु हुआ (महाग 
शल्य ४९ | २--४) | ये भू , भुव तथा ख़ -- इन दग 
ल्लेकोंके अधिपति हैं, इसकी पत्नीका नाम शी है। इसे 
पुत्रका नाम जयन्त तथा पुत्रीका नाम जयन्ती है। 
्रह्माप्डमें चार दिव्य सभाएँ विख्यात हैं। उनमें व्राधाकी 
सभाके बाद इच्रकी सभा ही अच्छी मानी जाती है। इसमें 
चुढ़ापा शोक थकान आतड्ड और भयका जरबेश नहीं होग। 
यह सब प्रकारकी शोभाअसे सम्पन है। यहाँ प्रवेश पत्र 
बहुत युण्यसे सम्भव है। गजाओंमें हरिधद्ध-जैसे कुछ तप पूत 
ही यहाँ प्रवेश पाते हैं (महा* सभा> ७--११) | 
इनका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये-- 


पतहस्तिसमारूर बच्राहुदालसत्करम,। 
सहस्ननेत्॑ पीताभमित्र हदि.. घिभावये ॥ 
(प्रीवत्वरक्िप) 


“इन्द्र देवता श्वेतवर्णके ऐगवल हाथीपर आसीन है उनक 
हाथमें घन्र और अब्डुश विशजमान है। इनके सदसल नें है 
और वर्ण स्वर्णकी भांति पीत है, ऐसे देवगज इन्धका मैं चिकन 
करता हूँ। 

यम देवता (द्ानिके अधिदेवता) 

यम देवता भगवान्‌ बिवखान्‌ (सूर्य) के पुत्र हैं (#₹" 
१० । १४ १) | पिताके नामपर इनके लिये बार-बार वैयसत 
शब्दका प्रयोग हुआ है। इनकी माताका नाम संशा है। 

यम देवता हमारे शुभ और अशुभ कर्मोंको जाते हैं। 
थे परिपूर्ण ज्ञानी हैं। इनमें कोई त्रुटि नहीं आ पाती (४३ 
१०। १४।२) | इनक स्मेकर्म निरत्तर अनध्र 
जगमगाती रहती है। यह छोक स्वय अनश्वर है और इसमें 
काई मरता नहीं (ऋकु० ९।११॥७) | 

यमकी वहन यमी ही यमुना है (हरिवंश ।९72)। 
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यमी और तपती दोनों बहनें आज भी जनताका कल्याण कर 
रही है, यमी उत्तर भारतको और तपती दक्षिण भारतको तृप्त 
कर रही हैं (भविष्यपुराण) । 

इनका खरूप इस प्रकार है-- 

रक्ततूक पाशहस्तश्षल॒ यमो. महिषवाहन । 

काल करालबदन. नीलाडुश्वातिभीषण ॥ 

'यम देवताकी आँखें छाल हैं। इनके हाथमें पाश रहता 
है। शरीरका घर्ण नीछा है और देखनेमें बडा उग्र है। भैंसा 
इनकी सवारी है। ये साक्षात्‌ काछ हैं, अत बहुत भयानक 
देखते हैं।' 

काल (राहुके अधिदेवता) 

हिए्यगर्भकी उत्पत्तिक अवसरपर भगवानने अपने 
अशरूप कालको भी प्रकट किया था। इसलिये काल देवता 
भगवानके पुत्र कहे जाते हैं (या० रा० उ० १०४। २) । इनका 
काम समयपर सबका सहार करना है। अत भगवान्‌ रामने 
इन्हें 'सर्वसहार' कहकर सम्बोधित किया (वा य* उत्त 

१०४। १९) | 

कुछ लोग कालको पंचीसवाँ तत्त्व मानते थे। इसपर 
श्रीमद्भागवतने निर्णय दिया है कि काल कोई पृथक्‌ तत्व न 
हेकर भगवानूकी हो शक्ति है (३।२६। १५-१६) । शक्ति 
और शक्त्याश्रयर्म भेद म होनेके कारण भगवान्‌ ही काल कहे 
जते हैं। भगवान्‌ श्रोकृष्ण कालरूपसे अवतीर्ण हुए (श्रीमद्धा० 
१।१३।४८) । 


जिस प्रकार नदियोंकी धारा-परम्पण अबाधित गतिसे 
आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार भगवान्‌ कालरूपसे कालकी 
धागे प्रवाहित करते रहते है. (श्रोमद्भा० ८ १७॥ २८) । 
मेहरूप होनेसे कालका ब्रह्मा आदि देवताआपर शासन चलता 
है (आमद्भा० ३२९। ४) । काल खय अविनाशी है किंतु 
क्षंका नाश करता है स्वय अनन्त है, कितु दूसगेंका अन्त 
करा है। मृत्यु कालकी संहारशक्ति है। 
दिश्वमे जितने छोटे बड़े पदार्थ हैं सब कालके अधीन 
। जितने भाव और अभाव पदार्थ हैं सब कालके द्वाग सृष् 
एव हैं और कालके द्वार हो बिनष्ट होते हैं (महा" अनु 


१॥। ५१--५६) । खरूपभूत होनेके कारण जैसे वेद भगवद्गूप 
हैं, वैसे कालको भी वेदरूप कहा गया है(श्रीमद्धा० 
५।२२१२)। 


इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
काल करालवदनो नीछाइग्चातिभीषण 
पाशदण्डघर कार्य सर्पवृश्चिकरोमबान्‌॥ 


(श्रीतत्वनिधि) 
“काल देवताका शरीर अति भयानक तथा नील है। साँप 
और बिच्छू इनके शेयें हैं । ये पाश और दण्डको धारण 
करते हैं। 
चित्रगुप्त (केतुके अधिदेवता) 
सृष्टिकी प्रास्म्भ-वेलामें पितामह ब्रह्मा ध्यान-मम्त थे। 
कुछ दिनोंके घाद उनक॑ सम्पूर्ण शरीरसे एक दिव्य पुरुष प्रकट 
हुए । उनके एक हाथमें दाबात और दूसरे हाथमें लेख्वनी थी। 
ये ही दिव्य पुरुष चित्रगुप्त कहलाये। 
पितामह अद्यमने चित्रगुप्त दवताको प्राणियोंमें सत्कर्म और 
असत्कर्मके लेखा जोखा लिखनेका कार्य सौंपा। ये यमराज 
देवताके पास ही स्थित रहते हैं। यमराज मृत व्यक्तिके पाप- 
पुण्यका लेखा जोखा इनसे पूछकर उस व्यक्तिके फलभोगका 
निर्णय करते हैं। बाहीक नामक एक दुर्वृत्त द्राह्मण जब 
यमदूतेंके द्वाएर यमणाजके पास छाया गया तय यमग़जक 
घूछनेपर चित्रगुप्ने उस मृत व्यक्तिके गर्माधानसे लेकर 
मृत्युतकका लेखा-जोखा सुनाया (स्कन्द० खादी 
२८। ५०--५९) ! 
चित्रगुप्त दवताका ध्यान इस प्रकार करना चाहिय॑-- 
अपीच्यवेष॑ स्वाकार द्विधूर्न सौम्पदर्शनम्‌ । 
दक्षिणे लेखरनी चैय दघद्‌ थाम च पत्रफम्‌॥ 
पिंगलश्मश्रुकेशाक्ष.. विश्रगुप्तै. विभावयेत ॥॥ 
(श्रील्न्कटप) 
चित्रगुप्त देववाका वेष यहुत ही सुदर है स्वरूप भी 
सुन्दर है। अत देखनेमें ये बात प्रिय लग" हैं। इनक दाहिने 
हाथमें लखनो और चर्य ह्रथर्म लसा-जाएका कागज है। 
उनक इमश्रु, कश और नत्र पातवाप हैं। 


ल्ख्न्न्न्प््लकचा लए 


३२० 


* कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


) 


| 
। 


[दिला- | 
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अहोके प्रत्यधिदेवता (अत्यधिरक्षक देवता) 
नवग्रहोके अप्नि अब्देवी, पृथ्वी, विष्णु, झक्र इन्राणी प्रजापति सर्प तथा ब्रह्मा क्रमश ये नौ प्रत्यधिदवता हैं। 
इनमंम बुध बृहस्पति शुक्र तथा कंतुक अधिदेवताऑ--जिष्णु, शक्र इन्राणा तथा ब्रह्माका वर्णन क्रमश पञ्चदव प्रहेक 


अधिदंवता पोडशमातृका तथा त्रिदेव-प्रकरणमें हुआ हे। शपका यहाँ परिचय दिया जा रहा है-- 


अभि देवता (सूर्यके प्रत्यधिदेवता) 

भगवान्‌के मुससे अग्नि देवताकी उत्पत्ति हुई है (यजुर 
३१५। १२) । अग्नि दंवता ब्रह्माप्डर्म व्याप्त हैं (कठो० 
२।२।९) | वे भिन्न-भिन्न स्थलोर्म भितर-भिन्न रूपसे स्थित 
रहते हैं। पार्थिव अग्रिके रूपमें य काप्ठके ईंघनसे मध्यम 
अग्निके रूपमें जलके ईंधघनसे और उत्तम अग्रिक रूपमें 
जलाघात रूप (गैस) सं॑ उत्पन हांते हैं। पार्थिव अग्रिका जो 
ईंधन काष्ठ है, इससे विद्युत्‌ अम्रिका उपशम होता है और 
विद्युदमिका ईंधन जो जल है उससे पार्थिव अग्रि चुझती है 
(निरक्त) । यह भेद हॉंनेपर सब अग्नियाँ एक ही हैं। अग्निकी 
इस व्यापकता और जीवनके लिये अबाधित आवश्यकताकां 
ध्यानमें रखकर अम्मि सर्वा देवता ' (ऐत० ब्रा० २।३) 
इस श्रुतिका उद्धरण देकर जताया गया है कि अप्रि ही सब 
देवता है। अम्नि देवता प्रत्येकके जीवनमें अनुस्यूत हैं। इनके 
बिना किसीका जीवन ही सम्भव नहीं। 

अग्नि देवतासे ऋग्वेदका आविर्भाव हुआ है(मनुस्मृति 
१३) । अमिपुयण भी इनकी ही देन है। अम्रि देवता अपने 
उपासकॉपर बहुत ध्यान दते हैं। जो इन्हें हब्य या भोज्य पदार्थ 
अंदान करता है उसपर इनको अपार कृपादृष्टि रहती है (ऋक्‌? 
१०।७९!५) । 

अप्रि देवताकी पत्नीका नाम स्वाहा है। स्वाहासे इनके 
दीम पुत्र हुए--पावक पवमान और शुचि। मस्त्यपुराणक 
५१वें अध्यायमें इनकी पूरी वशावली दी गया है । इनका ध्यान 
स्वरूप इस प्रकार है-- 


पिड़भ्रप्मश्रुकेशश पिड्लाक्षर्द्रतयो$रुण । 
छागस्थ साध्षसूत्रश बरद शक्तिधारक ॥ 
(श्रोक्‍्स्वनिधि) 


'अप्नि दघताका वर्ण लाल है, इनके भौ इमश्रुकेश तथा 
नत्र सक्त पीत मिश्रित चर्णके हैं। छाग इनका बाहन है। ये 
अशेषवातद और रुद्ाक्ष धारण किये हुए हैं। इनके एक हाथर्म 


शक्ति और दूसर हाथमें वरद मुद्रा है।' हि ४ 

अब्देवी (अप) (सोमके प्रत्यधिदेवता) 

अपने भक्तोंकी आनन्द प्रदान करनेके लिय अब्दवी 
अनंक पावन रूप बना लेती हैं। एक रुपसे ये इद्ध आठ , 
देवताओंकि स्थानमें पहुँच जाती हैं और उनका प्रिय कर्य 
सम्पन कर देती हैं (ऋक्‌० ७ | ४७ ३) । अब्देवी ही बर्षका 
मूल साधन हैं। इसी जल़को सूर्य दवता अपनी रम्मियोंमे 
आकृष्ट कर अन्तरिक्षम पहुँचाते हैं और इन्द्र देवता यह्रसे 
विंदोर्ण कर इस बरसा देते हैं। इस तथ्यसे प्रभावित होकर 
उपासक अब्देवीस प्रार्थना करते हैं कि 'हे देवि ! आप हमें 
इसी तरह सदा कल्याण प्रदान करती रहें -- | 


'यूय पात स्वस्तिभि सदा न 
(पेट ७३४३५ 


वरुण, सोम आदि दंबता जलके रहनेपर ही अग्पे 
आजन्दित हा पाते हैं। लौकिक माता जैसे अपने शिशुओेंकी 
सफाई कर उस ख्च्छ बना देती है वैसे ही ये भी मनुप्योक 
पापको दूर भगा देती हैं। अत उपासक प्रार्थना करत है“ 
है मात ! आप हमें इतना पवित्र बना दें कि खवर्ग आदि लेक 
सुलभ हो जायें (ऋक्‌० १०।१७१ १०) । आप अमृतसे, 
अभिशज्ञापोंसे और अभिद्रोहांसे भी मनुष्योंको मुक्त कर 
देती हैं (ऋक्‌० ६।५०॥७) । आप समस्त अग जग 
जन्मदात्री हैं। 

कारणरूपसे ता ये हिरण्यगर्भस भी पहले विधमान रहती 
हैं। इन्होंपर यह ब्रह्माण्ड वैरता रहता है. जिसमें देवता आदि 
सम्पूर्ण जीवॉंकी समष्टि--द्विस्ण्यगर्भ विधमान रहते है 
(ऋचु> १०। १२१।७) । जय हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए दब 
उत्हनि जनयित्री शक्तिसे सम्पन्न इस अच्दबीको देखा 
था (ऋक्‌- १०।१२११८) | इनका इस प्रकारसे ध्यात 
करना चाहिये-- 


;. 


अड्डु ] 


* अहोंके प्रत्यधिदेवता (प्रत्यधिरक्षक दवता) « 
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आप ख्रीरूपधारिण्य श्वेता मकर॒वाहना । 
दाना. पाशकलशोौ.. मुक्ताभरणभूषिता ॥ 
(श्रीतत्तनिधि) 
अब्देयो स्रीके रूपमें विशजमान रहतो हैं, इनका वर्ण 
भैत है, मकर इनका वाहन है, इनके एक हाथमें पाश तथा 
दूसे हाथमें कलश है। मोतीसे बने हुए अलड्डढरेंसे ये 
अर्डूत रहती हैं। 
पृथ्वीदेवी (भौमके प्रत्यधिदेवता) 
पृथ्वीपर सब कुछ उत्पन्न होता है और पृथ्वीम॑ ही लीन 
ह जाता है। स्थावर और जज्ञम सबकी स्थितिका कारण पृथ्वी 
है। अत पृथ्वी सबका परम आधार है (महा भीष् 
४।२०)। पृथ्वीमाता पर्वतोंकी सैभालती ओषधियोंको 
ठगाती और घरतीको उर्वर बनाती हैं (ऋकु० ५। ८४।१) । 
पृथ्वीकी अधिष्ठाश्ना॑ परम सुन्दरी देवी हैं (ग्रह्मवै० 
प्रथम खण्ड ८)। यह गौरवर्णा (अर्जुनो) हैं (ऋक० 
५।८४ | ३) । वाराहकल्पमें पृथ्वीदेवा मूर्तिमान्‌ रूपमें प्रकट 


हुई थी। भगवान्‌ घारहसे उनका विवाह हुआ था। भगवान्‌ 


मनोस्म रूप धारणकर पृथ्वीदेवीके साथ एक दिव्य वर्षतक 
एकान्तमें रहे। इसके बाद भगवानने फिर वाराहरूप धारणकर 
पृथ्वोदवीकी पोडशोपचार पूजा की और कहा कि मनु, देवता 
सिद्ध, मानव--ये सब तुम्हारी पूजा करेंगे (अहमवैर 
प्रथम खण्ड ८)। पृथ्वीदेवीने समयपर एक दिव्य पुत्रकों जन्म 
दिया जो आग चलकर मगल-परहके नामस विख्यात हुआ। 
पृष्वीदेवी परमात्मासे अभिन्न हैं अत ये माता पिता 
भाई-बन्यु, मित्र सब कुछ हैं। यदि इनके यथार्थ स्वरूपका 
शन हो जाय ते स्वर्ग और ब्रह्मलेक सब हस्तगत हो जायें 
(महात्, भीषण ९।७६) । भगवान्‌ श्रोकृष्णने पृथ्वीदवीसे 
पूछा था कि गृहस्थ किस कर्मके अनुप्ठानसे अपने पापांको घो 
सकता है। भगवती पृथ्वाने बताया था कि ब्राह्मगोकी सेवा 
सबसे उत्तम कर्म है। इसस ऐश्वर्य कीर्ति अभ्युदयकी प्राप्त 
सथा पाप त्ञापका नाश हो जाता है (महा* अनु 
रेड २१--२५) । इनकी प्रतिमाका स्वरूप इस प्रकार है 
शेद्धवर्णा मही कार्या दिव्याभरणभूषिता । 
सनुभुजा सौम्यषपुश्षण्डोशुसदूशाम्धरा । 


रत्रपात्र सस्पपात्र.. पात्रमोषधिसंयुतम्‌ । 
पद्म करें च कर्तव्य भुचो यादबनन्दना 
दिष्णजानों चतुणों सा कार्या पृष्ठणता तथा॥ 
(श्रीतत्वनिधि) 
माता पृथ्वीका वर्ण शुर्ू-गौर है। ये दिव्य अलवागंसे 
अलकृत हैं। इनका शरीर लावण्यसे मण्डित है। इनके वरतोंमें 
सूर्यकी-सी चमक रहती है इनकी चार भुजाएँ है चारों 
भुजाओंर्म--एकमें रल दूसरमें सस्य, तीसर्म ओपधघियोंका 
पात्र और चौथेमें कमल है। 
प्रजापति (शनिके प्रत्यधिदेवत्ता) 


प्रजापति शब्दका अर्थ होता है प्रजाओंका पति। इस 
अब्दका प्रथम प्रयोग ब्रह्मणीके लिये हुआ है-- 

बिरिश्चिर्त्र भगवास्तत्र दवी. सरस्वती। 

भारतो यत्र यज्रैव तत्र ततत्र प्रजापति ॥ 

भ्राणियोर्म सर्वप्रथम ग्रह्माजी ही उत्पन हुए हैं और इन्होंसे 
सब प्रजाओंकी उत्पत्ति हुई है। सात ऋषियां और चौदर 
मनुआको मिलाकर इक्कीसकों प्रजापति कहा गया है-- 

तत  पभ्रजानों पतय  प्राभवप्नेकबिंशति 

(मात्र ,ऑटि १॥३३) 

आान्तिपर्वमें इक्कांस प्रजापतियोंक नाम इस प्रकार निर्दिष्ट 
है-ब्रह्म रुद्र, मनु, दक्ष भृगु, धर्म तप यम मरंचि 
अगिय अत्रि पुल्स्य पुलह क्रतु वसिष्ठ पर्मष्ठी 
विवस्वान्‌, सोम कर्दम क्रोध और विक्रीत (महा* शात्ति 
३३४॥ ३५-३६) ४ 

मूलत पसमात्माका ही प्रजापति कहा गया है। यजुर्वेदका 
सम्पूर्ण प्रजापति सूक्त (३२वाँ अध्याय) परमात्मपरवा है। 
चरहाँ बताया गया है कि जैस कटक कुप्डल मुकुटम॑ न्यर्ण 
आतप्रात रहता है. बैमे इच्छ, यायु, आदित्य आदि दर्यार्म 
परमात्मा ओतप्रात है अत परमात्मा ही अप्रि आरिन्य थायु, 
चद्धमा शुक्र बेद अपू और प्रजापति है (यजु ३२११) । 
हपिके अधिकारी यही प्रजापति हैं इन्हें झड़यर यह हवि 
भला और फिसझे दिया जय अर्थात्‌ प्रश्मणति अद्यावरर रा 
दिया जाय (यनु ३२१६)॥ य ही सभी प्रतियोगे पति और 
अजापतियोंके प्रजापति है। इनबय जाननशत्य भी दिव्या पिता 


डेरर 
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अर्थात्‌ परमात्मा हो जाता है (यजु० ३२१९) । 
इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
इंसयामेन कर्तव्यों न च कार्यश्चतुर्मुख । 
सावित्री तत्य कर्तव्या वामोत्सड्रगता शुभा ॥ 
व्रह्मोक्त परम कार्य रूप सर्व प्रजापते । 


यज्ञोपवीती हंसस्थ एकसफ्त्रश्नतुर्भुज ॥ 
अक्षन्नन'ः ख्ुब॒यविध्रत्कुण्डिकापुस्तक तथा ॥ 
(श्रातत्वनिधि) 


अजापति एक मुखवाल हैं हसपर आसीन हैं इन्हांने 
यज्ञोपवीत धारण कर रखा है इनक चार भुजाएँ हैं एक हाथ्में 
रुद्राक्ष माला, दूसरेम॑ स्रुवा, तीसरमें कुष्डिका और चौथेमें 
पुस्तक है। इनकी बायीं गोदमें साचित्रीदवी विराजमान हैं। 
सर्प (नाग) देवता (राहुके प्रत्यधिदेवता) 
कुछ सर्प पृथ्वीपर कुछ अन्तरिक्षमें तथा कुछ चुलोकमें 
रहते हैं (यजु० १३। ६) । चुलोकक दीप्त स्थलोर्म रहनेवाले 
ये सर्प दिथ्य होते हैं उन्हें हम नहीं दख सकत। व इतने दिव्य 
होते हैं कि सूर्यकी किरणोंमें भी रह लेते हैं (यजु १३।८) | 
कुछ तो अपनी दिव्यतासे बाणका रूप भी धारण कर लते हें 
(यजु* १३।७) । इन सर्पोकी पूजा की जाती ह॑ इन्हें मधु 
हवि प्रदान किया जाता है (तैत्ति॑ ३।१॥१।६) | नाग 
आाब्द सर्पका पर्यायवाची है। इस नामसे भी इनकी पूजा की 
जाती है (शास्ा” गृह्य ४।९॥३) | इन सर्पोर्में कुछका 
आकार कमरके ऊपर भनुष्यका नीचंका सर्पकी तरह रहता है 
(मत््पुण धड । ४८-४९) । 


» कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


डे 


दिया ८ 


| 
भौतिक सूष्टिकी आरम्मवेल्ा थी। पितामह ब्रह्मा सृष्टि 
वृद्धिके लिये सतत सचेष्ट थे किंतु आशाके अनुरूप मफ्ल्दा 
नहीं मिल रही थी। इससे वे चिन्तित होकर हाथ पर फैठपर 
लंट गये। अन्तर्म उस भोगमय शरीरका उन्होंने परित्यग कर 
दिया। ठस शरीरसे जो बाल झड़कर गिरे वे 'अहि हो गये।६ 
हाथ पैर सिकोडकर सरकने लगे इसलिये सर्प और नाग . 
कहलाये (श्रीमद्भा० ३।२० ।४७-४८) । इस तरह सपेती . 
प्रथम सृष्टि पितामह ब्रह्माके शरीरसे हुई॥ आगे चलकर कं 
सर्पकी जननी बनीं। इनके पतिदेव प्रजापति कश्यप थे। 
प्रारम्भमें कट्नने एक सहस्र अप्डोंको जन्म दिया उत्हों 
अण्डोंको फोड़कर एक सहस्न नागपुत्र उत्पन्न हुए (महः 
आदि० १६।८ १५) | अनन्त, वासुकि तक्षक कर्वोंटक, 
शख कुलिक पद्म महापद्म--य॑ प्रधान नाग माने गये हैं। 

देवताओंमें जो अणिमादि सिद्धियाँ रहती हैं वे सर्पोमे भी , 
रहती हैं। सर्पोकी अनेक घटनाएँ, इस दिव्यताको यताती हैं। 
एक बार उत्तड्टू जब राजा कौत्सकी पत्नीके कुप्डल लेकर चठ.. 
तो तक्षक माग इन्हें ले लेनेके लिये पोछा करने लगे | तशकत . 
अपना बेप मम्म क्षषणकका बना लिया। अपनी दिव्य शरतिसे 
वे कभी दिखलायी पड़ते, कभी अन्तर्दित हो जाते। सायवृल्े 
करनेके लिये उत्तडुने जब कुप्डलॉको एक स्थानपर रणा तो 
तक्षक उन्हें उठाकर भाग खड़े हुए। उत्तडुने पीछा कर पकड़ 
ल्या। पकड़ते ही तक्षक क्षपणकका रूप त्यागकर आपने 
रूपमें आ गये और अपने विल्में घुसकर तुरंत नागरोस्‍्में 
पहुँच गये। 


-+“ न्त्ा5982.-+- 
पशञ्च लोकपाल 


नवग्रह-मण्डलमें नवगद्दों उनक अधिदवताओं तथा ग्रत्यधिदेवताओंके माथ गणश दुगा तथा वायु आदि पथ, 
लेकपालोॉंका भी आवाहन प्रतिष्ठापूर्वक पूजन किया जाता है यहाँ उनका संभिप्त निर्देश किया जा रहा है। विशैष विधरम 


इसी अड्डुके तत्तत्‌ स्थरार्म द्रष्टव्य है। 


गणेश 
गणेद्ञा देवता परवह्मरूप हैं। किसी भी पूजाके पूर्व 
गणेशकी पूजा अवश्य करनी चाहिये | इससे पूजक निर्विन्नता 
पूर्वक पूजाका फल प्राप्त कर लता है तथा इनके पूजनसे 
आम्पूर्ण विश्वका विष नष्ट हा जाता है। य भगवान्‌ सदाशिव 


तथा माता पार्वत्ीके पुत्र हैं। 


प्रत्येक कल्पमें परय्ह्म गणेश घनकर पार्यतीकी रातमें 
आ जाते हैं (अद्यवै२ | ८) । इनके नमस्कार करनेका मत 


इस प्रकार है-- 


| 


भडडू 


* पञ्च लोकपाल « 
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गजपुर्स शुण्डाल मोदकपग्रियम्‌। 
नमस्थामि. शिरसाखुवरस्थितम्‌॥ 
(श्रीतत्ननिधि) 
"गणेशजीका मुख हाथीका है एक ही दाँत है लम्बी 
सूंड है कान सूपकी तरह हैं इन्हें लडु बहुत पसद है इनका 
घाहन मूपक है। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। 
दुगदिवी 
पसम्बा विश्वेके कल्याणके लिये कभी गौरी-रूपमें आती 
हैं कभी दुर्गा-रूपमें। ब्रह्माकी प्रार्थनापर मघु-कैटभके 
ठद्धार्के लिये फाल्गुन शुक्का चतुर्दशीको महाकाली रूपमें ये 
अववतीर्ण हुईं (शिवपु० उमास आ० ४३) तथा रुम्भापुत्र 
महिपासुरके उद्धारके लिये महालक्ष्मी-रूपमें अवतीर्ण हुई 
(शिवपु० उमा० अ० ४६) और शुभ-निशुम्मके उद्धारके लिये 
महासएवती-रूपसे अवतीर्ण हुईं (शिवपुर उमा० अ० ४७) । 
आदिशक्तिको दुर्गा इसलिये कहा गया है कि य॑ अपने 
भक्तोंकी दुर्गतिको नष्ट कर देती हैं। 
दुर्ममासुरके मास्नके बाद आदिदशक्तिका दुर्गा नाम 
विख्यात हो गया। पाँचों पाण्डव भी दुर्गतिमें पड़ गये थे। 
भगवती दुर्गेने इसका अज्ञातवास सफल बनाया और विजय 
दिलायी (महा० विगट ६ भीष्य० २३)। 


वायु देवता 

वायु देवताकी उत्पत्ति विराट्पुरुषके प्राणसे हुई है 
(हक १०१९०॥१३)। भ्राणियोंमें जो प्राण है उसके 
अधिप्नातृ-देवता चायु ही हैं। एक बार असुसे स्पर्धा होनेपर 
देवताओंने विचार किया कि हम उदगीथके द्वार असुर्रोका 
अतिक्रण कईं। सबसे पहले बाकुने उदग़ान किया। 
वाग्दवताकों चाहिये था कि वे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर 
समाजके कल्याणक लिये उदगान करे, क्योंकि समाजके 
कपान्यित हानेपर व्यक्तिका लाभान्यित होना सुनिश्चित ही है 

बाकूने ऐसा न किया। जा वाणीका घोग है उसे तो 
उसने रवताओंक लि गाया और अपने लिय जो शुभ है उसे 
गया। इसे खार्थपरताक पापस असुरोने बाग्दवताको विद 
कर व्या। बागदवता असफल हो गये। इसी स्थार्थपरतास 
अप इंद्वियाँ घो विद्ध होतो चलो गयीं। अन्तमें मुजम॑ 


एक़दन्त 
शुर्पकर्ण 


रहन॑वाल प्राणन उदगान किया। इनका अपना काई स्वार्थ न 
था कवल समाजके कल्याणक॑ लिय प्राणदवताने उदगान 
किया। असुरोनि प्राणफो भी विद्ध करना चाह किंतु उनका 
प्रयास विफल हुआ और व॑ पराभूत हो गये । प्राणके नि स्वार्थ 
कर्मस दूसरे इच्द्रियाधिष्ठातृ-देवता भी देव-भावको प्राप्त हो 
गये क्‍योंकि प्राण देवतान उनके पापरूप मृत्युको दूर भगा 
दिया था (बृहदारण्यकांपनि० १।३। १--१९) । 
शरीरक पाँ्चा प्राणोर्म दंवभाव वायु देवतास॑ ही प्राप्त होता 
है। बेदने बताया है कि वायु देवतार्म अमरताकी बिधि स्थापित 
है (ऋकु० १।१९७।३)। आधिभौतिक दृष्टिसे विचार 
किया जाय तो प्रतीत होता है कि साँसद्वाग यायुको ग्रहण न 
किया जाय ता मत्यु निधित है। इस तरह हम प्रत्येक क्षण 
वायुके द्वार अमसताको प्राप्त करते हैं। यायु देवताने हमें 
सम्पूर्ण यजुर्वेद और वायुपुराण प्रदान कर आध्यात्मिक लाभ 
पहुँचाया है। 
चायु देवता ग्रतिक्षण हमें मृत्युसे तो बचात ही हैं हमें 
सत्पथपर भी चलाते रहते हैं। इनकी दयाका पार नहीं ऐ। एक 
बार जय विश्वविजेता कार्तवीर्यार्जुन ध्वसके पथपर चल पड़े 
थे उन्हें अपने चलका गर्व हो गया था तन बायु दबताने 
लम्बा उपदेश देकर उन्हें सैभाला (महा? अनु" १५२ । ५४) । 
इसी तरह बिघसाशी ऋषियोंकों इन्हनि गृढ़ शाधतघर्मकी 
शिक्षा दी थी (महा शान्ति” ३ं४८।२२)। 
यायु देवता बलके अंझशी हैं। ससारमें जितने बल हैं 
सबका केद्ध य ही हैं। इसलिये महाभारतम॑ कटा गया है कि 
बायुके समान किसीका चल नहीं है। इन्ध, अग्रि यम मुखर 
तथा वरुण आदि देवता बलमें बायुकी समता नहों कर 
मकत। चेष्टाकी शक्ति और जीवन देनेवाले वायु देवता हो है 
(महा? झ्ातति १५६।९--११) | इनक पुत्र हनुमान्‌ और 
भीम है। इनक ध्यानका मन्त्र इस प्रकार +-- 
घावद्धरिणमारूद॑ द्िपुज॒ प्यगधारिणम्‌। 
चरदानकर. घृप्नवर्ण थायुपह॑ भजे॥ 
६ अकायनिपि) 
*घूम्रवर्णाल समस्त पृष्दीरर निस्तर गंमनीछ 
द्विभुजाघारी वायुटवक्री हम ठपामना करत हैं रथ अपन एक 
हमें घ्वज तथा दूसरे एथम॑ वदमुच धारण कि हुए है 


कट 


शेशेड 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


दिता- 
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आकाझ देवता 
आकाझमें न गन्ध है न रस है, न रूप है और न स्पर्श 
है अत यह नियकार, निर्विकार त्रह्मका प्रतिरूप है। बेदने 
'खें ग्रह्म! कहकर आकाशकी यह प्रतिसूपता ख्यक्त की है। 
सूर्य आदि भ्रह-नक्षेत्र इसीमें दीप होते हैं। अत आकाशका 
नाम अन्वर्थक है। आकाश देवता पञ्ललोकपालोर्म आते हैं। 
यहाँ इनकी पूजा होती है। 
श्ुतिने बतलाया है कि आकाशकी उत्पत्ति वियट्पुरुपकी 
नाभिसे हुई है (यजु० ३१५। १३) । भगवान्‌ने आकाशको हाब्द 
तन्मात्रासे उत्पन किया था अत इसम॑ केवल एक गुण शब्द 
है (मत्स्यण ३। २३) । यह शब्द भी यह स्थूल शब्द नहीं है, 
जिसे हम कानोंसे सुनते हैं। इस शब्दका वाहक तो वायु है। 
'कदम्ब-मुकुल-न्याय तथा वीचितरघ्वन्यायसे वायुकी तरत्ोंसे 
आते हुए वैखरी शम्दोंकी हम सुन पाते ह इससे सूक्ष्म 
चाब्दोंकी हमार कान नहीं सुन सकते। विद्युतू-तरणॉपर जो 
शब्द चलता है, उससे भी सूक्ष्म शब्द आकाशका होता है। 
इस दृष्टिसे आकाद्षको निगकार और निर्विकारकी तरह निर्गुण 
भी कह सकते हैं। 
इनका ध्यान-स्वरूप इस प्रकार है-- 
ध्यायामि गगने नीले नीलाम्बरघरें विभुम्‌। 
चअख्ार्फहस्त॑. द्विपुझ सर्वाभरणभूषितप्‌ ॥ 
'आक्राश देवताका वर्ण नील है और इनके बस्र भी नीले 
है। चाँद और सुर्य इनके दो हाथ हैं। सभी अलकारोंसे 
अलडूत आकाश देवताका मैं ध्यान करता हैं। 
अश्विनीकुमार 
भगवान्‌ सूर्यके द्वारा अश्वाके रूपमें छिपी हुई सज्ञासे 
जुड़्वीं संतानें हुईं। इनमें एकका नाम दस दूसरेका नाम 
नासत्य है। माताके नामपर इनका सयुक्त नाम अधिनीकुमार है 
(महा अनु० १५०  १७-१८)। 
इनका सौन्दर्य बहुत आकर्षक है (ऋ" ६१६२। ५) । 
इनके देहसे सुनहरी ज्योत्ति छिटकती रहती है. (ऋक्‌ 
८। ८। २) । ये दानों देवता जितन सुन्दर हैं उतने हो सुन्दर 
उनके पालन-कर्म हैं। स्मरण करत ही ये उपासकॉंक पास 
पहुँच जाते हैं और उनके सकटको शौम दूर कर छेत हैं (ऋकचु० 


१।११२।३) । 'झंयु' नामके एक ऋषि थे इक पर 
बन्ध्या थी, ऋषिका स्मरण करनेपर गायके थर्नोंसे दृधव्ती पर 
बहने लगी (ऋ" १।११२।३)॥। दुर्दान्त असुरनि पैम' 
नामक ऋषियोंके हाथ-पैर बाँघकर जलमें हुवा दिया था। 
अधिनीकुमारोने इन्हें बाल-बाल बचा दिया। असुर्ेते यही 
दुर्गति बन्दन ऋषिकी भी की थी। इन्होंने इन्हें भी शो ही 
बचा लिया (ऋकु" १।११२। ५) । राजर्पि अन्तकको भी 
बाँधकर असुरोंने अथाह जलमें फेंक दिया था। ये 
अत्याचार राजर्पि भुज्युके साथ भी किये जानंपा 
अधिनीकुमारोंने इन्ह बचा लिया (ततत्तिग ग्रा० ३।१)। , 


ये देवताओंके वैद्य हैं। चिकित्सा प्राणियोपर अनुकपा 
करनके लिये ही बनायी गयी है--'अथ भूतदयों प्रति' 
(चरक) । अश्विनीकुमारोंन चिकित्साक द्वाए बहुत लोगेंक 
कल्याण किया। परावृज नामक ऋषि छँगड़े हो गये थे 
अभ्विनीकुमारोंने उनको भला-चेगा बना दिया। पऋऋगाप 
ऋ्रपि अन्ध हां गग्ने थे इन्होंने उन्हें आँखें द दीं 
(ऋ १५१११२।८) | खल नामक एक राजा थ॑ सप्रामों 
उनकी पत्नी विश्पलाके पैरको शत्रुओंमे काट डाला था। खेल 
तथा पुरोहित अगस्यजीने अश्विनीकुमाररेंकी स्तुति का देने 
दयालु देवता बहाँ आ गये और उन्होंने तत्काल लोहेवी रंग 
लगाकर विशपलाकी चलनछायक घना दिया। भ्यवन्शी 
जर्जर वृद्ध हो चुके थे। अध्विनीकुमारोने उन्हें मुवा अवस्था दी 
और अपने समान सुन्दर बना दिया (ऋ" ११११६। २५)। 
ऋग्वेदादि शास्त्रंमें इनके उपकार्रोकी लम्बी सूची अख्ुत वी 
गयी है। 

इनका रथ स्र्णिम है (ऋण ४।४४।५) । इस रपे 
तीन चक्के हैं और सारथिके बैठनका स्थान भी तीन खणष्डोवास 
है। मनुष्यका मन जैसे एक क्षणमें विधवा चकर छा रैंदी 
है बैसे ही इनका रथ भी थोड़ी ही देरम॑ सम्पूर्ण विधका चर्की 
लगा छेता है (ऋकर १।११८।१)। 


इनका स्वरूप इस प्रखर है--' 

उभौ च सोपयीतौ. चुहामुकुटधारिणौ। 
फुल्लरक्तोत्पलाक्षीौ च पीतद्मग्बद्वर्णकों ॥ 
नासत्यदस्लनामानायस्िनौ. भिषजौ खत त 


अड्ड ] 


* दुश दिव्पाल देखता + 
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नासत्य और दस्त नामवाले दोनों अश्विनीकुमार यज्ञोपवीत 
तथा पिरपर चूडा और मुकुट घारण करनेवाले हैं । उनकी आँखे 


ब्रस्तोष्षति एवं क्षेत्रपल-- 


विकसित रक्तकमलके समान हैं। वे पीले बस्तर पोली 
मालाओं तथा पीतवर्ण युक्त हैं। वे दोनों वैद्य कह जाते है। 


वास्तोष्पति तथा वास्तुचक्र एव क्षेत्रपाल दवता और क्षेत्रपाल-चक्रका विस्तृत विवेचन मण्डलस्थ दवता-प्रकरणमें 


दा दिक्‍पाल देवता 


क्या गया है, अत वहीं देखना चाहिये। 


नवग्रह-मण्डलमें दश दिक्पालोंका भी पूजन किया जाता 
है। पूर्व आम्रेय, दक्षिण नैत्य पश्चिम, वायव्य, उत्तर, 
ईशान, कर्घ्य तथा अघ --क्रमश ये दस दिशाएँ हैं। प्रत्येक 
दिशाके अधिपतिके रूपमें एक-एक देवता इस प्रकार दर्सो 
दिशाओंके दस अधिए्ठाता देवता ही दद्य दिक्‍्पाल देवता कहे 
जात हैं। जैसे पूर्व दिशाके दिक्पाल देवता इन्द्र हैं| इसी प्रकार 
अन्य भी हैं। इनमेंसे इन्द्र, अग्नि यम वायु, ईशान एव 
गग्याका वर्णन अन्यत्र हुआ है। शेषका यहाँ सक्षिप्त परिचय 
दिया जा रहा है-- 
निर्क्रेति 
निर्कति देबता नैकरत्यकोणके स्वामी हैं। ये महान्‌ पुरुष 
सभी राक्षतकि अधिपति और परम पराक्रमी हैं (मत््यपु० 
२६६। २२-२३) । इनका शरीर गाढ़े काजलकी भाँति काला 
तथा बहुत विशाल है। ये पीले आभूषणोंसे भूषित और हाथमें 
सदग लिये हैं। राक्षसोका समूह इन्हें चारों ओरसे घेरे रहता 
है। ये पालकीपर चलते हैं (मत्यपु० १६१।१५-१६) । 
झलक तेज बहुत ही प्रखर है (शुक्धयजु०१२। ६३) । 
दिवपाल निर्क्तिके लोकमें जो राक्षस रहते हैं वे 
अतिमात्रके राक्षस हैं, आचरणमें वे पूर्णरूपसे पुण्यात्मा हैं, वे 
किससे ड्रोहठ नहीं करते । श्रुति और स्मृतिके मार्गपर चलते हैं। 
ऐसा खान-पान नहीं करते जिनका शास्त्रेमें विधान नहीं है। 
व पुण्यका ही अनुष्ठान करते है। जब वे ब्राह्मण आदि पूरज्योसि 
बत करते है तब उनके अद्जोंमें विशेष नम्रता आ जाती है। 
तिदिन दे तीर्थव्त करते हैं और नित्य ही देवताकी पूजा करते 
है। इसे सभी प्रकारके भोग सुरूप हैं (स्कलद० काशी 
ह२। १०-११) | निरति देवता भगवदीय जनेंके हितके 
पृष्वाप7 आ जाते हैं। ये अर्जुनके जन्म-महोत्सवर्मे पधारे 
१ (महा* आदि" १२२। ६८) । मृत बालककी खोज करते 


समय अर्जुन निर्क्रतिदेवके लोकमें भी गये थे (श्रीमद्धा* 
१० । ८९। ४४) । 
चरुण देवता 

बरुण देवताकी द्वादश आदित्योंमें भी गणना होती है 
(महा” आ ६५। १५) । बेदने इन्हें प्रकृतिके नियमांका 
व्यवस्थापक माना है। ऐसा वर्णन आता है कि बरुण देवताके 
विघानके कारण ही घुलोक और पृथ्वीलोक पृथक्‌-पृथक्‌ है 
(ऋक्‌० ८।४२। १) | वे आदित्यरूपसे दिनमें तो प्रकाश 
देते ही हैं रातर्म भी चाँद और त्तारोंको प्रकाशित कर प्रकाद 
देते हैं और इस प्रकार जगतूके प्राणीको अन्धकारसे बचाते हैं 
(ऋक्‌० १। २४। १०) । पृथ्वोपर और अन्तरिक्षम जितन भी 
जलरूप हैं सबके स्वामी वरण दवता हैं। देवताओंन इर्न्ह 
जलेधरके पदपर अभिषिक्त किया था (महा शल्य० 
४७। ९-१० ऋकु० ७।६५।४) | यही बात अधर्वषदमें 
चघरुण देवताके लिये (अपामधिपति ' शब्दका प्रयाग कर 
स्पष्ट की गयी है (५। २४।४) । 

चर्ण--घर्ण देवताका वर्ण स्वर्णिम ह (थीतत््वनिधि) । 

खाहन--वरुण देवताका घाटन मकर है (अम्रिपु 
५६। २३-२४) । स्थ भी इनका याहम ऐै। यह रघ सूर्गकी 
भाँति चमकता रहता है(ऋक्‌०१।१२२।५) । इस रथकों 
घोड़े खींचते हैं (ऋक० ५॥६३। १) । मल्यपुणणमें यर्णन 
आप्त होता है कि सूर्य दवताका रंध बरण दवताके रंधक 
लक्षणोंसे मिलता-जुलता टै(मत्पपु० १२५४१) । 

आयुध--घरुण देवताका प्रधान आयुष पाद्ा १4 
जिसे 'मनागपाश और विधघजितू भी पात है (अम्रिपु 
५६। २३) । बस्ण देवता अदानि (यत्र) का भी प्रयाग करत 
है (महा> सभा २२६३३) | प्रमिय गाण्डाव धनुष और 
अक्षय दूणीर भी इनके आयुध हैं। इन दो आयुष'य युछ 
दिनेंके लिये अप्रि देवताक बहनम इन्ान अर्जुन * ए 
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» कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता «» 
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तथा स्वर्गग्रेहणके पूर्व अर्जुनने इस गाप्डीव घनुष और अक्षय 
तूणीरकों वरुण दवताकों पुन वापस कर दिया था (महा 
विय्यट० ४३ ६) । 

परिवार--वरुण देवताके पिता कश्यप और माता 
अदिति हैं। इनकी ज्येष्ट पत्नीका नाम 'देवो' है। देवीस बल 
नामका एक पुत्र हुआ और सुरा नामकी कन्या उत्पन्न हुई 
(महाभा० आदि०६६ | ५२) । जनक राजाके शाख्तार्थी पप्डित 
'वन्दी वरुण दवबताके ही पुत्र हैं। इस बातको वन्दीने स्वय 
स्वीकार किया है(महाभा” वन" १३४। ३१) । इनकी दूसरी 
पत्नीका नाम पर्णाशा है जो शीततोया महानदी पर्णाशाकी 
अधिपनात्री देवी हैं। इनसे उत्पन्न पुत्रका नाम शतायुध था 
(महाभा , द्रोण" ९२ ।४४) । वरुण देवताकी एक अन्य 
पत्नीका नाम “चर्पणी है, इनसे भृगुजीने जन्म अहण किया 
(श्रीमद्धा० ६।४) । बालकपनसे ही भृगु आतज्ञानसे दीप 
हुए। वरुण देवताने इन्हें आत्मज्ञानका उपदेश दिया था (तत्ति० 
उप* बलल्‍्ली ३)। जज 


कुबेर देवताके पिता विश्रवा एवं माता इडविडा हैं । इनकी 
सौतेली माताका नाम केशिनी (कैकसी) है इससे सवण 
कुम्मकर्ण औरविभीषणहुए (श्रीमद्धा ४। १। ३७) ।इस तरह 
राबण, कुम्भकर्ण और भक्तराज विभीषण इनके सौतेले भाई थे ।ये 
भगवान्‌ शद्भूरके सखा हैं (श्रीमद्धा० ४॥११॥३३)। 
इनकी पत्नीका नाम भद्गा है (महा० आदि० १९८ ॥ ६) । पुत्रका 
नाम मलकूबर और मणिग्रीव है। कैलासपर स्थित अलकापुर 
इनकी शजघानी है (मत्त्यपु० १२६१।३) । 
ये नौ निधियों (पद्म महापद्म शद्घ मकर, कच्छप, 
मुफुन्द कुन्द नोल और खर्वके स्वामी है। य खद्टग, त्रिशुल और 
गदा घारण करते हैं (मल्यपु ६७। १५) । इमके पास यक्षों, 
राक्षसों और गुह्मयकॉकी सना रहती है। इनका वाहम नर है 
(मत्््यपु० १छड । १६-१७) । यश्ञोंका अधीश्वर बननेके ल्यि 
कुब्रेरते नर्मदा और कायेरीके तटपर सौ दिव्य वर्षोतक घोर 
तपस्या की । इसस प्रसव होकर महादेयते इन्हें यक्षोका अधी धर 
होनका बसदान दिया था (मत्स्पु १८९॥६--१०)।॥ 
राजग़ज कुमरसन जहाँ तपस्या की थो उस स्थानका नाम 
चुबस्तोर्थ पड़ गया। वहाँ उनका अनेक वर मिटे थ जैसे-- 


रुद्रके साथ मित्रता धनका स्वामित्व, लोकपाल्कल #[ 
नलकूबर नामका पुत्र। वर पाते ही चहीपर इनके पास्त पे + 
और निधियाँ पहुँच गयीं। वहीं आकर मरदगणोंन बुबेतता 
अभिषेक किया पुष्पक विमान दिया और यक्षोंका ए्ग पी . 
बना दिया (महाभा>० शल्य ४७।२६--३१)। 
अनन्त देवता 

भगवानकी एक मूर्ति गुणातीत है, जिसे वासुदव कहा 
जाता है तथा दूसरी तामसी है जिसे अनन्त या शोष करत हैं। 
भागवतमें कहा गया है कि भगवानकी तामसी नित्यक्ल 
अनन्त नामसे विख्यात है (श्रीमद्धा०५।२५।१)। ये 
अनादि और अद्बय तत्त हैं (श्रीमद्धार ५।२५।८) । ऐ 
आदिदेव हैं। इनके वीक्षणमात्रसे प्रकृतिमें गति भा जाती है 
और सत्त, रज तथा तम--ये तीनों गुण अपन-अपने कार्य 
करने लग जाते हैं। इस तरह जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और , 
लयका क्रम चल पड़ता है (श्रीमदूभाग५।२५। ९) । झरे 
पराक्रम, प्रभाव और गुण अनन्त हैं। ये रसातलके मूलमें पे. 
हैं बस्तुत ये अपनी ही महिमार्म स्थित हैं। सम्पूर्ण लोकेंकी 
स्थितिके लिये ये बरह्माण्डको अपने मस्तकपर धाएण कहते है 
(श्रीमद्धा” ५।२५। १३) | देवता, असुर, नाग, मिदध 
गन्धर्य विद्याघर मुनिगण अनन्त भगवामका ध्यान करे छत 
है। इनकी आँखें प्रेमके मदसे आनन्दित और विद्ठठ घना 
रहती हैं। इनके उपदेशामृतका पानकर इनके पार्षद और 
देवताओंका स्वरूप आनन्दस सतृप्त रहता है। ये श्र 
पीताम्बर, कानमें कुष्डल और गलेम॑ बैजयन्ती माला पाए 
किये रहते हैं। इनका एक हाथ हलकी मूठपर पड़ा रहता है 
(श्रीमद्ला ५१२५॥७)। 

द्रष्टा दृश्य और दर्शन यह त्रिपुरी ही संसार है। भगदत्‌ 
अनन्त द्राश और दृश्यको आकृष्ट कर एक बना देत हैं और 
इस प्रकार इस त्रिपुटीका मिय दते हैं। अत इन्हें सर्वयंग बहा 
जाता है। इस तरह अमर्षका शंककर सम्पूर्ण टोकॉंग 
कल्याण किया करते हैं (श्रीमद्मा ५॥२५॥६)॥ 

कोई पीडित या पतित व्यक्ति इनक नामका अनामस 
उप्चारण कर लता है तो इतना पुण्यात्मा यत जया है रि कहें 
दूसर पुस्धोक पाप तापकों भी मष्ट कर देता है (हीमन, 
५।२५११)। 


+-+-च७००७---- 


अर] 


+ कृषि एवं क्षेत्रके अधिष्ठाता भगवान क्षेत्रपाल « 
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क्षेत्रपाल ४९ देवताओंका एक गण-विशप है। यज्ञ- 
मागादि कर्मा प्रतिष्ठा कर्मा शान्ति-पौष्टिक अनुधानों तथा 
बृषि एवं क्षत्रकी रक्षा तथा उसके सवर्धनके लिये इनकी 
विशेषरूपस आशगधना-ठपासना की जाती है। भगवान्‌ 
| फैपाल मेत्रके पति या पालक हैं । य निवास-स्थान तथा कपि 
एवं प्रयाग काशी भ्रजापति आदि क्षत्र देश और राष्ट्र 
अधिष्ठाता देव हैं। इनकी उपासनासे क्षेत्र आदिकी रक्षा होती 
है, घरती सस्य सम्पन्न होती हे तथा आशाधकका ऐश्वर्यकी 
प्राप्ति हाती है। 
आचार्य यास्कन निरुत्तमें भगवान्‌ क्षेत्रपालको अन्तरिक्ष 
स्थानाय देवताअम परिंगणित करते हुए उन्हें क्षेत्राका पति 
निवाम स्थान (भूमि अथवा घर) का अधिष्ठाता तथा पालक 
देवता बतलाया है'। ऋग्वेदमें एक प्रसिद्ध सूक्त (मज्रोंका 
समूह) है जो क्षेत्रपाल-सूक्त' कहलाता है। इस सूक्तके 
दवता क्षेत्रपाल हैं। इस सूक्तके अनुसार भगवान्‌ क्षत्रपालकी 
कृपा ही हमलोगोंको विजय गौ अश्व तुष्टि तथा पुष्टि प्राप्त 
६) क्षेत्रपाल देवता दूध देनेवाली गौकी भाँति दुग्ध 
दधि घृत मधु, योग-क्षेम तथा सम्मान प्राप्त करनेवाले हैं । 
सूक्तमें आगे क्षेत्रपाल दवताके अड्भ-ठपाड़ॉका वर्णन करते हुए 
कृषि कार्यमें सहायक श्वा (कुत्ते) तथा हू फाल आदिकी 
भा बचना की गयी है साथ हो वायु और आदित्यके द्वार 
कृषि एव पशुआकी समृद्धिक लिये बादलोंद्वाय वृष्टिकी भा 
कामना की गयी 
कद कप हो. पुगणा आमम ग्रन्थों और 
कर्मकाष्ड साहित्यार्म. क्षत्रपाल देबताके खरूप एव 
उपासना विधिका वर्णन प्राप्त होता हर ॥ प्रयागसार, 
भयोग पारिजात शारदातिलक तथा उसकी ज्याख्याओंम भी 
पह विषय विस्तारस बिवेचित है। महर्षि पग्रशरके 
'कपिपराशए' नामक गन्थमम इनकी विशेष महत्ता प्रतिपादित की 
गयी है। परिचयात्मक होनेस शारदातिलकक कुछ अश्ञाका 
भय यहा प्रकट किया जा रहा है तदनुसार इनका वर्ण नौल 


है +॥ 2८% 


कृषि एवं क्षेत्रके अधिष्ठाता भगवान्‌ क्षेत्रपाल 


पर्वतके समान तथा आँखें कुछ बड़ी हैं। ये हाथमें गदा- 
कपाल धारण किये सर्प लपेटे हुए अद्भुत विग्रहवाले ई--- 


सृत्तोग्रलोचनमुपात्तददाकपाछप्‌ ] 
आशाम्बर भुजगर्भृषणमुप्रद् 
क्षेत्रशमद्भुततनु. प्रणमामि._ देवम्‌ ॥ 
(ारदातिल्क २० १५) 
क्षेत्रोंमें आर्यावर्त कुरू नैमिपारण्य गया प्रभास तथा 
पुष्कर आदि ता प्रसिद्ध ही हैं। प्राय इन सभी क्षत्रोमें क्षेत्रपाल 
दवताआके मन्दिर और मूर्तियाँ स्थापित हैं ' उनके पूजनस 
वहाँके निवासी तथा आगन्तुक तोर्थयात्रो भी निर्विध्त एव 
सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करत हैं। पुणाणार्म प्रत्येक क्षेत्रक 
माहात्यर्म उस क्षेत्रक अधिए्ता क्षेत्रपाल दुवताआँका 
माहात््य भी निर्दिष्ट है। 
उदाहरणक लिये गरुडयुयाणोक्त गया-माहात्यमें--- 
'पञ्चक्रोश गयाक्षेत्र क्रोशमेक गयादिर ॥? 
(ग पु १॥८३।३) 
-+इस प्रकार कहकर जहाँ गया-क्षत्रका विस्तार पाँच 
कास बताया गया हैं वहाँ उसी क्षत्रके अन्तर्गत बहाँके 
अधिए्ठाता क्षेत्रपाल दवताकी पूजास सारे ग्रह दोष और 
अनिष्टकारी दार्पास मुक्तिकी बात यतायी गयी है--- क्षेत्रपाले 
समभ्यर्च्य ग्रहवृन्दे अमुच्यने। (गन पुर १।८६॥२५) । 
इसी प्रकार अविमुक्त बागणणसी क्षेत्रक क्षत्रपाल 
क्राठ्भाव कष्ट गये है जिनकी आग्रधमासे यहाँफे नियासी 
तथा अभ्यागत निर्षिप रहत हैं। 
क्षेगपाल मन्त्र--क्षेत्रपल्क कई मन्त्र बतलाये गये # 
उनमेंस मुख्य मन्त्र इस प्रकार है-- ३# क्षौं क्षेप्रपाल्यय नप ।' 
यह अटष्टाक्षः मन्र है। इस मत्रत्म क्षी बीज गायत्री 
छन्‍्द तथा दवता क्षेत्रपाट हैं। मरका एक ल्परा जप तत्चंणा 
घृतमिश्रित चम्से हवन तत्पग्ान्‌ ह्ोत्रपान्य-टबताजय पूजन 
कलझा जिधान है ।+- कस 


९ ऐेपरय पते । छोड़े श्षियतर्तिवासकर्मण । रस्य पाता या पाटयिता या। तम्प रा पा । गा (०१६८) 
रे छत पतिना चये हितेनेव जयामस ( गामध॑ पधविल्या मे ना मृडारीदृ॥ ( ४३७८७३ १ 


$। समय चठ मधुमत्तमृति धतुरिव पयः अस्मासु भुध्य ) मधुझुते घतमिय सुपूसाफ्र न 


पापा राणपणु] (झऋप्पदे” ॥॥५७७१२) 


कि 


तल ताव्ाना 
स् प्टड्ख्ख्छर< व मम्म्पसनन मय हैः ४ 
॥ ५ के 
ध |; 
४५०० 2 
है चल 
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/0 मद ; पट ट्र “4 हे बी 
253. तन ने 52-23 4222 व 
(अपने शाह्होंमें परमात्मप्रभुके विभिन्न स्वसूपोंका वर्णन प्राप्त होता है । स॑सारके जीव विभिन्न स्वभाव रुचि और ज्रवृत्तिके होते हैं। अत इ्दीफे 
आ्राणियॉपर अनुप्रहकर अतकी चुविधाक लिये भगवान्‌ भी विभिन्न स्वरूपोमे आ्रादुर्धत हाते है। यह भारतीय संस्कृतिकी ही विशेष है कि पट] 
ईप्ररका स्वरूप पिर्गुण निराकार और सगुण-साकार दोनों रूपोर्मे है। बास्तवमें तो तात्विक रूपसे परमात्मग्रभुका स्वरूप सब घित्‌ं आपउर्पर 
हैं. पर उपासनाकी दृष्टिसे विभिग्न रुचि स्वभाव एवं अवृत्तिके अनुसार हमारे देव हमें अनेक रूपोंमें उपलब्ध हाते हैं। यही क्ापण है कि दधाके 
विभिन्न भागामें एक परमेश्चरकी अनेक नाम्र रूपों जैस्ते--विष्णु सिव दुर्गा गणेश सूर्य और ग़म-कृष्ण आदिसे अर्चना पूजा ह्ती है! प्य 
प्रगवान्‌के प्रमुख अब्तारों एवं प्रमुख देवताओंके उपलब्ध विभिन्न स्रूपों तथा विप्रहोंके दिग्दर्शर करानेका प्रयक्ष किया जा प्रा 
है ।--सम्पादक7 | 


भगवान्‌ श्रीविष्णुके विविध रूपोका दर्शन 


सर्वव्यापक परमात्मा भगवान्‌ थरौयिष्णु व्यापक हानपर भी एक दद्चर्म अवतरित शत है। उनक अनन्त रूप तथा अनन 
अर्चा थिप्रह है। वे अपन भक्त एव साघकका भावनाऊ अमुसार यसा हो रूप धारणकर उस दर्नन रत है। सभा विप्रय्में 
उन परमात्प्रभुक हा दर्शन शत है। भक्त साधक उपासक अपना अपनों भावना एय रयियभिन्यस उतके भिने मिस विद्नाकि 
अर्चन बन्दन करत आये है। व ही सम कष्ण आदि रूपम भो अयतरित हुए है) 
दशक विभिस भागाम भगवान्‌ विष्णुकों अर्चा पूजा विभित्र नामा एवं अनक रूपाम॑ छात्रों आया ९ जैस कहीं चतुर्षट 
सरोविण्युरूपमें. कहीं. लक्ष्मी-ताग्रयणरूपम॑ सत्यनागयापरूपर्म नान्‍्नागग्रणरूपर्म चेलनाग्रयणरूपम॑ दापायोस्थर्न, 
अकटेशरूप्म बात्णजीमूपस प्रिथ्विक्रम्पम दमा जुसिह्मपर्म तथा कहीं चालप्राम आदि आदि रूपमे। दर्में से 
अर्या विग्रहंक अनक मच्दिर हैं । यात भगवान्‌ निष्णुफ कुट प्रमुष विग्र्हा तधा ठतक मन्पिंका सक्षित्र परिवयक सं दल 
कराया जा रहा ए++ 


भह्ठु] * भगवान्‌ श्रीविष्णुके विविध रूपांका दर्शन « ३१९ 
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भगवान्‌ श्रीविष्णुके दर्शन नागयणकी श्वेत सगमरमरका प्रतिमा है। 

१ जोशीमठस ३ मील दुरीपर विष्णुगड़ा और अलक- ३ वस्सर (सिद्धाश्रम) म॑ जा लक्ष्मी-नाशयणका मन्दिर 
नन्‍्दाका पावन सगम है, जो विष्णुप्रयाग कहलाता ह। यहाँ 
भगवान्‌ विष्णुका सुन्दर मन्दिर ह। देवर्पि नारदन यहाँ 
भगवानकी आयधना की थी। 

२ हरिद्वासमें श्रवणनाथजीके मन्दिस्स दक्षिण विष्णुघाट 
है। यहाँपर विष्णुभगवानने तप किया था। साथ ही हरिद्वाग्म॑ 
हरी पैड़ोमें भगवान्‌ विष्णुका साक्षात्‌ निवास है। एक 


है बह अत्यन्त प्राचान है यह विग्रह गड्लाजीम॑ प्रा हुआ था 
जिसे मन्दिर्म॑ प्रतिष्ठित किया गया। 

४ दिल्लीम॑ यिडला यन्धुआद्वाय निर्मित एध्मी मारायण 
कुष्डम॑ भगवान्‌का चरण-पादुकाएँ भा हैं। कुम्भके अवसरपर मन्दिर यद्यपि अर्वाचान है क्तु बह सान्लर्य एव कलाका 
यहाँ विशाल मंला छूणता है। दृष्टिस अत्यन्त भव्य आर्क्पषक एव मनाहर है। भगवानूका 

३ गारखपुरका विष्णु-मन्दिर विख्यात है। विष्णु 
मच्दिसके पीछे एक पासरा ह। पोखरेके दक्षिण तटपर खादते 
समय अयानक यह भव्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। काले कस्ौटीके 
पथरस निर्मित यह मूर्ति कलाकी दृष्टिसं अपूर्व हैं। इस 
मन्दिसकी यह एक आपूर्व विज्ेपता है कि इसक चार्ग कानापर 
भासतक चार प्रधान तीथकि चार आराध्य--बदराविशाल 
जागपाथ रामेश्वर तथा द्वारकाघीशजा स्थित हैं। 

४ उत्ताप्रदेशर्म मुग़दाबाद जिलेबे अन्वर्गत सम्भल 
कैत्रम एक अतिविश्ञाल और प्राचीन मन्दिर है जो हरिमन्दिर 
पहलता है। यहाँ भगवान्‌ हरि (विष्णु) का दर्शन करनेक 
लिय दूर दृश्स दर्शनार्थी आते हैं। 
लेक्षी-नारायणके रूपमे दर्शन 

१-अपृतसरम॑ भगवान्‌ लभ्मी नारयणका एक अमिर 


उस मन है। दमहे- अस्यन्ता के कै मा 
२ चेब्रानगर्म जा राबो नदाक तटपर यसा है. यहा आई डिप्र पल साहझ हा मजियक कपापर 


# ३ तफश जफिलन * 
रे भगवान्‌ नातेक सूरी उैग सा “7 जितने < 
नम्य नातयण एक प्राघीन मच्दिर है। सत्दिस्म भगवान्‌ सतक सृः हे 


३३० * कृतार्थयत्ति रक्षन्ति 


स्वभक्तान्‌ स्वदेवता « दिवगा-, 
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भगवान्‌ सत्यनारायणके दर्शन 

१-दक्षिणम॑ बगलौरमें भगवान्‌ मायायणकी जो मूर्ति 
प्रतिष्ठि) है. वह सत्यनायथणके नामसे प्रसिद्ध है। यह 
चतुर्भुज-मूर्ति खड़ी है तथा हा्थार्म श्ढ चक्र गदा तथा पद्म 
सुश्ाभित है। 

२-दक्षिण रेलबकी याल्टेयर-मद्रास लाइनपर अनावरम्‌ 
स्टेशन है। यहाँ एक पहाड़ापर श्रोसत्यनायायण भगवानका 
मन्दिर है। भगवानूका विग्रह अत्यन्त मनोहर है। 

३-काश्ञीम॑ श्रीसत्यनारायण भगवान्‌क कई मन्दिर हैं। 
दुर्गकुण्डके निकट श्रीसत्यनारायण तुलसी मानस-मन्दिर 
नामस एक भव्य मन्दिर है जिसमे सम्पूर्ण गमचरितमानस 
मन्दिर्की दीवालॉपर उत्कीर्ण है। यह मन्दिर अर्वाचान होते हुए 
भी काशीका दर्शनीय स्थल है। 
बद्रीनाथके रूपमें भगवान्‌ विष्णुके दर्शन 

हिमाल्यकों गांदमें उत्राखण्डमें अवस्थित थीवदरीमाथ 
धामम॑ साक्षात्‌ सनातनदेष परमात्मा नारायण विद्जमान हैं। 
भगवान्‌ बदरीनाथजीका मन्दिर पुण्यतोया अलकनन्दाजीके 
तटपर है। भगवान्‌ विष्णुक अवतार श्रीनर नाय्यणन यहीं 
तपस्या की थी। मन्दिरक पूर्व और पश्चिमका और स्थित 
पर्वत झिगरॉकां नर-नारायण कहां जाता है। यहाँ भगवान्‌ 
नारायण सदैव निवास करते हैं। 

श्रीयदरीनाथजीकी मूर्ति शमलग्राम-शिलामें बनी ध्यानमग्र 
चतुर्भुज-मूर्ति है। कहा जाता है कि पहल्ली बार यह मूर्ति 
श्वताओंन अलकनन्दाक नारदकुप्डर्मसे निकालकर स्थापित 
की। देयर्पि नारद उसके प्रधान अर्चक हुए। तत्पधात्‌ जब 
बौद्धांका प्रावल्य हुआ तब इस मन्दिरपर उनका अधिकार हो 
जाया पुन शैकशायार्यजान मूर्तिकी प्रतिष्ठा की । 

श्रीयदरीनाथजाके दाहिनि कुचेरकी (पीतलूकी) मूर्ति है 
उनक सामने उद्धवजी हैं तथा वदरीनाथजीकी उत्सवमूर्ति है। 
उद्धवजीक पास ही चरणपादुकाएँ हैं। बायीं ओर नर 
आशयणकी मूर्ति है। इसक समीप ही श्रीदवी और भूदवी है। 
परिक्रमामें ऑल्क्ष्मीजीका मन्दिर है। मुख्य मच्दिर्म सामन ही 
गरुडजी (। भगयान्‌ बत्येविशालजीका बनतुलसीको मालय 
चनछी फ्ठी दाल गरी गाला, मिश्री आदिका प्रसाट चढ़ाया 
जता है। 


) 


त्रियुगीनारायणके दर्शन 


कदारनाथ एवं बदरीनाथक पर्वतीय भार्गमें पर्वतचिपफ 
ब्रियुगीनारयण भगवान्‌का मन्दिर है। भगवान्‌ अरीवियुप- 
नाययण भूदेवी तथा लक्ष्मीदेवीक साथ वि्यजमान हैं। 
आदिनारायणरूपमें दर्शन ग 

कच्छ-प्रदेशर्म एक ग्रावीन तीर्थ समुद्रतटपर अरवत्ति ' 
है। यहाँ भगवान्‌ आदिनाग्रयणका दर्दईनीय मन्दिर है जिम्म 
भगवान्‌का दिव्य विग्रह प्रतिष्ठित है। 
भगवानके दर्शन नर-मारायणरूपमें 

बम्बइमें भगवानूक नरन्‍नारायणरूपम॑ बहुत सुच! 
अचा-विप्रह है। यहाँ प्राय दर्शनार्थियोंकी भाड़ लगी 
रहती है। हे 
बेदनारायणरूपमे दर्शन 

-कुम्पकोणम्‌ तीर्थमें भगवान्‌ बंदनाययणका एक 
प्रसिद्ध मन्दिर है। कहा जाता है कि सूष्टिके प्रस्भमें यहां 
ब्रह्माजीने भगवान्‌ नायायणका यजन किया था। उस यप्ममें 
वंदनारायण प्रकट हुए थे। भगवानन वहाँ अवभूष ख्लावक 
लिय काबेयी नदीका बुला लिया था जा अन्न भी बहा हह 
नदीके रूपर्म स्थित है। 
-गुजरातके प्रसिद्ध नगर अहमदाबादम॑ भी भगवान्‌ 

वेदनाययणका एक मन्दिर है जिसमें भगवान्‌ विष्णु 


बेदनारायण-नाममं प्रतिष्ठित हैं। यह मूर्ति अत्यन्त सुर है। 


| * भगवान्‌ श्रीविष्णुके विविध रूपोंका दर्शन « क३१ 
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आम्रप्रदेस्थ श्रीवेड्डूराचल पर्वत स्वय भगवत्स्वरूप 
माना जाता है। यहाँ जिस पर्वतश्रेणीपर श्रीबालजीका स्थान है 
वह तिस्मऊे कहलाता है श्रीवेड्डुटेश्वर अथवा बेड्डट भगवान्‌ 
ही बालाजी कहलाते ह। भगवानके मुख्य दर्शन तीन बार होते 
है। पहला दर्शन विश्वरूप-दर्शन कहलाता है जो प्रभात- 
कालम॑ होता है। दूसग दर्शन मध्याह्म॑ तथा तीसरा सात्रिमें 
हाता है। 


श्रीयालाजीका मन्दिर तीन परकोट्टासे घिया है। इन 
परकोटोंमें गोपुर बन हैं. जिनपर कलश स्थापित है। भगवानक 
मन्दिसके सामने स्वर्णमण्डित स्तम्म है। उसके आग 
तिम्महामष्डपम्‌ नामक सभामण्डप है। द्वापर जय विजयको 
मूर्तियाँ है। 

जगमोहनसे मन्दिर्के भीतर चार द्वार पार करनेपर पाँचवेंक 
भात श्रीयाल्जी (श्रीवेड्डटश्वर स्वामा) की पूर्वाभिमुख मूर्ति 
है। भगवानवी थोमूर्ति इयामवर्ण है । वे झा चक्र गटा पदस 
लिय खड़ है। यह मूर्ति लगभग सात फुट ऊँची है। भगवानूक 
दर्ज आर श्रीदेवी तथा भूदेवीकी मूर्तियाँ है। भगवान 
भममत्री कपूरका तिलक >गता है । भगवान्‌ऊं तिलकम उ्तेस 


श्रीवाल्मजीकी मूर्तिमें एक स्थानपर चोटका चिद् है । उस 
स्थानपर ओपधि लगायी जातो है। कहते हैं एक भक्त 
प्रतिदिन नीचस॑ भगवान्‌क लिये दूध ल आता था। बृद्ध 
होनपर जब उसे आनेमें कष्ट हान लगा तब भगवान्‌ स्वय 
जाकर चुपचाप उसकी गायका दूध पा आते थे। गायकों दूध 
न देते देख उस भक्तन॑ एक दिन छिपकर दखनेका निश्य किया 
और जय सामान्य मानववेशमें भगवान्‌ आकर दूध पीने छगे 
तब उन्हें चोर समझकर भक्तने डडा मार। उसी समय 
भगवान्‌ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिया और आश्यासन दिया। 
यही डडा लगनका चिद् मूर्तिमें है। 
वेंकटरमणरूपमें दर्शन 


गाकर्ण प्रामके मध्य श्रीब॑ंकटरमण नामक भगवान्‌ 
विष्णुका मन्दिर है। ये भगवान्‌ चक्रपाणि शंकर इस पुरीक 
भक्तोंके रक्षार्थ स्थित हैं. ऐसी स्थानीय मान्यता है। 
शार्डधररूपमें दर्शन 

१-दक्षिणम॑ कुष्मकाणमूर्म॑ भगवान्‌ शाईपाणिका विशाल 
मन्दिर है। मन्दिस्के भीतर स्वर्णमण्डित गरूडस्तम्भ है। 


झपशाया भगवान्‌ नाययणका चनुर्भुष मृत है। श्वाल्या और 
अुठखा भगवान्‌ नाययणर चरणसया झर राह है। परिक्रमा 
ल्क्ष्मीजाका मस्टिर है। मलिर सथारति है. जिसमें "पी सटे 
जुड़े हैं। दूर-दुस्स श्रद्धालु भक्त यर्य दानिर्य भत हैं। 
कथा--महय भगुन उब भगपानत्त बहा म्थाडपा 
अहार जिया और ठापक फिय भगाणजूत शुगुझा पढ़ दण्ड ता 


बल 
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« कृतार्थयत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


५ टिका- 
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दिया नहीं उलट उनसे ध्वामा माँगी तब लक्ष्मीजी भगवान्‌ 
नाययणस रूठ गयीं। व रूठकर यहाँ आयी । यहाँ हम नामक 
ऋषिके यहां कन्यारूपमें अवतीर्ण हुई। भगवान्‌ नाययण भी 
अपनी नित्यप्रिया लक्ष्मीका वियाग नहीं सह सक। व भी यहाँ 
पधारे और ऋषिकन्यास उन्होंने विवाह कर लिया। त्भीस 
शार्ड्रपाणि और लक्ष्मीजी यहाँ थरांविग्रहरूपम॑ स्थित है 

६-खामगाँव स्टेशनस महकर (मघकर) स्थान पचास 
मील दूर है। यहाँ मदाक तटपर कुछ ऊँचाईपर भगवान्‌ 
शाईधरका अत्यन्त भव्य प्राचीन मन्दिर है। इस जो 
भगवानूकी मूर्ति है वह एक भवनकी नींव खोदत समय काष्टकी 
चैटीम॑ पूजा सामग्रीसहित पायी गयी थी ।भगवान्‌की यह मूर्ति 
ग्यारह फुट ऊँची है। भगजान्‌क समीप श्रीदेवी-भूदवी तथा 
जय विजयकी छोटो छांटी मूर्तियाँ भी हैं। मार्गशीर्ष शुद्धा 
पद्ममीस पूर्णिमातक भहाँ विशेष पूजा महोत्सव होता है 
श्रीवेकुण्ठनाथरूपमें दर्शन 

कलकतेमें बडा बाजारस्थित श्रीवैकुण्ठनाथमगवान्‌का 
मच्दिर बड़ा भव्य है। श्रीदवी और भूदवीसहित चतुर्भुज 


2 फ 

५ आभगयान्‌ चैजुष्ठनाथजीका दर्शन बड़ा चिताऊर्पफ है। 
भगवानूका विप्नत आसनपर बैठा हुआ है। ऊपर दोषका छत्र 
है। यह मन्दिर अथायोन होत रुए भी अपना विषय मट्त्त 
रखता है। यहाँ अर्चा पूजा प्राचीन परम्पतक अनुसार पूर्ण 
विधि वदिभानस् झाता है । 


!]॒ 


श्रीधरणीधररूपमें दर्शन 

गुजरातम॑ भीमगाँवर्म भगवान्‌ धरणीधरका एक सदा | 
है जिसम॑ चतुर्भुज श्रीनाशयणकी मूर्ति है। | 
भगवान्‌ गदाधरजीके दर्शन है 

सरस्वता नदीके तटपर बस्चा हुआ सिद्धपुर मानृगश 
क्षत्रक नामस प्रसिद्ध है। इसका प्राचीन नाम शीस्थर है। 
महर्षि कर्दमका आश्रम यहीं था और भगवान्‌ कपिल्क यहों 
अवतार हुआ था। यहाँ दक्षिण किनार भगवान्‌, गराघग्का 
मन्दिर विराजमान है, जिसम भगवानकी गदाधर नामसे एक 
असिद्ध मूर्ति प्रतिष्ठित है। 


सिद्धेश्वररूपमें दर्शन 

मध्यप्रदेश स्थित शिवपुरी मंगरके पूर्यमें सिद्ेधरक 
प्राचीन मन्दिरकी मारायण प्रतिमा सिद्धंधर 'नामसे प्रसिद्ध है। 
इायशय्यापर भगवान्‌ विष्णु विसजमान हैं. समीप ही भगवती ' 
लक्ष्मो हैं! भगवानके चार भुजाओंम चार आयुध है। 
भगवानक चार ओर दशावतारकी मूर्तियाँ भी उसी पत्थएपर 
उत्कीर्ण हैं। श्रीचरणकि पास कमल-पुष्प # तथा पास हा 
जय विजय वन्दना कर रहे है । मूर्तिकलाकी दृष्टिसे यह प्रतिमा 
अत्यन्त भव्य है। 


हरिहररूपमे दर्शन 

३ राजस्थानम॑ ह्वालावाड़से कुछ दूर बदराना गाँव है। 
यहाँ दा नदियांके सगमपर श्रीहर्िहरेश्वरजीका एक प्रसिद्ध 
प्राचान मन्दिर है। इस मन्दिरकों श्रीमूर्तिका आधा भाग 
शिवस्वरूप तथा आधा भाग विष्णुम्बरूप है। दाहिना भोरदो 
भुजाएँ है जिनमेंसे ऊपरक हाथर्म भाँगका गाला और नीचक 
हाथर्म ब्रियूल है। इस भागम॑ कंटिम॑ एक सर्प लियय है। 
मह्ताकपर जयम॑ गद्गाजा है. ललाटमें चद्रमा है। धामभागमे 
ऊपसके हाथम चक्र तथा नीचेके हाथर्म श्द है) मद्दिग?में 
मन्दीश्वर तथा गम्डुकी भी मूर्तियाँ है 

२-विहाएम छपरासे २९ मील दूर मोनपुर छेत्रग भगजत्‌ 
हग्हिस्खा मच्िर है। भ्रत्यक यार्दिकी पूर्णिमाका यराँ मात्र 
लगता है। महर्षि विश्वामित्रजावा साथ जनकपुर शत हुए 
श्रगम लष्मण यहाँ पघों थ। सुछ ल्वगंफा सर है डि 


अड्डू ] 


+ भगवान्‌ श्रीविष्णुके विविध रूपोंका दर्शन « 


शेशे३े 
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। "न अहका युद् यहीं हुआ था और यहीं भगवान्‌ने ग्राहसे 

गजद्ध॒कां छुडाया था। 
भगवान्‌ चेन्नकेशवरूपमें विष्णुके दर्शन 

मैयूर यज्यमें बेलूर नामक स्थानमें चेन्रकेशवका असिद्ध 
मन्दिर है। यह मन्दिर भक्षेत्रकी आकृतिका है। इसका 
प्रवशद्वार पूर्वाभिमुख है। मुग्व्य द्वारस प्रवेश करनेपर एक 
चतुष्काण मण्डप आता है। यह मण्डप खुला है। यहाँ 
प्रतिष्ठित भगवानूकी मूर्ति लगभग सात फुट ऊँची चतुर्भुजी है। 
उनके साथ उनके दाहिने भूदेवी और बायें लक्ष्मीदेवी-थीदवी 
हैं। भगवानूके हाथोंम॑ शट्न॒ चक्र, गदा तथा पद्म विद्यमान 
है। यह मूर्ति अत्यन्त सुन्दर एवं मोहक है। 
श्रीसप्पत्कुमारस्वामीके दर्शन 

दक्षिणक प्रधान चार वैष्णवक्षत्रों--श्रीसड्ठम, तिरुपति 
कश्ीपुरम्‌ तथा मेलूकोरेमेंसे सम्पत्कुमारस्वामी (श्रीविष्णु ) 


कर विशाल मन्दिर मेलुकोट (यादवाद्वि) में अवस्थित है। 
पस्तुत सम्पन्कुमार यहाँकी उत्सवमूर्तिका नाम है। मुख्य मूर्ति 
फयजान्‌ मागयणको है। सम्पत्कुमारस्वामीका मन्दिर दक्षिणके 
मन्दिर की पह्यराक अनुसार ही सुविस्तृत एव विज्ञाल है। 
पीराघवके रूपमें दर्शन 

मजसमें तिस्वल्लूरमें भगवान्‌ वीरपघयका एक 
विशस मच्दिर है जो श्रोवर्दयाज मन्दिर्के नामम॑ विस्यात है। 


मन्दिर तीन परकोटोंके भीतर ह। भोतरी परवाटके मन्दिरमें 
भगवान्‌ वीरणयव प्रभुकी शंपशञायी श्रीमूर्ति है। भगवानका 
मुख पूर्वकी ओर मस्तक दक्षिण तथा चरण उत्तरकी ओर है। 
भगवान्‌का दाहिना हाथ महर्षि शालिहत्रके मम्तफपर है। 
मन्दिरर्म ही श्रीलक्ष्मीजीका मन्दिर है जिन्हें कनकवल्ली या 
यसुमती कहते हैं। 

कथा--सृष्टिके प्रासम्ममें मघु-कटभ नामके दैत्य 
यहाँके वीक्षारण्यम॑ छिपे थे। यहीं भगवान्‌ नाग्रयणने 
उनका अपन चक्रस॑ सहार किया। सत्ययुगमें शालिहात 
नामक ब्राह्मणने एक वर्ष उपघास करक तपस्या का। पारणक 
दिन वे कुछ शालि-कर्णोको चुनकर नैवेध बनाकर भगवानकां 
भोग लगाकर जब प्रसाद ग्रहण करनेको उद्यत हुए, तय खय्य 
श्रीहरि ब्राह्मणवेषमें उनके यहाँ अतिथि होकर पधारे। 
शालिहोत्रने पूरा अन्न अतिधथिका अर्पित कर दिया। भाजनस 
तृप्त होकर अतिधिन विशामक लिये पूछा-- कि गृहम', 
शाल्हात्रन अपनी कुटियाको आर सकत कर दिया। अतिथि 
कुटियार्म चले गय परतु जन शालिहोत् कुटियार्म गय तन 
उन्हें साक्षात्‌ शपश्ञायी श्रीटरिक दर्शन हुए। वरदान माँगनका 
कहनेपर शालिहांत्रन प्रभुसे खहीं उसी रूपर्म निन्‍्य स्थित 
रहनका वरदान माँगा। तदनुसार उसो रूपम॑ श्राविप्रत्म्पसे 
प्रभु अन भी स्थित हैं। 

वोक्षारण्यनरश घर्मसनक यश साक्षात्‌ लष्माजने उनकी 
कन्याके रुपमें अवतार धारण किया। महाराजन पुत्रीफा नाम 
चसुमतोी रखा था। वसुमतीक विबाहयाग्य शानपर भगयान्‌ 
वीरशाघव राजकुमारक वेशर्म यजा धर्ममनक यहाँ पधार। 
यजकुमारक प्रस्ताव करनपर नरान उससे अपनी कत्याका 
विवाह कर दिया। विवाहक पशथात्‌ जय यर-थंघ्‌ भगयात्‌ 
घीरराघवके मन्दिर्म दर्गनार्थ लय गय तथ दार्ना अपन 
श्रीविप्रहेंमिं छीन हो गया पौषभासक भाद्पट नशप्रम 
तिरुकल्याणोत्मव इस विवाहक मद्नल स्मरणम हा हल है। 
भगवान्‌ इस समय मक्षिकावन पधारत है झथे सधयज 
घर्ममनकी राजधानों पर्मसनपुर नगत था। 

सत्ययुग्मे प्रधुप्त नमक एडाल सेक्‍न प्रतिक एणिय इस 
मेक टीर्घयटलक तपम्यों करी। ठक भगवदूलागत हुए 
ऋण भगवानस यगटान माँध हि सह पुएघ्ा - 
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दिये 
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समय यहाँ इत्तापनाशन-ठोर्थ व्यक्त हुआ। उसम॑ पौषकी 
अमावास्थाका स्नान महामध्मिशाली है। 

दक्ष-यज्ञ विध्वस करके दक्षका वीरभद्रद्वाए मरवा दमेस 
शकरजीको ब्रह्महत्या लगी। उस बद्महत्याके छुटकारेक लिये 
शाकरजीने हततापनाशन तीर्थर्म स्नान किया तभीस इस तीर्थके 
खायव्यकाणम॑ तीर्थेधररूपसे शिव्र॒जी स्थित हैं। 
वरदराजके रुपमें भगवान्‌ विष्णुके दर्शन 

शिवकाझांस लगभग दा मील दूरपर विष्णुकाञी है। 
यहाँका विश्ञाल प्रमुख मन्दिर बरदराजस्वामीका है। भगवान्‌ 
नारायण ही यहाँ वरदराज नामस सम्बोधित होते हैं। 
श्रीशमानुजाचार्यके आठ प्रधान पाठ यहाँ विष्णुकाझीम हैं। 
भगवानका मन्दिर तोन घर्गके भीतर है। यहाँ भगवानकी 
इयामवर्ण च॒तुर्भुज मूर्ति है। भगवान्‌के गलेम॑ शालग्रामॉकी 
शक माला है। यहाँ भगयान्‌की मनोहर उत्सवमूर्तियाँ भी है 
भगवान्‌ सुन्दरराजके दर्शन 

दक्षिण भारत मदुरासे कुछ दूर वृषभाद्रिपर एक पुराने 
किठम॑ श्रीसुन्दरणजका विद्ञाल मन्दिर है। इस मन्दिस्का पहुत 
विस्तार है। अनेक परिक्रमा मार्गामें अनक द॑यमूर्तियाँ हैं। 
मुख्य मन्दिर्म भगवान्‌ सुन्दरणज (श्रीनाययण) श्रीदेषी तथा 
भूटेवीके साथ विराजमान हैं। यहाँ यम-धर्मशजने उृपरूप 
घारण करके महाविष्णुकी आयाधना की थी यहीं उर्न्ह 
अगवददर्शन हुआ। इसीस इस पर्वतकों यूपभाद्रि कहत हैं। 
जय भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए, तब उनके नूपुर्गेंसे एक 
जलसीत प्रकट हुआ उस नूपुर-गद्ढा कहते हैं। गड्ाजाक 
समान ही मृपुर सद्भाका जल पापनाशक माता जाता है। 
नूपुर गद्राम स्लान करक यहाँ भगवान्‌ सुन्दस्यजका 
दर्शन-अर्चन किया जाता #। धर्मराजन हो भगवान्‌ 
श्रीसुन्दर्णजवो प्रतिहठा का थी। चैत्र तथा आपाढमें यहाँ 
महामहोत्मव मनाये जाते है। 


श्रीआदिकेशवके दर्शन 

प्रिवद्रमूस १२ मील पूर्ण शाप्रपर्णी मरीक किनारे भगवान्‌ 
आदिकदावका मच्िर हैं। मन्दिरम सागयणकी चोपश्स्पापर 
छूटी भव्य मूर्ति है। या मूर्ति १६ फुट लस्यो है। एक द्वारमंस 
अमवानफ़े श्रीमुख दूसामंस वक्ष स्थल तेया हमरमेंस 


चरणोंके दर्शन होते हैं । शेपदञय्याके नीच एक शक्षस दया है।। 
कहत हैं एक चार जय ब्रह्मार्जी तपस्या चर रह थे, हए ' 
एक याशसने आकर उनसे भोजन माँगा। अद्याज्रीन एस 
कदलावनर्म जानफा आदद दिया। राक्षस कदलोवमर्म अबर ' 
ऋषियाँका कष्ट दने लगा। ऋषियोंकों प्रार्थनापर विष्णु 
शाक्षसको माय। मरते समय राक्षसने वरदान माँगा कि आप 
मर शरीरपर स्थित हों। भगवानूने उस घरदान द टिया। 
इसीसे गक्षसके शरीरपर शेपजीकों स्थित करक भगवन्‌ 
नारायण ख्र्य शपशप्यापर शयन कर रह हैं। 
भगवान्‌ श्रीपदमनाभ 
त्रिवेद्रममें एक किलेके भीतर पदमनाभ भगषानु 
मन्दिर है इन्हें अनन्तशयन भी कहते हैं। भगमान्‌ पद्मनाभरी 


होषशय्यापर शयन क्ये हुए विशाल मूर्ति है। इतनी यद्री 
औोषद्ायी मूर्ति और कहीं नहीं है! भगवानूवी माभिस निकरे 
कमलपर श्रह्माजी विग्रजमान हैं। भगवानका दाहिना हाथ 
शियलिट्ल्‍डक ऊपर स्थित है। यहाँ उत्सव विप्रश्क सोप 
श्रीदवी भूदंवी और मीलादेवी भगवानूकी इन तीन द्वाक्तियोंवी 
मूर्तियाँ रहती है। 

कथा--प्राचौन कालमें दियाकर नामक एक विश्युभर्त 
भगवान्‌क दर्शनाथ तपस्या कर रहे थ। भगवान्‌ विष्णु उतरे 
यहाँ एक मनोहर चाल्कके रूपम॑ पघार और कुछ टिंने उतना 
यहाँ रटे। एक दिन अचानक भगवान्‌ यह कहकर अन्र्धीत 
हां गये कि “मुझ टेखना हो ता अनन्वनम्‌ अइय॑। 

आदियाकरजीका अब पता छगा कि घाव्करूपर्म उता 
यहाँ साखात्‌ भगव'न्‌ रहते थ। अब दिशाकरजी अननायतमे 
क्य साजम॑ चल! एक घन धनम उन्हें राल्तान्मश्टिर और 
तिरआयनपष्टि (श्रत्नझान्मन्दिर) मिले। ये दाता मदर 


भह्ढु ) 


# भगयान्‌ श्रीविष्णुके विविध रूपोंका दर्शन « 
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पदमनाभ मन्दिस्की परिक्रमार्म हैं। वहीं एक 'कनकवृक्ष के 
कोटरम॑ प्रवश करते हुए एक बालकको दिवाकरमुनिन देखा। 
दौड़कर वे उस वृक्षके पास पहुँचे, किंतु उसी समय वह वृक्ष 
गिए पड़ा। वह गिय हुआ वृक्ष विशाल अनन्तशायी नागयणके 
विगदरूपमें मुनिको दीखा। वर्तमान पदमनाभ-मन्दिर उस 
प्रीविगहके नाभिस्थानपर है। पीछे दिवाकरमुनिने एक मन्दिर 
बनवाया और उसमें उसी गिरे हुए वृक्षकी लकडीस एक वैसी 
ही अनन्तशायी मूर्ति (जैसी मूर्तिके उन्हें वुक्षमें दर्शन हुए थे) 
चनवाकर स्थापित की । कालान्तरमें वह मन्दिर तथा काप्ठमूर्ति 
भी जीर्ण हो गयी । सन्‌ १०४९ ई० में वर्तमान विशाल मन्दिर 
तथा भगवान्‌का श्रीविग्रह प्रतिष्ठित हुआ। इस स्थानकी 
अत्यन्त महत्ता है 


श्रीराजगोपालस्वामी -- ( वासुदेवके ) दर्शन 


दक्षिणमें तजौर तिरुवारूर मार्गपर नीलामड्लल्म्‌ एक 
प्रसिद्ध स्थान है। कुछ दूर मनारगुडिमें श्रीमजगापाल- 
खामीका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। यह क्षेत्र चम्पकारण्य तथा 
दक्षिणद्वारका कहा जाता है। राजगोपाल-मन्दिरमें सात प्राकार 
है जिनमें १६ गोपुर हें। मन्दिस्में भगवान्‌ वासुदेवकी शह्, 
चक्र गदा, पद्मघारिणी चतुर्भुज-मूर्ति हे। भगवानके 
अगल-बगल श्रीदेवी तथा भूदवी हैं। कहा जावा है कि यह 
विप्रह श्रीत्रह्माजीद्वार प्रतिष्ठित है। मन्दिर्म रुविमणी- 
मत्यभामासहित शजगोपालस्वामीकी उत्सवमूर्ति है। 


भ्रीरड्डनाथजीके दर्शन 

ब्रिचिनापल्‍लीके पास कावेरी नदीके समीप श्रीरद्वम्‌ तीर्थ 
है। यहाँ भगवान्‌ श्रीरद्न या खनाथजीका अत्यन्त महल्वपूर्ण 
भन्दिर है जो सात प्राकारोंके भीतर है इन प्राकारोंमें छाटे-बड़े 
१८ गोपुर है। इस मन्दिर्का शिख्चर खर्णमण्डित है। 
श्रोफुजीके निजमान्दिस्में दोपझ्ाव्यापर शयन किये श्यामवर्ण 
प्राजुनाथजीको विशाल चहुर्भुज मूर्ति दक्षिणाभिमुस स्थित 
है। भावानंके मस्तकपर दोपजीक पाँच फर्णाका छत्र है। 
यहुपूल्य बस्ाभूषणासे मष्डित यह मूर्ति पस्म मब्य | 
भगवानके समीप श्रीलक्ष्मीजी तथा विधीषण बैठ हैं। श्रीरेदी 
पन्त्री आदिकी उत्सव मूर्तियाँ भी वहाँ हैं। पौपशुर प्रतिपदासे 
एसन्जीतक श्रीरद्रर्म बहुत बड़ा पृथत महात्सव धरा है 


चैकुण्ठ-एकादशाको भगवान्‌ श्रीरद्भजीका वैकुण्ठट्वार खुलता 
है। उस द्वारसे भगवानकी उत्सवमूर्ति बाहर निकलती है। पीछे 
यात्री निकलते हैं। बैकुण्ठद्वारसे निकलना बहुत महत्तपूर्ण 
माना जाता है। यहाँ दूर-दूरसे दर्शनार्थी भगवान्‌के दर्शन 
करनेके लिये आते हैं। 

कंथा--भगवान्‌ नाणयणने अपना साक्षात्‌ श्रीविग्रह 
ब्रह्माजीका प्रदान किया था। बैवस्वत मनुके पुत्र इक्ष्वाकुम 
कठोर तपस्या करके ब्रह्माजीको प्रसत किया और उनस 
विमानक साथ श्रीसद्गजीकी मूर्ति प्राप्त की। तभीसे श्रीफ्गजी 
अयोध्यामें विशजमान हुए और इश्ष्वाकुबशीय नरेशके 
कुलाणाध्य हुए। 

ब्रतायुगर्म चोलराज घर्मवर्मा अयोध्यानरेद्न महाराज 
दशरथके अश्वमेघ यज्ञमें आमन्त्रित होकर अयोध्या गये। 
वहाँ उन्होंने श्रीरड्मजीका दर्शन किया। उनका चित्त इस प्रकार 
श्रीरड्रजीम॑ लग गया कि वे अपन यहाँ ल्ौटकर घीरड्रजीफा 
प्राप्त कसनके ल्यि कठार तप करने लगे किंतु उन्हें सर्वज्ञ 
ऋषि मुनियोन यह कद्दकर तपम्यासे निवृत्त क्‍या कि 
श्रोस्सनजी खवय यहाँ पधारनवाले हैं। 

लड्ढा विजयक पशात्‌ मर्यादापुरुषोत्तम श्रीशामयद्रजीबा 
अयोध्याम ग्रज्याभिपेक हुआ। राज्याभिषकके उपर ध्यमें प्रभु 
सत्रकों मुँहमाँगी यस्नुएँ प्रदान कर रहे थं। जब सुप्रोवादिका 
उपहार दकर प्रपु यिदा करने छूगे तब विभीषणन ग्रिल हात 
समय रघुनाथजोस इक्ष्वाकुपशके आराध्य श्रीष्ठ पिमरका 
चायना की। ठदार चक्र-चूठामणि श्रीरघुनाथजान विभीषणया 
श्रीरक्न-मूर्ति विमान (निजमन्दिर) के साथ दे ही। 

विभीषण उस दिव्य यिप्रहका खेकर चल ता दयताअफा 
एमा लगा कि यह दिव्य यूर्ति लट्टा नहीं जानी पाहिय | लू 
ज्नके मार्गमें यहाँ कायेरीके द्वीपम॑ विभीषणत विमलया 
चदन्रपुष्फरिणांक तटपर रण और स्वय नित्यर्स्ममे लग गया 
लित्यकर्मसे नित्रत हाकर विभाषणन दिसान रठानझर खत 
अयल्त किया जितु थे सफल नहीं जो से) उस रामार 
थ्राफूजान विभीषणसे कश--विभीषण १ तुम रश्मि मंत्र 
शाओ। यट गंय्यणयय साध्यद्राप पग्म पत्र है। सश 
धर्मवर्मने मुझ पविया लिये कप्णर तथा मी है और आधपिगा 
टस आधामत दे ग्ुझे है। इसलिए मंगे इंगए में 
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«» कृतार्थयनत्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 
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हानकी है। तुम यहाँ आकर मंय दर्शन कर जाया करा। मैं 
ल्ड्डजाको आर मुग करक दक्षिणमुख हांकर यहाँ स्थित रहूँगा। 
विभीषण लाट गय। से पतिदिन श्रीरड्रघाम दर्शन करन 
आने लगे। एक दिन व श्रीरज्जजीका दर्शन करन उतावलीर्म 
चगपूर्वक रथसे आ रह थे घोषेम॑ उनके रथस एक ब्राह्मण 
कुचल गया और मर गया। इसपर यहौ॑ँक्े ब्राह्मणाने 
विभीषणको पकड़ लिया और मार डालना प्रयन किया, 
कितु विभीषणकां ता भगवान्‌ श्रीशम कल्पात्ततकके लिये 
अमर रहनका वरदान दे पुक थ विभीषण जब मर नहीं तब 
ब्राह्मणान उन्हें एक भृगर्भ स्थित स्थानर्म बद कर दिया। 


देवरि नारदसे भगयान्‌ श्रीयमकों अयाष्याम थः 
समाचार मिला। भक्तवत्सल भगवान्‌ राम पुष्पंक विगज्म 
यहाँ पधारे। ब्राह्मणोंने उनया स्वागत किया और पिभषपाश्य 
अपग्रध बताकर दण्ड दनेक लिये उन्हें प्रभुक सम्मुख उपीप्त 
किया। श्रीगमन कहा---'संवकका अपराध त॑ ग्वामोद्य ह₹ 
अपराध माना जाता है। ये मर संबक हैं। इन्हें आपलाग छड 
द॑ आर मुझ दण्ड दं! ब्राह्मण द्रबित हो गयष प्रभु 
भक्तवात्सल्यस। विभाषणका छुटकाग़ हा गया। वमे 
विभीषणजी प्रतिलिन श्रीरड्रजीका दर्शन करन अल्श्चितस्पम 
आने लगे। 


श्रीकूर्मभगवानके दर्शन 


भगवान्‌ विष्णुका एक अवतारजिशेष श्रीकूर्मावतार ह। एक समयकी बात हैं जब महर्षि दुर्वासाक शापस सम देयलोक 
एश्वर्य एप धीस होने हा गया और साथ ही दयगण दत्यास पगभृत हा गये तन व सभी ब्रह्माजाका साथ व्कर भगवान 
नासयणक पास गय और स्तुति-प्रार्थनास उन्हें प्रसतकर अपना कष्ट उनस निबदित किये। इसपर उन्हांन दत्याक सह्यागरे 
सपमुद्र-मन्थनकर अमृत प्राप्त कलका काग। प्रसत्र हकर दवता तथा दत्य अमृतकां आशास ममुद्र मन्थन करन लगे। 
मन्दराचछका मधानी बनाया गया) वह अथाह सागरम ड्थता हुआ पाताल चला गया। यह दसफर अधिन्‍्यशक्तिमसया 
लोटायिहारी श्रीशरि कूर्मरूप धारणकर उस मन्दरगिर्कि आधार यन गय और स्वयं भी टवताआके साथ ममुद्र मन्थन के 
छूग। भगवानका कूर्मरूप देस्यकर दवगणोन अनक प्रकारस स्तुति का। 
समुद्र-मन्थनक परिणामस्वरूप कूर्मरूपी श्रीनागययणके अनुग्रहस पारिजात हरिचिनलम मन्दार आदि बल्पबूत 
कस्तुभमाणि धन्वन्तरि खद्यक साथ अमृतपूर्ण कलश चन्द्रमा कामघनु इच्धका याहन एग्रयत हाथी 3 श्रवा नामक अछ 
झाईधनुप रूश््मा रम्मादि अप्मणए७ँ, इद्ब, यारणी तथा काल्कूट विष--य सभी नियत थ। 
क्ृर्मभगवानूफी जीवॉपर अपार अनुक्म्पा # व माघ तथा भक्ताऊ परमाराध्य #। यद्यपि उनक अचा विंग तथा मल 
कम दिखलाया दंत हूँ तथापि विष्णुरूपम॑ उनका पूजा उपासना प्रधानरूपस हाती ह। आज भी दवमस्दिगकी प्रतिष्ठा 
सार प्रतिष्ठा, भूमि पूजन तथा प्रासाद निर्माण गय ग्तिष्ठा आनिम॑ मुख्य ड्ार्की दहलों आटि स्थार्मार्म फूर्ममूर्तियोँ 
स्थापना पूजा की जाती है; यायहीसंद्िता (अः६४) म॑ कटा गया है कि जिसका स्फटिक तथा पाँदीक समान शुदुव" शे 
मौलमकी मोलिसायुक्त रग्यओंस चित्रित आकार कर्इक समान हा तथा चैश (पीठयों #ड्ढी) सुन्दर और हाल रैगका हैं 
२ सरसाक समाम पीठ विचुआंस चित्रित शा एस कूर्मरूप भगवान्‌ यदि घरम स्थित हो ता राजमदूद् सम्मान प्राप्त गयाग है । 
यहाँ भगवण्‌ कृमकि कुछ सन्लिये तथा प्रतिमाऑफा संशिप्त निदशन कराया जाता है-- 
₹-आ्मप्रद्म श्राकूर्सलब हैं। यहाँ दात्प्रामसप्म खीफूर्गगतका अवतर हुआ था। 
बयान्‌ शक्षीकृस्रतझा अचन उपासना होता #॥ इस २ पूर्वी र्थसी शायरद्रा यानटयर एाइनापर तपाझत 
दरका कृमव्रिमान भी याय जाता है। पंशफ़ााचार्य कुछ दूर थीयूमैपू क्षय है । इस स्थासया बूर्माघट भी कह है 
शामानुजायार्य एवं श्रमध्यायर्य यहाँ पथार घ। इस शेत्रकऊ कितु यो फाई पर्यत नहीं है। यहँका सिर बात प्रचत है! 
से और आठ होर्थ है। तमर तार्य श्राफ्रतार्षम यहाँ श्रधृममंगवानरी मुर्ति है। यह मूर्ति कृमवार चिट है 
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अट्ट] * श्रीवराह भगवान्‌क दर्शन « ३३७ 
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निस्तम आकृति अस्पष्ट है। पासमें श्रीगोविन्दगज (भगवान्‌ दाना आर विराजमान हैं। 

३-हिमाल्यकी गोदमें अवम्धित उत्तरप्रदेशका सुदृस्वर्ती 
पर्वतीय अद्चल कूर्माचलक नाममे विख्यात है जिसका 
प्रचलित 'कुमाऊँ नाम है। भगवान्‌ विष्णुका द्वितीय 
कुर्मावतार यहींपर चम्पावतीनगरीमे पूर्व एक पर्वतपर हुआ था 
पर्वतकी आकति भी कूर्मवत्‌ प्रतीत होती है। पर्वतपर 
क्रान्तेधरका प्रसिद्ध शिवमन्दिर है। भगवानक ऐस 
कुर्मावतारसे इस क्षेत्रका नाम भी कूर्माचल प्रसिद्ध हों गया। 
स्कन्दादि पुणाणोर्म इसे ही मानस-सण्डके नामसे निर्दिष्ट 
किया गया ह। 
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श्रीवराह भगवानके दर्शन 


भगवान्‌ बगह विष्णुक चौबीस अवतारोमस एक हैं। आपक अवतारका मुख्य प्रयोजन है भमुद्रमें लीन पृथ्वाका उद्धार 
करा तथा सम्पूर्ण सृष्टिका विस्तार करना। दैत्यमाता दितिका पुत्र हिरण्याक्ष सर्वत्र आसुरी साम्राज्यकी स्थापनाक लय 
कृतमकल्प हो चुका था। उसने त्रिलांकीम हाहाकार मचा दिया था और अन्तर्म इस पृथ्वीका हो ल जाकर पातालम॑ छिपा 
दिया था। पृथ्वीके उद्धार तथा दैत्य हिरण्याक्षक वधके लिये दंबगर्णों तथा ऋषि महर्पियान भगवान्‌वा चित्तन किया | उनकी 
सूति होत ही ब्रह्माजीकी नासिकासे अँगूठेके बगबर एक श्वेतवराह शिशु प्रकट हुआ और फिर उसका आफार विद्ञाल हां गया। 
सभा देवगण उनकी बन्दना करने लगे। तदमन्तर वे ही यज्ञवग़ह भगवान्‌ समुद्रम॑ कूद पड़ और रसातल जा पहुँच तथा यहाँ 
दैल्य हिर्ण्याक्षद्वारा छिपायी गयी पृथ्वीदेवोका अपने दाढ़ांपर रखकर चड जोरकी घर्घर ध्वनि करने लग। हिरण्याक्ष ध्यनि सुनते 
चौक उठा और क्रुद्ध होकर युद्धके लिय दौड़ पडा कितु प्रभुने उसका उद्धार करक पृथ्वादबाका ऊपर लाकर यथास्थान स्थापित 
कर दिया। उस समय पृथ्वाको अपने दाढापर घारण किय भगवान्‌ चयहदयका ख़रूप अवीय भव्य एवं मनाग्म था। सभी 
प्राणी भगवान्‌ बराहके अत्यन्त ऋणी हैं उनकां सबपर बहुत कपा है। उन्हींकी कृपाम हम॑ यह धरणादयो प्राप्त हुई हैं। भगवान्‌ 
ग्रोवगहकी पूजा उपासना प्राय चहुर्भुज श्रीविष्णुरूपम हाता ह॑ साथ हा बराहस्त्पर्म भा उनकी आग पर यो जाती है। यहाँ 
भगवान्‌ वाहक कतिपय स्थलों तथा उनक मन्दिर गव प्रतिमाअकि परिचयक साथ उनका दर्शन कया जा गया है-- 


३ उत्तम्देशके एटा जिलेका सोरो क्षेत्र वाराह क्षेत्र रूप धारण क्यिाथा। 
कहलाता है। यहाँ भगवान्‌ वराहका एक अत्यन्त प्राचीन ३ पानोपतमे थाड़ो दूर बागह तार्थ है. जहाँ पंगयान्‌ 
मर्दिर है, जिसमें श्वेतवराहकी चतुर्भुग-मूर्ति है। भगवानक. विष्णुन बगहरूपम॑ अवतरित हाकर पृष्वीका उद्धार किया था। 
वाष्रभाणमें श्रीलक्ष्मोजी विराजमान हैं। यात्री यहाँ खान करक भगवान्‌ वश पूजन करत है। 
र-नेपालराज्यमें कासी-नदीक किनारे धवलगिरि €-अयाध्याम रढ माल पह्चिम सायू आए पापय 
घिसप्पर बारह क्षय्र है जिसे 'कोकामुख भी कहत हा यहाँ नटियादय संगम क्षत्र पविय बायर छात्र बहता है। या 
जे मच्िमें वग॒हभगवान्‌की चतुर्भुज पूर्ति है । मन्दिसके पास अग्वान्‌ चएटपय एक प्रमिद भरिर है। 
फथग (कौका) नदी है जिसका जल बराह-अरतिमापर चढ़ाया 
जात है। कार्विको पूर्णिमाकों यहाँ विशाल मेला छगता है। 
पण्वान्‌ विष्णुने इस सीर्थम वगहरूप त्यागकर अपना चतुर्भुज 


प्तीसपति बासडों मलिरिक समाप है मस्क्सि 
पुष्करिणो नमक एक दिलाव झगयर ह। प्राय से याद 
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३३८ » कुतार्थयत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ स्बदिवता « टिका 
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इसम॑ स्रान कलक अनत्तर ही भगवानका दर्शन करत हैं। स्थानका नाम यागपुर या याजपुर पड़ा । वैतरणी नदी पर करा 
इसकी कथा इस प्रकार ऐ-- 

“वायह-अबतारक॑ समय भगवान्‌ वराटक आदशस 
गरुड़ इस पुष्करिणीकों चैकुण्ठस वंकटाचल्पर भगवानके 
ज्लानार्थ ल आये। यह वैकुण्ठको क्रोड़ापुप्करिणी है। इसर्म 
भगवान्‌ नाययण श्रादेवी तथा भूदवीक साथ स्नान करत हैं। 
इसके पश्चिमभागमें घराह्भगवान्‌का मन्दिर है जिसम बराह- 
भगवान्‌वी भव्य मूर्ति है। 

६ शब्रडा याल्टयर लाइनपर कटकसे कुछ पूर्व याजपुर 
एक स्थान है। याजपुर नामिगया क्षेत्र माना जाता है। यहाँ 
श्राद्ध तर्पण आदिका विशेष महत्त्व है। यहाँ बैतरणी नदी है। 
कहते है, पहल यहाँ ब्रह्माजीने यज्ञ क्या था। इसलिये इस घाराद मन्दिर मिलता है । मन्दिरमें यश्ञवाराहकी सुर्दर पूर्ति है। 


वामन-(त्रिविक्रम) भगवानके दर्शन 
भगवान्‌ बिण्णुके चौबीस अबतारोंमें 'यामन' एक अयतार पिशप है। यद्यपि प्रभु प्रत्यक अवतरण कार्यगें प्रमुसतपम 
जीयोंका कल्याण करते हैं तथापि इस वामनावतारम॑ मुख्यरूपस भगवान्‌ बामनन विराचन-पुत्र दत्यगज महादानी बलिका उद्धा 
किया था। सलि परमभागवत प्रद्दादजीके पौत्र हैं। यह आर्यान अति प्रसिद्ध है। 
' भ्रधपि भगयान्‌की यामनरूपम॑ अर्चा पूजा कम ही प्रचलित है इसोस उनक आर्या विग्राः तथा सच्दिर भी कम हा दिखाया 
देते हैं तथापि भक्ताफी उनपर अपार श्रद्धा है। 


रू 


) दशिण भारतमें उन एक प्रसिद मलिर उपत्य्य है जा दिवायश्वीम कामासी-मन्िप्स साढ़े ही दृरपर अधस्यित का 
इसमें भगवान्‌ चामतरी विशाल शिविम्ममूर्ति है। यह मूर्ति लगपग दस हथ ऊँगी है। इसमे भगवानूत्य एफ चएए ताप 
स्यवाक मापनेक लिय उप उटा हुआ है दथा एक चाग्णक नाच गज यत्कि मल्तक है। या विम्रा अत्यल आफपर एव 
मनाएम है। अत दर्शनार्थ दूस्टूरस अाकए चरों भगयन्‌ वामतके दर्चन करत है। ) 


कि नकक 


अड्ड] + लक्ष्मी-नृसिहस्वामीके रूपमें भगवान्‌ विष्णुके दर्शन « ३३९ 
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भगवान्‌ लक्ष्मी-नृसिंहके विविध रूपोमें दर्शन 


बालक प्रह्मद भगवान्‌के अनन्य भक्त थ। दवर्पि नारदजीकी कृपासे माता कयाधृक गर्भम॑ ही उन्हे भगवद्भक्तिका उपदेश 
प्राप्त हो गया था। 'सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ सर्वत्र व्याप्त हैं वे अपने भक्तों आराधरकोंके कल्याणके लिये चाह जहाँ प्रकट होकर 
बह दर्शन देते हैं। सर्वाश्रय भक्तवत्सल कल्याणमूर्ति भगवान्‌ श्रीहरिके नामोंका मर्वदा हां गुण-गान करना चाहिय। प्रह्यदकी 
इस अनन्य भगवद्बुद्धिका देखकर पिता हिरण्यकशिपु अत्यत्त क्ुद्ध हो गया। वह “भगवान्‌ कहनवाल तथा भगवान्‌क नार्मोका 
उशारण करनवालॉंको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। इसीलिये पुत्र प्रहाट भा हिरण्यकशिपुका काँटा चन गया। उसने 
ठमें मास्मेक लिय भीषण से भीषण यातनाएँ दो कितु भगवद्भक्तकी रक्षा करमेवाले जय स्वय श्रीभगवान्‌ हैं ता उसे फिर 
मालेमें कौन समर्थ हा सकता है ? 

खभेमें बैंधे हुए होनेपर भी प्रह्माद आनन्दित होकर प्रभु-नामका जप कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु त्तीष्य खद्ग लेकर उन्हें 
माजको उदच्चत है। प्रभुकी लीला धन्य हैं| तत्काल खभ फाड़कर भगवानने नृसिहरूपर्म प्रकट होकर भक्त अरह्दादको दिष्य 
दर्शन दिया और हिरण्यकशिपुका सहार किया। 

तभीस भगवान्‌ नुसिहका यही दिव्यरूप उपासकॉ-आगधर्का भक्तोंका सर्वस्व बन गया। भगवान्‌ नृसिह (श्रीविष्णु) 
तथा उनको अनम्य शक्तिरूपा माता लक्ष्माकी युगल भव्य प्रतिमाके दर्शनसे उपासकका जोंबन सार्थक शा जाता है। जैसे 
संता-यम राधे-इयाम शिव पार्वतीकी युगलमूर्तिकी उपासना होती है वैस हा लक्ष्मी नृसिह्रूपका भी उपासना होती है। 
इनकी पूजा उपासना सम्पूर्ण देशर्म विशेषकर दक्षिण भारतम॑ अधिक प्रचलित है। मन्दिरामें खतन्त्रूपसे कहीं नूसिहपगवानुक 
तथा कहों लक्ष्मी-नृसिहके विमह दिखलायी देत हैं । यहाँ भगवानके कुछ पाबन तथा कल्याणकारी स्थर्ला एव अर्चा विप्रहांका 
संक्षिप्त परिचयके साथ दर्शन कराया जा रहा है-- 


लक्ष्मी-नृसिहस्वामीके रूपमें भगवान्‌ विष्णुके दर्शन 
३ सिहाचलम्‌ (हावडा-वाल्टयर लाइन) मे श्रीवारह- मूर्तिफी उपासना की थी यह मूर्ति यायाहमूर्ति-जैसी दीग्पती है 
हक्ष्मी-नृप्तिहस्वामाका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। कहते हैं प्राचीन कितु उसे नृसिहमूर्ति कहा जाता है। यह मूर्ति 8:42: 
कलर्म हििण्यकशिपुतर अपने पुत्र प्रह्मदकी समुद्रम॑ गिशकर चन्दनसे ढकी रहती है। वैशाग्व मार्सर्म अक्षय ततोयाके दिम 
उमके ऊपर इस सिहाचलम्‌ नामक पर्वतका आरिषित कर इस मूर्तिका चन्दन हटाया जाता है तब भगवानूक अनुपम 
विप्रहके दर्शन होत हैं। 

२ मध्य रेल्वैर्म इटाग्सीस ३० मील दूर सोहापपुर 
स्टशन है। इसके पाम हां "ोषितपुर है। यहाँपर भगजान्‌ 
नूस्तिहका आन मत्दिर है। "एणितपुप्को घाणासुएि एजणारी 
| कहा जता है। श्रीकृष्णक पघौष अनिरशका विवश यष्णासुप्पी 
पुत्री उपाम हुआ था। इस वियास पूछे श्रेफशशवद्धमे उसयः 
युद्धहुआ था जिसिम॑ भगपात्‌ शक्रिन बोगासुर एहाप युद्ध 


किया था। 

३ घगलौर मैसूर स्यइवपर मददूर माया स्थाल्म 
शातुमिह्स एक यातत हो प्रदीत मतिए है। मलिए अब कुछ 
>या था कितु भगवान्‌ विष्णुने स्वय प्रकट हाकर इस पर्वतका जाई अबस्धाम है शा स्थत पक; हक 2 
धरने फिय रणा और प्रहादकी रक्षा की । प्रह्यदने खय इस शाटवपिरि था यादवारि #। या दशि-फ 806 


३४० 


» कृनार्थयन्ति रक्षज्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेयता « 


प 


|; 


दिक्ति 
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क्षेत्रमें एक है। यहाँ पर्वतपर योगनृसिह-मन्दिर्म॑ भगवान्‌ यहाँ नृसिह्भगवानूकी आराधना की है। आएवर संत एफ , 


भृसिहका द्विभुत्री तथा पद्मासमम॑ बैठो एक मूर्ति है। 

४ मद्रास सयचूर छाइनपर आरकानमूस ११० मौलपर 
कड़पा स्टशन #। वहाँसे कुछ दूर अहोबिल हैं। अहोपिक 
शणमानुज सम्प्रदायक आचार्य पाठमैंस एक मुख्य पीठ है। 
यह क्षेत्र स्वय व्यक्त क्षेत्रॉम माना जाता है। यहाँ शूहचेल 
नामक एक कुण्ड है। कुण्डफ पास ही भगवान्‌ नृमिहका 
अम्दिर है। कहा जाता है कि यहीं हिरण्यफशिपुफी गजधानी 
ची और यहीं भगवान्‌ नृसिंटन प्रकट हाऊर भक्त प्रहादकी रसा 
की थी। भगपान्‌ श्रीयमन खनवास-काएम पधारफर नृमिह 
भगवान्‌का मद्त्यझासन (स्तपन) किया था। अर्जुनन भा 


आचार्यगण भी यहाँ पघारे हैं। यह क्षेत्र नघनमिह क्षेत्र कझ 
जाता है। यहाँ भगवानक नी विग्रह -- १ प्या्दी+ 
२-अहोगिल्नूसिट. ३ माटील्मूसिह.. (ठब्पालूरिण) 
४ क्रांडाकाजूसिह.. ५ कारजनूरसिट,. £ भागक्िमित 
७-यांगाननदनृसिह ८ छत्रवरनृसिष्ट तथा ९ पावननूत्तिह। ' 

५-बदरीनाथ मार्गम॑ अवस्थित जोश्ञीमठ्॑ नृ्पिह 
भगवानूक़ा एक मन्दिर है। यहाँ झाल्प्राम शिरार्म पगवन्‌ 
नृसिंहकी अद्भुत मूर्ति है। भगवान्‌ नसिहकी एक भुज बहुत 
पतली ह। 

६-मसुलीपटमू-बजवाड़ा हुव॒ली लाइनम॑बजपाड़ाः 
पास मद्गल्गिरिमें भगवान्‌ लक्ष्मी नृसिश्का मन्दिर है। इसे 
भोगनृमिह तथा पनानृसिह-मन्दिर भी कहते हैं। मल्य 
विज्ञाल है। पना (पानक) का अर्थ है शायत। पत्रनूर्सिहिम 
अर्थ है शर्बत पीनेयाले नृसिहभगयान्‌। मन्दिरमें एक भिततिम 
भगवान्‌ नृसिहका एक धातुमुख्त बना है। कहते हैं मुग्क 
भीतर शाल्म्राम शिला है। पुजारी शूहस नृसिह्मगवानूरां 
डर्बत पिलाता है। आधा शर्मत पिला देता है और आधा 
प्रसादरूपम॑ छाड़ देता है। पूर मन्दिरर्म चार्ण ओर भूमिमे 
जर्वतका अज्ञ फैला रहता है क्तु वहाँ मक्गी या चींटा पर 
लिखायी नहीं देतों यह चमत्कार हां है। कहा झाता है कि 
भगवान्‌ विष्णु दिर््यकशिपु दैत्यक्ा मारकर यहाँ स्थित हुए 
थ। मापम॑ कृष्णपक्षकों एकादशीस पूर्णिमातक या पियेय 
समाग्रेह होता है। 


हि; 


भगवान्‌ परशुरामके कुछ अर्चा-विग्रहोंके दर्शन 


अगयान्‌ परशुग्रम श्रीजिष्णुक आवेज्ञायतार हैं। य ऋचीऊक पौष और जमदक्रिफे पुत्र हैं। इनकी माताया मम रेणुका पा 
हपिष्यक प्रभायस बराहझ्यण पुत्र रोते हुए भी ये दायकर्मा हो गये थे। ये भगवान्‌ दकरक॑ परममक्त हैं उन्होंने परशुयमजीकों 
.. कक अमेष अख--परण प्रदान झिया। इनका यास्तविक नाम राप था कितु हाथर्म परशु धारण फरनस ये परम नामम 
विए्या। हुए। ये अपन पिताके अनत्य भक्त थे पिताकरे आगासे इच्हाने अपनी माताका मिर काट डाला था पुत्र खाई 
आदीर्यास माताकी स्थिति सधायत्‌ हो गयी। 
इतके पिटा श्रीममदध्िजाक अशमम एक कश्मभनु गा था जिसके अन्किफ प्‌द्नय दाकिता दराकर भार्तदीयाडुत उसे 
आम करनों छिये दुगमह झरते लगा था। अच्तर्म ठसत गय फऋण्में यजका प्रयाग क्या और उस साज्यिता € और ##५ - 
जय परशुग्मडसा यह बात रिटित हुर्ट ता उत्टात फार्वशरर्यरजुन तथा उसे सारी सनाका विवाण कर झ्य। शिखु पं 


। 
4 


॥ 


भू] * भगवान्‌ परशुरामके कुछ अर्चा विषहोंक दर्शन « इेंडर 
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जमदपक्‍्रिने परशुग्मजीके इस चक्रवर्ता सम्राटूक बधका ब्रह्महत्याक समान बताते हुए उन्हें होर्थ संवनको आज्ञा दी। वे 
तीर्थ यात्ञामें चल गये, वापस आनेपर पिता-मावने उन्हें आशीर्वाद दिया। 

सहस्लार्जुके वधसे उसके पुत्रकि मनमें प्रतिशोधकी आग जल रही थी। एक दिन अवसर पाकर उन्होंने छद्मवेषम॑ 
आम्रममें आकर जमदम्रिका सिर काट डाला और उसे लेकर भाग तिकले। 

जब परशुप्मजीको यह समाचार ज्ञात हुआ तो थे अत्यन्त क्रोधावेशमें आगवबूला हो उठे और पृथ्वीको क्षत्रिय हीन कर 
देनेकी प्रतिज्ञा कर छी तथा इक्कीस बार घूम घूमकर पृथ्वीको नि क्षत्रिय कर दिया। फिर पिंताके सिस्‍्को घड़से जोड़कर 
समन्तपश्नकर्तीर्थ (कुरुक्षेत्र) में अन्त्येष्टि सस्कार किया। पितृगणोंने इन्हं आशीर्वाद दिया और उन्हींकी आज्ञास इन्होंने सम्पूर्ण 
पृथ्वो प्रजापति कश्यपजीको दानमें दे दो और घीतराग हाकर महेन्द्रावलपर तपस्या करने चले गये। 

सीता खयवरमें श्रीरामद्रात शिव-घनुष-भड्ज किये जानेपर ये महद्धाचलसे शीघ्रतापूर्वक जनकपुर पहुँचे, किंतु इनका तेज 
श्रीगममें प्रविष्ट हो गया और ये अपना वैष्णव-धनु उन्हें देकर पुन तपस्याके लिय॑ महेद्राचलपर वापस लौट गय। 

भगवान्‌ परशुराम चिरजीवी हैं। य अपन साधकों उपासकों तथा अधिकारी महापुरुषोंकों दर्शन दत हैं। इनकी 
साधना-उपासनासे भक्ताका कल्याण होता है। देशमें अनंक स्थानोंपर भगवान्‌ जम्रदग्रिजीके तपस्या स्थल एवं आम्रम है माता 
रेणुकाजीके अनेक क्षेत्र हैं प्राय रेणुका माताके मन्दिरमें अथवा स्वतन्त्ररूपसे परशुग़मजीक अनक मन्दिर भारतभरमें है, जएँ 
उनकी शान्त मनोरम तथा उम्ररूप मूर्तिके दर्शन होते हैं। उन्मसे कुछ इसे प्रकार ऐं-- 


१ महेद्रगिरि या महेद्धाचल भगवान्‌ परशुरामजीके 
प्रधान स्थानके रूपमे॑ असिद्ध है। भारतवर्षमें दो महेन्द्रगिरि 
मने जाते हैं। एक पूर्वी घाटपर तथा दूसरा पश्चिमी घाटपर। 
वाल्मीकिरमायणका महेन्द्रगिरि पश्चिमी घाटपर है. जहाँसे 
हेनुपारजी कूदकर लकामें गये थे। दूसरा महेद्रगिरि जो 
पुणणोंमें चर्णित है पूर्वी घाटके उत्तर्म है और उड़ीसाके 
मध्यभागतक फैल हुआ है। पुराणोंके अनुसार यह 
परशुय्मजीका निवास स्थान बताया गया है। इस पर्वतपर 
म्पित परशुराम तीर्थम॑ स्नान करनेसे अश्वमंधयज्ञका फल 
मिखा है। इस पर्वतके पूर्वों छालपर युधिष्ठिकका बनवाया 
हुआ मन्दिर बड़ा ही आकर्षक है। इससे थोड़ी दूर पूर्वमें ही 
पण्डवोंका माता कुन्तोका मन्दिर है। महेन्द्रावछकी भारतके 
प्रात कुलपर्वतो---महेन्द्र, मलय सक्म शुक्तिमान, ऋक्षवान, 

विश्य तथा पारियात्रमें गणना है। 

२ शिमलासे मोटर-बसद्बाय नाहन और वहाँसे उसी 


प्रकार ददाहू जाकर वहाँसे गिरि नदीकों पार करमंपर समीप ही 
रेणुका तीर्थ मिलता है। वहींपर भगवान्‌ परशुगपजीका एक 
मन्दिर तथा उन्हींके नामम एक तालाव भी है । मन्दिरमें भगवान्‌ 
परशुगमजीकी एक प्राचान मूर्ति है। 

३-शिमलासे ९० मील दूर बुशहर मामऊ एफ स्थान है। 
यहाँसे सतलज नदीक॑ उस पार ७ मील दूर्यपर भूमुंड मामक 
स्थानमें अम्बिकादबांका एक मन्दिर ह। भगवान्‌ परशुरामजान 
यहाँ तपस्या की था और देवाको स्थापना की थी। यहाँ 
परशुग्मजीन यज्ञ किया और बहुत स्‌ ब्राह्मणको बमाया। 
नृमुडमें एक गुफा है उसीमें भ्रीपएणुप्सजाफी एक रजतर्मूत 
है। गुफाके सम्मुख मन्दिर बना हुआ है। यहाँ परशुशम 
मूर्तिको 'काल्काम परशुएप वहत हैं। मलिएक चरण आर 
आकार है। मन्दिर्वे द्वारक पास भैरवजीका मन्दिर है। 

४-काम्पिठ (फर्रीयवाद जिल) म॑ कपिल मुनिया तुत्य 
है और उयम्त नीच उतरकर ऑपनेकुण्ड है। इसके समोप 
भगवान्‌ परशुरमजोक्ा एक प्रा्ीन सल्रि है। 

५-आगरासे मधुण उनमवाटा सड्ग्पर १० मील दूर 
'रुमकता थाम है। इस रघुछ क्षेत्र पाप हा ह। यरों एप 
ऊँच टालक पाम परापगरीए गलिर ह। 

६-दक्षिएमें रागिरे चिलाशण लिए प्रस३ ४ ४5 
दूर झोपलछकोट नमक ऐक स्थल हैं। यह पशाप्गा शा 


इे४ड० 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता # 


$ 


(दिकता 
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क्षेत्रोमे एक है। यहाँ पर्वतपर योगनृसिह-मन्दिरमें भगवान्‌ 


७ 
5 :उ्म 
नृप्तिहकी द्विभुजी तथा पदमासनमें बैठी एक मूर्ति है। 
४-मद्रास-शयचूर लाइनपर आरकोनम्‌स ११९ मीलपर 
कडपा स्टेशन है। वहाँसे कुछ दूर अहांबिल है। अहोबिल 
श्रीरमानुज-सम्प्रदायके आचार्य पाठोंमसे एक मुख्य पीठ है। 
यह क्षेत्र स्वय-व्यक्त क्षेत्रों्म माना जाता ह। यहाँ श्रृड्र॒बल 
मामक एक कुण्ड है। कुण्डके पास ही भगवान्‌ नृ्सिंहका 
मन्दिर है। कहा जाता है कि यहीं हिरण्यकशिपुकी राजधानी 
थी और यहीं भगवान्‌ भूमिहन प्रकट होकर भक्त प्रहादकी रक्षा 
की थी। भगवान्‌ श्रीगमने वनवास-कालम॑ पधारकर नृसिह 
भगवान्‌का मड्भलाशासन (स्तवन) किया था। अर्जुनने भी 


यहाँ नुृमिहभगवानूकी आग्रधना को है। आलवार मत्त शरद 
आचार्यगण भी यहाँ पधारे हैं। यह क्षेत्र नवनृसिह क्षेत्र कह 
जाता है। यहाँ भगवानके नौ विश्रह ह-- १-ज्वालानृमिंड 
२-अहोबिलनूसिंह,. ३-मालोलनूसिह. (हम्मी-नृसिंह) 
४ क्रोडाकानूसिह.. ५-कारकझनसिंह. दन्पार्गवामृर्सेह ' 
७-योगानन्दनृसिह, ८-छत्रवटनूसिंह तथा ९ पावनतूसिह। 

५-बदरीनाथ मार्गम अवस्थित जांशीमठमें नृमिह 
भगवान्‌का एक मन्दिर है। यहाँ शाल्य्राम शिह्षमें भगवान्‌ 
नृसिहकी अदभुत मूर्ति है। भगवान्‌ नृसिहकी एक भुजा बहुत 
पतला है। 

६-मसुलीपटम्‌-बजवाड़ा हुनली-लाइनरम बंजवाड़ाक 
पास मद्गलगिरिमें भगवान्‌ लक्ष्मी-नृसिहका मद्दिर है। इस 
भोगनूसिह तथा पनानृसिह-मन्दिर भी कहते हैं। मन 
बिशाल है। पना (पानक) का अर्थ है शर्बत। पनानृस्तिहका 
अर्थ है झर्बत पीनेवाले नृसिहभगवान्‌ | मन्दिरमें एक भिन्तिम 
भगवान्‌ नृसिहका एक धातुमुख बना है। कहते हैं, मुखक 
भीतर शालग्राम-शिला है। पुजारी शह्नसे नृत्तिंहभगवानका 
शर्बत पिलाता है। आधा शर्बत पिला देता है और आधा 
प्रसादरूपमें छोड़ दता है। पूरे मन्दिर्में चारों ओर भूमिमें 
जार्बतका अड्ा फैला रहता है किंतु यहाँ मक्खी या चींटो कहीं 
दिखायी नहीं देती यह चमत्कार ही है। कहा जाता हैं कि 
भगवान्‌ विष्णु हिरण्यकशिपु दैत्यकां मारकर यहाँ स्थित हुए 
थे। माघमें कृष्णपक्षकी एकादशीसे पूर्णिमातक यहाँ विशेष 
समारयाह होता है। 


>्-य7--+ 


भगवान्‌ परशुरामके कुछ अर्चा-विग्रहोके दर्शन | 

भगवान्‌ परशुराम श्रीविष्णुक आवेशावतार हैं। ये ऋचीकके पौत्र और जमदम्मिफे पुत्र हैं। इनकी माताका नाम रेणुका था। 

हृविष्यक प्रभावस ब्राह्मण पुत्र हाते हुए भी ये क्षात्रकर्मा हो गये थे। ये भगवान्‌ शकरके परमभक्त हैं उन्होंन परशुगमजीका 

एक अमोघ अख--परशु प्रदान किया। इनका वास्तविक नाम राम था किंतु हाथर्म परशु धारण करनेसे ये परशुराम नामसे 

| विख्यात हुए। य अपने पिताके अनन्य भक्त थे पिताकी आज्ञासे इन्होंने अपनी माताका सिर काट डाला था पुन पिताके 
आशीर्वादस माताकी स्थिति यथावत्‌ हो गयी। 

इनके पिता श्रीजमदप्रिजीक आश्रममें एक कामघनु गौ थी जिसक अलौकिक ऐशर्य शक्तिकरे देखकर कार्दयार्यार्शुत उसे 

ग्राप्त कलक॑ लिये दुगग्रह करने लया था। अन्तर्म उसने यो-अहणमें बछका प्रयाग किया और उस माहित्मतती ले आया। किंतु 

जब परशुरामजीकां यह बात बिदित हुई ता उन्हान कार्तवीर्या्जुन तथा उसकी सारी सेनाका विनाश कर डाला। किंतु पिता 


:/क। 


* भगवान्‌ परशुरामके कुछ अर्चा विग्रहोंक दर्शन » 


डेंड९ 
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जमट्प्रिने परशुरामजीके इस चक्रवर्तों सम्रादक वधकों ग्रह्महत्याक समा बहात हुए उन्हें तार्थ-सेवनका आज्ञा दी। वे 
होर्थ-यात्रामें चछे गये बापस आनेपर पिता-मातान॑ उर्न्ह आशीर्वाद दिया। 

सहलार्जुनके वधसे उसके पुत्रोंके मनमें प्रतिशोधकी आग जल रहो थी। एक दिन अवसर पाकर उन्होंने छद्मयेपमें 
आम्रमम॑ आकर जमदमिका सिर काट डाला और उसे लेकर भाग निकले। 

जब परशुगमजीको यह समाचार ज्ञात हुआ तो चे अत्यन्त क्रोघावेशर्म आगवबूला हा उठे और पृथ्वीको क्षत्रिय-हीत कर 
सकी प्रतिज्ञा कर ली तथा इक्कीस बार घूम घृमकर पृथ्वीका नि क्षत्रिय कर दिया। फिर पिताके सिरकी घड़से जोड़कर 
समन्तपश्षकतीर्थ (कुरुक्षेत्र) में अन्त्पेष्टि सस्कार किया। पितृगणोने इन आशीर्वाद दिया और उन्हींकी आज्ञासे इन्होंने सम्पूर्ण 
पृथ्वी प्रजापति कइ्यपजीका दानमें दे दी और चीतराग होकर महेन्द्रावलपर तपस्या करने चलें गये। 

सीता-खयवरमें श्रीयमद्वारा शिव-धनुष-भड्ट किय जानेपर ये महेद्धाचल्से ज्ञीधतापूर्वक जनकपुर पहुँचे किंतु इनका तेज 
आ्रीगमम॑ प्रविष्ट हो गया और ये अपना वैष्णब-धनु उर््हं देकर पुन तपस्पाके लिय महेद्भाचलपर बापस छ्लौट गये। 

भगवान्‌ परशुराम चिरजीवी हैं। य अपने साधकों-ठपासकों तथा अधिकार महापुरुषाकों दर्शन देत हैं। इनकी 
साधना उपासनासे भक्तोंका कल्याण होता है। देशमें अनेक स्थानोंपर भगवान्‌ जमदग्रिजीके तपस्या-स्थल एव आश्रम हैं. माता 
रैणुकाजाके अनेक क्षेत्र हैं प्राय रेणुका माताके मन्दिर्म अथबा स्वतन्त्ररूपसे परशुग़मजोक अनेक मन्दिर भारतभरमें है जहीं 
उनकी शान्त, मनोर्म तथा उप्ररूष मूर्तिके दर्शन होते हैं। उममेंसे कुछ इस प्रकार हैं-- 


३ महेन्द्रगिरि या महेन्राचल भगवान्‌ परशुरामजीके 


प्रकार ददाहू जाऊर यहाँसे गिरि नदीको पार करनंपर समीप हो 


प्रधान स्थानक रूपयें प्रसिद्ध है। भारतवर्ष दो महेन्द्रगिरि रेणुका-तीर्थ मिलता है। वहींपर भगवान्‌ परशुग़भजाका एक 


माने जाते हैं। एक पूर्वों घाटपर तथा दूसरा पश्चिमी घाटपर। 
वाल्मोकिगमायणका महेन्द्रगिरि पश्चिमी घाठपर है जहाँसे 
हैनुपानूजी कूदकर रूंकामें गये थे। दूसग महेद्वगिरि जो 
पुणणोमें वर्णित है, पूर्वी घाटके उत्तरमें है और उड़ीसाके 
मध्यभागतक फैला हुआ है। पुराणोके अनुसार यह 
परशुगमजीका निवास-स्थान बताया गया है) इस पर्वतपर 
स्थिन परशुणम त्ोर्थमे स्लान करेसे अश्वमेधयज्ञका फल 
मिलता है। इस पर्वतके पूर्वी छालपर युधिष्ठिसकता बनवाया 
हुआ मन्दिर बड़ा हो आकर्षक है। इससे थाड़ी दूर पूर्वमें हो 
पाष्डवोंकी माता कुन्तीका मन्दिर है। महेद्धाचलकी भारतके 
मात कुलपर्वतो---महेन्द्र, मलय सह्दा शुक्तिमान, ऋ्षवाने, 
विश्य तथा पारियात्रमें गणना है। 

२ शिपलसे मोटर-बसद्वास नाहन और बहाँसे उसी 


मन्दिर तथा उन्हींके नामसे एक तालार भा है। मन्दिरर्म भगयान्‌ 
परशुरमजीक्ो एक प्राचीन मूर्ति है। 

३ शिमलास॑ ९० मील दूर बुशटर नामक एक स्थान है। 
वहाँसे सतलज नदीक उस पार ७ मील दूगपर नृमुड मामफ 
स्थानमें अम्बिकादेवीफा एक मन्दिर है। भगवान्‌ परणुग्रमजान 
यहाँ तपस्या की थी और दवाकों स्थापना का थी। या 
परशुरामजीने यज्ञ किया और बहुत से ब्राह्मणॉकी बसाया। 
नृपुडमें एक गुफा है उसीर्म श्रीपरशुरामजी री एक रजनमूर्ति 
है। गुफाक सम्पुख मन्दिर घना हुआ है। यहाँ परशुएम 
मूर्तिको 'कालकाम परशुराम करते हैं। मन्दिस्क चार आर 
आकार हैं) मन्दिरक द्वाकक पास भैरवजीका भन्टिर ए। 

ड-क्यम्पिल (फर्रसापाट लिल) में किए मुनिकी बुझा 
है और उप्तम नाथ उतरपर श्पहाकुष्ध है। इसके समीर 
अगवान्‌ परशुयमजाओ एक प्राचान मन्दिर है 

५-आगरासे मधुय उानबाला सड़कपर १० माला यू 
ऋनकता ग्राम ह€। इस रुश सत्र पका जाटा है। यरा एक 
ऊँच यटक पास परणुरमराम मर ई। हा 

६ दक्षिणार्म स्वर डिश पिदय एसा ही सम 
दूर गायल्काट ननश पय शा द पक ह 


कहलाता है। यहाँ पहाड़ीके ऊपर समतल स्थान है। यहींपर 
परशुरामजीका भव्य मन्दिर हे। मुख्य मन्दिर्में भार्गवराम 
परशुराम तथा कालारम--इन तीन नामसि स्यात परशुरामजी- 
की तीन मूर्तियाँ हैं। यहाँ बैशाखकी अक्षय तृतीयाको परशुराम 
जयन्तीका बड़ा समारोह होता है। इस मन्दिरके मार्म्म माता 
रेणुकाका एक छोटा मन्दिर है। पहाड़ीपर आग शिखरपर 
दत्ताप्रेयका एक छोटा मन्दिर है। 

७-दक्षिणर्म मनमाडसे कुछ दूर चाँदबडक पास रेणुका- 


तीर्थ नामक सरोवर है। उसके समीप ही रेणुकादेवीका मन्िि 
है। कहा जाता है कि परशुरामजीकी माता रेणुकाजीने यहाँ हु 
किया था। 

८ बगलौर-पूना लाइनपर धारवाड़ स्टेशमसे कुछ दूए 
परशुरामजीका एक प्राचीन मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ , 
महर्षि जमदप्रिका आश्रम था। पर्वत शिखरपर परशुशमजको 
माता रेणुकाजीका तपस्या स्थल है। यहाँ दोनों नवराप्रोमे 
विशेष समारोहके साथ अर्चा महोत्सव द्वाता है। 


जाना आज ज+ज++ 


भगवान्‌ श्रीरामके कुछ अर्चा-विग्रहोके दर्शन - 
देशके विभिन्न भागमिं प्राय सर्वत्र भगवान्‌ श्रीगमकी अर्चा पूजा होती है। यद्यपि उनके जो मन्दिर प्राप्त होत हैं उममें 
अधिकांशत सीता राम श्रीराम सीता-लक्ष्मण तथा रामपञ्मायतनके रूपमें अर्चा विग्रह दिखायी देते ह॑ तथापि कुछ विशिष्ट 
रूपोंमें भी उनकी पूजा उपासना एवं आराधना हाती है । उन्हींमेंस कुछ माम रूपाका यहाँपर विवरण प्रस्तुत किया जाता ह-- 


कनकविहारीजीके रूपमें दर्शन 
सप्रमोक्षदायिनी पुरियॉमें अयोध्यानगरीका नाम सर्वप्रथम 
आया है। यह भगवान्‌क॑ वामपादाह्रु्ठस उद्भूत पुण्यसलिला 
सरयूजीके पावन तटपर अवस्थित है। स्वायम्भुव मनुने 
सर्वप्रथम इस पुरीको बसाया था। पुराणांक अनुसार यह 
सुदर्शनचक्रपर स्थित है तथा भूतिशुद्धितत्व के अनुसार यह 
श्रीरामचन्द्रजीके घनुपाग्रपर स्थित है। मर्यादापुरुषात्तम भगवान्‌ 
श्रीगामके भी पूर्ववर्ती सूर्यवशी राजाअकी यह राजधानी रही 
#। इक्ष्वाकुसे श्रीरधुनाथजीतक सभी चक्रवर्ता नरशॉने 
अयोध्याके सिहासनकों विभूषित किया है। भगवान्‌ श्रीरामकी 
अवंतार-भूमि होकर तो अयोध्या साकंत हां गयी। 
यहाँका कनकभवन सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है। यही 
यहाँका प्रसिद्ध मन्दिर माना जाता है। जो आड़छा-नरेशका 
बनवाया हुआ है। इसे श्रीयमका अन्त पुर या श्रोसीताजीका 
महल कहते हैं। इसमें मुख्य मूर्तियाँ शांसीता-एमकी हैं. जो 
बिहारीजी या रघुनाथजी भी कहलते हैं। य॑ मूर्तियाँ सिहासनपर 
प्रतिध्तित हैं। सिंहासनपर जा बड़ी मूर्तियाँ हैं, उनके आगे 
श्रीमीता रामकी छोटी मूर्तियाँ हैं। छोटी मूर्वियाँ ही प्राचीन कही 
जाती है। अनेक वस्ालड्ूरणोंस विभूषित मगवानका यह 
बिग्रह अत्यन्त माहक एवं आकर्षक है। यर्राँ दर्शनार्थियोंकी 
अपार 'भोड लगी रहती है। 


भगवान्‌ श्रीसीतारामके दर्शन 

विहार-क्षेत्रमें मिधिलान्तर्गत सीतामढ़ी एक स्थान है, जो 
भगवती सीताकी जन्मस्थल्री मानी जाती है। राजा जनकने 
मिथिलाकी पवित्र भूमिपर जहाँ हल चलाया और भूमिस्त 
भगवत्री सीता प्रकट हुईं यह स्थान सीतामहीके नामसे प्रसिद्ध_ 
हुआ जिसे आजकल सीतामढ़ी कहा जाता है। यहाँ एक 
सीतारामजीका प्राचीन मन्दिर है यह जानकी मन्दिस्के नामस 
भी विग्व्यात हं। इस क्षेत्रमें इसकी बडी मान्यता है! 
श्रीराम-जानकी 

सीतामढ़ोस कुछ दूरपर जनकपुर है। यह आजकल 
मेपालमें अवस्थित है। यह प्राचीन मिधिलाकी राजधानी रहा * 


पा 


है। यहीं जगन्माता जानकीजीका आविर्भाव तथा लालन-पालन 


अ्डू ] 


* भगवान्‌ श्रीरामके कुछ अर्चा बिप्रहोंक दर्शन + 
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हुआ। यहाँ पूर्वकालमें एक जीर्ण-शीर्ण भ्राचीन मन्दिर था 
जहाँ सुरर्णणयी सीता तथा रामकी भव्य मूर्तियाँ स्थापित थीं। 
वर्तमानमें टीकमगढ़की रानी स्व० वृषभानु-कुँवरिजीके द्वारा 
एक बिशाल मन्दिर निर्मित करवाया गया है जो नौलखा 
जानकी महल या शीशमहलके नामसे चिख्यात है। इसीके 
परिसरमें सुनयना एव जानकीके भी मन्दिर हैं। अनेक उपासक 
माताको आग्धना उपासनासे अपनेको धन्य एवं सौभाग्यशाली 
समझते हैं । माताकी करुणावृष्टि अपने भक्तांपर सदासे ही होती 
आयी है। 
दूलह सरकारके रूपमें दर्शन 

मिधिलार्म श्रीशमकी अर्चा-पूजा और दर्शन दूलह 
सरकारके रूपमें भ्रशस्त है। जनकपुर के निवासी और 
प्रधिलकी जनता भगवान्‌ श्रीमको दूलह सरकारके रूपमें 
देखकर कृतकृत्य हांती है। जनकपुरमें दूलह सरकारका एक 
भव्य मन्दिर है जहाँ मार्गशीर्ष शुक्वा पश्षमी (विवाहपश्षमी) पर 
भगवान्‌ श्रीगमके विवाहका विशेष उत्सब मनाये जान॑की 
परुणस है। 
श्रीरमकुमारजीके दर्शन 

चित्रकूटमें पुण्यताया मन्दाकिनीके तटपर उस पार 
भचार्य मन्दिर प्रतिष्ठित है, जिसमें भगवान्‌ श्रीगमकुमारजी 
वित्जमान हैं। यह रामानुजी सम्रदायका मन्दिर है। यहाँ 
विधि विधानस भगवान्‌ श्रीरमकुमारजीके विप्रहका अर्चन- 
गृजन ऐेता है। 


कोदण्डरामस्वामीके रूपमें दर्शन 


१ मद्राससे ५० मोल दूर मदुरात्तकम्‌ एक असिद्ध नगर 
। इस क्षेत्रका प्राचीन नाम बकुलारण्य था। यहाँ भगवान्‌ 
अगपजीकाय एक अत्यन्त प्राचीन विशिष्ट मन्दिर है जिसमें 
कादष्डशम नामसे भगवानूकी आराधना होती है। मन्दिस्में 
अकमणाकर भगवान्‌ (विष्णु) तथा श्रीराम लक्ष्मण एव 
मताबक़े विग्रह है। मन्दिस्के प्राणम॑ एक यकुल-चृक्ष है 
> रमानुजीय चैष्णवंकि लिये वोधिवृक्षक समान आदरणीय 
। ऐसे यृस्क नीच श्रीरमानुजाचार्यजीने महपूर्णप्वामीजों 
भशयजस सोक्षा ली थी। 
यफुल-वृक्षाधिकय इस बकुलाएण्यमें विभाप्डक ऋषिका 


आश्रम था| भगवान्‌ नाग्यणने ब्रह्माजाके मानप्पुत्रोंकी अपना 
करुणाकर-विग्रह देकर उस आश्रमके पास आग्रधना करनेकी 
आज्ञा दी | ब्रह्माजीक पुत्र उस विग्रहकी आयधनास मुक्त हुए। 
त्रताम लकासे छौटते समय भगवान्‌ श्रीराम यहाँ रुक थे। थे 
करुणाकर-मूर्ति अपने साथ अयोध्या रू गया क्तु 
परमधामगमनस पूर्व उन्हनि यह मूर्ति श्रोहनुमानूजीक देकर उसे 
पूर्वस्थानपर स्थापित करनका आद॑श दिया। हनुमानूजोन मूर्ति 
लाकर वहाँ प्रतिष्ठित कर दी। हनुमानूजीको सं्ेवरमें स्नान 
करते समय श्रीराम लक्ष्मण एवं सीता माताकी मूर्तियाँ प्राप्त 
हुईं। वे मूर्तियाँ भी कमणाकरजीके पास प्रतिष्ठित ह| गयीं। 

२-दक्षिण भारतर्म रामगिरि नामक पर्वतपर कोदण्ड- 
शामस्वामीका एक मन्दिर है। मन्दिर्म॑ श्रीयम लक्ष्मण तथा 
जानकीजीकी खडी मूर्तियाँ विगजमान हैं। कहा जाता है कि 
सुग्रीवका मधुवन यहीं था। 

३न्यमेश्वस्मूस॑ ५ मील दुर उत्तर समुद्रक किनारे किमार 
जानेपर रतके मैदानर्म भगवान्‌ कादण्डशमस्वामीका एक मन्दिर 
है। यहाँ मन्दिस्में श्रीगम लक्ष्पण जानकां तथा विभीषणरी 
सुन्दर मूर्तियाँ है। कहते हैं यहीं भगवान्‌ श्रीयमन विभीषणका 
समुद्र जल्से गजतिलक किया था। 

४ मद्रास वंजवाड़ा राइनपर गृइरस २४ मीए दूर 
भेल्लोर स्टेशन है। नेल्टार नगएक दक्षिण एक बिस्तृत सरायर 
है। नेल्लोरसे १० मील्पर वर्चारेडीपाल्म्‌ नामफ एक कस्या 


है। इसी कम्पमें भगवान्‌ वाटपायमसापवा एय मलिए | 
यहाँ श्रैशम सच एवं लध्ष्याएरी आइुगाम -म 
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सुभद्राजी एवं सुदर्शनचक्र तथा तीसर रथपर श्रीजगत्नाथजी 
विराजमान होंत हैं। यह यात्रा ९ दिनोतक चलती है। श्रावण 
शुहुपक्षको दशमीसे झूलनयात्रा हाती है। जन्माष्टमीको 
जन्मोत्सव आदि भी हांते रहते हैं इस प्रकार प्राय पूर वर्षभर 
प्रतिदिन कोई-म-कोई उत्सव यहाँ होता ही रहता है। रथयात्राके 
समय भगवान्‌ गुडीचामन्दिरम पघारते हैं। 
यहाँ भगवानके प्रसादकी अत्यन्त महिमा है। यहांके 
महाप्रसादमें उच्छिष्टता तथा स्पर्शास्पर्शका कोई दांप नहीं माना 
जाता है। 
श्रीनाथजीके रूपमें दर्शन 
'राजस्थानमें उदयपुरसे लूगभग ७ मील दूरीपर नाथद्वारामें 
भगवान्‌ श्रीनाथजीका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। यह वल्लभ- 
सम्प्रदायका प्रधान पीठ है। भारतके प्रमुख वैष्णव-पीठों्म 
इसकी गणना है। कहते हैं यह मूर्ति पहल गांवर्धन पर्वतपर 
म्रजमें थी। श्रीवल्लभाचार्यजीके सामने ही यह विग्रह स्वयं 
प्रकट हुआ था। श्रीनाथजीने साक्षात्‌ अन॑र्का लीलाएँ की हैं 
जिनका वर्णन वार्त्रन्थोंमें मिलता है। मुसलमानी शासन- 
कालमें आक्रमणकी आशकास॑ यह मूर्ति ब्रजसे मेवाड़ आयी । 
कहा जाता है कि यहाँ सिहाड़ आमर्में पीपल-वृक्षके मीचे 
श्रीनाथजी जिस गाड़ीमें आ रहे थे उसक पहिये भूमिर्म घेंस 
गये, इससे समझा गया कि श्रीनाथजीकी यहां रह्नेको इच्छा 
है. इसलिये यहीं मन्दिर बना। तभीसे इस क्षेत्रकी अत्यन्त 
अतिषठा हो गयी। यहाँ प्रसादकी बडी मह्विमा है। 
रणछोड़रायके रूपमें द्वारकाधीशके दर्शन 
१-श्रीरणछोड़रायजी ही द्वारकाधीश कहलाते हैं। 
गयान्‌ द्वारकाधीशकी पुरी द्वारकाधाम है। जो सप्तमोक्ष- 
यिनी पुरियार्म तथा चार धामोंमें परिगणित है। भगवान्‌ 
ककृष्णने जगसघके आक्रमणके कारण रणभूमि छोड़कर 
थुरासे यहाँ आकर चिरनिवास किया इसलिये उनका 
एछोड़राय यह नाम असिद्ध हो गया। यहाँ द्वारकाधीशका 
पलोकसुन्दर एक विज्ञाल मन्दिर है. जिसूक॑ सम्बन्धमें 
फबदम्ती है कि भगषान्‌ श्रीकृष्णके पौत्र वन्ननाभने इसे 
नवाया था। इस मन्दिस्की शोभा दखते हीं हृदय प्रफुल्लित 
) जाता है। मुख्य मम्दिर्के गर्भगृहकी ऊँचाई १७० फुट है 
हैर सतर्मजिले इस मन्दिस्के शिक्षएकी शीपा अवर्णनीय है। 


इसीस इस मन्दिरको विश्वमन्दिर भी कहा जाता है। 

मुख्य मन्दिस्के गर्भगृहमें चाँदीके सिंहाम्ननपा 
श्रीरणछाड़ययजीकी तीन फुट ऊँची इयाम॑ चतुर्पुन मु: 
विराजमान है। यात्रीलेग भगवान्‌का चरण स्पर्श करके पुणे 
तुलसी आदि चढ़ाते हैं | सभा-मण्डपके एक ओर बलदेवाे 
मूर्ति है। मन्दिरके आड्रणमें प्रिविक्रम भगवानका अछ 
मन्दिर है। दूसरी ओर अ्रदयुम्नजीका मन्दिर है। श्रीलक्मी 
नारायण श्रीमाधव श्रीदत्तात्रेयके मन्दिर भी इस मह्दिखे 
दक्षिण-भागर्म हैं। हु 

२-गुजयतमें आनन्दसे १९ मील दूर डाकौर नामक स्था 
है। यहाँ रणछोड़रायजीका विश्ञाल मन्दिर है। मुख्य द्वाए 
भीतर जानेपर चारों ओर खुला चौक है। बांचमें ऊँची बैठकप 
मन्दिर है। ८ 

डाकोरके अनन्य भक्त श्रीविजयसिह बोडाणा औ 
उनकी पत्नी राँगाबाई वर्षमें दा बार दाहिने हाथ तुलसी हक 
द्वारका जाते थे। वही तुलसीदल द्वारकामें रणछोडययव 
चढ़ाते थ। ७२ वर्षकी अवस्थातक उनका यह क्रम चर! 
जब भक्तमें चलनेकी शक्ति नहीं रहो तब भगवार 
कहा-- अब तु््हं आनेकी आवश्यकता नहीं मैं खर्य तुःहा 
यहाँ आकँगा। इस प्रकार रणछोड़रायजी द्वारकासे डाक 
आये। है 

द्वारकाक पुजारियोनि मूर्ति बापस छानेका प्रयक्ष किये 
परतु प्रभुने स्वप्रम॑ पुजारियोंको आदेश दिया-- गैंग तो 
जाओ। वहाँ द्वारकामें छ महीनेके याद श्रीवर्धिनी बावरीः 
मरी मूर्ति निकलगी। इस समय द्वारकामें वही यावलीः 
निकली मूर्ति अतिष्ठित है। भत्येक पूर्णिमा, विशेष 
शस्त्पूर्णिमाका यहाँ दर्शनार्थियॉकी अपार भीड़ ही है 
डाकोरकी मूर्ति अत्यन्त सुन्दर है यह मूर्ति च॒तुर्भुगी व 
पश्चिमाभिमुख खडी है। अंकों 

३ श्रीद्वारक्ताघोशजीका एक प्रसिद्ध सन्दिर ; 
भी है। यह काँकरौली श्रीवल्लभ सम्प्रदायके सात्र उपपीठों' 
एक मुख्य पाठ है । महायजा अम्बरीप इसी मूर्विकी आगधन 
करते थ। 

४-जोघपुरम खेड़ (क्षीरपुर) में रणछोड़थयनीका एॉ 

विशाल मन्दिर है। इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्रवी संगमरमर 


कल्याण चस्‍ड्ड 


न्‍' 
। | 


4 


हा को 
शई 
+५ 


अर किक 
आगधान शीयध्णों विविध 


नं + भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध स्वरूपोंक दर्शन « 


३४९ 


छरााउउपअ डक डर फकहजजाकक जज फर्क हज जफजफ फिर ड हार हऊ हकफश हक हैक हक ह क४ ३ कर 8 इक > हक फ कफ डक #फह जफ हट कह क्‍कजहक फडहकजफइ अजक फर्क 


वतरर्भुजी मूर्ति अत्यन्त मनोहर है। मन्दिर्के गर्भगृहक 


पा मार्ममें अष्ट दिकपाछ बाणह नृसिंह गणेश टत्तात्रय 
घचन्ध आदि देवताओकी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हें | गवाक्षॉके 
पर अष्टसिद्धियाँकी कलापूर्ण खण्डित मूर्तियाँ है। 

५ माँगरेलमें भी भगवान्‌ श्रीरणछोडरायजीका एक भव्य 
विप्रह €। कटा जाता है कि भक्त नरसी महताक॑ चाचा 
तिगय मेहता माँगरोलसे प्रतिदिन तुलसी मरी ले जाकर 
में श्रीरणछोड़रयकी अर्पित करते थे। अड़सठ चर्षकी 
धार्मे जब उनके लिये इतनी लम्बी यात्रा प्रतिदिन मम्मय 
)॥ तब खय द्वारकानाथ श्रोविग्रहरूपर्म माँगरेलमें प्रकट 
और गोमती त्तोर्थ भी प्रकट हुआ। माँगरोलर्म उसी 
का श्रीभगवान्‌का मन्दिर तथा पासमें गोमतीतीर्थ सरोवर 
ह स्थान समुद्रके तटपर है। 

६-पथुग भगबान्‌ श्रीकृष्णजी आविर्भावस्थला एव 
पृषि है। इसका प्राचीन नाम मधुपुरी अथवा मधुर था। 


ौैलयको मारकर दामुप्जीने इस पुऐेकों पुन प्रतिष्ठित किया 


था। दर्वर्षि नारदजीक उपदशसे भक्त बालक धुवन यहाँ तपस्या 
की आर उसे भगवददर्शन हुआ। यहाँ मधुग़पुरीर्म द्वारका- 
घोशका एक प्राचान मन्दिर है। इसको सेवा पूजा यल्हभ- 
सम्प्रदायक अनुमार होता है। 
विट्वलदेवजीके रूपमें दर्शन 

१-महाणाष्ट्रम भीमानदा (चद्धभागा) क तटपर पदरपुरमें 
भगवान्‌ विद्वुल्शजीका एक विशल मन्दिर है जिसम॑ कमरपर 
दानों हाथ रखे भगवान्‌ पढरोनाथ ग्वड़ ह। मन्दिग्क घरमें ही 
श्रीरखुमाई (रुक्मिणीजी) का मन्दिर है। इसके अतिरिक्त 
बलराम सत्यभामा तथा श्रोराधाजीके मन्दिर भी है। 
श्रीविद्वलमन्दिस्म प्रवेश करते समय ट्वारके सामने 
चोखामंलाकी समाधि है। प्रथम सीढ़ापर ही श्रीनामदेवजीकी 
समाधि है। श्रीपढरीनाथ महारा्ट्रक सतकि आगध्य हैं। 

कथा--भक्त पुष्डरीक माता पित्ताके परप सबक थे। 
बे माता पिताको सेवार्म लग हुए थे उस समय 'भगयानू 
श्रीकृष्ण उर्न्ई दर्शन देन पधारे। पुण्डशीकन भगवानूवों खड़ 
हानेक लिये एक ईंट सरका दी किंतु माता पिताको सबा 
छाडकर चे उठ नहीं क्योंकि वे जानते थ कि माता पितायी 
सवास॑ प्रसन होकर ही भगधान्‌ ठ््ह दर्शन देने पधार हैं। 
इससे भगवान्‌ और भी प्रसन्र हुए। माता पिताझा संवाके 
पशात्‌ पुण्डरीक भगवान समाप पहुँच और यरदान माँगनेक 
लिय प्ररित किय जानेपर उन्हान माँगा--- आप मदा यहां इसी 
रूपमें स्थित रहें । तयस प्रपु यहाँ श्रीविग्रमपर्म स्थि। है । 

२-दक्षिण भारतर्म मम्ुटापटमूस लगभग '४ मोर दूर 
समुद्रतटपर कीरपदरपुर क्षेत्र €। यटकि प्रसिद्ध भक्त 


रा 
अजनर्ससहटासजाका भक्ि प्रमप्त शाफ्र था श्रापत्यनाथ 
पाण्दुफू रविधासपमें म्वपे प्रस्श हुए हे मर्डर ऋषड 
हु 


मन्दिर है और उसमें पढरपुरके समान ही कटिपर हाथ रखे हुए 
श्रीविद्लजी खडे हैं। उसी बेझमें श्रीरुक्मिणीजी भी अवस्थित 
हैं। यहाँ भी पढरपुरके समान भक्त भगवानके चरणापर मस्तक 
रखकर प्रणाम करते हैं। आधाढ़ शुक्ला दहमीसे पूर्णिमातक 
और कार्तिक शुक्ला दशमीसे पूर्णिमातक यहाँ विशाल महोत्सव 
होता है। 

३-बिजयनगर राज्यकी प्राचीन राजधानी हम्पीके समीप 
तुड्ठभद्रा नदीके दक्षिण तटपर कुछ ऊँचाईपर भगवान्‌ 
विट्नलदेवजीके चरणचिह् हैं। दोनों चरणोंके अग्रभाग परस्पर 
बिपरीत हैं। कहते हैं कि भगवान्‌ बिद्ठल यहाँसे एक डगमें 
पंढरपुर गये और बहाँसे फिर लौट! 

४-बड़ौदा (गुजरात) में बिट्लभगवान्‌का एक प्रसिद्ध 
मन्दिर है, जिसम॑ भगव'न्‌ विट्ठलकी एक अत्यन्त आकर्षक 
एवं मोहक प्रतिमा है। यहाँ दूर-दूरसे यात्री दर्शनके लिये 
आते हैं। 
चारभुजाजीके दर्शन 

१-भगवान्‌ श्रीकृष्फा एक सुन्दर चतुर्भुज-मूर्ति 
नाथद्वारसे कुछ दूर काँकग्रेलीसि ६ मील दूर एक गाँवमें 
बिराजमान है। चारभुजाजोका मन्दिर ऊँचाईपर है। 

२-मागदा-कोटा लाइनपर ग्रमगज मण्डीसे एक मील 
पश्चिम खैशबाद नामक स्थान है। यहाँसे १४ मील पश्चिम 
जगलमें चारमुजाजीका एक मन्दिर है। समीपमें एक कुण्ड भी 
है। जन्माष्टमीको यहाँ मेला लूगता है। 
कल्याणरायजीके रूपमें श्रीकृष्ण-दर्शन 

अजमेरसे १८ मील दूर किशनगढ़ स्टेशन है। यहाँसे ३ 
मोल दूर सिगैला नामक स्थान है। यहाँ श्रीकल्याणगयजीका 
शक भव्य मन्दिर हैं। श्रोकल्याणरायजीका श्रीविप्रह मजरमें 


हस्तचित्र है। 


शामलाजीके दर्शन 

शामलाजा श्रीकृष्णमगवान्‌क अर्चा विग्रहका ही एक 
नाम है। शामलाजीको पहले गदाघरभगवान्‌ कह्दते थे। यह 
चतुर्भुज-मूर्ति है। कहा जाता है कि यह ग़जा हरिश्चद्धदवाग 
प्रतिष्ठित है। भगवानका यह मनोरम विग्रह अहमदाबादसे 


गोवर्धनसे यहाँ यवरनोंके शासनकालर्में छाया गया था। यहाँपर कुछ दूर शामला नामक स्थानपर शक मन्दिरमें स्थित है। 


यल्लभाचार्यजीका एक चित्रपट है जिसे अकबर बादशाहने 


मन्दिर्के पास ही श्रीरणछाड़जी गिरिघायंलाछ तथा काशी 


यनवाया था। यह चित्रपट श्रीकल्याणरायजीक मन्दिस्में ही विश्वनाथजीके भी मन्दिर हैं। 


हि की 223. 


| अट्ट] * सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके विविध रूप « इ५९ 
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सृष्टिकर्ता ब्रह्मजीके विविध रूप 


भगवान्‌ खथम्भू प्रजापति ब्रह्म ही इस चराचर-सृष्टिक स्रष्ट हैं। सबस ज्येष्ठ एव श्रेष्ठ होनेस य पितामह कहे जाते हैं) 
पृष्वैदेवी जब भी असुरोंके अधर्मभारसे परिपीडित होती है तो वे देवताओंक साथ सुष्टिकर्तेक समीप जाकर आपना दुख 
निवदन करती हैं। भगवान्‌ ब्रह्मा देवताओंके साथ उन जगदाघार परम प्रभुकी स्तुति करत ह और जसा भी भगवान्‌का आदेश 
॥ होता है वैसा कार्य करनेका आदेश वे देवताओंको देते हैं। इस प्रकार भगवानक अधिकाश अवतार ब्रह्माजीको प्रार्थनामे री 
हते है और उन अवतारोंके समय ब्रह्माजी समय ममयपर भगवान्‌की लोलाक दर्शन करने पघारते हैं। अपनी आराधना 
कलबालोंको य अलभ्य भी लभ्य करा देते हैं। भगवान्‌ ब्रह्माकी तपस्यासे अनेकनि दुर्लभ वर प्राप्त किय हैं। सुष्टिक आदियें 
दोर्ष वपथाके अनन्त साक्षात्‌ नारायणने दर्शन देकर जा तक्तज्ञान श्रीक्रह्मजीको दिया और उनक हृदयमें भगवानूक अमन्त 
दिव्य रूप गुण तथा छीलाओंका जो प्रकाश हुआ था उसी भगवत्तत्तवका उपदेश्ञ ब्रह्माजीने दवर्षि नारदका दिया और चही 
उपदश् व्यासादिकी परम्परासे श्रीमद्धागवत के रूपमें लोक विस्तृत हुआ। पण्म भागवत ब्रह्माजीका जीवॉपर बड़ा अनुग्रह 
# है। यधपि उनके मन्दिर बहुत अधिक उपलब्ध नहीं हैं तथापि कुछ मन्दिगंका यहाँ विषरण प्रस्तुत किया गया है जिनमें प्राय 
| उनकी चुतुर्भुज दिव्य प्रतिमा और कहीं कहीं सावित्री तथा गायत्री माताके साथ उनका श्रीचिगरह प्रतिष्ठित ह और भक्तगण उनका 


“. 


दर्श करते हैं--- 


१-अभमेरसे ७ मील दूर प्रसिद्ध पुष्करतीर्थ है। यहाँ बना लिये। भगवान्‌ दकूर भा कपालधारी बनकर पधारे। 
ग्रह्मजैने यज्ञ किया था। यहाँका मुख्य मन्दिर ब्रह्माजीका 
मन्दिर है। यह पुष्कर सरोयरसे थोड़ी ही दूरीपर है। मन्दिर 
चतुपुत अ्रह्माजीकी दाहिनी ओर सावित्रोदेवी तथा बायीं ओर 
गयबरीदेबीका मन्दिर है। पास ही एक ओर सनकादि मुनियोकी 
पूर्तियाँ है। एक छोटे भन्दिर्में नारदजी तथा हाथीपर बैठे हुए 
बुबस्की पूर्तियाँ हैं। पुष्करमें सरस्वती नदीमें स्नानका विशेष 
महत्त है। 

कंधा--पद्मपुयणके अनुसार सृष्टिके आदियें 
इकतोर्थके स्थाममें वम्न्‍ननाभ नामक राक्षस रहता था। बह 
बालकोंको मार डाला करता था। उसी समय ब्रह्माजीके मनमें 
यक्ष कलकी इच्छा हुई। वे भगवान्‌ विष्णुकी माभिसे निकले 
फमलस़े जहाँ प्रकट हुए थे उस स्थानपर आये और यहाँ 


ऊपने हाथके क्रमलका फेंककर उन्होंने उससे घद्रनाभ - 
पश्षपरद्रे मार दिया। ब्रह्माजीके हाथका कमल जहाँ गिय था यज्ञारम्मप सावित्रेटियी के आनम॑ देर शुई । यज्ञ मुहूर्त यीता 


बन गया। उसे पुष्कर कहते हैं जा रहा था इससे ग्रागजीन गायती नामयरे एश गापकुस गैस 

घद्रनदीक उत्तर, सरस्वती नदाक पश्चिम, नन्दनस्थानके विवाह करव उन्हें यम साथ मैठापा पक सपीशश्दयी 

है दया फमिष्ठपुप्काके दक्षिणक मध्यवर्तों क्षेवरकों यक्ेदी आयी तब शायगाका दरशझर स्ष्ट हों घाव पर्वीफ पत्ख 

गया। इस यजवदोमे उन्होंने ज्येष्ठपुप्कर, मध्यमपुष्कर तथा गयी और यहाँ ठ्ात दूसए पक परताजताहँ कि यो 
कैमिबएुकर--थे जीन पुप्करतीर्थ यनाये । ग्रह्मके यहमें सभी भगवान्‌ पणए प्रशावजोक हक ऐिस प्रोट हुए का आता + ० 

रैपद तथा ऋषि पधारे। ऋषियोंने आस पास अपने आश्रम हीना पुषस्यती दो अधिरित मगर, 50 2 । 
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कपालंश्वर शिव पर्वतपर सावित्रीदेवी और त्रह्माजीके यज्ञके मन्दिर है। इस पर्वतपर दो पत्थर 
प्रधान महर्षि अगस्त्य--ये इस भेत्रके मुख्य दवता हैं। 

२-गुजरातर्म अहमदाबादस आग॑ खड ब्रह्मा नामक स्थान 
है। यहाँ हिरण्याक्षी नदी बहती है । नदीक पास ब्ह्माजीका एक 
मन्दिर हं। उसमें चतुर्मुख ब्रह्माजीकी एक मूर्ति है। पासमें एक 
कुण्ड तथा क्षीरजाम्बादवीका मन्दिर है। पास ही भूगु-आश्रम 
है। कहा जाता है कि यहाँ ्रह्माजीने यज्ञ तथा महर्पि भृगुने तप 
किया था इसलिये इसे भृगुक्षत्र भी कहते हैं। 

३-नर्मदा नदोके दक्षिण तटपर करोठासे ४ मील दूर 
जीगार नामक एक स्थान है। कहत॑ हैं कि यहाँ ब्रह्माजीन 
तपस्था की और ब्रह्केश्र नामक मन्दिर्की स्थापना कर > ० “23 
ब्रह्मेश्वस्मूर्ति प्रतिष्ठित को ॥ ब्रह्मयोनि और मातृयोनि कहते हैं। पर्वत शिखरसे कुछ गये 

४-गयासे कुछ दूर व्रह्मययोनिपर्वतपर ब्रह्माजीका एक ब्रह्मकुष्ड नामक एक सरोवर है। 


भगवान्‌ शिवके विविध रूपोके दर्शन 


सचिदानन्दघन, योगेश्वर भगवान्‌ शकर जगत्पति हैं जगदगुरु ह॑ सभी विद्याओक अधिष्ठाता तथा सभी भूत प्राणियोंके 
ईश्वर हैं। व॑ देबताओंके भी दवता हैं इसालिये महादेव या महदेश्वर भी कह जात हैं। उनके नाम रूप और लीलाएँ अन्त हैं। 
बेदादि शास्त्र उन्हींके गुणों एवं छोलाआकी मद्दिमाका गान करते हैं। वे चैगग्य करुणा, प्रेम ख ज्ञानकी मूर्ति हैं। ऐश्वर्यार 
चडगुणेंसि सम्पन्न वे आशुतोष अपने उपासकोंके ग्राण हैं। उन परमदिवकी आगधना-उपासना अनादिकालसे अनेक रूपों 
अनेक नामाम॑ होती आ रही है। व॑ अपने भक्तों एवं उपासकोंको दर्शन दकर उनकी आराधना सफल बना देते हैं। श्रद्धा 
भक्तिपूर्वक थोड़ा सा प्रेम एवं भक्ति, उनके पद्चाक्षर-मन्त्रका थोडा सा जप उन्हें संतुष्ट करनेके लिये पर्याप्त है वे औदरदानी हैं। 

उपासकोंकी भावनाके अनुसार भगवान्‌ विभिन्न रूपोमें दर्शन दत हैं और उनकी ध्यय मूर्ति भी भिन्न-भिन्न दीसती है। व 
ही शकर कर्दी ज्योतिर्लिड्रसूपमें कहीं रुद्ररूपर्म कहीं साम्ब-सदाशिवरूपमें, कहीं नन्‍्दीधवर, कहीं नटयज कहीं 
अष्टतत्वात्मक-रूपमें पूजित हते हैं। कहीं अर्धनारीधवररूपमें तो कहीं गौरीशकर-रूपमें कहीं पश्चमुखी महादेवके रूपमें दो फरों 
हरिह॒गात्मक रूपमें कहीं दक्षिणामूर्ति-रूपम॑ तो कहीं पार्थिवरूपमें प्रतिप्ित होकर पूजित-अर्चित होत॑ हैं। भारतकें काने-कोेे 
उनके विविध रूपोमें अर्चा विप्रह स्थल एवं देवायतन प्राप्त होते हैं। यहाँ उनमंस कतिपय प्रमुख अर्चाचिग्रहों एवं मच्दिस 
सक्षिप्त परिचय तथा उनके दर्शन कसनेका किज्ञित्‌ प्रयास किया जा रहा है-- 


अष्टमूर्ति-स्वरूप भगवान्‌ शिवके दर्शन 


पपञ्मभूतेंमिं यह जगत्‌ सगठित है। पृथ्वी जल तज 
यायु, आकाश चद्ध, सूर्य और जीवात्मा इन्हीं अष्टमूर्तियद्विरा 
समस्त चराचरका बोध होता है। इन अष्टमूर्तियोंका समष्टिभूत 
एकल एव अल्तर्भाव भगवान्‌ इंकरमें म्पष्टरूपण दृष्टिगत 
होता है। सम्मवत इसीलिय भगवान्‌ शिवका एक अल्यत्त 
असिद्ध नाम अष्टमूर्ति भी है। इन देघाधिदवकी अष्टमूवियोंसे 


यह अखिल जगत्‌ इस प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार सूतके 
घागेमें मणियाँ। भगवान्‌ जिवकी इन अष्टपूर्तियोंक नाम 
क्रमश शर्य भव रुद्र, उम्र, भाम पशुपति महादेव और 
ईशान हैं। य हो डर्व आदि मूर्तियाँ क्रमश पृथ्वी जल अग्नि 
यायु, आक्ठा क्षेत्रज्ञ सूर्य और चन्रमाको अधिष्ठित किये 
हुए है 


) मेड ) 


* अप्टमूर्ति-स्वरूप भगवान्‌ शिवके दर्शन « 
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शे५३ 


शिवपुराणके अनुसार परमात्मा शिवकी ये अष्टमूर्तियाँ 


समग्त ससारको व्याप्त किये हुए हैं। इन अष्टमूर्ति-स्वरूपका 
दर्शन, उपासना सभी कुछ अमित फलदायी है। भारतवर्षम 
विभिन्न स्थानोंपर भगवान्‌ शिवकी अष्टरमूर्तियाँ विद्यमान हैं 
जिनका दिव्य दर्शन घर्म-अर्थ काम-मोक्षादि पुरुषार्थ- 
चतुष्टयक प्रदाता तथा सर्वविध मड़लकारक है। लोकविश्वुत 
अष्टपूर्तिछप भगवान्‌ शिवका साक्षात्कार इस प्रकार किया जा 
सकता है-- 
१-भगवान्‌ शिवकी पृथ्वी-मूर्ति-- 
एक्राग्ननाथ- (क्षितिलिड्र -- शिवकाश्नी ) 
पश्चमहाभूतेंके नामसे जो पाँच लिड्ठ प्रसिद्ध हैं वे सभो 
दक्षिण भारतमें हैं। इनमेंसे इयामवर्ण एकाम्रेश्वर्का क्षितिलिज्ठ 
शिववाझीमें है। इस दिव्य विग्रहपर जल नहीं चढाया जाता 
अपितु चमेलीके तेलसे स्रान-अभिषेक कराया जाता है | प्रति 
सामबारको भगवानकी सवारी निकलती है। काझ्लीकी गणना 
वैसे भी मोक्षदायिवी सप्तपुस्योमें की जाती है। इस विग्रहके 
प्राकटयके विषयम॑ एक बड़ी सुन्दर कथा आती है जिसके 
अनुसार एक बार पार्यतीजीने कौतूहलवश चुपचाप पीछेसे 
आकर अपने दोनों हाथोंसे भगवान्‌ शकरके तीनों नेत्र बद कर 
दिये। अत भगवान्‌ शकरक नेत्रकि बद हे जानेंके कारण 
विशेकीमें अधकार छा गया। क्योंकि शिवके नेत्रोंसे ही सूर्य 
एवं चद्र ज्योति प्राप्त करते हैं। क्षणमात्रमें ही ब्रह्माण्ड-नाशकी 
स्थिति उतर हा गयी। असमयमें ही इस प्रकारके अनुचित 
मल्यकारी कार्यकों देखकर शिवने इसके प्रायधित्तस्वरूप 
पर्वतीजीको तपत्या करनेका आदेश दिया। तदनुसार भगवती 


>>“ ही 


उैपन बालुकामय लि बनाकर कठोर तपस्या की और पुन 
के दपस निवृत्त हे भगवान्‌ शिवका दिव्य सानिध्य प्राप्त 
हग। निवकाशीका एकम्रनाथ क्षितित्थि| ही महादपीद्वाय 


प्रतिप्ित स्थावर लिड्ठ है। इम लिड्रक दर्शनसे अभिलपित 
ऐश्वर्य एव अक्षय-कीर्तिकी प्राप्ति सुनिश्चित है। 
२-भगवान्‌ शिवकी जल-मूर्ति-- 
(श्रीजम्वुकेश्वरमहादेव ) 

दक्षिण भारतके पद्नतत्वलिड्रॉमें जम्बुकधर आपोल्ड्रिम्‌ 
(जलतत्वलिट्ठ) माना जाता है। मद्रास प्रान्तक ज़िचिना 
पल्लीम॑ श्रीरद्ममसे एक मील दूरीपर एक जलप्रवाहके ऊपर 
जम्बुकेश्वर लिड्ढ स्थापित है। लिड्डमूर्तिके मीचेसे बराबर जल 


डा का *>जु 


3:05: % 
ऊपर आता रहता है। इस मन्दिः्के पीछ एक घथूतापर 
जामुतका एक प्राचीन वृक्ष है। इसो वृध्षके फारण इस सच्चिर 
तथा शिवलिह्ृका नाम जम्युकर पड़ा। कहा जाता फै फि 
आदि्कराचार्यनी इनकय पूजन अपयधन किया था। 

यहाँ पहरे जामुनफे अनेक यक्ष थे। पक ऋषि माप 
च्ेकरजोयी आयधता बनत थे। रच्यूबनर्म हपमभण फरो हुए 
निवास करने कारण थ रम्यू ऋषि तमसे प्रसिद है गष 
उनकी तपम्पामे प्रमभ हब भरपान्‌ र्रन ठह दईति लय 
और उनकी ्र्थनापर यहाँ हज सिपश के रूपये एहित हूए। 


रेप 


+ कृतार्थयत्ति रक्षक्ति स्वभक्तान्‌ सब्देवता « 


खिला 


जा उ आफ जज ह कह फड़ कफ ४४३ € हज 6567 %% #:% कह ४ # हक. हऊफफज हु फजफऊ ऊफ़फऊ ह हफऊ फ फककफ हक ४ क़ कफ #क 7 कक क ४ जजक कक ह ४ 'हहअड कक कर जडफफकरीफहउक कफ एकफफअ आज क 86: ड कक ज अंक जअक फजऊ# डक एक कफ हह॒_ह7/डरक्‍घप् 


आप्त पामके जामुनके वृक्षोक पत्त शिवलिड्रपर गिए करते 
थे। इनसे उस बचानके लिये एक मकड़ी मूर्तिके ऊपर प्रतिदिन 
जाला बना दंती थी। एक हाथी सूँडमें जल लाकर मूर्तिका 
अभिषेक करता था। भगवानकी मूर्तिपप मकडीका जाल्म 
देखकर हाथीको बुरा लगता था। उधर मकड़ीको भी बुग़ 
छगता था कि हाथी बार-बार पानी डाल्कर उसका जाला बहा 
देता है। इस प्रकार दानॉमें प्रतिस्पर्धा हो गयी । हाथीन एक दिन 
मकड़ीकी मार डालमेके लिये सूँड़ बढ़ाया ता मकड़ी हाथाकी 
सूँड़में चली गयी । फल यह हुआ कि दाना मर गये। दोनोंक 
भाव शुद्ध थ। भगवान्‌ शकरन दोनाको अपन निज-जनके 
रूपमें खीकार किया। भगवान्‌ सर्वदा अपने भक्तोंका 
उद्धार करते हैं। 
३-शिवकी अभ्नि-मूर्ति- (तेजोलिड्र, अरुणाचल) 
अरुणाचलमूका ही तमिल माम तिरुवण्णम् है। यहाँ 
भगवान्‌ महादवका दिव्य अम्रिस्वरूप त्तेजोलिड्र अवस्थित है। 
'कहा जाता है कि जब पार्वनीजीके द्वारा भगवान्‌ शकग्क 
नेत्रोंकी कौतुकमें यद करनेसे अन्धकार-टी अन्धकार सर्वत्र 
व्याप्त हो गया तब प्रायधित्त-स्वरूप भगवती महादेयीने पहल 
जिवकाशी एवं तत्पध्ात्‌ अरुणाचलतीर्थर्म पहुँचकर कुछ 
काछुतक कठोर तपस्या की थी ! तत्पश्चात्‌ अरुणाचल पर्वतपर 
अग्निशिखाक्रे रूपमें एक तेज स्वरूप अलांकिक लिछ्डका 
प्रादुर्भाव हुआ जिससे जगत्‌का अन्धकार दूर हो गया। यही 
अम्रि-खरूप तजोलिफ है। कार्तिक पूर्णिमाके समय यहाँ 
दर्शनार्थियोंकी अपार भीड़ होती है। अरुणाचलश्वर मन्दिरका 
गौपुर दक्षिण भारतका सयसे चौडा गोपुर है । अनेक गोपुर पार 
करेके याद अरुणायलेश्वस्का निजमन्दिर है। निजमन्दिरमें 
पाँच द्वारॉक भीतर शिवलिज्ग प्रतिष्ठित है। इस मन्दिरकी 
परिक्रमामें पार्वती, गणेश नवग्रह, दक्षिणामूर्ति, शिव-भक्तगण 
तथा नटशज आदि देवताअकि दर्शन होत हैं। 
४-भगवान्‌ शिवकी वायु-मूर्ति-- 
(श्रीकालहस्तीश्वर--तिरुपति ) 
तिरुपति बाल्यजीसे कुछ हो दूर उत्तर आर्कट जिलेमें 
स्र्णमुखी नदीके तटपर कालहस्ताधर--बायुलिह्व है। इनक 
अन्दिए्क गर्भगृहमें वायु और प्रकाशका सर्वधा अभाव है। 


भगवान्‌क दर्शन भी दीपकके सहारे होते है! यह खत 
आाखानुसार वायुलिड्रका कहा गया है। प्रचलित मायतर 
अनुसार यहाँ एक विशेष बायुके झोकेके रूपमें पगवर्‌ 
सदाशिव विराजमान रहते हैं। यहांकी शिव मूर्ति गोल नही 
अपितु चौकोर है। इस शिवमूर्तिके सामने एक़ मूर्ति कप्णय 
भीलकी है। इस महान्‌ शिवभक्तमे अपने दोनों मत्र भगछार्‌ 
आशुतोपका अर्पण करके उनके सेवार्थ सदा उनक सम 
उपस्थित रहनंका वरदान प्राप्त किया था। कहा जाता है कि 
वागणसीकी भाँति यहाँ भी शिवजी मरमेवालौंके काममे 
“तारक-मन्त्र सुनाकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैँ। ऐसी प्री 
चर्चा है कि सर्वप्रथम मकड़ी सर्प तथा हाथीने यहाँ पंगवल्‌ 
शकरकी आराधना की थी। उनके नामपर ही (श्री--मकड़ी 
काल--सर्प  हस्ती--हाथी) श्रीकालहस्तीधर नम 
पड़ा। मन्दिरमें ही भगवती पार्वतीका मन्दिर है। परिक्रमा 
अनेक देवताओकी मूर्तियाँ हैं। मन्दिरके समीप ही पहाह्ठाफ 
प्रसिद्ध शिवभक्त कण्णप्पका कण्णप्पश्वर-मन्दिर है, जिसकी 
कथा इस प्रकार है-- 

शिवभक्त कण्णप्पककी कथा--प्राचीन कालमें ऐ 
भील कुमार वनर्म आखंट करन आये। उनर्म एकका नाम 
नील और दूसरेका नाम फणीश था। उन्होंने बनमें एक 
पहाड़ीपर भगवान्‌ शेकरकी लिझ्ड-मूर्वि दखी। पूर्वतमोक 
सस्कारवज्ञ नील हठपूर्वक उस मूर्तिकी रभाक लिये वहीं ए 
गया और फणोश अपन साथीको जब समझा न सका के 
लौट गया। 

नीलने धनुप जाण लेकर गत्रिभर मूर्तिका इसलिये पहए 
दिया कि कोई बनपशु भगवानको कष्ट न दे । प्राव यह के 
चल्म गया। जब वह दोपहरके लगभग लौटा तब उसके एरए 
हाथर्म धनुष तथा दूसरम भुना मास था मस्तक केशमे 
कुछ फूल खामे हुए थे और मुखमें जल भय था। दान धव 
रिक्त न होनसे भीलकुमार नीलन पैस्से ही मूर्तिपर चढ़ 
विल्वपत्र तथा पुष्प हटाये। मुसक जलसे फुल्ला करके 
भगवानूऊ स्रान कराया। बालौम लग पुष्प मूर्तिपर चढ़ा दिये 
तथा यह भुने मासका दाना भोग लगानेक लिये रख दिया। 
स्वय घनुप-याण छूकर मन्दिस्के चाहर पहय द॑न बैठ गा । 

दूसरे दिन प्रात काल जय नील ज॑गलमें गया हुआ था 


५ 


* अआष्टमूर्ति-स्वरूप भगवान्‌ शिवके दर्शन « 


मन्दिकके पुजारी आये। उन्होंने मन्दिरको मासखण्डोंसे दूषित 
देखा। उन्हें बड़ा दु ख हुआ। नीचेसे जल लाकर पूरा मन्दिर 
धोया और पूजा करके चले गये । उनके जानेपर नील वनसे 
लौग। उसने अपने ढगस पहले दिनके समान पूजा की | कई 
दिन यह क्रम चलनेपर पुजारीको बड़ा दु ख हुआ कि प्रतिदिन 
कौन मन्दिर दूषित कर जाता है। वे पूजाके पश्चात्‌ मन्दिस्में ही 
उप्र देखनेके लिये छिपकर बैठ गये। 

उप्त दिन नील लौटा तो उसे मूर्तिमें भगवानके नेत्र दीखे। 
एक भेत्रसे रक्तथाण बह रही थी। क्रोधके मारे नीलने दोना 
भूमिपए रख दिया और घनुष चढ़ाकर भगवानूको आघात 
पहुँचानेवालेको ढूँढ़ने निकला । जब उसे कोई न मिला तब 
वह जडी बूटियोंका ढेर ले आया। उसने अपनी जानी-बूझी 
सब जड़ी-यूटियाँ लगाकर दखी, किंतु भगवानके नेत्रका सक्तप्रवाह 
बंद नहीं हुआ। सहसा भीलको स्मरण आया कि वृद्ध भील 
कहते हैं--.'मनुष्यके घावपर मनुष्यका ताजा चमड़ा लगा 
देपेसे घाव ज्ञीत्र भर जाता है। नीलकी समझमें आया कि 
मके घायपर भेत्र छगाना चाहिये। उसने बिना हिचक बाणकी 
नेक घुसाकर अपनी एक आँख निकाल ली और मूर्तिके 
केषपर रखकर ठसे दबा दिया। मूर्तिके नेत्रस रक्त बहना बंद 
हो गया। पुजारी तो उसके इस अद्भुत त्यागको देखकर दग 
रह गये। 

सहसा नीलने देखा कि मूर्तिके दूसरे मेत्रसे रक्त बहने 
झुगा है। औषध ज्ञात हो चुकी थी। नीलने मूर्तिके उस मेत्रपर 
भपने पैरका ऊँगूठा रखा जिससे दूसरा नेत्र निकाल लेनेपर 
अंधा होकर भी उस स्थानको वह पा सके। बाणकी नोक 
उसने अपने दूसरे नेत्रमें लगायी। इतनेमें तो मन्दिर प्रकाशसे 
'ह गया। भगवान्‌ शकर साक्षात्‌ प्रकट हो गये। उन्होंने 
वहा हाथ पकड़ लिया। भीलकुमार नीलको भगवान्‌ अपने 
साध शिवलोक ले गये। नीलका नाम उसी समयसे कण्णप्प 
हुआ। (तमिल्में 'कण्ण नेत्रको कहते हैं) पुजारी भी 
'पपवातफे तथा उनके भोले भक्तके दर्शन करके धन्य हो गये । 

भक्त कण्णणकी प्रशसामें भगवान्‌ आदिशंकयचार्यका 

इश्लेक स्मरणीय है-- 
मा्णादर्तितपादुका पशुपतेफुस्य. कृर्घायते 
गण्डपाप्युनिपेचने. घुर्ररपोर्टिव्याभियेकापते । 


फिंचिद्‌ भक्षितमांसशेषकवर्ले नष्योपहारायते 
भक्ति कि न करोत्यहो बनचरो भक्तायर्तसायते ॥ 
(शिवानन्दछहरी ६३) 

*रास्तेमें ठुकायी हुई पादुका ही भगवान्‌ शंकरके अद्ग 
झाड़नेकी कूची बन गयी, आचमन (कुल्ले) का जल ही उनका 
दिव्याभिषेक-जल हो गया और उच्छिष्ट मासका प्रास ही नवीन 
उपहार--नैवेद्य बन गया। अहो]) भक्ति क्‍या नहीं कर 
सकती ? इसके प्रभावसे एक जग भील भी भक्तावतंस-- 
भक्तश्रेप्त बन गया ।' 
५-भगवान्‌ शिवकी आकाझशमूर्ति-- (आकाश- 
लिड्व--चिदम्बरम) 

भगवान्‌ शिव आकाशलिह्गनरूपसे कावेरी मदीके तटपर 
समुद्र-तटसे आय दो-तीन मौलक अत्तरपर चिदम्बस्ममें 
विगजते हैं। यहाँ यूल भन्दिरम॑ कोई मूर्ति नहीं है। एक दूसरे 


॥॥॥ रह ़ः 
ही मच्दिस्में ताप्डव नृत्यफ्ररी चिंदम्बरंघर नटणजकी मनोरम 
मूर्ति विधमाव है। चिदम्बरमु्ा अर्थ है--चित्‌न्हान* 
अम्बरन्आकाश् चिदाकाद। यगठमें ही ण्क मर्दिसमें 
चोपज्ञायी विष्णुभगवानक दर्घन हात हैं। चक्रजीक मचिस्मे 
सानसे मढ़ा हुआ एफ बड़ा सा दक्षिणायर्त "द्व रण हुआ है 
जो गजमुक्ता नागमणि और एपमुसो स्द्ाशकी पति अपूल्य 
और अलष्य माना ज्यता है। मन्दिस्म एक आर एश परदा सा 
पड़ा रहता है। परदा उठाकर दन्त करतरर स्थािित 
कुछ मालएँ दृष्टिगोचर हाती हैं। यी मगणशन रिणवम्स 
आक्ाइलिय है। 
६-भगवान्‌ शिवकी सूर्थ-मूर्ति 

आमों एवं पर्मप्थेरे अतुरार सूर्य प्रषयक्ष देदप् ईं 
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हे 


# 
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शिव और सूर्यमें पूर्णया अभेद है-- 

आदित्य च शिव विध्याकच्छिवमादित्यकूपिणम्‌। 

उभयोरन्तर नास्ति ह्वादित्यस्थ शिवस्य चाय 

इस भ्रकार सूर्य एव शिवर्म कोई भेद नहीं दृष्टिगत होता। 
अत ॒प्रत्मेक सूर्यमन्दिर भगवान्‌ शिवकी सूर्यमूर्तिका 
परिचायक है। 
७-भगवान्‌ शिवकी चद्ध-मूर्ति-- (सोमनाथ--- 
काठियाबाड एवं चन्धनाथ-बगाल) 

काठियावाडके सामनाथ एवं बगालमें चट्गाँवक 
समीपस्थ चद्धनाथ भगवान्‌ शिवकी चन्रमूर्तिक प्रतीक है। 
सामनाथका मन्दिर प्रभासक्षेत्रम है। चनद्धनाथ वगाल्क 
चटगाँव मगरस उत्तर-पूर्वमें पर्याप्त दूरीपर एक पर्वतपर 
स्थित हैं। 
८-भगवान्‌ शिवकी यजमान-मूर्ति-- 
(पशुपतिनाथ--नेपाल) 

नपालके पशुपतिनाथ महादव भगवान्‌ शिवकी अष्ट- 
मूर्तियर्मिं यजमानमूर्तिकि प्रतीक हैं। यहाँ श्रीपशुपतिनाथ 
लिझ्ृरूपमें नहीं, अपितु मानुपी-विम्रहके रूपमें विराजमान हैं। 
महिपरूपधारी भगवान्‌ शिवका यह शिरोभाग है पास ही एक 
मण्डपर्म नन्‍्दीकी मूर्ति है तथा समीपमें ही देवताका विशाल 
मन्दिर है। मन्दिर चानी और जापानी उगपर बना हुआ हैं और 


नंपाल राज्यक्री राजधानी काठमाप्टूमें बागमती नतेक॑ दक्षिण 
तटपर आर्याघाटक समाप अवस्थित है। मूर्ति स्वर्ण निर्मित ' 


पञ्ममुखी है। इसकआस पास चाँदाका जँगला है। मशशिव 
रात्रि. अवसरपर भगवान्‌ पशुपतिनाथक दिव्य दर्शन 
माहात्म्य अचर्णनीय ह। 

सर्वभूर्ता आर आत्माम प्रह्म अथवा शिबका दर्शन किये 
बिना जन्म मरणस मुक्ति नहीं हाती) इस भावकी उत्पत्तिक 
ल्यि हा शिवकी अप्टमूर्तियाँ बन्दनीय एव सतत पूजाई हैं। 
वास्तवर्म जीव दह हा शिवालय है। मायास मुक्त जीव 
सदाशिवका हां प्रतीक है। अज्ञानरूप निर्माल्यका त्याग फरक 
“सो5हम्‌ भावस स्वयका उनक॑ श्रीचरणोंर्म समर्पित करना ही 
मोक्षरूप शिवत्वकी प्राप्ति है। 


द्वादशज्योतिर्लिड्र-स्वरूप भगवान शिवके दिव्य दर्शन 


भगवान्‌ शिव अक्षर अव्यक्त अमीम अनन्त एव 
पयत्पर ब्रह्म हैं। उतका देवम्वरूप सभीक लिय वन्दनीय है। 
शिवपुराणके अनुसार सभी प्राणियांक कल्याणके लिये 
भगवान्‌ शकर लिम्रिसू्पस विविध तीर्थामें निवास करते हैं। 
भक्तॉंकी उपासनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव उन्हीं उन्हों 
स्था्नम आविर्भूत हुए और ज्यातिर्लिद्के रूपमें सदाके लिये 
| विद्यमान हो गय। पृथ्वीपर वर्तमान शिवलिफ्लोंकों सख्या 
असंख्य है तथापि इन सभीम॑ द्वादशज्योतिर्लिड्लॉकी प्रधानता 
है। दिवपुराणमें इन द्वादशन्यातिर्लिश्ठोंक स्थान निर्देशक 
साथ साथ कहा गया है कि जा इन बारह नामोंका प्राव वाल 
उठकर पाठ करता है उसके सात जत्ओोक किय॑ हुए पापया 


विनाश हा जाता है-- 


सौराष्ट्र सोमनाथ च श्रीशल मल्लिकार्जुनम्‌। 
उज्जयिन्या महाकालमोद्भार  परमेश्वरम्‌॥ 
केदार हिमवत्पृप्ठे डाकिन्या भीमशकरम्‌। 
वाराणस्या च विश्वर्श व््यम्यक गौतमीतदे॥ 
बद्चनार्थ चिताभूमी नागर्श ढारुकायने । 
सेतुयश्च॑ घ॒ रामेर्श घुड्मेश च॑ शियालये ॥ 
ड्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय य पढत्‌। 
सप्तजम्मकृर्त॑पार्ष स्मरणेन विनद्ययति ॥ 


(डविय्पु ज्ञा मे अझ ३८) 


झददश् लि ड्डम्बरूप भगवान्‌ रिवया हर्टात निमाद्वितरूपर्म 
किया जा सकता है. 


| 


+ द्वादशज्योतिरलिंड्र-स्वरूप भगवान्‌ शिवके दिव्य दर्शन « 


३५७ 


हहापजएह ४ ऋ कक कहैआ हर कफ कह क के कक हज फ हज है 0 कुक जऊक। जार क ऊफ कजफ हक हज 6 ऊ हहऊ कफ फू ऊ हक ४फ हक ह फ़ह ज कह हज #+#ऊ फट ऋक हाट / हजार कह अफ़ाइफाक 


“भगवान्‌ सोमनाथ-- (प्रभासक्षेत्र) 

भगवान्‌ सोमनाथ अपने दिव्यरूपर्म काठियावाड 
देशान्तर्गत श्रीप्रभासक्षेत्रमें विशजते हैं। पुराणोर्म कथा आती 
कि दक्ष अजापतिने अपनी सत्ताईस कन्याअका विवाह 


छम्तके साथ किया था। परतु चन्द्रमा राहिणीक॑ प्रति विशेष 
खुरग रखते थे। इससे दक्षकी अन्य कन्याएँ प्राय दु खी रहा 
छा थीं। दक्षने चन्द्रमाको क्षयी होनेका ज्ञाप द॑ दिया। 
द्रमाके क्षयप्रस्त हो जानेपर सम्पूर्ण सष्टिमें हाहाकार मच 
बा। सभी दवता इस समस्याके निशकरण हेतु भगवान्‌ 
गिपति ब्रह्माक पास पहुँचे। ब्रह्माजीने कहा-- चन्द्रमा सभी 
वॉक सहित प्रभास-तीर्थमें भगवान्‌ मृत्युझयकी आराधना 
रिं। शिवके प्रसतर हानेपर रागमुक्ति महज ही हो जायगी। 
समा देवेंने चन्रपाक साथ भगवान्‌ शकरकी आयधना कर्क 
कहें प्रभार किया । शिवजीने चद्रमाको अमरत्व प्रदान करत 
ईएक्रमश पूर्ण एव क्षीण होनेका वर दिया। तत्पध्चात्‌ चन्रादि 
जगणोंका प्रार्थनपर भगवान्‌ आशुतोष भवानीसहित इस 
अरे ज्यातिर्लिल्ठ-रूपम सदा निवास करने छगे। महाभारत 
'पद्भागवत और स्कन्दपुराण आदि अन्योमें इसकी महिमाका 
वैश्लेप रर्णन हुआ है। भगवान्‌ सोमनाथका ज्यातिरलिश्र 
पर्भपृहक नाचे एक गुफामें ह जिसम॑ निरतर दीप जलता 
ण्वाहै। 
(क) भगवान्‌ चद्धनाथ-सोमनाथ (चटर्याँव-घगाल) 
काठियाबाड़का. सोमनाथम्वरूप._. एवं. बगालक 
पेद्रगाध--ये दोना हो शिवकी साममृर्तिके प्रतीक €। 
अंयननाथ शिव बगालके चटर्गाँव नगरमस प्राय इंड मील 
उन पूर्वपें एक पर्वतपर स्थित हैं। स्थानका माम सीतावुण्ड 
। श्रीचद्धनाथका मन्दिर पर्वतके सर्वोध शिखरपर है। 
परुाणक चैत्रमाहत्यक अनुसार यह तरहवाँ ज्यातिरिक्र 
जा पहल मुप्त दया पर कल्कालर्म लाकहितार्थ प्रकट 


हार 


हुआ है। दास्रोंके अनुसार भगवान्‌ शिवक इस विप्रहका 
दर्शन मनावाज्छित फल प्रदान करनेवाला है । 
(ख) जसदण राज्य स्थित--श्रीसामनाथ 

सौराष्ट्र प्रदेशक अन्तर्गत जसदण यज्यमें शलशिखरोंके 
मध्य छलगड्ढा नदांक त्तटपर श्रीछला सामनाथजीका पुनीत 
विग्रह है। इसका इतिहास सामनाथके सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिहरके 
साथ मिला हुआ है। इसकी स्थापनाके विषयमें कहा जाता है 
कि पूर्वकालम प्रभासमें एक राजपूत यव राज्य करता था परतु 
वह खम्मात सूबाका 'करद' राजा था। उसको कन्या 
मीणलदेवी परम शिवभक्ता था | कुछ समय याद ग्रवन उसका 
विवाह एक शाहजाद॑के साथ कर दिया। जय उसकी चिदाई 
हाने लगी तो श्रीसोमेश्वस्का परित्याग उसे कष्टदायक प्रतीत 
हुआ। वह मन्दिरम॑ जाकर ध्यान ल्गारर खैठ गयी। उसकी 
पूजासे प्रसन हाकर शिवन वरदान दते हुए कहा कि तुम अपन 
रथक साथ दूसर रथम॑ बैठाकर जहाँ चाह्मे ले चला | पर पीछ 
मुड़कर न दखना । चलत चलत यहीं राजकुमार पाछ मुड़कर 
देख लिया। जिमस भगवान्‌ सामधरका यह दिव्य विग्रत जो 
राजकुमारीके रथक पीछेवाले रथर्म आ रहा था, अचल हो 
गया। यही भगवान्‌ द्विवका दिव्य ज्यातिर्टिद्ठ श्रीझु॒टा 
सामनाथ' के नामसे प्रसिद्ध है। इनक दर्शनमात्पत 
चतुर्वर्ग--धर्म अर्थ काम मोक्षकी सहज सिद्धि हाती ४ 
२-भगवान्‌ श्रीमल्लिकार्जुन-- 

(श्रीदलक्षेत्र--मद्रास ) 

श्रीमल्लिकाजुन मद्रास प्रात्तक कृष्या जिलमे कृष्णा 
नदीके तटपर श्रीशै पर्यतपर अवम्धित हैं। महमारत 
शिवपुराण पद्मपुणण आदि मन्थोम॑ इनसे विधा मद्रिमा 
गाया गया है। इनकी स्थापना उत्पत्ति आदिके विदयमें अनेक 
शाचक आप्यान प्रचलित हैं। पुयौक अनुमार एर यार 
श्रायणपत्ति एवं भगवान्‌ कार्तरकिय दार्ता भाई वियाहर लिये 
लड़न छग। दोनों ही अपने अपन प्रधम विष # पशधर थ। 
तय भवानीदाकूस यरट नि्यिय टिया हि झे पृरवार' पीक्सा 
पहले कर ड्ालगा उससे प्रदम वियार रण | यह सुतश्र 
स्वामिका्तिकिय मयूगसूद हो दौड़ पढ़। धर ख्ोयाणविन 
लिप पर्वतीख मात या परमार शोर जिगम य दप्वीर 


अदक्षित्म फान्क अधिशाया यन गया उन म्िय ऋध्थ 
क्र 


३५८ 


« कृतार्थवन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


दिशा 
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चुद्धि नामकी प्रजापति-कन्याओंके साथ विवाह भी हो गया। 

जय कार्तिकेय पृथ्वी प्रदक्षिणा कर लौटे ता उन्हें सम्पूर्ण 
सृत्तान्त ज्ञात हुआ | वे अत्यन्त कुपित होकर क्रौचपर्वतपर चले 
गये। शिव-पार्वतीने उन्हें कई बार युलाया पर वे नहीं आये। 
अन्तत शिव-पार्वती स्वय उन्हें मनामेक लिये क्रौचपर्वतपर 
यहुँचे, पर उनके आनेकी सूचना पाते ही पडानन वहाँसे भी 
भाग चले। इधर भगवान्‌ शिव मल्लिकार्जुनरूपसे उसी 
कऋरंचपर्वठपर स्थित्त हो गय। 


एक अन्य कथाके अनुमार इसी पर्वतके पास एक 

चद्धगुप्त नामक राजाकी राजधानी थी। एक बार उसकी कन्या 
किसी विशेष विपत्तिसे बचनेक लिये अपने पिताक महलस 
आगकर इस पर्वतपर गयी। यह वहीं ग्वालोॉके साथ कन्दमूल 
एवं दूध आदिसे अपना जीवन निर्वाह करने छगी। उस 
सजकुमारीके पास एक शयामा गाय थी जिसका दूध प्रतिदिन 
कोई दुद् लेता था। एक दिन उसने चोरको दूध दुह्त दख 
लिया। जब वह क्रोधमें ठसे मास्ते दौड़ी ता गौके निकट 
चहुँचनपर शिवलिझ्रके अतिरिक्त उस कुछ नहीं मिला। पीछे 
राजकुमारीने उक्त शिवलिक्षपर एक भव्य मन्दिर्का निर्माण 
कराया। शिवरत्रिके अवसरपर यहाँ बड़ा मारी मेला छंगता 
है। भगवान्‌ इकरका यह ल्फ्िखरूप भी भक्तकि लिये 
पस्म-कल्याणकारी है। 
३-श्रीमहाकालेश्वर--5जन-क्षेत्र, 
(अवन्तिकापुरी ) 

। . श्वीमहकालेशर ज्योतिर्टिज्ज माल्य प्रदेशक॑ अन्तर्गत 
क्षिप्रा नदीक॑ तटपर उजयिनी (उज्जैन) नगरी है। इन 


महाकालेधर लिंड्की स्थापनाके विषयर्म अनका कथाएँ 
अचकित हैं। कहा जाता है कि एक बार टजयिनी नगग्रर 


शजा चन्रसेनके द्वारा की जा रही शिपार्चनाको देखा 


श्रीकर नामक एक पश्चवपथि गोपबालक बड़ा उल्कण्गति ' 


हुआ। वह एक सामान्य पत्थरकों घरमें स्थापितकर उसे 
शिव रूपमें उपासना करने छगा। परिवारजनोंके दवा संग्राम 
दिये जानेपर भक्त बालक श्रीकर अत्यत्त दैन्य एवं देव 
भावनासे भगवान्‌ शंकरको उपासनामें तल्लीन हो गया। 
उसकी पूजा एवं भक्तिसे प्रसन हो भगवान्‌ शिव खब एक 
दिव्य ज्योतिर्लिज्कके रूपमें प्रकट हो गये। 

एक अन्य कथाके अनुसार किसी समय इस अवन्तिक- 
पुरीर्म एक परम भक्त ब्राह्मण निवास करता था। वह अपने 
चार पुत्राके साथ सदैव शिव-भक्तिम॑ लीन रहता था। एक बए 
उस ब्राह्मणको भक्तिनिष्ठा सुनकर ब्रह्माजीद्वाग वर प्राप्त दूषप 
मामक दुष्ट राक्षस अपने दल-चलसहित चढ़ आया । सगे 
त्राहि-त्राहि मच गयी। अन्तत उस शब्राह्मणकी शिवभर्तिके 
प्रतापसे भगवान्‌ शिव घहाँ प्रकट हो गये। उन्होंने हुक 
माजसे उस असुरका नष्ट कर दिया। ततधातू सत्ता 


कल्याणार्थ थे वहीं दिव्य लिड्रक रूपम॑ म्थित हो गय। इस 
लिड्डके पास हो उमा-गणपति भी विद्यमान हैं। प्रयंकर 
हुकारसहिित प्रकट होनेके कारण झिवका यह विम्रह 
'मदह्दाकाल रूपस विस्यात है। विताभस्मसे विरभूरिं 
महाकालश्रकी प्रात कालकी शोभा अनेक जन्म-जमान्तरोंक 
भाप समूर्हाको नष्ट करनेवाली है । 
४-श्रीओंकारेश्वर या अमलेश्वर -- 

भगवान्‌ लिवका यह परम पवित्र विम्रह सालया पत्ते 
नर्मठा सरीक उटपर अवस्थित ₹। यों माखाता पर्वत कपर 
द्ापिल्य लिय आता शर-झपमें विद्यमात है। शिवपुएणमी 


१ 


अड्डू ) 


* द्वादशन्योतिर्लिड-स्वरूप भगवान्‌ शिवके दिव्य दर्शन « 
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श्रीऑकोरेशवर तथा श्रीअमलेश्वरके' दर्शनका अत्यन्त माहात्म्य 
वर्णित है। प्रसिद्ध सूर्यकशीय राजा मान्धाताने, जिनके पुत्र 
अम्बरीपष और मुचुकुन्द दोनों प्रसिद्ध भगवद्भक्त हो गये हैं 
व्रथा जो खय बड़े तपस्वी और यज्ञेंके कर्ता थे, इस स्थानपर 
घोर तपस्या करके भगवान्‌ शकरको प्रसन्न किया था। इसीसे 
इस पर्वतका नाम मान्धाता-पर्वत पड गया। 

मन्दिरर्म प्रवेश करनेसे पूर्व दो काठरियमिंस होकर जाना 
पड़ता है। भीतर अँधेरा रहनेके कारण सदैव दीप जलता रहता 
है। ऑकारधर-लिड्ठ गढ़ा हुआ नहीं है--प्राकृतिकरूपमें है। 
इसके चार्ग ओर सदा जल भरा रहता है। इस लिड्डकी एक 
विशेषता यह भी है कि वह मन्दिर्के गुप्बजके नीचे नहीं है। 
शिश्चर्पर ही भगवान्‌ शिवकी प्रतिमा 


आवृत यह भन्दिर साक्षात्‌ ऑकारखरूप ही दृष्टिगत रोता है। 
कार्तिक पूर्णिमाको इस स्थानपर बड़ा भारी मला हगता है 
(५) श्रीकेदारेश्वर -- 

भगवान्‌ आशुतोष केदालाथरूपस उत्तराखप्डमें 
परवान हिमालयके केदार नामक यशद्पर विद्यमान है। 
शासतरोमें केदरेश्वसहित नर नाययण मूर्तिके दर्शनका फल 


5: मा 


समस्त पापकि नाशपूर्वक जीवमुक्तिकी प्राप्ति बतटाया गदर 
है। इसकी रै। इसकी स्थापनाके विपययें यह कया आते है 7-7८ आती है कि 


६ द्ल्लाम्पातिलिफरॉमि ओऑक्चर ता है ऐो 
भे पृषक्‌ पूषह है। अमटेघस्का मच्दिर नर्मटफे 
बश रण है कि एक यार विश्यपर्यतने पर्चिकारय तरस 
पुए उत्होन शिश्य पर्वत सनोजाजिए! घर प्रणत झिया। 
श| भण किए। इसमेंस एकमें थे प्रणइरूपस विगजे किसमें उससस्‍र 
मप्र या अपल्घर नाममे प्रस्यात दुए। 


हिमाल्यके कंदार शूड्रपर विप्णुके अवतार महातपस्वो 
श्रोनर एवं नाउयण तपम्या किया करते थे। उनकी आग्रधनासे 
असन होकर भगवान्‌ शकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थनाके 
अनुसार ज्योत्ि्लिड्रक रूपम॑ वहाँ सदा वास करनेका उन्हें चर 
प्रदान किया। 


की थी। द्वापरम॑ पाण्डबेनि यहाँ तपस्या की। केदारनाथर्में 
भगवान्‌ शकरका नित्य सानिध्य बताया गया है। इनके दर्घनस 
जन्म जन्मान्तराँक पापोंस सरजमें ही नियूतति ' जाती है। 
६-श्रीभीमशकर--- 
(क) सद्याद्रि--यम्वई 

भगयान्‌ भीमशैयर बम्बईम पूर्व एय पूनासे उत्तर भीमां 
नदीक तटपर म्यित सक्गाद्रिपप. जिगजते है। यहाँस भीमा 
नदी निकलती हैं। मुर्तिमेंसे थ/ड़ा घोड़ा जज गिरता फता है। 
मन्दिस्फे पास ही दा मुण्ड हैं जिन सुप्रसिद्ध राजन तिश्न नाना 
फड्नयीसने बसयाया था। कहा जाता है कि झिस समय 
अययान्‌ शोररे जिपुयसुस्या बघ परंये इस स्थानपर विश्वास 
किया उम्र समय सह अपधका भामा_ नायक एफ सूर्यपचई प 


ओ नाम खविंदा जाए कै । तर्क मम है नरी --हप दापए। 3रम्ह्प 


दसिय स्तिपेश घर सें है। पर इत छठ ही नए सातयी शायर इा५ एएमें है को राजी है। 


हुत आरएायओ ६ मामपर 
उस गम गायों परे हुए देखें एव झा पर्दणए हक +>शप हा हिफ्री 


मम औदणश छा गयय शग्य धटिगलटमे शाशर भपाषपु पालिय पाऐडा 


रे६० 
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राजा तपस्या करता था। शकरजीन प्रसन्न होकर उसे दर्शन 


ध्िलक *ऑ7022:%0५०५ 
की रे 

3१ 

हि 


अलौकिक ज्योतिर्लिंग 
भीमशकरके नामस॑ प्रसिद्ध हो गया । 
(ख) श्रीभीमर्शकर-- (आसाम) 
शियपुराणकी एक कथाके आधारपर श्रीभीमशकरका 
ज्योतिर्टिड्ड आसाम प्रान्तक कामरूप जिलम गौहाटीफे पास 
अह्पुर पहाड़ीपर अवम्थित बतलाया गया है। इस विषयम॑ 
एक बड़ी सुन्दर कथा आती है जिसके अनुसार कामरूप 
दशमें कामरूपेध्वर नामक एक मट्ठप्रतापी शिवभक्त राजा थे। 
व॑ सर्वदा शिवजीके पार्थिव पूजनमें तल्लीन रहते थे। उन्हीं 
दिनों बहाँ भीम नामक एक महाय्क्षस प्रकट हुआ और 
धर्मोपासकोंको श्रास देने छमा। कामरूपेध्वरकी शिवभक्तिकी 
ख्याति सुनकर यह वहाँ आ धमका और ध्यानावस्थित राजाको 
छल्कारकर काल कृपाण दिखलाते हुए बोला--रे दुष्ट । 
शीघ यता, तू क्‍या कर रष्त है ? अन्यथा तेरी खैर नहीं। पर 
दशिवभक्त राजा ध्यानसे न डिगा। उसन मन-हो-मन भगशान्‌ 
भकरका स्मरण किया और निर्भीकतापूर्वक कहा-- 
'भ्रजामि शकर देव॑ स्वभक्तपरिपाल्कम॥ 

* राक्षसण्ज ! मैं भक्तोंक प्रतिपाठ्क भगवान्‌ इकरका 
अजन कर रहा हूँ। इसपर यह गक्षस शिवतीकी निन्‍्दा करके 
शाजाकों उनकी पूजा करनसे मना करने लगा और उनके किसी 
अकार न माननेपर उनपर अपनी तीसी तलवारवां प्रहार किया, 
गर तलवार पार्भिय लिड्ृपर पड़ी और तत्क्षण भगयान्‌ शाकरने 
उसमेंस प्रकट होकर उसका प्राणान्त कर दिया । सर्वत्र आनल 


छा गया। दवों एवं ऋषियनि शिवस॑ वहीं निवास करस्फं 
प्रार्था की जिसे उन्होंने सहर्ष स्वाकार कर लिया तभौमे इय 
ज्योतिर्लिज्ञका नाम भामझकर पड़ा। उनके दर्न-पूननपे 
सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 
७-श्रीविश्वेश्वर-- (काशी ) 

श्रीविध्॑श्वरज्योतिर्लिड्॒ वाराणसीर्म श्रीविधनाथ नामस 
विराजमान है। इस पवित्र मगरांकी बड़ी मट्मा है। कहते हैं 
प्रछयकालर्म भी इसका लाप नहीं होता | उस समय भगवान्‌ 
'शकर इस अपन त्रिशूलपर धारण कर छेत हैं और सृष्टिकातमे 
इस नीचे उतार दंत हैं। धर्मग्रन्थोमें भगवान्‌ विध्ना 
(विश्वनाथ) की अपार महिमा गायी गयी है। 

काशोीर्म उत्तको ओर 3*कार खण्ड, दक्षिणमें कदार 
ग्ष्ड एवं बीचमें विशेधर-रण्ड है। इसी विश्वेधर खप्डके 
अन्तर्गत बाबा विश्वनाथजीका प्रसिद्ध मन्दिर है। श्रीकाशी 


हे 


शा ण प्म्थ्ट 

विश्वनाथक्ा मूल ज्योतिर्टिड्न उपलब्ध नहीं है। कम जाता है 
कि इस मन्दिरकी स्थापना अथवा पुन स्थापना इकरक 
अबतार भगवान्‌ आद्य शंकराचार्यने खय अपने कर-कमटॉमे 
की थी। इस प्राचान मन्दिर्कों मूर्तिमझ्क मुगल मादशाह 
औरंगजेबने नष्ट भ्रष्ट कर उसक स्थानर्म एक मस्जिदका 
निर्माण किया था। भगवान्‌ विद्वेश्वरकी प्राचीन मूर्ति शानवापीम॑ 
पड़ी हुई यतछायी जाती है। नय यिधनाथ मन्दिस्का निर्माण 
इससे परे हटकर परम शिवभत्ता इन्दौरकी महारानी 
अहल्याबाईके ड्वाए कया गया है। श्रीविधधररक दर्शनसे 
जन्म-जन्मान्तरक समस्त पाप नष्ट हो जात है। कुछ यर्षोपूर् 
स्वामी श्रीकरपात्रीमी सहागजऊ द्वाय पूर्व मन्दिस्फ निकट ही 
मीरघाटपर नय विश्वगाथ मन्िकी स्थापना दी हुई है. जय 


५ 


हे 


४ | 


+ द्वादशण्योतिर्लिड्र-स्वरूप भगवान्‌ शिवके दिव्य दर्दान « 
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भक्तजन गर्भ मन्दिस.्के भीतर न जाकर बाहर प्राड्रणसे ही 
दर्शन पूजन करते हैं। 
८श्रीध्रम्बकेश्वर--- (नासिक ) 

यह ज्योतिर्लिंड़ बम्बई प्रान्तके मासिक जिलेमें है। 
गारबरी नदीके उद्गम-स्थानक समीप अवस्थित त््यम्बकेश्वर 
भगवायूकी बड़ी ही महिमा है। गौतम ऋषि एवं गोदाबरी 
नदीकी प्रार्थनापर भगवान्‌ शिवने इस स्थानपर वास करनेकी 


च्ः हे £2। 
कं ८4: % 
कृपा की वे व्यम्बकेश्वर नामसे विख्यात हैं। मन्दिस्के अदर 
एक छोटे से गड्ढेमें तीन छोटे-छोटे लिड्ड हैं जो भह्मा विष्णु 
और शिव--इन तीनों देवंकि प्रतीक माने जात हैं। तिमूर्तिक 
कए ग्रह्मगरिसि निकली हुई गोदाबरीकी धाण अविच्छिन्न- 
रुपमे पड़ती है। शिवपुराणके अनुसार त््यम्बकेशवरका दर्शन 
एवं पूजन करनेवालेको इस लोकमें एवं परलोकमें सदा 
अनच भ्राप्त होता रहता है। 
९-श्रीवैद्ययाथ-- (जसीडीह वेद्यनाथधाम) 
श्रेवैधनाथेश्वर बैद्यनाथ धाममें विराजते हैं। इस लिक्षकी 
स्थपनाके विपयमें एक बड़ी सुन्दर कथा आती है। इसके 
अतुमार एक बार राक्षसराज राबणन हिमालयपर जाकर 
शिवजीकी प्रसन्नताक लिय घार तपस्या की और अपन सिर 
के कारफर शिवलिड्वपर चढ़ाने शुरू कर दिये। एक एक 
काक नौ सिर चढ़ानके बाद यह अपना दसवाँ सिर भी 
अमनक्रो है था कि शिवजौ प्रसत हाकर स्वय प्रकट हो गया 


६ परल्पो सैधनाथे थ इस वघनके अनुस्तार बुछ विद्धानोस्र संत 


कैदरद “न्पतिलिकटू ह। 


उन्होंने रावणके दससों सिर पूर्ववत्‌ कर दिये और उसस वरदान 
माँगनेको कहा। रावणने उस दिव्य लिड्डको रूँका छे जाकर 
स्थापित करनकी आज्ञा माँगी । शिवजाने अनुमति तो दे दी, पर 
इस चेतावनीक साथ कि यदि वह मार्गम॑ कहीं उसे रख देगा 
तो लिड्ठ वहीं अचल हो जायगा। अन्ततोगत्वा वही हुआ। 
रावण शिवलिड्ड लेकर चला पर मार्ममें यहाँ चिताभूमि'म॑ 
आनेपर उसे लघुशका निवृत्तिकोी आवश्यकता हुई। यह उस 
लिड्रको एक गोपकुमारके हाथमें देकर ल्घुशका निवृत्तिके 
लिये चला गया। इधर गोपकुमारने उस बहुत अधिक भागी 
अनुभव कर भूमिपर रख दिया । बसे, फिर क्या था लौटनेपर 
रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे उठा न सका और निश 
होकर मूर्तिपर अपना अँगूठा गड़ाकर छेका चला गया। इधर 
भ्रह्मा विष्णु आदि देवताओंन आऊर उस शिवल्ऐ्टिकी दिष्य 
पूजा की। तभीसे भगयान्‌ शिव वैद्यनाथमें सवणेध्वरःपस 


अवस्थित हैं। धर्मग्रग्योक अनुमार यह बधनाथ ज्णतिर्न्द्धि 
महान्‌ फलोंका देनेवाला है। भगवान्‌ आशुतीषयी यर लि 
मूर्ति ११ अंगुल उँची है। अत भी उसपर रायणक अगूठका 
चिद्द विगजमान है। यहाँ दूर-दृए्प जए एछाकर घड्ाानया 
अत्यधिक माहत्प वर्णित एवं लाफधियुत है ।' 
१०-श्रीनागेश्वर-- (द्वारका ) 

श्रीमामंभर भगवान्‌का स्थान गामती द्रारययस घट 
द्वारकाका जाते समय याई १२ १३ माल पूर्धातरत मार्गम है । 
इस लिझुकी स्थापताक सम्बन्धमें इतिशस यह है मि! एक 
सुप्रिय नामक वैश्य था जा यह्ञ सहारे धर्मापा एवं 
शिवजीका अनन्य भक्त था। एश बार हब यह नयापर सथए 
होकर कहीं जा रहा था अउ्स्मात्‌ हास्य सागर एड साष्प्मने 
आकर उम्र नौउाषपर आप्रमाय कर हिया। वा यम खठ सभी 


है मि टटिशयिलर आर पराई प्रा निन्टइनमनन मनन किट गए व का करार पर अत मगर ही री 
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यात्रियोंकी अपनी पुरी ले गया । उसने सबको कारागारमें बद 
कर दिया पर सुप्रियकी शिवार्चना वहाँ भी यद नहीं हुई। वह 
तन्मय होकर शिवाराधन करता और अन्य साथियोंमें भी 
दिये भक्ति जाग्रतू करता रहा। सयोगस इसकी सूचना 
दार्कके कार्नोतक पहुँची और वह उस स्थानपर आ घमका। 
सुप्रियक्ता ध्यानावस्थित देखकर--रे बैश्य ! यह आँख 
मूँदकर तू कौन-सा पड्यन्त्र रच रहा है ? कहकर उसन एक 
जारको हाँट बतलायी और इतनेपर भी सुप्रियकी समाधि भग 
न होते देखकर उसने अपने अनुचरोंको उसकी हत्या करनेका 
आदेश दिया परंतु सुप्रिय इससे भी विचलित नहीं टुआ। बह 


भक्त मयहारी शिवजीका ही पुकारने छगा। फलत उस 
काशंगारम्म ही ठसे ज्योतिर्लि-रूप शिवके दर्शन हो गये। 
उन्होंने उसे अपना पाशुपतास्र भी दिया और अन्तर्धान हो 
गये। उस पाशुपतास्से समस्त ग्रक्षसोंका सहार करके सुप्रिय 
शिवधाम चला गया। भगवान्‌ झिवक आदेशानुसार ही इस 
ज्योतिर्लिड्का माम 'नागेश पडा। इनके दर्दानका माहाल्य 
अलौकिक है। शिवपुराणम॑ कहा गया है कि जो आदरपूर्वक 
इसकी उत्पति और माहत्यका सुनगा यह समस्त पापासे मुक्त 
होकर समस्त ऐहिक सुर्खाको भोगता हुआ अन्तमें परमपदकी 
प्राप्त होगा। 
१६४-श्रीरामेश्वर-- (सेतुबन्ध ) 
भगवान्‌ शिवका ग्यारहवाँ ज्यातिर्लिड सेतुय्च समेक्षर 
है। मर्याटपुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीशमक कर-कमलस इसकी 
स्थापना हुई थी। लेकापर चदाई करनेके लिये जात हुए जय 
अगवान्‌ श्रीगम यहाँ पहुँच तो उन्हनि समुद्रतटपर यारज्य्से 
एक दिवलिश्षका निर्माण कर उसका पूजन किया। यह ञ्नी 
कटा जाता है कि समुद्रन्तरपर भगवान्‌ श्रीयम जल पी ऐ रए 


। 


थे कि एकाएक आकाशवाणी हुई--'मेरी पूजा किय बिग छे 
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जल पीते हो?" इस बाणीका सुनकर भगवास्ते वहाँ. 


समुद्रतटपर बालुकाको लिड्ड-मूर्ति बनाकर शिवजीकी पूजा की 
और रावणपर विजय प्राप्त करनेका आश्ीर्वाद माँगा जे 
भगवान्‌ शकरन उन्हें सहर्प प्रदान किया। ठहोंने 
लोकोपकारर्थ ज्यातिर्लिड़रूपसे सदाके लिय यहाँ वास 
करनकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। 

एक दूसग्य इतिहास इस लिछ्ड-स्थापनके सम्बस्यमें यह है 
कि जब गरवणका बंध करके भगवान्‌ श्रीयम श्रीसीताजीका 
लेकर दल-बलसहित वापस आने लगे तब समुद्रकं इस पार 
गन्धमादन पर्वतपर पहला पढ़ाव डाल दिया। उनका आगमन 
जानकर मुनि समाज भी वहाँ आया। यथोचित सत्यरफे 
उपसन्त श्रोरामने उनसे पुलस्त्य-कुछका विनाश करके काएव 
ग्रह्महत्याक पातकसे मुक्त होनेका उपाय पूछा। ऋषियति 
कहा--भ्रभो ! शिवलिट्ट्की स्थापनासे सारे पाप तत्कण कट 
जात हैं। | 

तत्पधात्‌ भगवान्‌ श्रीयमने हतुमानुजीकों कैछामसे 
दिवलिड्व लानेका आदश लिया। ये श्रणमात्रमें कैलास था 
पहुँच पर वहाँ शिवजीके दर्शन नहीं हुए। अनएवं व बर्य 
जिवजीऊ दर्शनार्थ तप करने छग और उनके दर्शन प्राप्त कक 
उन्होंने शिवल्क्ि लकर गन्धमादन पर्वतकी आर प्रस्थान किया । 
इचर जबतक या आय तबतक ज्यठ शुह्ा दशमी बुपवास्स 
अन्यन्त शुभ मुहूर्तम शिव-स्थापना भी हा चुकी थी | मुनियोत 
हनुमानूजीक आनेर्म विलम्य समझकर मुहूर्त निकलता देख 


श्रीजानकीजीद्वारा निर्मित बालुका-लिड्डकी स्थापना कर दी थी। 


इसपर पवनपुत्र अत्यन्त दु खी हुए। कृपानिधान भगवान्‌ रामने 
भ्रक्की व्यथा समझकर उनके द्वारा छाये शिवलिड्डको भी वहीं 
ऋुनुमदीध्रए नामसे स्थापित कर दिया। श्रीरमेश्वर एवं 
हनुप्रदीधरका दिव्य माहात्प्य बड़े विस्तारके साथ स्कन्दपुराण 
शिवपुराण, मानस आदिम आया है। गोस्ामी तुलसीदासजीने 
“रमेधवर' महादेवके दर्शनके विपषयर्म कहा है-- 
'जे ग्रपेख़र दरसनु करिहहि। ते तनु तजि मम छोक सलियरिहहि ॥ 
(रा व मा ६।॥३।१) 
१२-श्रीधुइमेश्वर--- (देवगिरि ) 
श्रीघुइमेवर या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिड्ज अत्यन्त प्राचीन एवं 
धार्मिक महत्तका है। इनकी महिमा अकथ एवं अनन्त है। 
भगवान्‌ शिबके इस दिव्य-विग्रहकी स्थापनाकी सक्षिप्त कथा 
इस प्रकार है-- 
दक्षिण देशमें देवगिरि पर्वतके निकट सुधर्मा नामक एक 
ब्राह्मण रहता था। उसको पत्नी सुदेहा अत्यन्त धर्मनिष्ठ एव 
पतित्रता थी। ये त्राह्मण-दम्पति सतानहीनताके कारण संदैष 
चिन्तित रहते थे। ज्योतिषियोंकी गणनाके अनुसार सुधर्माने 
सुदेशकी छोटी बहन घुडमाके साथ अपना विवाह किया। 
इसमें सुदेहाकी भी पूर्ण सम्मति थी। घुश्मा अत्यन्त शिवभक्ता 
थी। वह प्रतिदिन १०८ पार्थिव-लिड्ठ बनाकर उनका पूजन 
फेसी। भगवान्‌ शंकरकी कृपासे शीघ ही घुश्माको पुत्र प्राप्त 
हुई। सर्वत्र आनन्द-मड्ल छा गया। इधर धीरे धीरे सुदेहा 
अपनी बहन घुइमा एवं उसके बालकके अति सापल्य 
ईर्या भाव रखने लगी। यह ईर्ष्या यहाँतक बढ़ी कि एक दिन 
रफजिमें उसने घुइमाके पुत्रकी हत्या कर उसके घावको ले जाकर 
उछ्त सेवर्में डाल दिया, जिसमें घुइमा जाकर पार्थिव 
शिवलिश्ठच्छे छोड़ती थी। 


जब प्रात काल घुइ्मा अपनी पार्थिवपूजा समाप्त कर 
शिवलिझ्जक विसर्जनक लिये उस मशेवरमें गयो तो भगवान्‌ 
शिवकी कृपासे शिवलिड्रॉके विसर्जनके पश्चात्‌ उसका पुत्र 
जीवित हो सरोबस्से निकक आया। परतु घुश्मा पूर्णतया 
निर्विकार बनी रही। उसे न पुत्रकी मृत्युका दु ख़ था न उसके 
जीवित होनेपर सुख । उसकी तन्‍्मयता देख भगवान्‌ आशुतोष 
वहीं प्रकट हो गये। उन्हने घुइ्मासे घर माँगनका कहा | तब 
घुइ्माने निवेदन किया--'प्रपो ) आप सदैव इस स््यानपर 
बास करें, इससे सम्पूर्ण संसागका कल्याण शगा। 


भगवान्‌ शेकर 'एयमस्तु कश्कर प्थ्यि ज्यातिर्लिकुक 
रूपमें यहाँ घास करने लग और “पु"्म॑ध्रर नाममे प्रसिझ 
हुए। उस संग्रेयरका नाम भी तवस 'शियाल्य हों गया। 
शिवपुराणके शानसप्डसें भगवान्‌ मुट्मथररे दर्णनाय महत्ता 
निरूपित करते हुए कहा गया है कि पुष्मंछर साटवक 
दर्चनसे सब पाप दूर हो जाते है और सुराकी यरिः उसी प्रपपर 
होती है जिस प्रशर शूरपक्षमें ब्रद्ममासी वृद्धि 
होती है। 


बश्८00-(2-0९००- 


अन्य प्रसिद्ध शिव-विम्रहोके दर्शन 


श्रीगौरीशकर-- 

भध्यप्रदेशमें जयलपुरसे कुछ दूर नर्मदा और सरहतीस 
वेतन संगम है। यहाँ पश्वटी भूपु आधमादि अनेक रर्थ 
है। यहोंपर भर्मदाका सुन्दर जलप्रषात तथा सेगमस्मस्खे 


रधतमदी परतिमाशएँ है। इसे ह४परए हब सुर शाडिव 
भगवान्‌ गौरी कर विधरमन है। काय शा दि या घलिए 
$ “अं ऋपगर 
अज्थिहन एजपप मनाए हुभा कै । मीएाव शयगर शक्द 
जपमीहनवी बना भाव एुलार है। आऑडक ए | 


हा डे 


रॉ 


झ६ड « कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वमक्तान्‌ सर्वदेवता « [दवना 
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दालानम॑चौंसठ योगिनिर्या तथा अन्य अनेक देवी- 
देवताओंकी कुछ खष्डित प्रतिमाएँ भी हैं। विशाल नल्हीपर 
मानुप-विग्रहमें गौरीसहित भगवान्‌ इकर चैठे हुए हैं। 
अर्धनारीश्चर-रूपमें शिवदर्शन-- 
दक्षिण भारतका तिरुचेनगोड स्थान अपने अर्धनारीधर- 
मन्दिस्के लिये विष्यात है | यहाँकी प्रतिमा पुरुष तथा प्रकृतिका 
सम्मिलित रूप है। यह ऋषियोंद्वाग निर्मित कही जातो है। 
मन्दिरके मार्गमें एक ३५ फुट ऊँचा सर्प बना हुआ है। 
श्रीगोपेश्वर महादेव--- (वृन्दावन) 
श्रीवृन्दाबनकी रासस्थलीमें भगवान्‌ श्रीगापश्चरका मन्दिर 
है। यहीं श्रीगापश्चवर महादेव विराजते हैं। कहा जाता है कि 
शरत्यूर्णिमाकेमज़लमय अवसरपर महारासमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी बजनवाली मुरछोकी मघुर ध्वमिको सुनकर 
कैलासपर्वतपर समाधिम्थ शिवकी समाधि भंग हो गयी। वे 
तत्क्षण स्॒थको पार्ववीजीको और कैलासका भूलकर 
बावलेस हो श्रजकी ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचकर वे 
भोहिनीवेषस रासस्थलीम॑ गोपियाँक़ यूथर्म सम्मिल्ति हो गये 
और अतृप्तननेत्रोंमे विश्वमोइनकी रूप माघुगीका पान करने 
लगे। उसी समय ग़संधरी श्रीगम्राके साथ नृत्य करत हुए 
श्रीरासविहारीन अचानक ही गौरीनाथका हाथ पकड़ लिया 
और मन्द मन्द मुस्करते हुए बड़े हो सत्कारमे बोल---आइय 
महाणज श्रीगोपेश्वरजी | आपका स्वागत है। बस, तभीसे 
स्रजमें विशजकर श्रीगोपश्चरजा श्रीमदनमाहनके संस रसामृतका 
पान कर रहे हैं। 
>ीघर्मेंश्वर महादेव-- (काशी) 
श्रीकाशी विश्वनाथ मन्दिएक सेनिकट मीरघाट स्थित 
मैकूपम॑ श्रीघर्मधर महादेषका एक प्राचीन मच्दिर है। यप्रशी- 
प्डमें इनयी विशेष महिमाक यर्णन है। इनके दर्ईतिमाउसे 
प हजार गायती मन्रक जप केक पुष्य प्राप्त दाता है। 
हीआतचीरिधर बरिश्वर महादेव-- 
श्रीकाशीम मणिकर्णिक्ा घाटक सर्निकट सिन्यियाघाटके 
सर सीढ़ी चढ़कर श्रीआपर्रिश्रर महादेयस्त प्रागीन मन्दिर 
प्रलता है। मच्दिर्मे ही पुर्सभागम मंगलघर तथा पुर 
हादव अपग्धित हैं। दक्षिणभागर्म देखपुर श्रीचासस्परोश्वर 


महादेवका मन्दिर है। इस मन्दिस्के निकट हो श्रीषसिग्नेष्र 
महादेवऊा प्राचीन मन्दिर हे। इसमें माता अरुन्धतीके विग्रदक 
साथ ही सप्तर्पियाके नामस शिवलिज्ञ अवस्थित ह। आविश 
मित्रेधर, श्रीयाशवल्क्यंश्वर और श्रोमारद्वानेधर महादेव भी 
इसी मन्दिरर्म प्रतिष्ठित हैं। 
हरिहररूपमें भगवानके दर्शन-- 

पूनाम॑ तुड्ढभद्रा नदीके समीपवर्ती क्षेत्रकों गुहारण्य का 
जाता है। यहाँ हरिहरका एक प्राचीन मन्दिर है। मन्एमं 
हरिहयत्मक भगवानकी मूर्ति है। मूर्तिका दाहिमा भाग शिवरूप 
है। इस ओरके मस्तकक भागमें रुद्राक्षकां मुकुट तथा ऊपरके 
हाथमें त्रिशूल है। बायाँ भाग विष्णुस्वकृूप है। उधर ऊपरक 
हाथमें चक्र है। नीचेके दोनों हार्थोमें अभयमुद्रा है। भगवानफ़े 
दिव्यमूर्तिकी एक कथा है-- 

पूर्वकालमें गुह नामक एक यक्षस यहाँ नियास करता 
था। उसका वन होनेस यह गुहारण्य कहा जाता था। उस 
राक्षसने अपनी तपस्थाद्मारा श्रह्मजीस॑ किसी भी दवतासे 
अवध्यत्वका वरदान प्राप्त कर लिया था। यरदान पाकर यह 
मदास्मत्त तथा अत्याचारी हो गया। गुहके अत्याचारोंसे पीड़ित 
दवता ग्रह्माजीक॑ पास गये । ग्रक्माजीन उन्हें कैलास भजा और 
कैलाससे शकरजीन चैकुण्ठ जानिको कहा। दवताओंकी 
प्रार्था सुनकर विष्णुने उन्‍्ह॑ आश्वल्त किया और ग्रह्माक 
वरदानकी मर्यादाको रखते हुए व कैल्स आये और वहाँस 
उन्होंने अपने दाहिने अड्डर्म भगवान्‌ द्ाकखों स्थित किया। 
इस प्रकार हरिहरर रूपस प्रभु गुहारण्य पधारे। घोर संग्रमकेः 
पश्चात्‌ दैत्य गुको भूमिपर गिरकर भगयान्‌ मे 
वक्ष स्थल्पर सड़ हुए। उस सयु शा. प्रा का 
उन्हें सतुष्ट किया और _७ ) 
यों स्थित रहें हःः द्रा 
नटराज-- 

मद्रास 
चिदम्बस्ममें 
पाल ८ 
जाता है। 


कम ३ 
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मूर्ति है। यह मूर्ति स्वर्णकी है। नटराजके दाहिनी ओर काली 


. भि्तिमें एक यन्त्र खुदा है बहाँ सोनेकी मालाएँ ल्टकती रहती 
. हैं।यह नीला शून्याकार ही आकाशतत््व लिज्ठ माना जाता है। 
प्रीदक्षेध्र महादेव-- 
हरिद्वार (कनखल) में भगवान्‌ दक्षेध्रर महादेवका एक 
प्राचीन मन्दिर है। इसकी कथा इस प्रकार है--दक्ष प्रजापति 
अपने जामाता श्रोशकरजीसे द्वेष रखत थे। एक बार उन्होंने 
बृहस्पति सब नामक यज्ञ किया। उसम॑ सभी देवता ऋषि 
मुनि सादर आमख्रित थे कितु दवाधिदेव शैकरजी तथा 
सतीदेवीका महीं चुलाया गया। पिताक घर यश्ञात्सवकी चात 
जानकर सती बिना बुलाये पिताके घर चलो गयीं। कितु यहाँ 
यज्में अपन पतिका भाग न देखकर तथा भरी सभामें पिताद्वार 
पतिकी निन्‍्दा सुनकर सती अत्यन्त क्ुद्ध हो गयीं। उन्हेंने 
योगाग्निद्यात अपने प्राण त्याग दिय। सतोक साथ गये हुए 
शिवजीक गणोंने उनको इस बातकी सूचना दी। शिवजान 
अपन चीरभद्रादि गर्णाद्वारा यज्ञ-विध्वंस करा दिया और दक्षका 
कवाकर अप्रिकुष्डमें डछ्वा दिया। स्वय संतीका लिष्य 
देल्की लेकर उन्पत्त से हो गये । विष्णुते सुन चक्रस सत्तीफी 
ऐसे सष्डित किया जिससे ५९ स्थानोंपर जो-श अड्ड गिए. 
्चार्त एक-एफ शक्तिपीठ हो गया। बादमें देवताआँयरे 


प्रार्थनापर शकरजोऊ निर्देशानुसार दक्ष-प्रभापतिक बकरका 
सिर लगाया गया। यही दक्षेश्वरर महादवका प्रतिष्ठित क्षय 
हुआ। यहाँ शिवरात्रिप' बडा मला लगता है और यात्री 
भगवानका दर्शन कर जीवन-ह्ाभ प्राप्त करते है। 
श्रीदुग्धेश्वर महादेव-- 

गारखपुर मण्डलत्तर्गत जनपद देवरिया गौरीयाजारसे 
१० माल दक्षिण रुद्रपुर नामक ग्रामक समीप श्ोदुग्पेधनर 
महादेवका एक प्राचीन मन्दिर है। शिवपुराणक अनुसार यह 


शर्ट 


महाकालका उपन्योतिए्ड्वि ऐै। यहाँ विषम तथा 
अधिऊमासर्म मटा टगता है। मन्दिस्म॑ श्शएपधाफा जय 
लिन प्रतिष्ठित है वह जमनमे लगभग ८ घुट मय मय है। 
भरता तथा दनार्थियाकों यहाँ भीड़ छगी फट ह। 
भीमाशकर महादेव-- 

सैनांताल शिलम कयतापुरक पूरी उदानश नामक “/जपए 
भगजान्‌ होक्रस ज्यति्करि विधान है जे ऋमानाक्यया 
नाममस॑ प्रमेद्ध है। या ल्क्रि शान स्घूल है। भला पृ 
#रयनाधका तशा पश्चिमम भगाईके बाट्मुस्पिए साजिए है ॥ 
यहोंपर एश शिस है शा दर णण वि महा कै] 
यथा, प्रा ददाानाटफीज सोमल्क्ाटर शक 
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आसाम स्थित कामरूपमें माना जाता है, कितु मतान्तरसे 
नैनीतालके उज्नक-द्षेत्र स्थित भीमाशकरकों भी द्वादश- 
ज्योतिलिंद्ोंमें परिगणित किया जाता है। 


जागेश्वर-- 
द्वादशज्योतिर्लिक्रॉम_ परिगणित नागेश ज्योतिलिडशग 
दारुकावनम स्थित है। कुछ विद्वार्नाकी धारणा है कि कुमाऊँ 


यागेश्वर ही नामेश्वर ज्योतिर्टिक है। 
गोकर्णनाथ--महावलेश्वर (आत्मत्तत्त्त- 
लिड्ठ) के दर्शन 
(क) बंगलौर पूना लाइनपर हुघ्रलीस १०० मील दूर 
समुद्रतटपर छोटी पहाडियोंके बीचम॑ गोकर्ण नामक नगर है। 
गोकर्णम॑ भगवान्‌ श्करका आममतत्त्त लि है। शाजोमें 
गाकर्णतीर्थकी यड़ी महिमा है। यहाकि विग्नहको महाबलेश्वर 
महादेव कहते हैं। मन्दिर बड़ा सुन्दर है। मन्दिएके भीतर 
चीठस्थानपर अस्थेके अंदर आत्रतत्त ल्कुके मस्तकका 
अम्रभाग दृष्टिमें आता है और उसीकी पूजा होती है। यह मूर्ति 
शशशूद्धके समान है। 
कहा जाता है कि पातालम॑ तपस्या करते हुए भगवान्‌ रुद् 
पधघारिणी पृथ्वीके कर्मजासे यहाँ प्रकट हुए, इसीसे इस 
छा नाम गकर्ण पड़ा। मरहाबेश्चर-मदिरके पास सिद- 
तिका सूर्ति है. जिसके मस्तकपर शवणद्वाए आघात 
[मा चिट है। इसका दर्शन 27 अनत्तर ही आन 
उत्लिड्रुके दर्शन पूजनको हिपि है। 
कधा--भगवान्‌ ईकर एक बार मृग-स्वस्प गनाकर 
कैलसमे अत्तर्तित है गये थ। दूँदते हुए देवता उस मृगफे 


* कृतार्धयत्ति रक्षन्ति स्वप्क्तान्‌ू स्ददेवता » 


[देखता 
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पास पहुँचे! भगवान्‌ विष्णु, ग्रह्माजी तथा इच्धमे मृगके सींग 
पकड़े । मृग तो अदृश्य हो गया, किंतु तीनों देवताओंके हथगे 
सींगके तीन टुकड़े रह गये। भगवान्‌ विष्णु तथा भ्रद्मजोक 
हाथके ठुकडे--सींगका मूलभाग त्तथा मध्यभाग गोछा-- 
गोकर्णनाथ तथा शद्धेश्वरमें स्थापित हुए। (इस तोर्थेके वर्णनमें 
उस्तकी कथा है।) इद्धके हाथमें सींयका अग्रमाग था। इद्धते 
उसे स्वर्गमें स्थापित करिया। रावणके पुत्र मेघनादने जय इद्धपर 
विजय प्राप्त की, तब रायण स्वर्गसे वह लिझ्-मूर्ति लेकर 
लंकाकी ओर चला। 

कुछ विद्वानॉका मत है कि राचणकी माता कैकमी 
बालूका पार्थिवलिक्ट बनाकर पूजन करती थी। समुद्र किनोरे 
पूजन करते समय उसका यालुवालिड समुद्रको लश्ऐेंसे यह 
गया। इससे वह दु सी हो गयी। माताका सतुष्ट करमके लिये 
रावण कैल्ास गया। यहाँ तपस्या करके उसने भगवान्‌ पकरसे 
आत्मतत्त्व-लिछ्न प्राप्त किया। 

दोनां कथाएँ आगे एक हो जाती हैं । रावण जय गोकर्ण 
क्षत्रमें पहुँचा, तब संध्या होनेफो आ गयी। रावणके पास 
आत्मतत्तल्कि होनेसे देवता चिन्तित थे। उनकी मायास 
गवणकोी शौचादिकी तीव्र आवश्यकता हुई। देवताओंफी 
मार्थनासे गणेशजी वहाँ रवणके पास ब्रक्षचारीके रूपमें 
उपस्थित हुए। रावणने उन ब्रह्मयारीके हथमें वह लिफृत्निम्रह द 
दिया और स्वयं नित्य-कर्ममें लगा। इधर मूर्ति भारी हो गयी। 
ग्रह्मचारी बने गणेशजीने तीन चार माम लेकर रायणवा पुकाए 
और उसके न आनेपर मूर्ति पृथ्वीपर रख दी। 

गबण अपनी आवश्यकताकी पूर्ति करके शुद्ध होकर 
आया। यह बहुत परिषम करनेपर भी मूर्तिको उठा नहीं सवा। 
खीक्षकर उसने गणेशजीके मस्तकपर प्रहार किया और नियण 
हांकर रूँका चल्म गया। रवणकं प्रद्मरसे ज्यधित गणेशजी 
वहाँसे चालीस पद जावर खड़े रह गय। भगवान्‌ पकने 
अकट होकर उन्हें आधासन दिया और यरदान दिया वि 
'तुप्हाय दर्शन किये व्िता छो मेरा दर्शन पूजन करगा उसे 
उसका पुण्यफल नहीं भाप्त होगा। 

(ग्) महयलेश्र महादेवफा एक अलत्त प्रसिद्ध मल्िए। 
बम्मईसे दक्षिय पश्चिमी घाट मामम पर्वत-श्रेणीपर स्थित है। 
महावलेश्र स्पान ही सुप्रसिद्ध कृष्ण नददीका उद्गम रधान है। 
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(ग) उत्तर भारतमें लखीमपुर-खीरीसे २२ मीलपर स्थान कैलासपुरी कहलाता है। इस लिड्डकी द्वादशज्याति- 


गांस्र गोकर्णनाथका अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर है। यह उत्तर लिंड्रोंके समान ही अत्यधिक महिमा है। इसकी स्थापना 
गोकर्णक्षत्र है। दक्षिण गोकर्णक्षेत्र दक्षिण भारतमें पश्चिम मेवाडके महाग्रणाओंके पूर्वजद्धाय की हुई बतायी जाती है। 


समुद्रतटपर है। गोकर्णक्षेत्रमें भगवान्‌ शकरका आत्म- 
ततलिक है। यहाँ एक विश्ञाल सरोवर है जिसके समीप 
गांकर्णनाथ महादेवका विशाल मन्दिर है। शिवरात्रि तथा चैत्र 
शुह्पक्षमें गोकर्णक्षेत्रमें अनेक दर्शनाथी आते हैं। 

(घ) सीतापुरमें स्थित पवित्र तीर्थ नैमिपारण्यमें 
चक्रतीर्थक पास गोकर्ण महादेवका एक प्राचीन मन्दिर है। 

(ड) मधुयम॑ गांकर्णेश्वरका प्रसिद्ध मन्दिर है। 
वराहपुणकी कथाके अनुसार वसुकर्ण नामक एक वैश्य था। 
उसकी स्त्रीका नाम सुशीला था। पर सतान न होनेके कारण 
वह अत्यन्त दु खी होकर एक दिन उग्रतपा नामक मुनिके पास 
गयी। मुनिन॑ कृपापूर्वक उससे कहा--'देवि ! तुम गोकर्ण 
भहादेवकी आराधना करो चे तुम्हारी मन कामना अवश्य पूर्ण 
कंगें। तदनुसार सुशीलाने दस वर्षतक गोऊर्ण महादेवकी 
आगधना की प्रसन्न होकर उन्होंने पुत्र-आप्तिका वर प्रदान 
किया। उसका नाम भी गोकर्ण रखा गया। मन्दिस्में गोकर्ण 
महादेवकी प्रतिमा विशाल है। उसके एक हाथमें खप्पर तथा 
दूमोमें पुष्प है। 

(च) गोकर्णेश्वर महादेवका एक प्रसिद्ध मन्दिर उडीसामें 
महन्रपर्वतपर अवस्थित है। शिवरात्रिपर यहाँ विशाल मेला 
एगता है। मन्दिरमें एक प्राचीन शिलालेख है जिसमें 
चांल्वशके एक प्रसिद्ध नरेश कुलोत्तड्ग रजेन्रकी विजयका 
यर्षन है। 
श्रीविश्वनाथ-- 

जिस प्रकार उत्तर भारतमें काशीतीर्थ है उसी प्रकार 
दक्षिण भारतकी फाशी तेन्काशी कहलाती है। 'तेन्‌का अर्थ 
दक्षिण हाता है। यहाँ मन्दिर्म॑ काशी विश्वनाथका ल्कि 
अतिप्ठित है। शिवमन्दिस्के पार्श्म॑ पार्वतीजीका विशाल मन्दिर 
है। रक्षिणमें इस क्षेत्रकी विशेष महिमा है। 


प्रीएकलिड्रेश्वर-- 


मबाड़में उदयपुरसे कुछ उत्तर एकल्कर्िधरका प्रसिद 
है। यहाँ शंकरजोके छोट-बड़ अनेफ़ मन्दिर हैं। यह 


श्रीएकलिडृवी मूर्ति इयाम पापाणसे निर्मित चतुर्पय है। 
इसका एक मुख ग्रह्मका दूसग विष्णुका तीमण रुद्रय्य सपा 
चौथा सूर्यका है। मन्दिर्म काली पार्यदी गंदा तथा 
स्वामिकार्तिकियकी भी छोटी छोटी पूर्तियाँ है। मस्लिराे 
परिक्रमार्में गद़्ाजीओं भा मूर्ति है। 
श्रीनागेश्वर मशदेव-- 

भगवान्‌ शिय नागेश्ररम्पस अय'ध्याम विगरमन है) 
कहा जाता है कि भगवान्‌ रामफ साथ पशएनापर अलपच 
ब्राय चूत्य सा दो गया। महागरा यूषान अधाशयम आपर 

चुन अयाध्याका घसाया। एक समय उण्फ्रीरा रन गमप 

सवामा यदुए जलमें गिए पाए और उसे एश नाापनण 
कुमुद्तता छ गया। युणाश इस योटाए पतत एस शब उप 
नागेके नाचझ विएर शिएा। भाग हर शय अप गुर्जर 
साय ह मंद्प रेफर आय रूपा हामा गाया करते शाग। 
बुटाम प्रोष हाल र्य हुआ माए लि छह +। आल 
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भक्तभयहारी भगवान्‌ ईकरन प्रकट होकर कुशका कौप झान्त 
किया। कुशन भगवान्‌ दिवकी विधिवत्‌ पूजा की और सर्वदा 


अयोध्यामें रहनेकी भ्रार्था की। तबसे शिवजी यहाँ विणजन 
लगे। नागकी रक्षाक लिये प्रकट हुए थे अत इनका नाम 
मागनाथ या नागेश्नर पड़ा। पुण्यताया ससयूजामें स्तान कग्के 
श्रीमागनाथजाकी पूजा करनेसे ही अयाष्याफी यात्रा पूर्ण मानी 
जाती है। 
अमरनाथके दर्शन-- 

कपमोग्में भगवान्‌ शेकरका प्रसिद खयम्भूलिश् है। 
कुछ छागे इसाकों अमेस्धर नामी ज्यातिर्लिक मानते हैं। 


यहाँका शिवलिफ्ट तथा गुहा मन्दिर दोनों हो मतुष्यकृत न 
हाकर प्रकृतिके हार्थास हो यने हुए हैं। इस पुण्यस्थानवी यात्रा 
विशेषरूपसे श्रावण पूर्णिमाका होती है। यहाँकी गुफाक भीतर 
तोन हिमलिड्-म दीख पड़ते हैं जिन्हें छोग शिव पार्बती और 
गणेशके लिड्ड बताते ह। मन्दराकों छतसे बूँद चुद जल 
टपकता रहता है । यरॉँके हिमलिड्म॑ बड़ो विलक्षण शक्ति है। 
यहुत दूर-दूरके यात्री यहांकी दुर्गम यात्रा कर्क भगवान्‌के 
दर्शन करते हैं। 
श्रीमुक्तिनाथ महादेव--- 

आसाम प्रात्तके शिवसागर स्थानमें शरीमुक्तिनाथ 
महादियका मन्दिर है । इस मन्दिर्वो यहाकि आशमर्यश्ांय ग॒जा 


लियर्मिह जो अत्यन्त चिव भक्त थे के द्वाय *फकरजीके 
स्वप्रादशक आधारपर साया गया है। मच्िर 
अष्टदटकमटाफार सुद्धर यिद्वाल प्रस्तर्पए बता है. जिसके 
शिछरपर स्तर्लस्टिश है। मच्दिर्की बायीं आर पिष्युय तथा 
डाहिनी आर श्राटवीजीयय छोटा मन्दिर है। पी और एक 
विद्वर संग्रेयर है। श्रमुत्तितापजीयी बढ़ महिमा है। 
महाविप्राात्िक अयमापर यहाँ मह्य छगता है। 


अड्डू ] 


* अन्य प्रसिद्ध शिव विप्रहोंके दर्शन « 
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वैद्यााथ (काँगडा) -- 
काँगडामें ज्वालादवी तथा वैद्याथ नामक शिवमन्दिर 
अत्यन्त प्रसिद्ध है। वगालका वैद्यनाथधाम इससे भिन है। 


कॉंडेके वैद्यगाथ-मन्दिरमें शकरजी लिझ्गरूपमें विद्यमान हैं। 
अनेक तोर्थयात्रो ज्वालामुखीदेवी और वैद्यनाथ मन्दिस्के दर्शन 
कर यहाँ आते हैं। 


वृहदीक्वर महादेख-- 

कुम्मकाणमूमे २४ मील दूर पवित्र कावेरी नदीके तटपर 
परौरमें एक किलेके अदर बृहदीध्वरका विशाल मन्दिर है। 
भिसापर स्र्ण-कलश है। मन्दिरक बाहर एक ननतीधरको 
अच्त्त विशाल मूर्ति है जो सोलह फुट लम्बी सात फुंद 
चौड़ी और बारह फुट ऊँची है। 

कहा जाता है कि चाल्वदके राजराजेश्वर नामक नरशको 
सप्रप आदेश हुआ कि नर्मदामें मगर एक सैकत लिट्ठमय 
महान विग्रह है. उस लाकर स्थापित कग। उस स्पप्रटेणके 
अनुसार यूहदोश्वर-लिफ्नमूर्ति मर्मदास लायी गयो। पुन 
म्जनुसार नन्‍्दीका भी बिश्ञाल मूर्ति लाकर यहाँ प्रतिष्ठित 
क्ग्रया गया | 


सुन्दसेधचर-- 

मदुरानगर मद्रास प्रात्तर्म बैगाई नदाक॑ तटपर बसा हुआ 
है। यहाँका मीनाक्षी सुन्दरधरका मन्दिर अत्यन्त विज्ञाल, 
लगभग दा सौ फुट ऊँचा है । शिल्पक्लाकी दष्टिस यह मन्दिर 
अत्यन्त उत्कृष्ट कोटिका है। भगवान्‌ सुन्दरश्वर मीनाक्षीदेवी 
(जा भगवती दुर्गाका ही नाम है) के पति माने जाते  । इनका 
लिड्डू विश्रटत बड़ा तेजम्बी चाँदीके तिपुण्द्से मण्डित 
श्वेतवर्णका दुपट्टा घारण किये घड़ा भव्य मालूम पड़ता है। 


सुन्दधर मन्दिर्क प्रबेशद्वारपर द्वाग्पालायों मूर्तियां है। 
इस मन्दिस्क सम्मुख पहुँचनपर प्रधम नटय्जी >र्शन शते है । 
यह ताण्डव नृत्य करतो भगयान्‌ शिव मूर्ति विल्स्वस्म्फर 
नटराज मूर्तिस बड़ी है। विदम्बर्मूस नटयज मूर्ति यप्मपाद 
ऊपर उठा ए और यहाँ दाहिना पा* ऊपर उठ ९ । ैैय मशीनें 
यहाँ मानाक्षी सुन्दरधरफा विय यड़ उल्शमश साथ मनाया 
जाता है। 

पक्षितीर्थके विप्रह-- 

मद्रासक सर्मप की चिंगटप्ट नामयय एहू साचान #ै। 

यहाँसे १० मील दूगपर समुत्ततपर पक्षितोर्थ विपशमान 
है। पतक्षितीर्ष्म दृ्तीर्थ नामझ संरायार्म सरान कान 
उपयत्त याग लग एच सी सा दिों घश्त पहाड़ लिए 
जात हैं जाहँ पक्षिएर्ध विधमान है। यटों एश अति श्राएव 
लिशमनिर ह। सध्ताहक समा मीठा घाप तेशा ४ शाग 
छक्र पुजय पृएमियुरा कशर पच्य बहार है। गयया 
चर होते ४ टा धष्वर्णम पक्ष हर पुशार एसप 3४ 
मैठते हैं आए प्रश” सच हु! ऋताओ़पय जउड जा़ के 


हि] है 


३७० 


आल्िफसा विशाम है ऊक्रि साक्षात्‌ शिव-पार्वती ही उन 
पक्षियोंक रूपमें आते हैं और भक्तका कृतार्थ कर चल जाते 
है। कुछ लछोगांकी धारणा है कि य कोई ऋषि हैं। 


लिड्रराज--+ 

उड़ीसा प्रान्तम॑जगनाथधामक॑ निकट भुवनेश्वरर्म 
एक विद्याल गगनचुम्बी भुवनश्वर (लिक्लराज) का प्राचीन 
मन्दिर है जी अपनी शिल्पकला एय स्थापत्य-कलाके लिये 
अत्यन्त विण्याव है। भुवनंधरका प्राचीन नाम 'एकाप्रवन या 
'एफराप्न-क्षेत्र' है। यह मन्दिर विन्दुसरायरक पास है। 


भगवान्‌ भुवनधरका टि्लूविप्रए बड़ा विश्वाल है। 
लिकुकी आएगी भी कुछ विवि सी है। घह एक पायाण 
स्म्म-सा दिफायी देता है। उसमें तीन विभाग से दीखत हैलो 
मह्य विष्णु एवं विउके घाटक हैं। लिछुके नोंचे यफ़्चर जल 
भंग रहता है और दृधन्दहों तथा जटसे उस सात कराया 
पुनेधाकर प्रायीव सिर कंसर्वाशरे राजाओं 
बतवाया हुआ है। इस मचिरक घर भाग हैं जा क्रमश 
ओगर्मादर, संटमदिर जगमोहत एव अर्भपृष्ठ फहलपते हैं। 
मुस्य मर फडूगटीः अधिरिक प्रवसे भीटा महुतन्म 
देय डवियोक यरिर है। पस रा सुपनेशरी-मदिर है। इन्हे 


छ। 


जाता है। 


» यूतार्थयत्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सवदेवता « 
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ल्फ्िराजकी दाक्ति माना जाता है। भुवनेधरी-मच्दिर्फे पास ही 
नद्ी-मन्दिर है जिसमें विशाल ननदीकी मूर्ति है। 
तारकेश्वर महादेव-- 

कलफत्तेके निकट भगवान्‌ तास्केधर महादेवकरा एक 
प्राचीन मन्दिर है। मन्दिस्के समीप ही दूधगड्ा नामका एक 
सरोवर है, इसोका जल यहाँ पूजा आदि व्यवहारम॑ आठ हैं। 
शिवगणत्रि तथा चैत्रकों सक्रान्तिके दिन यहाँ बहुत बड़ा मेरा 
लगता है। इस क्षेत्रम॑ इनकी बढ़ी महिमा है। प्राय कॉपर 
लेकर यात्री यहाँ पैदल भी आते है। 
हाटकेश्वर महादेव-- 

भगवान्‌ शकरके तीन मुख्य लिज्ञमिं एफ हाटकंधर है। 
यद्यपि हाटकेश्वरका मूललिड् तो पातालमें है। नागर ग्राह्मणोके 
हाटकेश्वर कुल्देयता हैं। देदामें हाटकेधर महादेवक मन्दिर 
बहुत अधिक हैं। स्कन्दपुरण नागरखण्डर्म इसका विस्तृत 
माहात्मय आया है। कहते हैं व्रिछोकी मापते समय भगवान्‌ 
सामनने पहस्म पद बड़नगरमें ही रथा। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
परमघाम पधारमेस पूर्ष यहाँ पघारे थे। यहाँ यादवोंकि साथ 
पाण्डब भी पधारं थे। उच्दोत अनेक शिवल्क्ोंग 
स्थापना की । 

वडनगर (चमत्कारपुर) अएमटाबादसे ४३ मील दूर 
महसाणा जया वहाँसे २९ मील दूर है। हाटकेशा 
महादेव लिड्ड यहाँ वडनगरमें प्रतिष्ठित है। 
किरातेश्वर भगवान्‌ शिव-- ञ 


प्राचीन काचोनकी राजधानां अर्नाकुस्मूस कुछ दूर 
“प्िपुणितुरै'में कियतरूपमें भ्रकट भगवान्‌ शकरकी एक उस्पित 
मूर्ति है। विग्रहफा वर्ण नीएमेघरे समान हथा हाथ छुरिया 
तथा चापसे सुसझ्धित हैं। यह मूर्ति अपन कहास्पक सौदर्य 
तथा सरूपमी दृष्टिसे अत्यन्त विलभषण है। यह भगजताए 
युद्धरप है। 
मयूरेश्वर शिध-- 

दक्षिण रेस्येकी मद्रमस घतुष्योटि जानती छाइनया 
मायावर्म्‌ प्तिद् स्टशम है। सायं मयूरधा सन्दिर है। इस 
मलिस्मे घगशन्‌ सयूरधर चिवल्क्रिसपम स्थित है। मचिमे 
हो पार्वगी मत्दिर है। पार्वतीजीकर नाम अपयाग्या है। 


अडू ] * पराम्या भगवती दुगके विभिन्न स्वरूपोमें दर्शन « ३७१ 
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कथधा--दक्ष यज्ञके समय जब रुद्रगण यज्ञ घ्वस त्यागराजेश्वर महादेवके दर्शन-- 

कलेकी उद्यत हुए, तब एक मयूर भागकर सतीकी शरणमें.. मायावरमूत्े २४ मोलपर तिस्वाल्स्म भगवान्‌ शंकरका 
हर ' एक प्रसिद्ध मन्दिर है। शिवमूर्तिका त्यागयज कहत हैं और 


आया। सीने उसे शरण दी। पीछे सतीने योगाम्रिसे शरीर 
होड़ा, उस समय उनके मनमें ठस मयूरका स्मरण था इससे #$? पर 20 
वे मयूरी होकर उत्पन हुईं। मयूरीरूपमें उन्होंने यहाँ भगवान्‌. मन्दिस्में जो पार्बती विप्रह है, उसे नीलेत्पलाम्बिका कहत हैं। 
शकरकी आग्धना की। भगवान्‌ शिवने मयूरेध्र-मूर्तिमें हो दक्षिण भारतका यह त्यागणज मच्दिर अत्यन्त बिस्यात है। 
करें दर्शन दिये। यही मूर्ति वहाँ प्रतिष्ठित हुई। मयूरी-देह त्यागणाज मन्दिरका गापुर दर्लिण भाग्तके मच्दिणेंके गापुरामे 
। त्यागकर सतीमे हिमालयके यहाँ पार्बतीरूपमें शरीर धारण सबसे चौड़ा है। भगवान्‌ त्यागपजया अजपाननम्‌ मृत्य 
किया। मयूरको अभय देमेक कारण यहाँ देवीका नाम बहुत असिद्ध है। कहते हैं यह मूर्ति महाग़ज मुचुदुन्दद्ाए 
अभयाम्बिका है। स्वर्मस छायी गयी थी। 


पराम्बा भगवती दुरगके विभिन्न स्वरूपोमे दर्शन 


देवभूमि भारतमें उस पराशक्ति पराम्बा भगवतीकी सगुणोपासना विभिन्न विग्रहोंमें अनादिग्मलस सतातनम्पपमे हातो सती 

आ रही है। शास्रोमें इसी पराशक्तिको परभ्रह्म परमात्माक रूपमें दुर्गा काली आटि अनक नामास अभेष्विेगर उनकी 

व्या्तनाका मार्ग निर्दिष्ट किया गया है। भक्त देवी दुर्गाकी पूजा और उनके दिव्य श्रीविग्रहका दर्शन अनेक माम-्मपासे घरत 

चढ़े आ रहे हैं। भारतके अवेकानेक स्था्मापर अनेक शक्तिपीठ तथा भंगवंतीके विप्रए मल्टिर वि८मान #। यही 

£ पर्षाग्रपूर्ण विभह कहीं अद्भविशेष तो कहीं यत््रादि प्रतीकरूपम॑ दीखते €ै। देबोक़ विभिन नामासे जे विधिप्न विप्रह है. उनमंस 
गहँ कुछ विग्रहों एव उनक मन्दिरोंका संक्षिप्त परिचय तथा उनका दर्शन कराया जा रहा | 


श्रीदुपांजी-- 2250 पर 


काशीपें दुर्गकुष्डके पास श्रीदुर्णामताका एक सिद्ध अप्कनूक या न ही... पहल 
जप्रद्‌ स्थान है। यहाँ मन्दिसमें कृष्पाण्डादेवीकी प्रतिमा है जो 0 ० मी 
नामसे पुकारी जाती है। मन्टिस्के घेरमें शिव हु 62225. 3 


० आदि देवताओंके मन्दिर ऐं। मुख्य द्वाएके पास 
दैपविशापक सा चण्डभैरयकी मूर्तियाँ है। पास हो कुत॒रटेधर 


कर कृतार्थयन्ति 


श्फ 


रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


हऊअऊ कह 


आस्तिकोंका विश्वास है कि साक्षात्‌ शिव-पार्वती ही उन 
पक्षियोंके रूपर्म आत हैं और भक्तको कृतार्थ कर चले जाते 
हैं। कुछ लेगांकी घारणा है कि ये काई ऋषि हैं। 


लिड्राज-- 

उड़ीसा प्रान्तर्म जगनाथधामके निकट भुवनंधरमें 
एक बविज्ञाल गगनचुम्वी भुवनेश्वर (लिज्लडसज) का प्राचीन 
मन्दिर है, जा अपनी शिल्पकला एव स्थापत्य-कलाक॑ लिये 
अत्यन्त विग्यात है। भुकनेश्वरका प्राचीन नाम 'एकाम्रवन या 
“एकामप्न क्षेत्र है। यह मन्दिर विन्दुसरावरके पास है। 


७2छछलचछटाउ उर्फ 


« हुई नी 


भगवान्‌ भुवनेश्वरका लिझ्डविग्ह बड़ा विज्ञाऊ है। 
लिक्रकी आकृति भी कुछ विचित्र-सी है। वह एक पाषाण 
स्तम्भ सा दिखायी देता है। उसमें तीन विभाग-से दीखते हैं, जो 
ब्रह्मा विष्णु एवं शिवके घोतक हैं । लिज्के नीचे चणवर जल 
भरा रहता है और दूध दही तथा जलसे उसे स्नान कयया 
जाता है। भुवनश्वरका प्राचीन मन्दिर केसरीवशके राजाओंक्य 
बनवाया हुआ है। इस मन्दिर्के चार भाग हैं जा क्रमश 
भांगमन्दिर, मठमच्दिर, जगमाहन एवं 3 ह 

लिड्वुस॒जके अतिरिक्त आ्राकारक भीतर बहुत 

आल कक हैं। पास ही धुवमेश्री-मन्दिर है। इन्हें 


लिड्डग्गजकी शक्ति माना जाता है। भुवनेश्वरी मन्दिर्क पास हो 
नन्दी-मन्दिर है जिसमें विशाल नन्‍्दीकी मूर्ति है। 


तारकेश्वर महादेव-- 


कलकत्तेके निकट भगवान्‌ तारकंधर महादेवका एक 
ब्राचोन मन्दिर है। मन्दिस्के समीप ही दूधमड्ढा नामका एक 
सरोवर है इसीका जल यहाँ पूजा आदि व्यवहारमें आता है। 
शिवरात्रि तथा चैत्रकी सक्रान्तिके दिन यहाँ बहुत बडा मल 
लगता है। इस क्षेत्रमें इनकी बड़ी महिमा है। प्राय काँवर 
लेकर यात्री यहाँ पैदल भी आते हैं। 
हाटकेश्वर महादेव--- 

भगवान्‌ शंकरके तीन मुख्य लिड्डॉर्म एक हाटकेश्वर है। 
यद्यपि हाटकेश्वरका मूललिज् तो पातालम॑ है। नागर ब्राह्मणोंक 
हाटकेश्वर कुलदेवता हैं। देशमें हाटकेधर महादेवके मन्दिर 
बहुत अधिक हैं। स्कन्दपुयण मागरखण्डर्म इसका विस्तृत 
माहात्य आया है। कहते हैं त्रिल्लेकी मापते समय भगवान्‌ 
यामनने पहला पद बडनगरमें हो रखा। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
परमधाम पधारनेस पूर्व यहाँ पघारे थे। यहाँ यादवकि साथ 
पाण्डब भी पघारे थे। उन्होंने अनेक शिवलिश्ञॉकी 
स्थापना की। 

वडनगर (चमत्कारपुर) अहमदाबादसे ४३ मील दूर 
मेहसाणा तथा बहाँसे २९ मील दूर है। हाटकेश्चर 
महादेव-लिड्ठढ यहीं बडनगररम प्रतिष्ठित है। 
किरातेश्वर भगवान्‌ शिव-- 

प्राचीन कोचीनकी शाजघानी अर्नाकुल्मसे कुछ दूर 
“ब्रिपुणित्तरै'में किएतरूपमें प्रकट भगवान्‌ शकरकी एक उत्यित 
मूर्ति है। विग्रहका वर्ण नीलमेघक समान तथा हाथ छुरिका 
तथा चापसे सुसज्जित हैं। यह मूर्ति अपन कलात्मक सौद्दर्य 
तथा स्वरूपकी दृष्टिस अत्यन्त विलक्षण है। यह भगवानका 
युद्धरूय है। 
मयुूरेश्वर शिव-- 

दक्षिण रेल्वेकी मद्रासस धनुष्कोटि जानेवाली लाइनपर 
मायावस्म्‌ प्रसिद्ध स्टशन है। यहाँ मयूरेश्वर-मच्दिर है। इस 
मन्दिस्में भगवान्‌ मयूरेश्र शियलिक्नरूपमें स्थित हैं। मन्दिस्मे 
ही पार्वतो-मन्दिर है। पार्वदीजीका नाम अभयाम्वा दै। 


भर] * पराम्या भगवती दुर्गके विभिन्न स्वरूपोर्मे दर्शन * ३७१ 


क्था--दक्ष-यज्ञेक' समय जब रुद्रगण यज्ञ-ध्वस त्यागराजेश्वर महादेवके दर्शन-- 
करनेको उच्चत हुए, तब एक मयूर भागकर सदीकी द्ारणमें मायावस्मसे २४ मौलपर तिरुवारूरमें भगवान्‌ शकरका 
एक प्रसिद्ध मन्दिर है। शिवमूर्तिका त्यागगज कहते हैं और 


है 


आया। सत्तीने उसे शरण दी। पीछे सतीने योगाम्रिसे शरीर 
छोड़ा, उस समय उनके मनमें उस मयूरका स्मरण था, इससे 
वे भयूरी होकर उत्पन्न हुईं। मयूरीरूपमें उन्होंने यहाँ भगवान्‌ मन्दिसमें जा पार्वती 
शकरकी आग्धना की। भगवान्‌ शिबने मयुरेध्वर-मूर्तिमें ही. दक्षिण भारतका यह त्यागणज मन्दिर अत्यन्त गिस्यात है। 
कहें दर्शन दिये। यही मूर्ति वहाँ प्रतिष्ठित हुईं। मयूरी देह त्यागगज मन्दिस्का गापुर दक्षिण भारतके मन्दिऐंके गापुराम॑ 
त्यागकर सतीने हिमालयके यहाँ पार्यतीरूपमें शरीर धारण सयसे चौड़ा है। भगवान्‌ त्यागप्जवा/ अजपानटरनम्‌ वृत्य 
किया। मयूरको अभय दनेके कारण यहाँ देवीका नाम बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं यह मूर्ति महाग़रज मुयुयुल्द्वार 
अभयाम्बिका है। स्वर्गस त्मयी गयी थी। 


पराम्बा भगवती दुर्गाके विभिन्न स्वरूपोमे दर्शन 


देवभूमि भारतमें उस पराशक्ति पराम्बा भगवतीकी सगुणोपासना विभिन्न विग्रहोंमें अनादिकाटस मनातनरूपसे शेता घरी 
आ रही है। झाखोंमें इसो पराशक्तिको परब्रह्म परमात्माक॑ रूपमें दुर्गा काली आहि अनक नामांस अधिडितयत उसकी 
वपासनाका मार्ग निर्दिष्ट किया गया है। भक्त देवी दुर्गाकी पूजा और उनके दिव्य थीयिप्ररका दर्शन अनेक नम भधस फरते 
चडे आ रहे है। भारतके अनेकानेक स्थानॉपर अमैक शक्तिपीठ तथा भगवतीक ब्रिप्रत मच्दिर विद्रमाव है। यहां 
सर्वापपूर्ण बिप्रह कहीं अड्भविशेष तो कहीं यत्त्रादि प्रतोकरूपमें दीखत है। देवीक विभिन्न तर्मास शे विभिन्न विप्रह है. उममंत 
यहाँ छुछ बिग्रहों एवं उनके मन्दिरेंका संक्षिप्त परिचय तथा उनके दर्शन कराया जा रहा है 


श्रीदुर्णाजी-- 

काशीमें दुर्गाकुण्डके पास श्रीदुर्गामाताका एक सिद्ध 
जग्त्‌ स्थान है। यहाँ मन्दिसमें मूच्माष्डादेवीकी प्रतिमा है जो 
दर्णडके जापसे पुकार जाती है। मच्दिरक पेरेम॑ द्शिव 
परत आदि देवताओंके मच्दिर है। मुख्य द्वासके पास 
दपपिययक तथा चप्डभैरवकी मूर्तियाँ हैं। पास ही वुखुटटेश्नर 


रत 


३७२ # कृतार्थयत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता # (दिवता 
आड़ ह इज कु डक हज 8 कजड इजजअज डहहअफ हह# ऊऋ डक फड़ हक़ फ्ज़फ ड़ कह ड़ इज फ़ ह 86 65/फ ४ हहजफआ कह /66 #6 ह5 75% /#*फ४ ७ फहह 7 हदऊ कह 6ह# 65 १४, 


महादेव हैं। राजा सुबाहुपर प्रसत होकर भगवती दुर्गा यहाँ 
दुर्गरूपमें स्थित हुई थों। यहाँ दर्शनार्थियोंकी भीड लगी रहती 
है। नवरा्रॉर्म विशेष महात्सव होता है। 
श्रीअन्नपूर्णा 

काशीपुरीमें बाबा विश्वनाथ-मन्दिरस थोड़ी ही दूरपर 
माता अमपूर्णाका एक भव्य मन्दिर है। चाँदीके सिहासनपर 


(९; 

अमपूर्णाकी मूर्ति विशजमान हैं। मन्दिस्के सभामण्डपके पूर्व 
कुबेर, सूर्य गणेश, विष्णु तथा हनुमानजीकी मूर्तियाँ और 
आचार्य श्रीभास्करगायद्वाय स्थापित यत्त्रेधर लिड्न है जिसपर 
श्रीयन्त्र खुदा हुआ है। इस मन्दिस्के साथ लगा एक खण्ड है 
जिसका आँगन विस्तृत है। उसमें महाकाली शिव परिवार, 


गंड्राववरण.. लक्ष्मीनाययण  श्रीयमदरबार, राधाकृष्ण 
उमामह॑श्वर एवं अन्तमें मृसिह भगवानकी सुन्दर मूर्तियाँ हैं । चैत्र 
शुद्ध नवमी तथा आधिन शुद्धा अष्टमीका अन्नपूर्णाजीके दर्शन- 
घूजनकी विशेष महिमा है। य॑ काशोकी अधिएत्री देवी हैं और 
शकरपणवल्लभा हैं! काशीम॑ इनकी विद्यप प्रतिष्ठा है। 


झगवती सकटादेवी 

काशीमें भगवती सकटा माताका अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान 
है। इन्हें 'विकटा' तथा 'प्ममुद्रा मातृका भी कहा जाता है। 
पद्मपुणणक अनुसार श्रीसकटादेबीका स्थान काशीर्म आत्मा 
चंरिधरके उत्तर तथा चप्डेश्वरक पूर्वम॑ है। संकटाजीफा यर्तमान 
मच्दिर आज भी यहींपर विद्यमान है। मन्दिरके अदर दालान 
पार करनेपर एक आसनपर रजतमूर्ति श्रीसंकटंदेवीकी दिव्य 
झाँकीके दर्शन होते हैं। इनका विग्रह युष्पमालाओंसे सुशोभित 
रहता है। समीपर्म ही माताजोक थाहन सिहकी एक विज्ञाल 


अतिमा है। माताजाक दर्शन-पूजनसे सभी सकट दूर हात . 
हु और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवती श्रीसकयदेवीकी 
काशीमें अत्यधिक महिमा है। 
विशालाक्षीदेवी 

काझीपुरीर्म भगवान्‌ शकरका विश्वनाथ नामक 
ज्योतिर्लिड् है साथ ही यहाँ सिद्धवाक्तिपीठ भी है जो 
मीरघाटपर धर्मेश्वरके समीप भगवती विशालाक्षी गौरीके नामसे 
प्रसिद्ध है। काशीर्म नव गौरियांम॑ विद्यालाक्षी, मड्ठलागौग 
तथा महालक्ष्मीगीरीकों विशेष महत्त्व प्राप्त है। देवीका 
विशालाक्षी नामसे प्रसिद्ध एक शक्तिपीठ भो है। यहाँ 
देवीक दर्शनके लिये दूर-दूरमे यात्री आते हैं। 
विन्ध्यवासिनी 

भगवती भागीरथीक॑ दक्षिण तटपर स्थित विन्ध्याचल जो 
सप्तकुलाचलॉर्म एक है वह अनेकानेक देव, गन्धर्व किन्नर 
एवं ऋषि महर्षियाँ तथा साधु-सर्ताकी तपांभूमि रहा है। 
यहींपर राजग़जश्वरी भगवती विश्ध्यवासिनीका सर्वपू्जित 
मन्दिर, जाम्रतू शक्तिपीठ है। कंसके हाथसे छूटकर जिन देवीने 
आकाशवाणी की थी वही श्रीविन्ध्यवासिनी हैं। यहाँ पराम्बा 
अपने समग्ररूपसे सर्वाद्भपूर्ण आविर्भूत हैं। इस क्षेत्र्म जो 
शक्तिव्रिकोण ह उसके कोनापर क्रमश विन्ध्यवासिनी 
(महालक्ष्मी) कालीखोहकी काली (महाकाली) ता 
पर्वतपरकी अष्टभुजा (महासरस्वती) विद्यमान हैं। पूर्वमें 
भगवती विश्ध्यवासिनीका विग्रह मुग्य्य मन्दिरमें पथ्चिमाभिमुस 
है। उन्हींके सामने विन्दुरूपम॑ भगवान्‌ शकर भी अधिष्ठित हैं। 
भगवतीके वामभागमें--दक्षिण दिशामें उत्तराभिमुग्व ऊर्ध्व 
मुखी भगवती कालो हं और उत्तर पश्चिममें पूर्वाभिमुख 
भगवती सरस्वती हैं। इस प्रकार यह लघु त्रिकोण बनता ऐ 
जो विश््यवासिनीक मूल्पीठका त्रिकोण है। 

विच्यक्षत्रक त्रिकोणका केद्र विन्दु श्रायमेश्वर-महादेव 
मन्दिरक सदाशिव हैं जो पूर्वाधियुख हैं। उनक एक नंत्रसे 
पश्चिमाभिमुस भगवती लक्ष्मी विन्ध्यवासिनी नामस प्रसिद्ध हैं। 
दूसरे नेत्रस उत्तराभिमुख् महाकाली वाल्मेखाहम॑ स्थित हैं और 
तोसर मंत्रस विश्यपर्वतपर महासरस्वती अष्टपुजा नामसे 
उत्तराभिमुख स्थित हैं। इस प्रियाणक अच्चर्गत अनेक 
देवी देयता आत हैं। 


अड्ड ] 
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वैष्णवी (वैष्णो ) देवी 

शक्तिके प्रधान अर्चा पीठोंमें वैष्णवीदेवीक सिद्धपीठको 
अल्वत्त जाग्रतू माना जाता है। ये देवी वैष्णवी हैं कितु जहाँ 
देवी वियजती हैं वहाँ कोई मन्दिर नहीं है। कहा जाता है कि 
दंवोंने त्रिशूलक॑ प्रहारसे गुफा बना ली है । गुफामें लगभग ५० 
गज भीतर जानेपर महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वतीकी 
मूर्वियाँ हैं। इन मूर्तियाँक चरणोंसे निरन्तर जल भ्रवाहित होता 
रहता है। ईंसे 'बाणगज्ा कहते हैं। गुफाद्वारमें थोडी दूरतक 
लेटकर जाना पड़ता है। यहाँके श्रीविग्रह अत्यन्त मनोरम हैं। 
वैष्णोदबीके भक्त भारतभरसे हजारोंकी सख्यार्म यहाँकी यात्रा 
करते रहते हैं। यहाँकी यात्राकी महिमा नवरात्रमें विशेष है। 
यात्रा मार्गमें 'जै माता दी के जयघोषस पूरा बातावरण 
आहादित रहता है। यह स्थान जम्मूसे ४६ मील उत्तर-पश्चिम 
एक ऊँची पहाड़ीकी गुफामें है। 
भ्रीज्वालामुखीदेवी 

काँगड़ा जिलेमें एक पर्वतकी सुरम्य घाटीमें ज्वालाजीका 
जाप्रत्‌ स्थान है। यहाँ भारतके कोने कोनेसे दर्शनार्था आकर 


पृतार्य हेते हैं। दबोके मन्दिस:्के अहातमें छाटी नदीक 
पुलपरसे जाना पड़ता है। मन्दिरके भीतर मूर्तिके स्थानपर साव 
परनाय दररोंस अनादिकालसे प्रज्वल्ति एवं प्रटीप्त 
ज्वालाओंकि दर्शन होते हैं। ज्यातियोंकों दूघ पिलाया जाता है 
वे उसमें बत्ती वैस्ने लगती है और कुछ दरतक नावती है । यह 
दस इृदयबरे बस्वस आऊर्षित कर लेता है और श्रद्धा उमड़ 
पता है। इन ज्योतियोंक्रो सज्या अधिक-से अधिक तरह 

कम-से-कम तीन होतो है। नवसात्रोमें यहाँ विष 
मलसर होता है ॥ 


राजराजेश्वरी 


१-कानपुर-वालामऊ छाइनपर बाँगसस्‍्मऊ म्टशन एै। 
यहाँ एक अद्भुत मन्दिर है जो तम््नशास््रकी रीतिसे बनाया 
गया है। यह मन्दिर राजराज॑श्वरी थीविद्यामन्दिर कहा जाता है। 
मुख्य मन्दिस्के भीतर जगदम्बारी अष्टघातुकी मनोहर मूर्ति है। 
आसनक नीच चतुर्दल कमलपर ब्रह्माजी स्थित हैं। उसक याद 
चट्दलकमलपर विष्णुभगवान्‌ स्थित हैं। मध्यमें पाडशलल- 
कमलपर सदाशिव विययजमान हैं। कमलदलोंपर क्रमश 
वे 'श'प,स ब भय 'र॑ रू याजाक्ष तथा अ'स 
अ तक सोलह स्वर्ण उत्कीर्ण हैं। सदाशियके यायीं आर 
नील्वर्ण दशदलपदमपर 'ड स 'फ तफके चर्णके साथ 
रुद्रकी मूर्ति है। आग पार्श्वम द्वादशदल रक्तकमरपर “क'से 
“5 पर्यन्त बर्ण तथा ईश्वरमूर्ति हैं। इन पश्चदवताआक ऊपर 
श्वत॒कमल है, उसमें 'ह क्ष यीजाक्षर € तथा सदाशिव छेटे 
हैं। सदाश्िवकी नाभिसे निकल कमलपर जगटम्बासी मूर्ति 
विशाजमान है। कुष्डलिनी योगके आधारपर यना अपन ढगक्ा 
यह मन्दिर तथा विग्रह भारतमें एकमात्र माना जाता है। 


२-फर्रसाबाद जिलेके तिरवाँ मामक स्यानर्म एक 
चयूतरेपर संगमरमर पत्थएपर बने एके विशार श्वीयन्व्पर 
भगवती राजणाजश्वरी प्रिपुरसुन्दरीकों पाशाद्रुशपतुर्याणघरा 
एक सुन्दर मूर्ति बनी है। जनमाधारण इम अन्रप्ण मच्र 
कहते हैं 

३-काणीमें रफितापटपर राजयज॑प्ग्रझ एय प्राइम 
मन्दिर है ये दवी या ल्न्‍ल्तागौगर नामस प्रमिय एै। 


कामाक्षी 
माक्षदायिती सात पुरियार्स यरशीपु्म एाप्रपर 
मन्दिरक समीप हा भगषता यामाक्षीयाया मेजर है। 
यह दक्षिण भारतात सर्प्रधाव पियाठ है। कामशज्वा 
आध्याशक्ति भगवती शिपसुलयरों ह प्रश्यि्ति औ। इसे 
कामस्ाटि भी कट) है। यामक्षे गलिसक सिफद्वारपर 
काममंटि-पद्र्म आध्रा/ध्या विधाध्या गैयण्भणत 
मौभाप्यटश्सी धनलध्ष्पा भानावष्या यपताए्णा जा 
विल्पलइमोज्य न्याय शिल हुध्य है। था सीशा भार 
अक्यापपीय बराया हुआ आय जाक है. हपिराणा 


-, 
६ 


» कृतार्थयत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


समस्त हौव एवं वैष्णव-मन्दिर इस ढगस बने हैं कि उन 
सबका मुख कामकोटिपीठकी ओर ही है। उम देव विम्रहोंकी 


ज्ञोभा यात्रा जब जब हांती है, व सभी इस पीठकी प्रदक्षिणा 
करते हुए ही घुमाय जात॑ हैं। देवीका शुक्रवास्को विशेष श्द्वार 
हाता है। 
मीनाक्षी 

दक्षिणमें मदु॒रानगरके मध्यभागमें मीनाक्षीका मन्दिर है। 
यह मन्दिर अपनी निर्माण-कलाकी भव्यताके लिय सर्वत्र 


असिद्ध है। 
अधिक ऊँचा दक्षिणका भोपुर 


मीनाक्षीदेवीकी भव्य मूर्ति है। बहुमूल्य वस्बाभरणोंसे देवीका 
इयामविग्रह सुमूषित रहता है। मन्दिस्के महामण्डपके दाहिनी 
ओर देवीका शयन मन्दिर है। मन्दिरका शिखर ख्र्णमण्डित 
है। मीनाक्षी मन्दिरकी भीतरी परिक्रमामें अनेक देवमूर्तियोंकि 
दर्शन होते हैं। निजमन्दिरमें परिक्रमा-मार्गमें शानवाक्ति, 
क्रियाशक्ति, बलशक्तिकी मूर्तियाँ बनी हैं। 

एक कथा है कि यहाँ एक कदम्ब-यृक्षके नीचे सुन्दरेधरम्‌ 
भगवान्‌का स्वयम्भू लिछ्टू था देवगण उसकी पूजा करते थे। 
श्रद्धालु पाण्डयनरेश मलयध्वज शिवभक्त थे उन्हें जय स्वयम्भू 
लिज्लकी महिमाका पता चला तब उन्होंने शिवमन्दिर यनानेका 
संकल्प लिया। स्वप्मम॑ भगवान्‌ शंकरने राजाको आज्ञा दी और 
दिनमें सर्परूपमें आकर नगरकी सीमा भी निर्दिष्ट कर दी। 

आकरकी कृपासे नि सतान मलयध्यज और उनकी पत्नी 
काझनमालाको भगवतोके अशरूपसे अबतरित एक कन्याकी 
प्राप्ति हुई। अत्यन्त ललित एवं सुन्दर नेत्रेके कारण उसका 
नाम “मीनाक्षी रखा गया। कुछ समय चाद राजा मृत्युको प्राप्त 
हुए। मीनाक्षी विवाहयोग्य हो गयी । साक्षात्‌ सुन्दरेधरमते स्वर्य 
आकर मीनाक्षीका पाणिगप्रहण किया। आज भी यहाँ चैत्रमासमें 
मीनाक्षी सुन्दरेधरमका विवाह-महोत्सव बड़े श्रद्धा-विश्वास 
एवं उल्ल्मसके साथ मनाया जाता है। 
क्षीरभवानी योगमाया 

कइ्मीरकी णजघानी श्रीनगरसे पद्रह मील उत्तर 'गन्धर्वँ 
स्थान है। इसक पास ही क्षीरभवानी यांगमायाका मन्दिर है। 
चारों ओर जल और यीचमें एक टापू है। क्षीरभवानीके मण्डपके 
चार्रा ओर कुण्ड-जलके रंग-परियर्तनपर श्रद्धालु-भक्त शुभा 
शुभका विचार भी करते हैं। ज्येष्ट शुद्धा अष्टमीकी यहाँ बढ़ा 
मेला छगता है। यद्द अत्यन्त सिद्धपीठ माना जाता है। 


श्रीचामुण्डादेवी 
१-अग्रवली पर्वत शरृंखखाओंके मध्य अवस्थित अजमेर 
(राजस्थान) नामक धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरमें शाक्तिदेवी 


चामुष्डाका एक सुन्दर मन्दिर है। ये देवी पृथ्वीणज चौहान 
कृतीयके बशघरंकी कुलदेवी तथा कविवर चंदवरदाईकी इष्ट 


इसमें चाय ओर चार मुख्य गोपुर है। सबसे देवी रही है। एक दन्तकथाके अनुसार देवी ण्जा पृथ्वीयजकी 
है। कई ड्योढ़ियोकि भीतर भक्तिसे इतनी प्रसन्न हुईं कि एक दिन वे एक अत्यन्त सुदर 


अड्डू ) 
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ख्रीका खेश धारणकर उनके साथ-साथ चलने लगीं और 
बोलीं--मैं तुम्हारे साथ महलंमें चहूँगी। रातके समय 
परकोटेके बाहर आगे-आगे पृथ्वीगज चले और पोछे-पीछे 
वह सुन्दरी । जहाँ आज मन्दिर है, वहाँतक आकर स्त्री रुक 
गयी। पृथ्वीगज आगे निकल गये थे। वे उसे देखमे पुन 
सापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वह स्त्री पत्थरमें परिवर्तित हो 
धरे धरे जमीनमें घैंसती जा रही है। उन्हें समझनेमें देर नहीं 
होगी कि यह परमाराध्या पराम्बा भगवती ही हैं। उन्हेंने वहाँ 
मन्दिर बनवानेका संकल्प लिया । पृथ्बीराजने मन्दिर बनवाकर 
मूर्तिकी प्राण प्रतिष्ठा करवायी । तबसे आजतक मन्दिरमें ढाई 
फुटका केवल सिर ही शेष दीखता है। 

२ मधुरमें एक प्राचीन सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इसे 
'भौली शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ सतीदेबीके केशपाशका 
पतन हुआ था। यह स्थान चामुण्डा कहलाता है। यहाँ महर्पि 
शण्डिल्यने साधना की थी। 

३ मैसूर (कर्नाटक प्रदेश) से लूगभग ४ मील दूरीपर 

' चाुण्डा पर्वत है, इसी पर्वतपर भगवतीका चामुण्डा-पीठ है। 
कहा जाता है कि मैसूर ही महिपासुरकी राजधानी थी। यहाँ 
देवने प्रकट होकर उसका बंध किया था। मन्दिस्का गोपुर 
मत ऊँचा है। ये देवी मद्दिषमर्दिनो कही जाती हैं। 
पर्वद शिक्वरपर एक घेरेमें खुले स्थानपर महिपासुरकी ऊँची 
मूर्ति बनी है। 
देधिमथीदेवी 

पुष्कर (अजमेर) तोर्थसे खत्तीस कास दूरीपर देवीका 

कपाल-पीठ है। यहाँ भगवती द्िमथीका प्रसिद्ध स्थान है। 

। देवीक मन्दिर अत्यन्त बिद्याल है, जिसमें चार बड़े-बड़े चौक 
है। यहाके पीठके विषयमें कियदन्ती है कि एक ग्वाल गाय॑ 
पा रहा था कि जमीन फटी और सिह-गर्जनाके साथ भूमिसे 
दया कपाल चाहर आया और प्रतिप्ित हा गया। यह देवी 
पैषाय ग्राह्मणोकी परम उपास्था हैं। 

कहा जाता है कि अयोध्याधिपति मायाताने यहाँ एक 
करो शिया था जिसमें प्रकट होकर देवीने उन्हें आशीर्वाद 
न्णि। पुणणोके अतुसार विकटासुरके चधार्थ देवीक्ा 
पपरिपब हुआ और उन्हेंने दधि-्समुद्रकका मत्यव कर 


असुरका वध किया। इसीलिये ये दधिमथीदेवी कहलाती हैं । 
श्रीत्रिपुरसुन्दरी 

बाँसवाड़ा (राजस्थान) से १८ कि० मी> दूर स्थित 
तलवाडा गाँवके पास “महालय उपराई गविके निकटस्थ 
जंगलमें श्रीमहान्रिपुरसु-दरीका एक प्राचीन ऐतिहासिक मन्दिर 
है। मुख्य मन्दिस्के द्वाक्क किवाड़ आदि चाँदीऊ बने हैं। 
गर्भगृहमें भगवतीकी काल पत्वरकी अठारह भुजाओँबाली 
भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। भक्तगण उर्न्ह 'तरताई माता'क नामस 
सम्बोधित करते हैं। माँ सिहवाहिनी हैं। अठारह भुजाओंमें 
दिव्य आयुध हैं। सिंहकी पीठपर अप्टटलकमल है. जिमपर 
विराजमान देवीका दाहिना पैर मुड़ा हुआ है और बायाँ पैर 
श्रीयन्रपर आधृत्त है। 

भगवतीकी प्रतिमाके पृष्ठ भागमें प्रभामण्डऊूमें आठ 
छांटी छोटी दवीमूर्तियाँ हैं जो आयुधोंसे युक्त हाकर 
अपने-अपने याहनापर आसीन हैं। पीछे पीठपर ५२ भैरव! 
तथा ६४ यागिनियोंकी सुन्दर मूर्तियाँ अड्वित है। भगवतीकी 
मूर्तिक दायीं और बायीं ओरके भागोंम॑ श्रीकृष्ण तथा अन्य 
देवियाँ और विशिष्ट पशु अद्डित हैं तथा देवटानय सप्रामम्त्र 
झाँकी दृष्टिगत होती है। माँकी भ्रत्तिमा यहुव ही सुन्दर और 
आकर्षक है। नवरात्रोंमें यहाँका मला दर्शनीय होता है । भन्दिर 
घृतकी अखण्ड ज्योतिसे अहर्निश प्रदीक्त रहता है। 
तुलजाभवानीके दर्शन 

बम्बई दिल्‍ली रेल्मार्गके मध्य सड़या जंर्दान पड़ता 
है। यहाँसे कुछ दूर माता तुलजाभवानीया एक प्रायीत भथ्य 
मन्दिर है। माताऊी मूर्ति अत्यन्त महक एवं आप है। 
संडवाका प्राचीन नाम साणाव वन गतायो जता है। 
खनवासक समय भगवान्‌ श्रोयम यहाँ पष्रे था माक 
सीताका प्यास ऊगनपर भगवान्‌ श्राएमत पर्न्यास्य हवस 
जल्घारा विवरस्कर सीता प्यास युशादी थी। भंगवानूत 
यहाँ नौ दिनतक बुश्जापवानीशें आणपना मा थी और 
मातास अख "म्र एवं बरदान सफर ये दक्षिण टि४३ आप 
यढ़े थे। भगवान्‌ श्रीषष्चन अर्जुतक साप गयीं अफ्रिलपया 
अर्जी यंग उपयस्में कार्योस तप रिया था अप शदीफ 
नरक्तम इत्र वा्ए करन ग्म ी। शर्त लिप्ड्क ये 


३७६ 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 


दिवता 
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आरषध्या कुलदेवी थीं। यहाँ शारदीय नवरात्रमें विशाल 
मेला लगता है। माता तुलजाभवानीके मन्दिस्में श्रीगणेश 


32. 
भैरव, चौंसठ यांगिनीं अन्नपूर्णा एवं श्रीहनुमानूजी 
आकर्षक देव विप्रह भी हैं। भगवती तुलजाभवानी साक्षात्‌ 
सिद्धिदाी हैं। 
श्रीकालिका 

१-दिल्लीसे शिमव्त जानेवाली लाइनपर वालका स्टेशन 
है। यहाँ भवानी कालिकाका प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर है। 
ज्ुप्म निशुष्भसे पीड़ित देवताओंकी प्रार्थनापर देवीका जो 
दयामवर्ण रूप प्रकट हुआ वही कालिकादवी हैं और मान्यता 
है कि कालकास्थित इस मन्दिरमें वही भगवती देवी कालिका 
अतिष्ठित हैं। 

३ जिला पिथौरगढ़में कालिकादेवीका एक अत्यन्त 
आचीन सिद्धपीठ है। गगोलीहाटम॑ दवदारुघनके मध्य स्थित 
यह स्थान अत्यन्त पवित्र एवं मनोरम है। भगवतीकी मनोरम 

। अतिमा एक छोटेसे मन्दिस्क मध्य प्रतिष्ठित है। कहा जाता है 
कि देवीकी मूल प्रतिमा इसी यर्तमान प्रतिमाके नीचे अंदर सात 
तहंसे ढकी हुई है। यहाँ इस स्थानकी अत्यधिक महिमा है। 
दुर्गासपशतामें 'कालिकेति समास्याता हिमाचलकृताश्रया' 

से इन्हीं कालिकादेब का उल्लेख मिलता है। यहाँ घण्टियाँ 
चबायी जाती हैं। इतनी अधिक मात्रामे चण्टियाँ शायद ही 
किसी अन्य मच्दिस्में शैंगी। यहीं एक चार द्वास्युक्त मण्डपर्म 


पाँच विशाल घण्टे टेंगे हैं जिनमें एक-एक मनोंके चार 
दर्ेमें तथा ढाई मनका मण्डपके मध्यमें टैगा है। भक्तों एव 
साधकॉंके लिये यह क्षेत्र अत्यन्त सिद्धिदायक माना जाता है। 
दोर्ना मवरात्रोंमें यहाँ हजार दर्शनार्थी देवीके दर्शनके लिये 
आते हैं। 

३-हाबडा स्टेशनसे लगभग पाँच मील दूर भागीरथीके 
आदिखोतपर कालीघाट नामक स्थान है। यहांपर सुप्रसिद्ध 
कालीजीका मन्दिर है जिस्म कालीजीकी चतुर्भुजी विज्ञाल 
प्रतिमा है। माँका बहुत यडी रक्तिम जीभ बाहर निकली हुई 
है। यह एक प्रधान शक्तिपीठ है। मन्दिरमें त्रिनयना रक्ताम्बश, 


्ज रद 


मुष्डमालिनी तथा मुक्तकेशीके रूपमें माता विराजमान हैं। न 
कयल बग प्रान्त अपितु सम्पूर्ण भारत तथा बाहरसे भी छोग 
यहाँ दर्शनके ल्यि आते हैं। मन्दिस्म अपार भीड़ लगी रहती 
है। अनेक साधकनि यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। यहाँगी 
आधिन मासकी दुर्गा-पूजा भारत प्रसिद्ध महोत्सव है। 
श्रीयोगमाया 

दिल्‍लीस्थित कुतुबमीनारके पास निर्मित एक भव्य 
मनच्दिस्में देखी कामाख्यांके समान हो भगवती योगमायाक 
आदि ्रतीक प्रतिष्ठित है। यहाँ इनकी अत्यधिक मान्यता है। 
इसे सिद्धपाठ माना जाता है। 
नन्दादेवी 

जिला अल्पोड़ार्म नन्दादवीका प्राचीन और पौराणिक 
(केदारखण्ड, मार्कप्डेयपुर) द्ञक्तिपीठ है। यहाँ याव्ियोंवी 


अटड्डू ] 


» पराम्या भगवती दुगके विभिन्न स्वरूपोर्मे दर्शन «» 
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सदैव भीड लगी रहती है। नवग्रत्रमिं विशप महोत्सव मनाया 
जाता है। 
नयनादेवी (नैनादेवी) 
उत्तरप्रदशक कूर्माचल मण्डल्में नैनीतालके मध्य चारों 
ओस्से पर्वतमालाआंसे परियृत एक विशाल सग्रेवर है जिसके 
दाना छोर तल्‍लीताल और मल्लीताल सज्ञसे प्रसिद्ध हे। 
स्कन्दपुराणके अनुमार इस सरोवरका नाम त्रिऋरि सगेयर है 
और इससे सम्बद्ध अति पुलस््य और पुलह--ये तीन ऋषि 
है। इसी हदके मल्लीतालके तटपर पहाड़से लगा 
नयनादेवीका प्राचीन मन्दिर शक्तिपीठ है। नवरात्रोम॑ यहाँ 
विशेष पूजन महोत्सव होता है। 
भ्राता पूर्णागिरि 
बरेलीसे आगे रेलबका अत्तिम स्टशन टनकपुर है। 
उसके बाद द्विमाल्यकी पहाड़ियाँ प्रारम्भ हो जाती हैं । यहाँ कुछ 
दूर मैदानी मार्ग तय करनेपर पहाड़की भीषण चढ़ाई तय करनी 
पड़तो है। तदनन्तर एक छोटेसे पठारी समतल स्थानपर 
भगवती पूर्णागिरिका सिद्धपीठ प्राप्त होता है। यहाँ कोई मन्दिर 
तथा विग्रह आटि नहीं है मात्र एक स्थानपर लिड्ड तथा त्रिशूल 
एवं निशान आदि गड़े हुए दिखायी देते हैं। यहींपर भक्तजन 
पूजा-अर्चास अपनी भावना प्रकट करत है और देवीकी कृपास 
अपने अभीष्टको प्राप्त करते एं। एक चृक्षपर बहुत स घण्टे 
लटफे ₹। यृक्ष सूखा है। यहाँ भक्तजन घण्टियाँ त्रिशूल आदि 
चढाते ह। यहाँकी यात्रा मवय्प्रोर्म विशेष रूपसे हाती है । 
भुवनेश्वरी 
अऋषिकेशमे कुछ दूर गड्ढापार मणिकूट पर्यतपर भगयती 
भुवनेधरीका सिद्ध पीठ है। समीप ही प्रसिर नीलकण्ठश्नर 
महादेवयका मन्दिर है। भौन गाँवक निकट होनसे दंवीजोयर 
मन्दिएभौनकी देवों मन्दि' फएलाना है। 
श्रीमहाकाली 


गुप्तमशौसे पाँय किल्माटर दूर उत्तर वरट नहीफे पास 
सर्क्तीके समीप 'कालौपठ स्थान है। यहाँ माझाटी 
मदाल शमी तथा माशमसस्वतीक तोन मस्दियर्म तीन विध्रद है 
गया जाते है वि छब हंत्डी वाया गक्षमोंया महक 
परायायलीमे सापतास पराश्िति घर सा हुए सथे उतात 
इस स्थनपर भगवर्तीशी स्पपन यो हथा उनसे अर्चा पूछा 
दे ७ ६३३-- 


की। यहाँ बहुत समयसे अग्नि धूनी जलती है। 


देवी चद्रवदनी 

टिहरी जनपदके देवप्रयाग मामक तीर्थके निकट ही एक 
ऊँचे शिखरपर दबीका शक्तिपीठ है। यहाँ दबोको मूर्तिके 
स्थानपर श्रीयत्र है और भक्तजन उसीका दर्शन करते हैं। 
श्रीराधारानी एवं कात्यायनीदेवी 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्धका आएछ्ठादिनोशक्ति भगयती 
राधारानीका एक प्रसिद्ध स्थान मधुय मण्डल (चरसाना) में 
है। यहीं एक पहाडीपर सीढ़ियाँ घनाकर मनोरम भज्य मन्दिर 
बना है। जहाँ भगवती राधायनोका श्रीविग्रत विगजजमान है। 

ब्रज वृद्ावममें ब्रह्मशक्ति महामाया कात्यायनी बियजतो 
हैं। इनफों गणना १०८ पीर्ठाम हांती है। श्रजगोपिकाओंने 
भगवती कात्यायनीकी आग्रधनास ही अपने प्रियतम प्रभु 
श्रीकृष्णचन्द्रका प्राप्त किया था। यहाँ अष्टधघातुफी एक नवीन 
प्रतिमा प्रतिष्ठित है। या दीका पश्मायतन भी ह। 

मधुरमें स्थित मशत्िद्याका एक प्राचान मल्िर पिश्प 
उल्टेगनीय है। यहाँ यह पीठ एफ ठेँ चे यौलेपर अगम्थित है। 
भगवतोके मनारम विप्रहय नेत्रकी दिष्य ज्योति दर्शनाय है । 
लिड्डधारिणी ललिता 

# यह एक प्रसिद्ध द्राक्तिपोठ है। यर पीठ शपमतीय 
उत्तर स्थित शौनफादि अड्टासी हहर ऋषि महर्थरपमी 
तप स्थला पुण्यतार्थ नैमिपारण्यमें स्थित है। माता भरपर् के 
मस्तक्पर भगवान्‌ शारश लिए्ठ दियत रहा एै। यहाँ 
सतादेय'क नत्र परप्क गिर थे। यहाँ दपाक नेयेंप विएएशप 
मम्मोत्त पाया जता ए। इसीएिय अििषय छाछिरफ कार 
ये ललिता तथा लि्विषारा। ब्यूनम फाणा श््रिलत्ता 
कहलाती है। प्रयम आगयात्या पाते अपाण्ओे ये 
भक्तजन'की अपार भीड़ सगे गनी है। मुस्य म्िक पन्‍्म 
ही एक छोटा सा मलिर है ४शिएव भंगषन्‌ चर एप भार 
पर्वतास सुगफ शगीकल मूतिज है। शरीए भानाशंय 
अनुगार घबरा ह्डिलोदबएो प्रात इडिर कै। सा किक है 
वि दवान पिशागुर रिया था परीय पिल ॥#। 
संधायाणओं विप्य आपकशाओ हधाओ विध्च यूरूप करत है । 
याँयि एस हापमे ८धाशा मी (सानियर पे) वह ऋऑफय 
कमर्नतद मानाश है मिताये शा कन तेप्ोते रफ>डा, नेप 

!] 


३७८ 


* कृतार्थयत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


दियता 


है हड४ 85770 ह 8४ डक हक 2 हक 2ह कह ३जजक़#ह 86% १ हहफ फडडफऊ डे हफ़फहह४जअऊ हक अडऊफक हड#ह४#फक-/ह कह #जफआकृकफक #जककडरिहडडड 


मम्बन्धी विकार दूर होते हैं और भक्तांका कल्याण होता है ! 

२ तीर्थरज प्रयागमें ललितादेवीका असिद्ध दाक्तिपीठ 
है। यहाँ देवी छलितानामस प्रसिद्ध हैं और देव भव-भैसव 
कहलात हैं। यहाँ सतीदेवीका हस्ताडुलि गिरी थी। प्रयागमें 
हलितादेवीकी दा मूर्तियाँ मिलती हैं--एक अक्षय बट 
किलेक पास, दूसरा मीरपुरमं। कुछ विद्वानोंक अनुसार 
अलोप॑ीदेवी (दायगजके पास) का यहाँका मुख्य पीठ माना 
गया है। यहाँ माताका दर्शन पालनेमें झूलते हुए होता है। 

३ श्रीनगर (गढ़वाल) से उत्तर रूगमग दस यारह कि० 
मी दूर बुगाणी गाँवके पास भगवती यजशजश्वरीका एक 
प्रसिद्ध मन्दिर है। गढ़वालक प्राचीन गजा महाराजाओंकी यह 
प्रमुख आशध्यादेवी थीं। 


श्रीकुलकुल्यादेवी 
जौद्धेकि प्रधान तोर्थ कुशीनगरसे छ मील दूर 

अभ्रिकोणर्म 'कुलकुल्या' एक स्थान है। यहाँ कुल्या नामकी 
नदाके तटपर श्रींदुर्गाका एक प्राचीन मन्दिर है। इस कुल्या 
नदीके तटपर स्थित हनेके कारण ये दंवी कुलकुल्या 
(कुलकुला) नामस अभिहित होती हैं। शार्साम॑ भगवतीसा 
एक माम 'कुरुकुल्छा आता है। सम्मवत 'कुलकुल्या 
उसीका अपभ्रश्ञ नाम है। कहते हैं देवी मन्दिर्म रहना पसद 
नहीं करती इसी कारण एक छोटी चहारदीवारके अंदर 
,चबूतरेपर इनका स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्रके नवरात्र तथा 
शमनवमीपर विद्यंप मेला छूगता है। यह देवीका स्थान 
अत्यन्त जाम्रतू है। 

श्रीश्ञाकम्मरीदेवी 

दुर्गासप्तशतीमें . वर्णित शाकम्भरी या झाताक्षीदेवाया 
असिद्ध दाक्तिपीठ मगठ मण्डलक सहारनपुर जिल्म॑ शिवालिक 
पर्दतथणाकी तलएटीम म्थित है। पीठस कुछ पूर्व “भूगदव 
का विशाल मन्दिर दे 

4 लक: 5 बिपयर्म अनक ज्नश्रुतियाँ ह#। 
उनमेंस जा विशेष प्रचलित है उसके अनुत्तार गुर्जर जातिका 
कोई जनमायय ख्ाला यहाँ गायें चराया करता था। एक दिन 
उसे टिव्य वाणी सुनायी पड़ी-- यह हमाय पीठ € इसका 
पूजन अर्चन कयें। भक्त (खालें) ने पूणा- तुम कप 


हा ?! उत्तर मिला--“शक्तिरूपदेवी। भक्तने पुन कहा-- 
“मुझ अच्चेऊी नेत्र दें. तभी तो आप कृपामयी दाक्तिवा मैं दर्शन 
कर सर्कूगा। तथास्तु कहकर दिव्य वाणी शास्त हो गयी। 

तत्काल ही अच्धे भक्तको सब कुछ दिखायी पड़ने छूगा। 
उसने यत्र तत्र माताकी दिव्यताका प्रचार क्या। तभीस 
माताके दर्शन पूजनकी परम्परा चल पडा। 

वर्तमानमें यहाँपर भगवती शाकम्भरीका विशाल मन्दिर 
है, जिसपर स्वर्णललश मुशोभित है। मन्दिर्के अदर 
सममरमरकी वेदीपर उत्तराभिमुख भीमादेवी और पूर्वाभिमुख 
आ्रामरी झाकम्परी शरताक्षीके श्रीविग्नह तीन चार फुटके हैं, जा 
घृत और सिन्दूरसे अनुलिप्त हैं। 

दुर्मामप्तशती दवामाहात््यक॑ अनुसार ग्राचान कालमें सौ 
वर्षोतक वृष्टिके अभावम॑ समार अत्पन्त विषम स्थितिर्म पड़ 
गया ऋषि-मुनिर्योकि नित्य-नैमित्तिक नियमॉम भी विप्नह गया। 
तब देवी अपन शत-नेत्रांसि कमणामयी दृष्टिस इस स्थितिकां 
दखा और एक विशप शाक उत्पन कर जगत्‌का भरग पापण 
किया) तभीसे माता शाकम्भरी तथा शताक्षी कहलाता हैं। 
दबोका वर्ण नील है। मेत्र नीले कमछके समान हैं। नाभि 
गम्भीर है। उदरपर त्रियली सुझोभित हं। इस प्रकार भगवता 
श्ञाकम्भरोक दर्शन नमन पूजन अर्चनस भक्तों एव 
साधकांको एटलैकिक एश्वर्य तथा अन्तर्म दंवाका सायुज्य 
प्राप्त होता है। 


हरसिद्धिदेवी 


सप्रपुरियर्म अमिद्ध अवन्तिफा (उज्जैन) जा 
महाकालश्वरकी प्राडास्थरी ह, वहाँ पुण्यसलिटा क्षिप्रा नो 
है। यहाीपर हरसिद्धिदेधाका एक अत्यन्त प्राचान स्थान है। 

दवाका प्रायान मन्दिर स्द्रसागग्क तठपर था यह सागर 
कमलपुष्पोंस आच्छादित रहा करता था। इसक पूर्यीं तटपर 
महाकाल्धरका तथा पश्चिमी तटपर हर्ससद्धिदयोका मन्दिर 
था । ययन आक्रमर्णास यह स्थान विच्छिन्न हा गया। बर्तमान 
हरसिद्धि मन्दिर एक विशाल प्राद्ृणम स्थित है) मन्दिरका 
प्रवशद्वार पूर्वकी आर ऐ। यह मन्दिर १८वीं सदीम॑ यना है। 
न्वोक्य महाकालकी भक्ति माना जाता है | मचिस्क गर्मपृष्म॑ 
एका विलापर श्लायत्य भा उत्हीं्ग है। दवा हरसिरिया 


अट्डू ] 


» पराम्बा भगवती दुगकि विभिन्न स्वसपोर्मे दर्शन «» 
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महागज विक्रमादित्यकी आसध्या देवी भी कहा जाता है! यहाँ 
स्तीदेवीकी केहुनी गिरी थी। चण्ड-मुण्डके वधक ल्य जय 
भगवान्‌ शकरने चण्डीका स्मरण किया तो देवीने प्रकट होकर 
उन दुष्टोंका वध कर डाला। शिवाजीने उन्हें हरसिद्धि नामसे 
उज्ैनक महाकाल्वममें स्थित होनेके लिये कहा। तबसे ये 
माता यहाँ विराजमान हैं। यह दंबी वैष्णवी दवी है। 


श्रीबगलामुखी 

मध्यप्रदेशेके होशगाबादमें भगवती वगरामुखीका 
प्रसिद्ध मन्दिर है जो दुर्गोकुटीक नामसे विख्यात है। यहाँ 
दतियाके पास श्रीवनसण्डेश्वर महादेवके समीप एक वंदान्ती 
सोगीने श्रीपीताम्यरपीठकी स्थापना करत हुए भगवती 


हर ही रथिय: 
बगलामुणीकी चतुर्भुजी मूर्ति प्रतिष्ठित कशयो। श्रीस्व'्मी 
महाणजफी साधनासे यह स्थान विटिष्ट सि् *प्रीयोठो्मे 
चरिगणित हांता हैं। यहाँपर द्ौफर, गण” हनुमान, पीताम्बंग 
परशुरम भैरव आदि अनऊ देषी-देयताआंफ भा स्थान हैं। 


श्रीशारदामाता है 
मध्यप्रदेशके मैहर नामक स्थानमें दप्रदाइयाशा एक 


प्रसिश मलिर है। यह सत्र एक जिकूट पर्यतपर जंगल्म॑ 
स्थित है। सापणश्य मैहरके पूर्वश्नौल एप्णग २८७० या पूई 
मोह मस्दिस्तक जातेके ये से दियोस्य तिमाय खरवाण शय। 
शरे माता आरदी मावा-नोण आत्शाही भी इष्टणगी थी। 


यहाँ सिद्ध सत-महात्माओ और नैप्ठिक भक्तोंफो उपस्थिति 
सदैय रहती है। माँकी कृपासे यहाँपर उनके भा दर्धान रोते हैं 
ऐसा लोगोंका विश्वास है। यहाँ वैष्णव-पद्धतिसे माँको 
पूजा-आगधना होती है। 
जनकनन्दिनी भगवती जानकी 

अगवती जानकीका आविर्भाय मिचिलाज्नर्गत सीतामद्री- 
क्षेत्रमें हुआ। राजा जनक जय सर्णिम हल पज़ा रहे थे उसी 
समय पृथ्वीम भगवती जानकी प्रकट हुई। अभी भी 
सीतामढ़ीमें उसी स्थानपर जानकीजीका विशाल मन्दिर है जहाँ 
श्रीयम लक्ष्मण तथा जानकी--तोनाकी अर्चा-पूजा हांगी है। 
देवीकी यह प्रतिमा स्वयम्भू है जो यहाँ पृथ्वासे प्रकट हुई है। 
यहाँ माताके भक्त माँकि दिव्य दर्शन करनेफे लिय आते 
रहते हैं। 


चण्डिकामाता 

महर्पि मुदूयकी तपामयौ पाथन पुण्यभूमि मुद्शरगिरि 
या मुंगर नामसे प्रसिद्ध है। यहाँ गद्गाअ तटपर नगरक पूर्षमें 
जो चण्डिका माताका विष्यात मन्दिर है मिद्ध शक्तिपीठ है। 
देवी सतीक नत्रका इस स्थानपर गिरतेझा यार्णन प्राप्त शाता है। 
आज भी यहाँ नंत्रका ही पूज्य होती है। 

इस सिद्धपीठक सम्बन्धमें एक स्थानीय अनुश्नुति हैं 
जिसके अनुसार अंगदेशक ण्जा दानयीर कर्ण (अथवा 
मतात्तरमे घटाह राजा) शक्तिक उपासर थ। ये नित्यप्रति 
मध्यणगिमें दयारी भक्तिम तस्रीन हो जाते थे । एफ कद्ाहमें 
तेल गौलता रहता था ये उमम यू पड़ते तथा घौगठ 
सागिनियाँ उन्हें अपना भाजन बना उ्तों। घपामयों भश्यती 
पुन अमत सिमनस उरें पूर्फिषर्म राय ही और गाए सौगनाओं 
बहते धों। सजा सवा मत सोना मांगा अप उस यह प्रज एप 
घाता। यजा प्रा घह सदण यैटेया 7ते। इसमे प्रारय शा 
“कर्ण फैग यना हुआ है। 

शश पिशमत्य' रुए यह पार राइस 7ई लो ये 
उतक पास झायए रण करन हात्रे और प्यव गाल 
एन समझ याद एम तय उससे चहल | अटविल्या प्एानपर 
ह०। ये भी कसा शोत सा कुफाम पूरे, री चपिदार उनका 
असखा कर शिदा। दुर हयकी कण थे पूरियप है मत । 
डहीए थगए शुई उफप पर मत. मिजभ । कल्प सपे य>- 
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वरदान दीजिये। पहला यह कि आप जिस कोपसे सवा मन 
साना देती हैं, उम ही हम॑ दे दीजिये दूसए यह कि इस 
कड़ाहको उलट दीजिये। देवीने ऐसा ही किया। जब कर्ण 
(बलाह) आये तो वह कड़ाह यहाँ नहीं था। भगवती चण्डी 
यहीं अन्तर्धान हो गयी थीं। 

गहाँ इस सिद्ध चण्डिका-क्षत्रकी अत्यधिक मान्यता है। 
नवरात्रोर्म तथा मंगल और शनिवारकों दर्शनार्थी विशेषरूपस 
यहाँ आत हैं। 
कामाख्यादेवी 

ब्ह्मपुत्र नदीक तटपर अवस्थित गुवाहाटीके क्रामगिरि 
यर्वतपर भगवती आधद्याशक्ति कामाग्व्यादवीका पावन पीठ 
स्थित है। यहाँ सत्तीदेयाका योनिषीठ है। यहाँ भगवतीकी 


' ष है 


के  बि 
का 


पूजा उपासना तन्तीक्त आगम पद्धतिमें की जाती है। मुख्य 
मन्दिर जहाँ महाशक्ति महामुद्रामें औओोभायमान हू उसे 
बध्कामदेषका मन्दिर नामस भी पुकार जाता है। यहाँकी 
अधिष्ठात्री दवा कामाख्या अथवा कामाक्षा कहलाती है । यहाँ 
चूजा-उपामनामें कुमारिका भोजनकी भी सुदोर्घ परम्परा है। 
भद्गकाली 
मध्यरेल्वंकी बाजी-यजवाड़ा लाइनपर काजापटसे छ 
मील दूर यारगल नगर है। इसका प्राचान नाम ण्कश्चिला है। 
यहाँ भद्रकालीका एक ग्राचौन मच्दिर €। कहा जाता है कि 
सम्राट दर्षवर्धनने यहाँ देवीकी अचमा की थी | देवोकां प्रतिमा 
सैठी हुई है। यह प्रतिमा नौ फुट ऊँची और उतनी ही चांड़ों है। 
अष्टभुजावी एसी प्रतिमा ऋटाचित्‌ देचर्म अन्तर कहें नहीं है । 
देवी एक ग्रक्षमर उप चैठा हैं. उसका याम घरण नीच 


स्टका हुआ है। 


श्रीमहाकालीजी 

बड़ौदा (गजग़ज) मगरसे तीस मील दूर ईशानकापमें 
पावागड़ नामक एक पहाड़ीमें चम्बानेर मामक स्थानपर 
श्रीमहाकाली शक्तिपीठ है। यहाँ देवाका कबल शिरेभाग शा 
दिखायी देता है। या विश्वामित्रजीके तपम्या करनकी बात 
कही जाती है। 
बाला बहुचराजी 

चुनाल (गुजरात) म॑ बाल्य बहुचराजीका एक प्रमिद्ध 
प्राचीन मन्दिर है। यात्री स्ानकर शुद्ध हो दवीका दर्शन करत 
हैं। यहाँ साक्षात्‌ वेदमाता गायत्री प्रतिष्ठित हैं। श्रीकृष्णके 
जन्मके समय योगमायारूपसे प्रकट हुई देवीका यह स्थान 
माना जाता है। बहुतसे राक्षसॉको अपना भक्ष्य बना छैन 
(चरे) के कारण य॑ देवी बहुचण कहलाता हैं। मूलत यहाँ 
यत्ररूपाद॑बीकी उपासना होती है। गुजरात-प्रदशर्में इम देवाकी 
अत्यन्त महिमा है। चैत्र आध्विन एवं आपड़ो पूर्णिमा यहाँ 
विज्ञाल मला लगता है। | 


बम्बईमें देवीका एक प्रधान मन्दिर है जो मुम्यादवीका 
इस नगरका नाम 


बम्यई या मुम्बई पड़ा है। यह मल्रि विशाल है एव विलृत 
क्षे्रमें फैला है। इसमे "ैकरजी हमुमानूजी ध्रया गणेशजकि 
महिर भा बन है। 


दिवता 


पर 


ट् 
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रैणुक्रामाता महालक्ष्मीस्वरूपा कहों गयो ह। ऊहा जाता ै जय भगवान्‌ 


महायष्ट्र प्रदशर्म नादेडर्म दबमाता रेणुकाजांका प्रसिद्ध 
श्रीविग्रह है। यह “माहुरगढ़ शक्तिपीठ हैं। यहाँ मातावा 
कवल मुख-भाग दीखता है। य प्राय सम्पूर्ण महाग्र्टको 
कुलदेवी हैं। भगवान्‌ परद्षुगमकी जननी दानस इस म्थानका 
माहुरीपुर या “मातापुर भी कहां जाता है। भगवान्‌ 
अवघूतधर दत्तात्रयका इस स्थानस घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनको 
दिनचर्याके ब्रिपयर्म कहा गया है कि वे प्रात काल चागणसीर्म 
स्नान कोल्हापुरके देवी-मन्दिस्म॑ जप-ध्यान माहुगपुर 
(मतापुर) में भिक्षा ग्रहण करत हैं तथा सहयाद्रिमें विश्राम 
करत हैं-- 


बाराणमीपुरस्तरायी कोल्हापुरजपादर 
माहुरीपुरभिक्षाशी_ सहयशायी . दिगम्यर ॥ 
(दत्तागपवरा्धक्दय ३) 

करवीरस्थ महालक्ष्मी 


फाल्टापुर दवीक सिद्ध महापाठोर्म एक प्रमुख पीठ है। 
स्फलदपुराण (काशांखण्ड) के अनुसार महर्षि अगसूय अपना 
पत्रा पतिब्रता हापामुद्राक साथ काशोस दक्षिण आय आर 
यहाँ बस गये। फरथोरशेत्रफा घाराणमीस भी श्रेष्ठ एच 
भुक्ति मुक्तिप्रद कश गया है। इस शत्रश दर्शिण काश कहा 
जाता है। भगवान्‌ दत्तात्रय मध्याद्ष स्रानक जद दबीवी 
स्तुतिक ल्यि यहाँ आत ए। यहाँ महालक्ष्पीरूपर्म दवाया 
श्रीिग्रह अत्यक्ष प्रायोेन है जो करवीर नियामिनी या 
कीलपुर नियासिना कहलाती ह€। टयाऊ प्राधानिक राष्म्य 
(सप्तशती) में निर्टि्ट ध्यानक अनुरूप हां श्रीटयोझा या 
पिप्रए # ततनुसार चतुभुण जगन्माता॥ शाथामे मलुलुठ़ 
गटा छाल और अमतपात्र विरशातित ५ । मस्तस्पर नागवष्टित 
शिवलिफू और यानि है। स्ववा्मू मूर्तिम ही सिर्पर झिसट 
उन्यार्ण हाफर शपफणाते उसपर खाया का है। साई रन पु 
ऊँण यह प्रतिमा आक्पर आर आसयत्त सुलर है। टयारए 
अरणार पास उनझा थाहन सिंए प्रतिद्ठित है। 
पद्मावतीदेयी 

ट्म्दितिस ताने शाख हर विकाना (गशाइनम) मे 
धद्ममगंगयय घास भगवता घदयायएएय विज मनिर ऐ थे 


यहुटश वड़ूटाचलपर निवास करने लगे तत्र उनऊों नित्यप्रिया 
श्रील्क्ष्मीजी तिरुघानरमें आफादगजक यहाँ कन्यारूपस प्रकट 
हुई। उनका यिवाह श्रागएाजा (बड़टशस्ामो) के साथ 
हुआ। यहां इन्हीं दवों पद्यावताका भव्य यिप्रह है। 


देवी कन्याकुमारीके दर्शन 
ततस्तीर सपुद्रस्य झनन्‍्यातीर्थमुपत्पुशेत ! 
तताय स्पृश्य राजद्ध सर्वषाप  प्रमुच्यते ॥ 
(मरा सन हार्थयायरा ८५॥२३) 
(कावरीम॑ स्रान करक) मनुष्य समुद्रतटवर्ती कन्यातोर्ष 
मे स्रान करे। इस कनन्‍्याजुमायें तीर्थके जल्या स्पर्श कर 
लनपर भी मनुष्य सभी पार्पास मुक्त हो जाता है। 


यहाँ कन्याउुसागीके समुद्त्टपर गणचघशह् एफ मल्लिय 
ह। इनका दशन करनश अननर भी छुग'यदयीएा रचने घन 
त्वंग जाते हैं। दयीये याः मूर्ति प्रभागत्याटव तथा भप्य है 
हयीक एफ उपयथर्म साला कै । विषषल्सापपा ठयीएथ हारा 
रत्नस सूटद्ठार हता है । रप्रिम॑ भी देवास विषय सद्वार शाप है । 

कशधा+-यापापुरव सपशी फरका भगगन्‌ पर्याय 
प्रसन्न शिया और उतस अमात्यज्य घादाव शत | चपरएत 
उस बण-- कुझग कसाओ 3धिका चूम सपत अरप 
राहगे। यसहाद पाया ख्ाामुर हिलाकीम पश्षा मन 
हपिय। दापश दहाअस एदित हयेक' भगवान विश्युक गम 
पद । बंगयानूने झम था काना” आहट लिलना दर 95 
शत करनार गाय लिए (अन्ना) ऋतिण दुशाज' 
औने एह ओम फसाशिाप प्रकार हर 4 

हपा शरगट हल ४८१ भगत अआयाब गज, 
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७ मृतार्थयत्ति रक्षत्ति खभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


दिखता 
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चरदान दाजियं। पहला यह कि आप जिस कोपसे सवा मन 
साना देती # उस हो हमें दे दीजिये दूसरा यह कि इस 
कड़ाइकी उलट दीजिय। दंवीने ऐसा ही किया। जब कर्ण 
(चलाट) आय ता मह कड़ाह यहाँ नहीं था। भगवती चण्डी 
वहीं अन्तर्घान हो गयी थीं। 

यहाँ इस सिद्ध चण्डिका क्षेत्रकी अत्यधिक मान्यता है । 
मवयत्रामें तथा मगल और द्ञानिवारको दर्शनार्था विशेषरूपसे 
यहाँ आत हैं। 
कामाख्यादेवी 

अह्यपुत्र नदीके तटपर अवस्थित गुवाहाटीके कामगिरि 
चर्वतपर भगवती आध्ाशक्ति कामाख्यादेबाका पावन पीठ 
स्थित है। यहाँ सर्तीदेवीका योतिपीठ हैं! यहाँ भगवतीकी 


है 


पूजा उपासना द्वन्त्राक्त आगम पद्धतिसे को जाती है। मुख्य 
मन्दिर जहाँ महाशक्ति मषमुद्राम॑ शामायमान हैं, उस 
न्कामदेवका मन्दिर मामसे भी पुकार जाता है। यहाँकी 
अधिप्ठात्री देवी कामाण्या अथवा कामाक्षा कहलाती हैं। यहाँ 
पूजा-उपासनामें कुमारिका ओजनकी भी सुदीर्ध परम्परा है। 


भद्गकाली 

मध्यरल्वंकी माजो चजबवाड़ा लाइनपर घ्वजापटसे छ 
मील दूर बारगल नगर है। इसका प्राचान नाम एकशिला है। 
यहाँ भद्रकालीका एक प्राय मन्दिर है। कहा जाता है कि 
सम्रादू हर्षवर्धनने यहाँ दवीकी अर्चना की थी। देवीकी प्रतिमा 
चैठी हुई है। यह प्रतिमा नौ फुट ऊँचा और उतना ही चौड़ी है । 
अष्टमुजाका एसा अतिमा कदाचित्‌ दा में अन्यत्र कहीं नहीं € । 
देदी एक ग्रक्षषक ऊपर बैठी है उनका थाम चरण नीचे 


लटका हुआ है। 


श्रीमहाकालीजी 

बड़ौदा (गजय़ज) नगरसे तोस मील दूर ईशानकोणमें 
पावागड़ नामक एक पहाड़ीम चम्बानर नामक स्थानफ 
श्रीमहाकाली शक्तिपाठ है। यहाँ देवीका कवल शिग्रभाग ही 
दिखाया देता हं। यहाँ विश्वामित्रजीके तपस्या करनेकी बाते 
कही जाती है। 
बाला बहुचराजी 

चुनाल (गुजरात) में बाला बहुचऱजीका एक प्रम्तिद् 
प्राचीन मन्दिर है। यात्री स्नानकर शुद्ध हो देवीका दर्शन करत 
हैं। यहाँ साक्षात्‌ बदमाता गायत्री प्रतिष्ठित हैं। श्रीकृष्णक 
जन्मके समय योगमायारूपस प्रकट हुई देवीका यह स्थान 
भाना जाता है। बहुतसे याक्षसकों अपना भक्ष्य बना ठने 
(चरने) के कारण ये देवी बहुचण काहणाती हैं। मूलत हाँ 
यन्त्ररूपादेवीकी उपासना हाती है | गुजरात भ्रदेशम इन दवाकी 
अत्यन्त महिमा है। चैत्र आधिन एव आपाढ़ी पूर्णिमाको यहाँ 
विज्ञाल मएा छगता है। 


बम्बईमें देवीफा एक प्रधान मन्दिर है जो मुम्यादयीका 


प्यई या सुम्बई पड़ा ह। यह मन्दिर पिशार है एय विधि 
क्षेयम॑ फैल्य है। इसमें झंसरणी हनुमामूरी तथा गणगरीके 
मच्दिर भी यने हैं। 


अटडू ) 


» पराम्या भगवती दुगके विभिन्न स्वरूपोंमें दर्शन + 
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'जुकामाता 


महाराष्ट्र प्रदेशर्म नादेडम देवमाता रेणुकाजीका प्रसिद्ध 
प्रीविप्रट है। यह 'माहुरगढ़ शक्तिपीठ है। यहाँ माताका 
ऊ्वल मुख-भाग टीखता है। ये ग्राय सम्पूर्ण महाराष्ट्रको 
कुलदखा हैं। भगवान्‌ परशुरामकी जननी होनेस इस म्थानका 
माहुरीपुर या 'मातापुर भी कहा जाता है। भगवान्‌ 
अवधूतध्वर दत्तात्रेयका इस स्थानस घनिष्ठ सम्बन्ध है । उनकी 
देनचर्याक॑ यिप्रयम॑ कहा गया है कि वे प्रात काल वाणणसीमें 
छान कोल्हापुरक देजो मन्दिर्में जप ध्यान माहुरीपुर 
(मातापुर) में भिक्षा ग्रहण करत हैं तथा सहयाद्रिमें विश्राम 
करते हैं-- 

बाराणसीपुरस्गयी कोल्हापुरजपादर ॥ 

माहुरीपुरसिक्षाशी सहयशायी  दिशम्घर ॥ 

(दत्तायेयबद्भछक्वय ३) 

करवीरस्थ महालक्ष्मी 

कोल्हापुर दवीक सिद्ध महापीर्ठाम॑ एक प्रमुख पीठ है। 
म्कन्दपुराण (कागीसण्ड) के अनुसार महर्षि अगस्य अपनो 
पत्नी पतिब्रता लोपामुद्राक साथ काशीसे दक्षिण आये और 
यहाँ बस गये। करथीरक्षत्रकों बाणणसोस भी श्रेष्ठ एव 
भुक्ति मुक्तिप्रद कहा गया है। इस क्षेत्रको दक्षिण काशी कहा 
जाता हैं। भगवान्‌ दत्तात्रेय मध्याह्न स्नानके बाद दवांकी 
सतुतिके ल्यि यहाँ आते हैं। यहाँ महालक्ष्मीरूपमें दवीका 
श्रीविग्रह अत्यन्त प्राचोन है जा करवघीर निवासिनी या 
“कालापुर निवासिनी कहलाती हैं। दवीक॑ प्राधानिक रहस्य 
(मप्तशती) म॑ निर्दिष्ट ध्यानक अनुरूप ही श्रीदेवीका यह 
विग्रह है तदगुसार चतुर्भुजा जगन्माताके हाथामें मातुलुड़ 
गदा ढाल और अमृतपात्र विशजित है। मस्तकपर नामवेष्टित 
शिवलिड्र और योनि है। स्वयम्भू मूर्तिम॑ ही सिरपर किरीट 
उत्कीर्ण हाकर ञ्ञपफणान उसपर छाया को है। साढ़े तीन फुट 
ऊँची यह प्रतिमा आकर्षक और अत्यन्त सुन्दर है। दबीके 
चरणोंके पास उनका वाहन सिंह भतिष्ठित है। 
पद्मावतीदेवी 

तिरुपतिसे तान मोल दुर तिरुच्चानूर (गगापट्टनम) में 
पद्यसरावरके पास भगवती पदमावतीका विशाल मन्दिर है। ये 


महालक्ष्मीस्वरूपा कही गयी हैं। कहा जाता है जब भगवान्‌ 
व्‌ड्डूटेश वेड्डूटाचल्पर निवास करने छगे तज उनकी नित्यप्रिया 
श्रोलक्ष्माजी तिरुचानृरमें आकाशराजक यहाँ कन्यारूपसे प्रकट 
हुईं। उनका विवाह श्रीबालाजी (बंड्डुटेशस्वामी) के साथ 
हुआ। यहाँ इन्हीं देवी पद्मावतीका भव्य विग्रह है। 
देवी कन्याकुमारीके दर्शन 
ततस्तीरे. समुद्रस्य कन्यातोर्थमुपस्पृशेत्‌ 
त्तोय स्पृश्य राजेनद्र सर्वपापै प्रमुच्यते ॥ 
(महा बन तीर्थयात्रा ८५। २३) 
(कावरीमें स्नान करके) मनुष्य समुद्रतटवर्ती कन्यातीर्थ- 
म॑ ख्रान करे। इस कन्याकुमारी तीर्थंके जलका स्पर्श कर 
लेनपर भी मनुष्य सभी पापोंस मुक्त हां जाता है। 


जज हैं 
है 


यहाँ कन्याकुमारीके समुद्रतटपर गणंशजीका एक मन्दिर 
है। इनका दर्शन करनके अनन्तर ही कुमारीदेवीका दर्शन करने 
ल्त्रेग जाते हैं। देवीकी यह मूर्ति प्रभावोत्पादक तथा भव्य है। 
दवोके एक हाथर्म माला है। विशेषोत्सचापर देवीका हारकादि 
रलोंसे धृड्धार होता है । रात्रिमे भी देवीका विशेष शृड़ार होता है । 

कथा--बाणासुरने तपस्या करक भगवान्‌ शकरको 
प्रसन किया और ठउनस अमरत्वका यरदान माँगा । शकरजीने 
डसे बताया-- कुमारी कन्याके अतिगिक्त तुम सबसे अजेय 
रहोग। वरदान पाकर बाणासुर त्रिलकामें उत्पात मचाने 
लगा । उसके उत्पातसे पीडित देवता भगवान्‌ विष्णुकां शरणम॑ 
गये। भगवानते उन्हें यज्ञ करनेका आदश दिया। देवताआके 
यज्ञ कस्नपर यज्ञकुष्डकी चिद्‌ (ज्ञाममय) अम्िसे दुर्गाजी 
अपन एक अंशसे कन्यारूपर्म प्रकट हुई। 

देवी प्रकट हानक पश्चात्‌ भगवान्‌ दाकग्का पतिस्पमें 


डेटर 


» कृताथयन्ति रक्षन्ति ्वधक्तान्‌ सर्वदेवता » 


(दिवना 
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प्राप्त कगनके लिये दक्षिण समुद्रके तटपर तपस्या करने लगीं। 
भगवान्‌ शकरने पाणिग्रह्ण करना स्वीकार कर लिया। 
देवताअको चिन्ता हुई कि यह विवाह हो गया तो बाणासुर 
मेगा नहीं। दवताआंकी प्रार्थनापर देवर्पि नारदने विवाहके 
लिये अति हुए भगवान्‌ शकरको शुचीद्धम्‌ स्थानम इतनी देर 
शेक लिया कि प्रात काल हो गया। विवाहमुहूर्त टल जानसे 
भगवान्‌ दाकर यहां स्थाणुरूपमें स्थित हो गय। देवी फिर 
तपस्पामें लग गयीं। बाणासुस्न देवीके सौन्दर्यकी प्रशसा अपने 
अनुचरासे सुमी । वह देवीके पाम आया और उनसे विवाहका 
हठ करने लगा। इस कारण द॑वांसे उसका युद्ध हुआ और 
देवी कन्याकुमारीके द्वार व” माय गया। 
आरासुरी अम्बिका (अम्बाजी) 

यह एक प्रमुख शक्तिपीठ है। सतीमाताका हृदय अड्ड 
यहाँ गिरा हुआ माना जाता है। उसी अड्जकी पूजा यहाँ अम्या 
या अम्बिकादेवीाके रूपमें हाती है। यह स्थान दिल्लीसे 
अहमदाबाद रेल्य लाइनके आबूरोड-स्थित आग्रसुर नामक 
स्थानपर है। यहाँ पर्थतपर आयसुरी अम्बिकाजाका एक भव्य 
मन्दिर है। माताजीका श्रृद्धार प्रात घालारूपमें, मध्याहमें 
युवत्ीरूपमें तथा साय वृद्धाके रूपमें होता है। यहाँ माताका 


कोई विग्रह नहीं है. बीमायन्त्र मात्र है जो थूद्धारमेदस सान 
रूपोंमें प्रतीत होता है। 
श्रीअम्बामाता 


१-माउण्ट आबूरमें आरासुर आ्रममें माता अम्बाजीका एक 
मन्दिर है मन्दिर छोटा है किंतु मम्मुखका सभामण्डप विद्ञाल 
है। मन्दिर्में कोई मूर्ति नहीं है परंतु एक आतेमें बसालड्डारसे 
इस प्रकार यूद्वार किया जाता है कि सिहपर बैठो भवानी 
दर्शन हांत हैं। 

२-सूरतमें अम्बामाताका एक विज्ञाल मन्दिर है। इसमें 
जो देबीमूर्ति है, वह स्वप्रादेशक अनुसार चार सौ यर्ष पहए 
अहमदायादस॑ सूरत लायी गयी थी। देवाकी मूर्ति कमछाकार 
पीठपर विराजमान है। यह मूर्ति एक रथपर स्थित है जिसम दो 
घोड़े तथा दो सिंछेंकी मूर्तियाँ बनी हैं। देवीके दाहिमे गणदाजी 
और शकग्जी तथा बायीं आर बहुचरादेवीकी मूर्ति है। 

३-अठमदाबाद स्वेडग्रह्मा रेलये लाइनपर खेडब्रद्ा 
नामक स्थान है। यहाँ हिण्याक्ष नदी प्रवाहित होती है और' 
ब्रह्माजीका स्थान है । यहीं समीपमें अम्बामाताका प्रसिद्ध मन्दिर 
है। यहाँका श्रीषिग्रह 'चामुष्डा नामसे अभिद्दित होता है। 
महिपासुरमर्दिनी और गदह्याणीजीक भी यहाँ सुन्दर मन्लिर हैं। 


भगवान्‌ श्रीगणेशके विभिन्न नाम-रूपोके दर्शन 


भगवान्‌ थ्रीगणेश दवताओमें सर्यप्रथम पृज्य हैं। ये पञ्चदर्वाम एक ह॑ं तथा शिव पार्वतीके आत्मज हैं। थे प्रत्येक मानवक 
जनजावनर्म परिव्याप्त हैं। किसी भी शुभ-कार्यमें सर्वप्रथम भगवान्‌ गणेशका स्मरण करना चाहिय॑ इसस समस्त वार्व 
मिर्विध्तापूर्वक सफल हात हैं। इसवी पूजा उपासना साधना आगधनाकी प्राचीन सनातन परम्परा है। भारतमें सर्वत्र इनकी 
पूजा घड़ी श्रद्धा एव भक्तिभावस की जाती है। सिन्दूरस अनुल्प्ति उनकी मनारम प्रतिमाके ट्ईनमे भक्तांका मन आद्वाहित हा 
जाता है। यद्यपि भगवान्‌ गणेशक खतन्त्र मन्दिर दशभरम॑ बहुत अधिक नहीं ₹ तथापि प्राय प्रत्पक आस्तिक हिन्दुघरम॑ 
च्यवसाय-केद्धमें श्रोगणशाजीकी प्रतिमा, चित्रपट या अन्य काई प्रतीक अथश्य विद्यमान राता है। प्राय 

शिव दाक्ति मच्दिरेर्म दीगणशजाक महुट बिग्रह प्रतिष्ठित रहते हैं। भक्तोंकी भावनाक अनुसार गणपति उपासना थिभिने॑ 
नाम रूपास हाता है। यहाँ मश्समूर्ति उनों गणेशदवताक कुछ अर्चा विग्रहें तथा उनऊ प्रतिष्ठित स्थल्तका संशिप्त परिचय दिया 


जा रहा है-- 


अत्यन्त 
काशीमें दुण्दियज भगवान्‌ अगेशका एक 
असिद्ध मद है, जा अम्रपूर्णा-मान्दिस्के पश्चिमकी आर 


सम'पमें है स्थित है। कानीक दस प्रसिद्ध दयधिमहों तशा 
काशीर ५६ विनायऊॉर्म भगवान्‌ दुण्दिएजका सर्वाधिक पूल्य 
विचिष्ट स्थान प्राप्त है। काशी निवासक लिये इसकी कपा 


अट्डू ] 


» भगवान्‌ श्रीगणेशके विभिन्न नाम-रूपोंक दर्शन + 
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पूजनका विशेष महत्त्व है। 
मड्ूल-विनायक 
नर्मदा नदीके तटपर मड्भल ग्रहने तपस्या करके भगवान्‌ 
गणेशकी आगधना को। तभीसे यह मूर्ति मड्डल विनायकके 
मामस प्रसिद्ध है 
ओंकार गणपत्ति 
यह प्रसिद्ध मूर्ति भ्रयागमें है। इसीसे यह क्षेत्र 
आकार-गणपत्तिक्षेत्र कहलाता है। आदिकल्पके आसम्भमें 
ऑकारन वेदांसहित मूर्तिमान्‌ होकर भगवान्‌ गणेशकी आग्रधना 
की और उन्हाने ही इस अनुम्रह-मूर्तिकी स्थापना की । 
चिन्तामणि गणेश 
महर्षि मौतमक शापस॑ उन्पुक्त होनेंके लिये देवराज इच्धने 
'कलम्ब नामक स्थानपर भगबान्‌ गणेशकी स्थापनापूर्वक 
उनका पूजन किया था जिससे थे सभी चित्ताओंसे मुक्त हुए। 


कलम्बके लिये बगारके यवतमाल मगरसे मोटर बस जाती है। 
यहाँ मन्दिरके सामन ही चौमुखी गजाननको मूर्ति है। सामनेके 
गर्भगृहम मुख्य चिन्तामणि गणशकी मूर्ति है। 
शमी-विप्लेश 

महापाप सकट और शपबु-नामक दैत्योंके सहारके लिये 
देवताओं तथा ऋषियोंने 'अदाप नामक स्थान जो नागपुर 
छिंदवाडा रेलवे लाइनपर ह॑ पर तपस्या की थी और यहाँ 
भगवान्‌ गणंशकी मूर्तिकी स्थापना की जो शमी-विघ्रेश नामसे 
प्रसिद्ध है। वामन भगवान्‌ने भी बलि-यज्ञमें जानसे पूर्व यहौपर 
भगवान्‌ गणेशजीकी आराधना की थी। 


मयूरेश्वर गणपति 


पूनासे चालीस मील और जेजूरी स्टशनसे दस मीलकी 
दूरीपर मोरेधर नामक स्थानपर भगवान्‌ गणेशकी एक 
मड्डलमयी मूर्ति है जो मयूरेश नामसे विख्यात है। इस 
अत्यन्त जाम्रत्‌ देवस्थानकी गणना महायाष्ट्रके अष्ट विनायकॉ्म 
है। गणेशजीकी मूर्तिक आगे एक बहुत बडे चूहेकी प्रतिमा है 
जो पैरमें लड्ड॒ पकड़े है। प्रतिमाके अगल-बगल धातुकी 
सिद्धि-बुद्धिकी प्रतिमाएँ, हैं। मूर्तिक सामने चाहनके रूपम॑ 
मूपक एवं भयूर हैं। यह क्षेत्र दक्षिणके गाणपत्य क्षेत्रामे 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। गणशचतुथाके दिन यहाँ विशेष 
पूजा-महोत्सव होता है। 
बलल्‍लालविनायक 


बल्‍्छाल नामक वैश्य-बालककी भक्तिस॑ पाली 
(पल्लीपुर) नामक स्थानर्म भगवान्‌ गणेशका आविर्भाव 
हुआ। इसीलिय यह मूर्ति 'बल्लालविनायक'के भामसे 
असिद्ध है। वर्तमानमें यह मूर्ति महाणा्ट्रके कुलाबा जिलेमें 
पाली नामक क्षेत्र्म स्थित है । गणेशपुराण तथा मुद्गलपुराणमें 
इसका उल्ल्ख है। 


भालचन्द्र 


काचीगुडा मनमाड रेलय लाइनपर परभनीसे छब्बीस 


मील दूर सैलू स्टेशन है वहाँसे पद्रह मोल दूर गांदावरीक 
मध्यमें श्रोमालचद्ध गणेश मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ 
चन्रमान गणशजीकी आराधना की थी। न 


जा + डा 
तज 24% हु 


है 


बल 


इ्ट्ड 
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विज्ञान-गणेश 
जालनास तैंतीस माल्पर गांदायरीके किनार 'राक्षस भुवन 
मामके स्थान है। यहाँ गुर दत्तात्रेयजीने तपस्या की थी और 
विज्ञान-गर्णशकी स्थापनापूर्वक अर्चना की । यहाँ गणेशजीका 
एक सुन्दर मन्दिर भी है। 
विप्रनाशन-गणेश 
कह जाता है कि ब्रह्माजीने सृष्टिकार्यर्म आनेवाल विध्नकि 
नाशके लिये विघ्रनाशन गणेशजीकी स्थापना की थी । यह स्थान 
पूनासे पाँच मील दूर थेऊर नामक स्थानपर है। 
सिद्ध-विनायक 
भगवान्‌ गणेशकी यह मूर्ति बम्बई-णायचूर लाइनपर 
बंरीबली स्टेशनस कुछ दुर भीमा नदीके किनारेपर एक 
मन्दिरर्म अवस्थित है। भगवान्‌ विष्णुने मघु-कैटभ दैत्योंका 
मासनेके लिये तथा द्वापणत्तमें व्यासजीने येदोंका विभाजन 
निर्वित्र सम्पन करनेके लिये भगवान्‌ विष्णुद्वारा स्थापित इस 
पतिमाका पूजन किया था। ये महाग्रष्टंक अष्ट विनायकोंमें 
परिंगणित किय जाते हैं। यह स्वथम्भू मूर्ति है। इसकी सूँड़ 
द्वाहिनी और झुकी है। 
महागणपति या महोत्कट विनायक 
म्रिपुयसुर युद्धें जब इकर भप्न मनोरथ हो गये त्तव 
उन्होंने विजयप्राप्तिके छिये गणेशजीका स्तवन किया और मूर्ति 
स्थापित की इससे थ॑ त्रिपुर-ध्यममें सफल हुए। शिवजीद्वारा 
स्थापित यह मूर्ति 'रजनगाँव नामक स्थानर्म है यहाँ पूनासं 
मटर-बस जाती है। 
गणपति 
मद्रास मझ्लार लाइनपर 'विजयमग्मम स्टेशनपर 
गणेशजीका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। कहा जाता हैकि 
अनछासुस्क विनाशर्थ यहाँ गगराजीका आविर्माय हुआ धा। 
क्श्यपस्थापित गणेश-पमूर्ति 
दक्षिण भाग्तमैं महर्षि कइ्यपजौद्धाय स्थापित भगवान्‌ 
गणेद्नजीकी एक अनुपह मूर्ति है। 
असुरोद्वारा स्थापित गणेश-मूर्ति 
दक्षिण भारामें जलेशपुर स्थानपर मय दानवद्ाए निर्मित 


त्रिपुसके असुरोद्याण एक गणेझ्प्रतिमाकी स्थापना सा 
अर्चनाकी बात कही जाती है। 


गणेश-मन्दिर । 
पूना जिलके जूअर तालुकासे पाँच मील दूरपर लंद्वाठिके 


पास गणेशजीका एक प्राचीन मन्दिर है । कहा जाता है कि से. 


गणेशजीको पुत्र रूपमें पानेक लिये पार्वतीने तप किया था। 
लक्ष-बिनायक 

तारकासुर-सग्रामर्म जब स्कन्‍्द सफल नहीं हुए तव 
उन्होंने शंकरजीके आदेशसे गणशजीकी स्थापना की और 
उनका पूजन किया जिससे ये तारककों मारनेमें सफल हुए। 
स्कन्दद्वारा स्थापित यह विग्रह 'लक्ष-विनायक' नामसे प्रसिद्ध 
है। गणेशका यह मन्दिर औरगाबादर्म बंगेल (एएपुर क्षेत्र) 
स्थानपर है। 
गणपति-मन्दिर 

घम्बई भुमावल रलये छाइनपर महसायद स्टेशनस पाँच 


मील दूर एक पदमाछय (प्रवातक्षेत्र) तीर्थ है। वहाँ कार्तवीर्य 


(सहसार्जुन) सथा शोषजीद्वारा स्थापित दो गणपतिकी सुख्दर 
मूर्तियाँ हैं। 
आशापूरक गणेश 

धर्ममज यपने माताके शापसे मुक्त होनेफे लिये 
गणेशजीकी स्थापना एवं आशधना की थी गए मूर्ति 
आशापूरक गणेशके नामसे जानी जाती है। आशापूरक 
गणशजीका यह प्रसिद्ध मन्दिर काचीगुडा मममाड़ छाइ्नके 
जालमा स्टेदानससे कुछ दूर मामलगारवके पास है। मुद्ि 
गणेशजीके नाममे एक सुमुद्धिप्रद तीर्थ भी यहाँपर है । 
ज्ञानदाता गणेश 

सिनद्दूर नामक असुरका वध करनेके बाद भगवान, 
गणेशने राजा वरेण्यफों गणेश-गीताका जहाँ उपदेश दिया था 
उस स्थानपर ज्ञानदाता गणेशजीफी एक अनुप्रद मूर्ति स्थापित 
है। यह स्थान जालता ए्ननमे यौदह मील दूर है ज॑ 
राजसदन क्षय कहलाता है। 
झित-विप्लेश्वर सुधागणेश 

दक्षिण भारगक कुम्मकाणम्‌ वर्यपर तिस्यऐेयुलिग्याससे 


काबेरीके तटपर भगवान्‌ गणेशका एक भव्य मन्दिर तथा 
उसमें गणशजीको एक प्रतिमा है। अमृत मन्थनके समय जब 
पर्याप्त श्रम होनेपर भी अमृत नहीं निकला तब देवताओंनि यहाँ 
गणेशजीकी स्थापना करके पूजा की थी। तभीसे ये 
सुधा-गणेश कहलाते हैं। 
मडढलमूर्ति 
महारा्ट्रके श्रेष्ठ गणपति भक्त मोरया गांसावीने चिचवड़ 
(पूमा) से ग्यारह मील दूरपर 'मड्डल-मूर्ति गणेशजांको एक 
प्रतिमाकी स्थापना को । यह महाराष्ट्रके अष्ट विनायकॉमें प्रमुख 
माते जात हैं ! यहाँपर मोस्या गांसावीने जीवित समाधि भी ली 
थी। इस समाधिषर स्थित यह श्रीगणेशजीको मूर्ति पद्मासनमें 
है सूँड दाहिनी ओर मुड्ठी है केवल दो आँखें दिखायी देती 
हैं। इस विग्रहकी उपासना समर्थ रामदास एवं तुकारामजाने 
भी विशेषरूपसे की थी। 
श्रीवरदविनायक 
ये महाराष्ट्रके अष्ट विनायकॉमेंसे एक हैं। ऐसी धारणा है 
कि इस मन्दिर्की स्थापना मर्टर्पि मृत्समदने की थी। गृत्समद 
ऋषिने गणेशजीकी उपासना कर उनकी कृपाका प्रत्यक्ष 
अनुभव किया और ये गाणपत्य सम्प्रदायके आद्य प्रवर्तक हैं। 
इसील्यि उनके द्वागा स्थापित एबं पूजित यह विम्ह विशेष 
महत्त्कका है। 
चरविनायक या विवाहविनायक 
शकुन्तलाके धर्मपिता महर्षि कण्वद्वार स्थापित एक 
प्रतिमा टिटवाला (जिला-थाना) नामक स्थानपर है। कण्व 
मुनिके आदेशानुसार शकुन्तलाने गणेश ब्रत किया था। इन्हीं 
गणैशजीकी कृपासे शकुन्तलाको पतिकी भ्राप्ति हुई। इसीलिये 
ये बरबिनायक या विवाहविनायक कहलाते हैं। 


* भगवान्‌ श्रीगणेशके विभिन्न नाम रूपोंके दर्शन » 
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ढोल्या-गणेश 

सताय जिलेके बाई मामक स्थानपर ढोल्यागणपतिका 
एक बिशाल मन्दिर है। इस मन्दिर्का पिछला हिस्सा मछली- 
जेसा है। मूर्ति विशाल होनेक कारण ही यह ढोल्या-गणशके 
नामसे विख्यात है। 
चित्रकृूट-गणेश 

इसका माहात्य महारा्ट्रके अष्ट विनायकॉक समान ही 
है। यह मन्दिर मराठवाड़ेका सिद्ध स्थान है। यहाँ शिवलिड्ल 
एवं उसीक ऊपर गणेशजीकी स्वयम्भू प्रतिमा है। यह 
सिन्दूरचर्चित है। लोगोंकी यह धारणा है कि यह अ्रतिमा 
तिल तिल बढता है। 
श्रीविरूपाक्ष-मन्दिर 

विजय नगर राज्यकी प्राचीन राजधानी “हम्पी क मध्य 
श्रीविरूपाक्ष मन्दिर है। यहाँ मन्दिरमें भुवनेधरी पार्वती, 
गणेशजी तथा नवग्रह विद्यमान हैं। विरूपाक्ष-मन्दिर्के 
अग्निकोणमें पास ही ऊँची भूमिपर एक मण्डपमें लगभग बारह 
हाथ ऊँची गणेशजीकी एक भव्य एबं आकर्षक पूर्ति है 
जिसके दर्शनके लिये दूर दूरसे तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। 
हेरम्ब गणपत्ति-मन्दिर 

कहा जाता है कि गणेशजी और स्वामिकार्तिकेयमें कुछ 
विवाद हा गया था। गणेशजीका विवाह पहल हो गया, इससे 
रुष्ट होकर स्वामिकार्तिकिय कैलास छोड़कर दक्षिण चले आये 
और इसी क्रौचगिरिको उन्होने अपना निवास बनाया। यह 
स्थान सुड्डरसे छ मीलको दूरीपर पड़ता है। यहाँ हस्म्ब 
गणपति तथा स्वामिकार्तिकेयके दो प्रसिद्ध मन्दिर ह। 
सिद्धगणपति महाबलेश्वर-मन्दिर 

हुबलीसे सौ मील दूर समुद्रतटपर छाटी पहाड़ियोंके बीच 
गोकर्णमें भगवान्‌ शैकरका आत्मतत्वलिज्ठ है। गर्भगृहके 
बाहर सभामप्डपमें गणंश एव पार्वतीकी प्रतिमाएँ हैं। यहीं 
सिद्धनणपतिकी एक महान्‌ मूर्ति है। इसमें गणेशजोके 
मस्तकपर रावणद्वारा आघात करके चिह्न हैं। यहाँ प्रथम 
गणेशजीक दर्शन करनेके अनन्तर ही ल्क्लिक दर्शन पूजनकी 
विधि है। इसकी कथा इस प्रकार है-- 

कहते हैं कि एक चार रावणन * 


डेदः 


» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ू स्यदेवता « 
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भगवान्‌ शकफ्रस आमतत्वलिड्र प्राप्त किया। राघण जय 
गाकर्ण भ्षत्र पहुँचा तब सध्या हानझे हो आयी | दवताओकी 
मायास रायणकों शौचादियों त्तीत आवद्यऊता प्रतीत हुई। 
देवताआका प्रार्थाम गणशा शवणक पास ब्रायचारीक 
रूपर्म आये। रापणन उ्ह यह लिड्ड विश्रह द दिया और स्वय 
शीचाटिक लिये चछा गया। सहसा मूर्ति भारी हा गयी। 
गणशजीन वह मूर्ति पृथ्वापर रख दां। 
जब्र रावण वापस लौटा ता परिश्रम कलपर भा वह 
लिड्डका उठा ने पाया। सीझ्षकर उसन गणदशक्त मस्तकपर 
प्रहार किया और लड्डाफा चला गया। श्व॒णक प्रहारसे 
व्यधित गणशजी कुछ दूर जाकर स्थित हा गय। भगवान्‌ 
बाकरन प्रकट हाकर उर्न्द आश्वासन दिया ऊि 'तुम्हारा दर्शन 
किय बिना जो मंग दर्शन पूजन करेगा उस पुण्यफल नहीं 
प्राप्त होगा। 
गणेश-मन्दिर 
यहाँ शिव-प्रपु--महागणपति नामस भगवान्‌ गणशका 
सुन्दर ब्रिप्रह है। यट मन्दिर जहिययाट राडके पास रेजतल 
स्थानपर है। यहाँका गणश मन्दिर पर्वतकी गोदमें स्थित है। 
स्थानीय मान्यता है कि सयत्‌ १७२३ पौष शुक्षफी विनायकां 
चतुर्थक्रे दिन परम गणेश-भक्त श्रोशियराम महाग़्रज 
ग्विलगिग्नि पूजारज समय जयसिद्ध ब्िनायका कहकर 
भूमिपर हाथ रखा। तत्काल श्रीमहागणपतिकां सूर्ति भूमिस 
प्रकट हा गयो। 
श्रीमहागणपति 
करलम॑ मद्रास मगलार ग्लब लाइनपर बग्सणगोड़ 
स्टशनक पास माधुरे नामऊ स्थानपर श्रीमहागगपतिका एक 
विश्ाठ मन्दिर है। कहते है कि याः प्रतिमा खय उद्भूत है। 
एक यार एक हरिजन रही घास सैटानमें घास कष्ट रही थी 
अचानक उसका हँसिया प्रतिमाम जा टकक्‍्गया जिसस 
पतिमास रक्त बहने लगा। रसे अन्य आश्चर्यमे पड़ गयी 
डसने अन्य हा्गोका घुलाया। तब लॉगान बढ़ाँ एक मन्तिर 
आता दिया और भगवात्‌ गणझग्य पूजा की यह घटना आठ 
सा वर्ष पुरी यही जाता हैं और मूर्ति दस एगातार ऋठती 
जतों है। इस म्धानम्म अल मात्यय # 


फलदाता गणेश 

गांदावग्नी-तटपर स्थित गणपति मच्दिर अत्यत्त प्रसिद 
है। यह मन्दिर दक्षिणाभिमुख ह। यहाँक गणपति प्रव्यक्ष 
फल्दाता कह जाते ह। 
महागणपत्ति 

कुरडमडे (कनाटक)मै एक विज्ञाल मन्दिर है जिसमें 
हर सगमस्मरस यना महागणपत्ति तथा श्रीसुब्रद्मण्यमूफ़ा दा 
बिश्ञाल प्रतिमाएँ हं। गणशजीकी मूर्तिके सामने उमके घाहने 
मृषऊफक्री भी यह्मुत जड़ी प्रतिमा बनी है। 
बालब्रह्मचारी गणेश 

कर्नाटक (इडगुजी) में महागणपतियी मूर्ति द्विरल तथा 
सर्पालड्टासस यिभूषित अत्यन्त पिलक्षण है। 
गणेश-मन्दिर 

बचयजीस अठारह मील दूर मोढग़ नामक गाँवस दिंग 
श्रीगणशजीका एक मल्लिर है। इसम॑ सिद्धि और बुद्धि नामक 
पन्नियाक साथ गणशजीका एक आऊर्षक मूर्ति है। 
दुण्डिराज गणपति 

बड़ादार्म गणशजीक अनेऊ भ्रसिद्ध मन्दिर हैं। उनर्म 
दुण्दियज गणपतिका मन्दिर शिल्पकला तथा बैभवको दृष्टिम 
अत्यत्त प्रसिद्ध है। यहीं बड़ादाम॑ सिद्धनाथ गणपति आलिब 
भी अनेक मन्टिर है। 
गणेश-चट 

गुजरातम॑ नयसाग राहरव' पास बड़ बड़ वरयूक्षके झु* 
# और उनके बीयमें एक पका मन्दिर # जिसमें गणराजीयं 
एक फुट ऊँची एफ प्रतिमा हैं। प्रतिमा्म सुँड़ साथीं आर मुझ 
है। गणशजपकी मूर्तिके पाम पार्यत्री माताजी भी प्रत्तिमा है। 


हि 


फणी-गणपति 

खम्मातक गणदसल्पिम भगयान्‌ सरणशक्रा एए 
अत्महह भथ्य मूर्ति विद्यमान #॥॥ यह मूर्ति बड़ा गिल्ख। 
है। इस चनुर्भुझ प्रतिमाक खर्स हाथार्म चार फणवादे सर्प ह। 
साय ही सर्पफा रा यज्ञपवात भी सुचाभित रा है । यह मर्ति 
अत्यल प्राएल है। 


अह्र ] 
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चिन्तामनगणपत्ति 
उजजनसे कुछ दूरपर गणंशजीका एक बहुत प्राचीन मन्दिर 
है जो अहिल्यायाई होल्करद्वारा पुनर्निर्मित है। यहाँपर चैत्र 
महानेक हर बुधवारको विशाल मेला लगता है। 
सिद्धविनायक 
आांण नर्मदाके उदगमस्थल अमरकण्टकके गहन सममें 
महर्षि भूगुका आश्रम है। यहींपर सिद्धविनायककी द्विभुज- 
मूर्ति है। इनके दाहिन बायें ऋद्धि-सिद्धि अवस्थित हैं। 
बड़े गणपति तथा उज्जेनके पट्विनायक 
प्रसिद्ध द्वादशन्योतिरलि,ड्राम॑ प्रसिद्ध महाकालेश्वसर्क समीप 
हो भगवान्‌ गणेशकोी एक बहुत बड़ी भूर्ति है। यहाँके 
चद्‌ विनायक अलन्त प्रसिद्ध ह॑ वे इस प्रकार हँ-- 
(१) मोदीविनायक (२) प्रमोदविनायक (लडूविनायक) 
(३) सुमुखविनायक (स्थिर विनायक या थल महागणपति) 
(४) दुर्मुख्न बिनायक (५) अविप्रविनायक. तथा 
(६) विध्रविनायक | 
चमत्कारी गणेशजी 
जोधपुर (पिचियाक) के बिलाडा नगरके उत्तरकी और 
एक अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थान है। यहींपर 
गणशजीका एक प्राचीन देवालय था जिसके अवशेपरूपी 
पत्थर आस पास यत्र तत्र बिखर दीखत हैं। यहाँके गणेशजी 
बडे चमत्कारी एवं फलदाता माने जात हैं। यहाँ प्राय 
शत्रिजागरण होता है और गणेशजीकी आग्रधना की जाती है। 
गणेश-स्तम्म 
जोधपुस्के पास घटियाला नामक स्थानपर एक अति 
प्राचान पाषाण स्तम्भ है जिसपर गणेशकोी स्तुति उत्कीर्ण है! 
इसका समय सन्‌ ८६२ ई है। स्तम्भक शिखरपर चार गणश 
चार दिशाओंकी ओर मुँह किये पीठसे पीठ सटाकर बैठे 
हुए है। 
सिद्धगणेश 
सवाई माधोपुर स्टेशनसे पाँच मील दूर एक पर्वत- 
शिखरपर सिद्धमणेशका एक मन्दिर है। कहा जाता है 
कि ये गणदजी मेवाड़क इतिहास प्रसिद्ध राणा हम्मीरके 


* भगवान्‌ श्रीगणेशके विभिन्न नाम रूपोंके दर्शन « 


इ्ट७ 
जज फजऊ#अफ फडड कक अकज अऊह है जह ह हज हज़ाक डक ऋ४#क कु ४ हहह हज कु ७ क ४ कजकफ, 
आखशध्यदेव थे। 
सिद्धिदाता भगवान्‌ गणेश 

रणथम्भौर दुर्ग पर्वतक ऊपर सिद्धिदाता भगवान्‌ 
गजाननका सुप्रसिद्ध तीर्थ हे। यहाँ लाखों तीर्थयात्री भगवान्‌ 
गणपतिके दर्शनोंसे लाभ उठाते हैं। मुसलमानोंके अधिकारमें 
रहनेसे मन्दिर तथा प्रतिमा तो छित्-भिन्न हो गयी कितु भगवान्‌ 
गजाननके श्रीविग्रहका “सूँड़मात्र धूर्णरूपसे अक्षुण्ण रहा । दानां 
ओर ऋद्धि सिद्धिकी मनोहर प्रतिमाएँ हार्थोम चैंवर लिये 
सुशोभित हैं। यहाँ भक्तोंकी सभी अभिलाषाएँ पूर्ण हो जाती हैं । 
यह स्थान गणपतिका सिद्ध पीठ है। 
नागौरगणपति 

सातवीं शताब्दीमें बने मागौर दुर्गमें गणपतिकी एक 
विशाल दर्शनीय मूर्ति है। यद्यपि किला सुव्यवस्थित स्थितिमें 
नहीं है तथापि प्राचीन कालसे चली आ रही प्रतिमाकी पूजा 
आज भी यथावत्‌ रूपम॑ बनी हुई है। 
लीलागणेश 

अमृतसर-पठानकीट छाइनमें बटालासे चार मील दूर 
गणेशजीका सुप्रसिद्ध स्थान है यहाँ एक मन्दिर भी है। कहा 
जाता है कि यह गणशजीकी छीलास्थली भी रहा है। यहीं 
मुख्य मन्दिसमें शिबलिज्ठ तथा स्वामिकुमारकी भी मूर्ति है। एक 
बार पारस्परिक श्रष्ठताकों लेकर गणेश तथा स्वामिकार्तिक्में 
विवाद हो गया। भगवान्‌ शकरने इनसे पृथ्वी परिक्रमा करके 
श्रेष्ठतका निर्णय कर लेनका निर्देश दिया। इसपर गणेशजीने 
माता पिताकी ही परिक्रमा कर छी और वे विजयी माने गये। 
स्थानीय मान्यताके अनुसार यही यह गणशजीका प्राचीन 
लीलास्थल है। 
छिन्नमस्तक गणपति 

केदारनाथक मार्गम॑ त्रियुगीनाययणके पास छिन्नमस्‍्तक 
गणपतिका एक मन्दिर है। भहादंवजीने गणेशजीका सिर 
भ्रमसे यहीं काटा था और पाछे हाथीका सिर छगाकर उन्हें 
जोवित कर दिया। 
गणेश-गुफा ] 

बदरीनाथस दा मील दूर माणा प्रामके निकट 
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व्यासगुफाक समाप हो गरभेश गुफा है। यहाँ श्रीगणशका 
अनगढ़ आकृतिम्बरूप एक पापाण हैं। कहत ह₹ यहीं 
व्यामद्वाा वर्णित पुरार्णाश श्रामणशनीन  छिपियद 
किया था। 
मोटागणेश-मन्दिर 

युन्दावनमें श्रीकात्यायनी मन्दिरक गणशका श्रीजिग्रह 
अत्यत्त दर्शाय ह। यह विप्रह सिद्विनायक नामस 
प्रसिद्ध है। 
बड़े गणेशजी 

प्रयागमें गड्ढाक किनार कमलनाल तीर्थ तथा "्ञाश्वमघ 
महादयक सनिकट एक अत्यन्त प्राचीन विज्ञाल तथा भव्य 
गणदमूर्ति है जो पड़े गणेशजा क॑ नामस॑ प्रसिद्ध है। 
अयागका आकार गणश् क्षेत्र भी कहा जाता है। 
बडा मन्दिर 

बिहार शराफ्त खरड् मन्हिस्‍्में भगवान्‌ गणशवी 
सममरमरफा बनी एक आक्षऊ प्रतिमा # जिसका हर्शन 
करने बहुत दुर दृरक यात्री यों आत हैं। 
महाविनायक-मन्दिर 

कटफक जिले महाथिनायकजाका एक प्राचीन मन्दिर एव 
तीर्थ ह। कह जाता है कि जय रावण चैलाससहित संपरिवार 
अगवान्‌ दानरक्ा उठाकर छक्त्र ल ज्य रहा था तंत्र भगवान्‌ 
शंकर यहाँ कुछ दर विश्रामक णिय सके थे। यशंकी 
बिनायऊ प्रतिमा सिद्ध प्रतिमा माना जाती है। 
चडगणपतिविग्रह 

जगम्नापपुणम अनक गणपति विप्रद हं जिनर्म छ विग्रद 
विशप महत्वक हैं-- १-केनटव्गणपति २-नत्यगरणपति, 


३-कल्पगणपति... ४ चारगणपति.. ५ पहविनायक 
और &-मणिकाीगिका गणश। 
सिद्धविनायक 


याजपुर नाभिगया क्षेत्र कहराता है। सह कटफस पुछ 
पूर्व है। या सिद्याशन यक्ष किया था, इसलिये यह यावपुर 
था यागपुर फटरता है। या खैवगए” मार दा धमंघ घाटपर 
एफ महिए है. मिसमे मिरिव्रयाकी सुच्ा मूँरि है । डपस 


हगे हुए मन्दिस्म॑ सप्तमातृका मूर्तियाँ है। 
काशीके छप्पन विनायक 


काझीम॑ भगयान्‌ गणशके ५६ विप्रह्क दर्शन विभिते 
नामासे हाते एै। इनका वणन काश्षीराण्ड तथा कारीरटस्पम 
प्राप्त शाता है। इन ५६ विनायकक नाम इस प्रक्कार हैं-- 

काशीक छणन विनायक सात आवरणार्म विभक्त है। 

प्रथमावरणके.. अन्तर्गत-- (१) अर्कनिनायत्र 
(२) दुर्गंविनायफ (३) भीमचप्डबिनायक (४) नहा । 
विनायक (५) उ#ण्डविनायक्र (5) पाशपाणिविनायक 
(७) रार्ययिनायक तथा (८) सिल्‍्िपितायकया यर्णन दिया 
गया है। 

ट्वितीयावरणके अन्तर्मत--(१) रूस्बादरविनायक, 
(२) कुटदन्तबविनायक (३) शालकटड्रविनायक 
(४) यृष्पाष्डविनायय (५) मुण्डविताया 
(६) विफटदल्तशथितायक (७) झजपुतधिवायक. एव 
(८) प्रणयविनायकवा उल्झय मिलता है। 

तृतीयायरणक अनर्गत--(१) सक्तगुष्डवितायत 
(२) एय्दन्तयिनायक (3) बिसुनविनायक्र (४) पम्ाम्य 
वितवायय (५) एम्याविदापक (६) सिप्रसगविनायक 
(७) बाहसिताथक और (८) साट्य-प्रिय-सिनाययाे रिपर 
प्रसिद्ध । 

चतुर्धावरणक अत्तर्गत-- (१) अधयावितायक 
६२) सियुधिएयर (3) युरीताशधितापर 


ह। 


अड्डू] 


+ विदेशोमें प्रधान गणेश विग्रह और मन्दिर 
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(४) क्षिप्रप्सादविनायक (५) चिन्तामणिविनायक 
(६) दन्तहस्तविनायक, (७) पिचिप्डिलविनायक तथा 
(८) उददण्डमुण्डविनायक्क नाम आते है। 

पाँचवे आवरणमे-- (१) स्थूलदन्तविनायक 
(२) कलिप्रियविनायक (३) चतुर्दन्‍्तविनायक 
(४) द्वितुण्डविनायक (५) ज्येछविनायक 
(६) गजविनायक (७) कालविनायक एवं (८) नागेश- 
विनायकका उल्लग हुआ है। 

छठें आवरणके अन्तर्गत-- (१) मणिकर्णविनायक 


(२) आशाविनायक (३) सृष्टिविनायक. (४) यक्ष- 
विनायक (५) गजकर्णविनायक, (६) चित्रघण्टविनायक 
(७) स्थूलजड्डबिनायक और. (८) मट्ललविनायकका 
नामोल्लेख हुआ है। 

सातवें आवरणके अन्तर्गत--(१) मोदविनायक 
(२) प्रमादविनायक (३) सुमुखविनायक, (४) दुर्मुख- 
विनायक. (५) गणनाथविनायक (६) ज्ञानविनायक 
(७) द्वारविनायक तथा (८) अविमुक्तविनायककी प्रतिमाएँ 
प्रसिद्ध हैं। 


विदेशोमे प्रधान गणेश-विग्नह ओर मन्दिर 


आसन-कास्य-पूर्ति 


कम्बोडिया जिस हिन्दचीन भी कहते ह यहाँ भगवान्‌ 


गणशको कनस कहते ह। यहाँ भगवान्‌ गणशकी मूर्तियोंमें 


आसन-कास्य मूर्ति विशेष महत्त्वकी ह जो द्विभुजी ह तथा 


ऊँचे आसनपर स्थित है। 


ह5.२५५.० 
वह पापशएए पलक 


मृषकवाहन हेरम्ब 
नेपालर्म हरम्ब आर विनायक नामसे गणपतिमूर्तिका स्थानक मूर्ति अत्यन्त प्रसिद्ध तथा आकर्षक है। 


पूजन दशपरम॑ बड़ी भक्ति और श्रद्धाक साथ होता है । वहाँकी 
सिहवाहिनी शक्तिसहित मूपकवाहन हस्म्बकी मूर्ति विशेष 
अख्यात है। 
स्थानक मूर्ति 

जावार्म नदियांक घाटा और दूसर भयक म्थानापर अनक 
गण॑श्-प्रतिमाएँ स्थापित ह। वहाँकां भगवान्‌ गणशकी 
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व्यासगुफाक समोप शी गणश गुफा है। यहा श्रीगणशका 
अनगढ़ आउृर्तिखरूप एफ पायाण है। कहते ₹ यहीं 
स्यासद्वार वर्णित पुरणकों श्रीगणेशनान लिपियद 
फ्िया था। 
मोटागणेज्ञ-मन्दिर 

चत्दायनर्म श्रीकात्यासनी मच्दिसक गणशका श्रीयिग्रह 
अत्यत्त दशनीय है। यह विप्रह सिझुविनायक नामस 
प्रसिद्ध है। 
बडे गणेशजी 

प्रयागमें गद्ठाज झिमार कमजनाट तार्थ तथा दशाधमघ 
महाटयक संनिकट एक अत्यन्त प्राचीन विज्ञाल तथा भव्य 
गणशममूर्ति है जा बड़ गणझजी के नामस प्रसिस्‍्ट है। 
प्रयागवों ओवार गण क्षत्र भा कहा जाता है 
बड़ा मन्दिर रे 

बिहार शायफक पड़े भन्दिस्म भगवान्‌ गणशयी 
सगमरमरकी बनी एक आर्य्पक प्रतिमा € जिसका दर्शन 
करन यहुत दूर दूरक यात्रा यराँ आत हैं। 


महाविनायक-मन्दिर 

कटक जगिलेग॑ मशबिनायक्जोका एक प्राचीन मन्दिर एव 
तीर्थ ह। कहा जाता है कि झूय रायण कैलासमल्ति सपरिवार 
भगवान्‌ इकरका उठाकर एस्का ले जय रह घा तब भगवान्‌ 
झफर यहाँ युछ हर विश्रामक लिय रुक थे। यहाँरी 
विनायक प्रतिमा सिट अतिमा माना जाती 7। 
पड्गणपतिविग्नह 

जयप्राधपुयमें अनक मपपति पिप्रह *ैं जिनमे छ जिप्रढ 
विष महत्वक हैं-+ १ कर्तोटय्मणपति २ नृल्यगणपति 


इ-कल्पगणपति... डन्‍्यरगणपरति.. ५ परव्रितायक 
और ६ मदिय कि गाणा। 
सिद्धविनायक 


माजपुर जाधिंयया सैर फहराता है । या क्टफस यू 
पूव है। यहाँ बहारीन रात किय था हसेंटिय गर यदपुर 
था यागपुर दालात कै या पैटएीी नाक दशाधमप घट 
एक मच्दिर € टिसिर्म मिदरीश्तायफ्री सुतर श है उससे 


« सुतार्थयज्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ू स्ववीधता « 


दिला 


ऋष०क # 88 हडीत 


छग हुए मन्दिर्म॑ सप्तमातृका-मूर्तियाँ है 
काशीके छप्पन विनायक | 


काशीम॑ भगवान्‌ गणशक ५६ विप्रत्क दर्दन विभित 
नार्मास हात हैं। इनका वर्णन काशाग्वण्ड तथा फाशोरएस्स्य्म 
प्राप्त होता €। इन ५४ विनाय्काक नाम इस प्रकार ई-+ 

याज्ीक छप्पन उिनायक सात आवाणणामें विभक्त #। 

प्रथमावरणक॑ अत्तर्गत-- (१) अकीयनाया 
(२) दुगविनायक (३) भीमचण्डबिनायक (४) हात्य 
विद्ययर (०) उद्दण्डभितायफ (६) पाद्मापाणिथिताय7, 
(७) सर्वश्ननायक तथा (८) सिश्िविनायकका वर्णन किया 
गया है। 

द्ितीयावरणक अन्चर्गत-- (१) लम्बाटरयिनायक, 
(२) कूनलत्तविनायक (३) शक टूूविनापफ 
(४) युष्माए"विनायक (७) मुण्डपिनादा, 
(६) यिक्रटदनविनायक. (७) राजपुतरनायक शा 
(८) प्रायययिनायक्म्ा उल्टेश मिख्सा ह। 

वृतीयावरणक अनर्गत-- (१) य्ररतुग्डथिनाथा 
(२) एकटलडिमायक (३) त्रिमुशधिनायत (४) पम्प 
खिापदक (७) एग््बंथिनायकझक (६) विप्रसाशवितारय 
(७) सगलगवाय्क और (८) माहक-प्रिय थिनामयक दिएा 
प्रसिद्ध €। 

अझतुर्थाधरणक अन्र्गत--(१) अपयशदिताएक 
६२) स्टिलूविनाशए (३) दूत क्षयितापर 


अड्टू ] 


# विदेशोमें प्रधान गणझ विग्रह और मन्दिर + 
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(४) क्षिप्रप्रसादविनायक (५) चिन्तामणिविनायक 
(६) दन्तहृस्तविनायक, (७) पिचिण्डिलविनायक तथा 
(८) दद्दण्डमुण्डविनायकक माम आते है। 


पाँचबे आवरणमें-- (१) स्थूलदन्तविनायक 
(२) कलिप्रियविनायक (३) चतुर्दन्तविनायकर 
(४) द्वितुष्डविनायक (५) ज्येष्ठविनायक 
(६) गजबिनायक (७) कालविनायक एवं (८) नागश 
विनायकका उल्लेख हुआ है। 


छठें आवरणके अन्तर्गत-- (१) मणिकर्णविनायक 


आसन-कास्य-मूर्ति 

कम्बाडिया जिस हिन्दचीन भी कहते ह॑ यहाँ भगवान्‌ 
गणेशका 'केनस कहते हैं। यहाँ भगवान्‌ गणंशकी मूर्तियॉमिं 
आसन कांस्य-मूर्ति विशेष महत्त्वकी है जा द्विभुजा है तथा 
ऊँचे आसनपर स्थित है। 


मूपकवाहन हेरम्ब 
नपालम॑ं हरम्ब और विनायक नामसे गणपतिमूर्तिका 


विदेशोमे प्रधान गणेहा-विग्यह और मन्दिर 


२. 


(२) आद्याविनायक (३) सृष्टिबिनायक (४) यक्ष- 
विनायक (५) गजकर्णबिनायक (६) चित्रधण्टविनायक 
(७) स्थूलजट्डंबनायक और (८) मड्लविनायकका 
नामोल्लेख हुआ ह। 

सातवें आवरणके अन्तर्गत--(१) मोदविनायक 
(२) प्रमोदविनायक (३) सुमुखविनायक (४) दुर्मुख 
विनायक. (५) गणनाथविनायक (६) ज्ञानविनायक 
(७) द्वारविनायक तथा (८) अबिमुक्तविनायककी प्रतिमाएँ 
प्रसिद्ध हैं। 


९), 40 अप लय 
ध्यपड ् 
पूजन दशभसमें यड़ा भक्ति और श्रद्धाके साथ हाता है । बहॉकी 
सिहवाहिनी डक्तिसहित मूपकवाहन हेरम्बकी भूर्ति विद्ञप 
प्रख्यात है। 
स्थानक मूर्ति 

जावाम नदियाक घाटा और दूमर भयऊ स्थानांपर अनेक 
गणझन-प्रतिमाएँ, स्थापित ह। वहाँका भगवान्‌ गणशकी 
स्थानक मूर्ति अत्यन्त प्रसिद्ध तथा आकर्षक है। 
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» कृनार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्ददेवता « 


हिकता 
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भगवान्‌ सुब्रह्मण्य (कार्तिकेय)के कतिपय अर्चा-विग्रह 


भगयान्‌ फार्तिझय दवताआक सनापति है। आप भगवान्‌ शक्रक पुत्र हैं। मयूर आपका वाहन है। छ मुख हनिके करग 
आप पहानन तथा कृतिज्यआद्वा) मानुवत्‌ वान्मल्य प्राप्त हनस कार्तिकेय भा फटलात #ै। अपन भरक्ता तथा साधकापर शा 
नित्य कल्याण-पृष्ठि कग्त रहत ₹ं। अधिकार साधक्त महपुरुषाका आप दर्शन टिया करत है। सम्पूर्ण देशम विश्ेषत्पस्त दक्षिण 
भारतम॑ आपकी घिद्येप साधना आगधना हाता आयो हैं। जम द्ाव बझाक्त वैष्णव सौर तथा गाणपत्य सम्परदायार्म तरद 
अभीष्ट दवताआऊका आर्य पूजाकों सनातन प्रक्रिया ४ व भगघान्‌ स्कन्द (कार्तित्य) के नामस स्कान्दसम्मदायारि भी सुरार्ष 
परम्परा ह। आप भत्तांक परमागध्य # तथा अपना लाल्यआम उन्हें आनन्दित करत रहत #। यहाँ उनक कुछ मन्नि्य एव 


अर्चा पिप्रशक्रा संक्षिप्त परिचय दिया जा राह है-- 

दक्षिण भारतम॑ सुब्रह्मण्यक छ प्रमुख स्थान हैं-- 
(१) तिरताणि (२) परणि (३) तिस्चेन्दूर (४) स्वामिमल 
(५) तिरुणखुसम्‌ और (६) पनमुदिरशाल | स्नमस प्रथम 
चागक तथा युछ अन्य विग्रहक परियय निम्न हैं-- 

२ तिरुतशि स्थान जो भद्राम रायचूर लाइनपर 
अरकानम्‌म आठ माल दूर है यहाँ स्वामिक्रर्तिकियका एफ 
पिशाल मन्टिर ऐ। 


३ पर्ीर्म सुव्रहण्यकीता एक घार्दीन मन ण जा 
आतिएप्य साप#मिरि नाप प्यार है। थाए हिल ब्यीद्य 
सूर्ददिय भूदया तथा अप्रियड भगधल, परतिरयरा 


आदंधना मरी था। 
इनश्यिदृर सुप्रयण्प शज्में प्रधत क्षर मानों जमा 


है। हर समझ शिलर स्वामिकुमरय प्रमिद्ध मन है) 
मलिस्फ मामने रहते बचा साहप है| छई दवा पर कनाश 


गे 


भगवान्‌का निज-मन्दिर मिरता है। स्र्णमण्डित यह चतुर्धुण 
अतिमा बहुत आफ्पक एवं फलदायी ह। 

४ छ प्रमिद सुश्राग्रण्य क्षत्रर्म स्वामिमल भा एक 
प्रसिद्ध स्थान #ै। यह कुम्मकोणपूप्त चार मील दुए है। यरॉफा 


मन्टिर यिशाल है। मन्दिरम॑ स्थामिकार्तिककों सुन्दर मूर्ति है। 
कै -न+-+नननन जन स्स्मा+ओ 


०७ *७, 


उनके हागमें मुदणमगी शक्ति है जिम'यारवतर न्न्भन । 
उत्सवर अवमस्ेपर य* रलजरित दात्ति मूर्ति! यतव सत्यमे 
घाग्ण कयया पत्ता # | समाप है एक एपट मच्दिस्म सुम्रग्नश्य 
सपमाक्यी ही एक आर साईविर्मिल गिमुण मुर्ति है। 

७ विहाबग्पूम पायतों भलिएफ सम हवा सुप्रयापरत 
एक मन्लिए ह। इस सब्लिफ ग्रहर एप मयूराए मूर्ति य्सी है। 
सभामण्टपम भगापान्‌ सुप्राशण्यती स्पेशाआकफ अनग सु 
चित्र रायल्विपर ऊपरी आर अद्ित 7 सन्िरम शासन 
वर विक भप्य गूर्त #। 

मन्‍्थामार्सी मय कुछ दृर मुश्द्याय क्ञायास ररशा 
अकलिए है। दृस्म सामिहतिंशार सनार्म पद्म दस 


* भगवान्‌ सुत्रह्मण्य (कार्तिकेय)के कतिपय अर्चा विग्रह « 


मन्दिरको यहाँ बहुत मान्यता भ्राप्त है। 

७-मैसूर राज्यके अन्तर्गत दक्षिण कनाड़ाका अधिकाश 
क्षेत्र सुब्रह्मण्य-क्षत्र या कौमार-क्षेत्र कहलाता है। यहाँ मयूर 
चाहन सुब्रद्मण्यका विशाल मन्दिर है। अदर चबूतरेपर 
भगवान्‌ पडाननकी मूर्ति है। मध्यभागमें सर्पणज घासुकिकी 
प्रतिमा है और निम्न भागमें शेष प्रतिष्ठित हैं। देवालयके 
सम्मुख गरुड-स्तम्भे है। 

८-बगलोर-पूमा लाइनके हुबली स्टेशनसे मोटर-बसद्दारा 
सुँडूर तथा वहाँसे छ मील दूर पर्वतपर कुमारस्वामीका भव्य 
मन्दिर है। इस पर्वतको ऋ्रौंचगिरि कहा जाता है। दक्षिण 
भारतके सुत्रह्मण्य त्ती्थोर्में यह प्रधान माना जाता है। 
क्रौचगिरिपर भगवान्‌ स्कन्दका नित्य निवास माना गया है। 
यहाँकी मूर्ति अत्यन्त भव्य है। 

कहा जाता है कि भगवान्‌ श्रीगणेश और स्वामिकार्तिकमें 
कुछ विधाद हो गया था। गणशका विवाह ऋद्धि सिद्धिसे 
पहले हो गया। इसस रुष्ट होकर स्वामिकार्तिक कैलास 
छोड़कर दक्षिण चले आये और यहाँ क्रचिगिरिपर उन्होंन 
निवास कर लिया। पीछ स्वामिकार्तिकके स्रहवश भगवान्‌ 
शकर तथा पार्वतीजी भी कैलाससे दक्षिण आकर श्रीदौलूपर 
स्थित दुए। 

९-अमृतसर पठानकोट लाइनमें बटालासे कुछ दूर 
अचलेश्वर नामक स्थानपर एक प्राचीन प्रसिद्ध मन्दिर है। 
मुख्य मन्दिरमें शिवलिक्ल तथा स्वामिकार्तिककी मूर्ति है। 
इस उत्तर भारतके महत्त्वपूर्ण कार्तिकेय मन्दिरॉर्म परिगणित 


किया जाता है। 

कहा जाता है कि एक बार परस्पर श्रेष्ठताके सम्बन्धमें 
गणशजी तथा स्वामिकार्तिकर्में बिवाद हो गया। भगवान्‌ 
शकरने पृथ्वो-प्रदक्षिणा करके निर्णय कर लेनेको कहा। 
गणशजीने माता-पिताकी ही परिक्रमा कर छी और वे विजयी 
माने गये। पृथ्वीको परिक्रमा करनेके लिये निकले 
स्वामिकार्तिकको मार्गमें ही जब यह समाचार मिला, तब ये 
आगेकी यात्रा व्यर्थ समझकर अचलरूपसे समाधिमें स्थित हो 
गय॑। बादमें भगवान्‌ शिव तथा पार्वती वहीँ उनसे मिलने 
आय॑। स्वामिकार्तिकेव अचलेधर-रूपसे वहाँ प्रतिष्ठित हो 
गये। यह अत्यन्त सिद्ध स्थान है। यहाँ वसुओं तथा 
सिद्धगर्णेनि यज्ञ किया था। कार्तिक शुक्का नवमी दह्ामीकों 
यहाँ मंला छगता है। 

१०-पृथूदक (पजाबका पेहेवा-दक्षेत्र) तीर्थ अत्यन्त 
प्राचीन तीर्थ है। यह महाराज पृथुके नामसे विख्यात हुआ। 
यहाँ पृथ्वोश्वर महादेवक निकट ही स्वामिकार्तिकका अत्यन्त 
प्राचीन मन्दिर है। यहाँ दर्शनार्थी श्रद्धासे तल तथा सिन्दृर 
चढ़ाते हैं। 

३११-पजाबके कैथल क्षेत्रमें शेरगढ़ ग्राममें एक पविन्न 
सरोवर तथा एक मन्दिर है। कहा जाता है कि स्वामिकार्तिकका 
जन्म इसी स्थानपर सरकडॉके बनमें हुआ था। दर्शनार्थी यहाँ 
कुप्डमें स्नान करके भगवान्‌ शिव तथा उनके पुत्र म्वामि- 
कार्तिकका पूजन करते हैं। यह स्थान सूरजकुप्ड या सरकतीर्थ 


जा ७ ७ बा 


स मा सिद्धन्तु कृपषष स मा सिद्धन्त्वोषधी । सोम समस्मान्‌ सिद्चतु प्रजया च धनेन च। 


द्वीर्वमायु कृणोतु में ॥ 


कपिसे उत्पन्न धान्य ओषधियाँ और सोम मुझे प्रजा और घनसे सम्पन्न करें तथा दोर्घ आयु दें। 
से भा सिद्नन्तु नद्य स मा सिद्धन्तु सिन्धव । समुद्र समस्मान्‌ सिद्चतु श्रजया च घनेन च। 


द्वीर्धमायु कृणोतु में ॥ 


भदी सिन्धु (नद) और समुद्र मुझे श्रजा और घनस सम्पन्न करें। वे मुझे दीर्थ आयु प्रदान करें। 
>र+प्रफीडिला 


कहलाता है ।* 
। 
रश्ु 


(अधर्ववद) 


* देवल्लनका अवशिष्टाशई--भगवान्‌ सूर्य एवं श्रीहनुमानूजीके विभिन्न र्चा विप्रहोंके दर्शन-परिशिष्टाड्रों (क्रमण सौर बैशाज़ तथा सौर 


ज्यष्ठ) में दिये गये हैं। 


३९० » फृतार्थयात्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + दिया 
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भगवान्‌ सुब्रह्मण्य (कार्तिकेय)के कतिपय अर्चा-विग्रह 


भगगजान्‌ कार्तिकिय दबताआक सन्गपनि €। अप्प भगवान्‌ शक्रक पुत्र ह । मयूर आपका वाहन है | छ मुख हानक करण 
आप पडानन तथा कृत्तिकाओंड्ार मातृवत्‌ यान्यल्य प्राप्त हानस कार्तिकेय भा कहलात है । अपन भक्तों तथा साधकांपर आप 
नित्य कल्याण-वृष्टि करत रहत है । अधिकाण साधक महापुरुषोकां आप दद्गान दिया करत हैं। मम्पूर्ण देशमें विशेषरूपस दलिण 
भारतम आपका विच्यप साधना आराधना हाता आयी ह। जैस शव शाक्त वैष्णव सौर तथा गाणपत्थ-सम्प्रदायामें तनद 
अभीष्ट दवताओंकी अचा-पूजाकी सनातन प्रक्रिया ह॑ वैस भगवान्‌ स्कन्‍्द (कार्तिकेय) क नामस स्कान्दसम्रदायको भा सुदार्ष 
परम्परा ह। आप भत्तकक परमाराध्य है तथा अपनी लील्पओंस उनन्‍्ह आनन्दित करत रहत हैं। यत्यँ उनके कुछ महच्ियें एव 
अचा-विग्रहोंका सक्षिप्त पर्चिय दिया जा रहा ह₹-- 


दक्षिण भारतर्म सुत्रह्मण्यक छ अ्रमुख्र स्थान हैं-- 
(१) तिरुतणि (२) पलणि (३) तिस्चन्दूर (४) स्वामिमतै 
(५) तिरुप्पकुनम्‌ और (६) पनमुदिरशाल। इनमेंस प्रथम 
चारक तथा कुछ अन्य विम्रहक्ि परिचय निम्न हैं-- 


भगवान्‌का निज-मन्दिर मिलता है। स्वर्णमण्डित यह चतुर्भु 
प्रतिमा यहुत आकपक एवं फलदाया है। 

४ छ अ्रसिद्ध सुव्रह्मण्य क्षत्रामें म्वामिमक भी एक 
पसिद्ध स्थान है। यह कुम्मकाणमूस चार मील दूर है । यहाँवा 


१-निरुत्तणि स्थान जा मद्रास रायचुर लाइनपर मन्दिर विद्ञाल हं। मन्दिरर्म स्वामिकार्तिककी सुन्दर मूर्ति है। 
अरकोनम्‌मे आठ मील दूर है यहाँ स्वामिकार्तिकेयका एक 


विज्ञाल मन्दिर है। 


उनके हाथमें सुवर्णमयी शक्ति है जिस वज्व तल कहते हैं 
डत्मयक अवमएँपर यह ग्लजटित शक्ति मूर्तिक करकसल्तमे 
घाग्ण क्णयी जाती है | समाप ही एक छोटे मच्दिरम सुद्राधम्य 
स्वामीकों ही एक और म्वर्णनिर्मित त्रिमुस़ सूर्ति ह। 
६-उिदम्वग्मर्त पावता मन्दिरक समोप हा सुग्रह्यापत्र 
एक मन्दिर है। इस मच्दिरक बाहर एक मयूरवी मूर्ति बना है । 


४2 का 
२ पलणिम मुब्रह्मण्यजीका एक प्राचल मन्दिर है जा 


अतिरम्य बागहगिरि नामक पर्वतपर है। यश श्रीलक्ष्माटवा 
सूर्ददेव भूदवी तथा अप्रिदवत भगवान्‌ कार्तिकेयकी 


आशधघना की था। 
-तिम्चेन्दूर सुन्नह्मण्य क्षत्रामें प्रधान शंत्र माना जाता 


है। यहाँ समुद्रक किनार स्वामिकुमारका प्रसिद्ध मन्दिर है। 


पित्र दीवारापर ऊपरकी ओर अड्डित हैं। मिस हे * 
कार्विकका भग्य मूर्ति हं। के 
६-फामाला मन्टिस कुछ दूर सुत्रघण्य मर _ 


द्वार पार कलपर मन्दिर है। इसर्म स्वार्मिकार्तिकका मताम कि 


मन्दिस्क सामने बहुत बड़ा मण्डप हैं क्रई 


की 


हक 


न्‍ 


मसभामण्डपम भगवान्‌ सुत्राधण्यकी लोल्अकि अनक सु ०. 


श 


* भगवान्‌ सुत्रह्मण्य (कार्तिकेय)के कतिपय अर्चा विग्रह « 


मन्दिस्को यहाँ बहुत मान्यता प्राप्त है। 

७-मैसूर राज्यके अन्तर्गत दक्षिण कनाड़ाका अधिकाश 
क्षेत्र सुव्रह्मण्य-क्षेत्र या कौमार-क्षेत्र कहलाता है। यहाँ मयूर 
वाहन सुब्रह्मण्यका विद्ञाल मन्दिर है। अदर चबूतरंपर 
भगवान्‌ पडाननकी भूर्ति है। मध्यभागमें सर्पराज घासुकिको 
प्रतिमा है और निम्न भागमें शेष प्रतिष्ठित हैं। देवालयके 
सम्मुख गरुड-स्तम्भ है। 

<न्‍्बगलोर-पूमा लाइनके हुबली स्थशनसे मोटर-बसद्दारा 
सुँडूर तथा वहाँसे छ मोल दूर पर्वतपर कुमारस्वामीका भव्य 
मन्दिर है। इस पर्वतको क्रौंचगिरि कहा जाता है। दक्षिण 
भारतके सुब्रह्मण्य त्तीथेंमिं यह प्रधान माना जाता है। 
क्रौंचगिरिपर भगवान्‌ स्कन्दका नित्य निवास माना गया है। 
यहाँकी मूर्ति अत्यन्त भव्य है। 

कहा जाता है कि भगवान्‌ श्रीगणेश और स्वामिकार्तिकर्म 
कुछ बिबाद हो गया था। गणेशका विवाह ऋद्धि सिद्धिसे 
पहले हो गया। इसस रुष्ट होकर स्वाभिकार्तिक कैलास 
छोडकर दक्षिण चले आये और यहाँ क्रॉचगिरिपर उन्होंने 
निवास कर लिया। पीछे स्वामिकार्िकके ख्लेहवश भगवान्‌ 
शकर तथा पार्वतीजी भा कैलाससे दक्षिण आकर श्रीशैलपर 
स्थित हुए। 

९-अमृतसर पठानकोट लाइनमें बयालास॑ कुछ दूर 
अचलेश्वर नामक स्थानपर एक प्राचीन प्रसिद्ध मन्दिर है। 
मुख्य मन्दिर्में शिवलिड्ठ तथा स्वामिकार्तिककी मूर्ति है। 
इस उत्तर भारतक॑ महत्त्वपूर्ण कार्तिकेय-मन्दिरामें परिगणित 


किया जाता है। 

कहा जाता है कि एक यार परस्पर श्रेष्ठठाके सम्बन्धमें 
गणेशजी तथा स्वामिकार्तिकर्में विवाद हो गया। भगवान्‌ 
शकरन पृथ्वी प्रदक्षिणा करके निर्णय कर लेनेको कहा। 
गणेशजीने माता पिताकी ही परिक्रमा कर ली और वे बिजयी 
माने गये। पृथ्वीकी परिक्रमा करनेके लिये निकले 
स्वामिकार्तिकको मार्गमें ही जब यह समाचार मिला तब वे 
आगेकी यात्रा व्यर्थ समझकर अचलरूपसे समाधिमें स्थित हो 
गये। बादमें भगवान्‌ शिव तथा पार्वती वहीं उनसे मिलने 
आये। स्वामिकार्तिकेय अचलेश्वर-रूपसे वहाँ प्रतिष्ठित हो 
गये। यह अत्यन्त सिद्ध स्थान है। यहाँ वसुओं तथा 
सिद्धगर्णोने यज्ञ किया था। कार्तिक शुक्धा नवमी दशमीको 
यहाँ मेला लगता है। 

१०-पृथूदक (पजाबका पेहेवा-क्षेत्र)ः तीर्थ अत्यन्त 
प्राचीन तीर्थ है। यह महाराज पृथुके नामसे विख्यात हुआ। 
यहाँ पृथ्वीध्वर महादेवके निकट ही स्वामिकार्तिकका अत्यन्त 
प्राचीन मन्दिर है। यहाँ दर्शनार्थी श्रद्धासे तेल तथा सिन्दूर 
चढाते हैं। 

११-पजाबके कैथल क्षेत्रमें शेर्गढ़ ग्राममें एक पवित्र 
सरोवर तथा एक मन्दिर है। कहा जाता है कि स्वामिकार्तिकका 
जन्म इसी स्थानपर सरकडकि वनमें हुआ था। दर्दनार्थी यहाँ 
कुण्डमें स्नान करके भगवान्‌ शिव तथा उनके पुत्र स्वामि- 
कार्तिकका पूजन करते हैं। यह स्थान सूरजकुष्ड या सरकतीर्थ 
कहलाता है।* 


>न्फलपुझ४ुव०- 
स मा सिश्चन्तु कृपष स मा सिद्चन्मोषधी । सोम समस्मान्‌ सिद्धतु प्रजया च धनेन च। 


दीर्घमायु कृणोतु में ॥ 


कपिसे उत्पन्न धाम्य ओपधियाँ और सांम मुझ प्रजा आर धनसे सम्पन्न करें तथा दीर्घ आयु दें। 
स भा सिद्नन्तु नद्य समा सिद्धन्तु सिन्धव । समुद्र समस्मान्‌ सिद्धतु प्रजया च घनेन च । 


दीर्घमायु कृणोतु मे ॥ 


नदी सिन्धु (नद) और समुद्र मुझे प्रजा और धनसे सम्पन्न करें। थ॑ मुझे दीर्घ आयु प्रदान कर 


>ज*प्रयल0नआा 


(अथर्ववद) 


+ देवदर्शनका अवशिष्टाश--भगवान्‌ सूर्य एवं श्रीहनुमानजीके विभिन्न अर्चा विग्रहोंके दर्शन--परिशिष्टाक्वों (क्रमश सौर चैज्ञा तथा सौर 


ज्ये्ठ) में दिये गये हैं। 


पुरुषार्थपर अवल्म्बित न होकर भाग्य, प्रारब्ध और देवकृपापर निर्मर करती हैं। अपने दैनिक जीवनकी समस्याअकि समाधान तथा 
कार्याकी सफलतार्म जज व्यक्ति खयको अक्षम पाता है तो वह दैवीशक्तिका आश्रय लेना चाहता है । इसके लिये वह किसी देवताकी 
अर्चा-पूजा और अपने कार्यकी सफलताके लिये मनौती आदि भी मानता है । कार्यके सफल होनेपर उन देवताअकि प्रति वह अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करता है और उसकी आस्था खभावत सुदृढ होने लगती है । वह दूसरोंको भी उनकी अर्चा पूजाक लिय प्रेरित करता 
है।इस प्रकार उनका प्रचार-प्रसार होना स्वाभाविक है । ये स्थानदेवता आमदबता तथा कुलदेवताके रूपमें सुप्रतिछठित होते हैं । प्राय 
प्रदेशाझलोंमें श्राचीन परम्परके अनुसार किसी विशिष्ट देबताकी आग्रधना-पूजा वहाँके निवासियोंके कुलदेवता, ग्रामदेवता, 
स्थानदेवताक रुपमें होती चली आती है। 
इस प्रकारकी उपासनाम॑ वैदिक और पौराणिक दवताओंके साथ-साथ ऐस लोकदेवताओंकी मान्यता भी समाजमें प्रचलित 
होती जा रही है जा ऐसे महापुरुर्षास सम्बन्धित है जो मानवरूपमें जन्म लेकर अपने असाधारण एवं लोकोपकारी कार्योके कारण 
दंबिक अझ्के प्रतीकके रूपमें स्थानीय जनताद्वाय स्वीकार किये गये हैं और उनको भी दवतुल्य पूज्य माना जाता है। यद्यपि इन 
लेकदेबताओंका अर्चन पूजन शास्त्रीय विधिके अभावमें बहुत ही सहज सरल एव सुविधाजनक होनेके कारण स्थानीय ग्रामीण 
जनताका उनक प्रति झुकाव अधिक होना स्वाभाविक है तथा धर्मकी लोकोपकारी भावनाआंको यहाँकी स्थानीय जनता अपने 
विश्वासपर आधारित इन लोकदेवताओंके माध्यमसे अधिक सहजताके साथ आत्मसात्‌ करनेम विशेष सक्षम है परतु इनकी 
अर्चा पूजाका कोई शासत्रीय आधार न होनेके कारण इस अन्धविश्वासपर आधारित भी माना जा सकता है, फिर भी शासखसम्मत 
लोकदेबताओंक साथ साथ समाजमें छोकद॑वक रूपमें प्रचलित इनकी भी साकतिक चर्चा यहाँ प्राप्त लेखोंके माध्यमसे प्रस्तुत की 
जा रही है-- 
राजपूतानेका गणगोर-पूजन 
(पं श्रीझावरमह्लछजी *र्मा) 
गणगौर पूजन शाजस्थानक घर-घरका एक पवित्र सौमाग्यकी कामनासे विवाहिता और याग्य यर पानकी इच्छसे 
सास्कृतिक धार्मिक पारिवारिक और पारम्परिक पर्व है! यहाँ. कुमारी कन्याएँ श्रद्धाके साथ प्रतिदिन लगातार पूजती हैं। 
गणमौर-पूजनका बड़ा महत्त्व है। अखण्ड सौभाग्य उत्तम पति पूजाके लिये हरी दूर्वा पुष्प और जल लानेको अपनी-अपनी 
एवं ऐश्वर्य तथा उमा-महेश्वर्के अनुग्रहकी प्रप्तिके लिये येली बनाकर रड़कियाँ प्रात काल' सुमधुर गीत गाती हुई 
ईश्वर भौरी (ईशर-गणगौर) का पूजन बड़े उत्साह उल्लास निकलती हैं। पत्येक विवाहिता लड़की अपने “व्यायलेबर्ष 
रख समाग्रेहके साथ किया जाता है। (विवाहवाले वर्ष) की गणगौरि अपनी छ आठ या दस 
! शजस्थानम॑ यह गौरी पूजा सौभाग्यवती स्त्रियों और सस्यक अन्य अविवाहिता साथिनोंको बरणपूर्वक साथ लेकर 
कन्याओँका अमुख त्योहार है। यहाँ कन्याओंके लिये विवाह पूजती है। यह क्रम चैत्रकृष्णा अ्रतिपदासे आरम्भ कर शुषा 
होत ही प्रथम चैत्रमासर्म एक-दो दिन नहीं पूरे पेद्रह दिनतक तृतीयातक रहता है। चैत्रशुद्धा तृतीयाकों प्रात कालकी पूजाके 
“गणगौरि पूजा करना अवश्य पालनीय कर्तव्य समझा जाता. बाद मध्याद्वातर (शुप बार हुआ तो उसी दिन नहीं ता दूसरे 
है। होलिका-दहनके पश्चात्‌ चैत्रास्म होते ही तालाबसे मिट्टी दिन) तालाबमें और जहाँ तालाब न हो वहाँ कूएँमें ससमारेह 
लाकर ईश्वर और गौरीकी मूर्तियाँ बनाया जाती हैं जिनका मद्भल-गानके साथ प्रतिमा विसर्जन किया जाता है। 


अड्डू ) 


* राजप्थानके लोकदेदता « 


३९३ 
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गणगौरि की बिदा अथवा प्रतिमा विसर्जनका दृश्य बड़ा 
भव्य और आकर्षक हांता है। सभी स्त्रियाँ सुसज्जित वस्त्र 
और आभूषण घारणपूर्वक भाग लेती हैं। उनकी सम्मिलित 
कण्ठघ्वनिके सामयिक गीत बड़े सुहावने और चित्ताकर्षफ 
होते हैं। 'ईध्वर-गौरि' की व॑ ही मूर्तियाँ जलम॑ पधरायी जाती 
हैं जो पद्रह दिनतक पूजनेके लिये मृत्तिकाकी बनायी गयी होती 
है। सजधरानोकी ओरसे ईश्वर और गौरी की जो सवारी 
निकलती है वह यथास्थान सरोवर या तालाबके किनारे 
पहुँचकर 'राग-रंग' होनेके बाद राजप्रासादको लौट आतो है। 
ये मूर्तियाँ (ईश्वर और भौग़ैकी) कदम॑ आठ-दस वर्षके 
बालक बालिकाके समान बनी हुई होती हैं। गौरोको अधिक- 
सं-अधिक सुन्दर वर््नाभूषणोंसे सुसज्जित किया जाता है। 
इंश्वको ढाल तलवार धारण कराकर खीर वेश बना दिया 
जाता है। 'ईश्वर गौरी अथवा राजस्थानी भाषामें 'गण-गौरि' 
की सवारीमें छोटे बड़े सभी लोग सम्मिलित होते हैं। स्थानीय 
लोगोंके साथ आस पासके स्थानोंकी जनता भी बड़ी संख्यामें 
एकत्र हो जाया करती है। कितने ही स्थानोमें मेले लगते हैं 
और उत्सव तोन चार दिनोंतक मनाया जाता है। हिन्दुओंके 
गौग्वस्थल मेवाड़--उदयपुरक 'गण-गोरि भद्देत्सबका सुन्दर 
चर्णन कर्नल जेम्स टॉडने अपने 'राजस्थानके इतिहास'में 
किया है। 

जयपुरसहित सजस्थानके पुरान सभी रजवाड़ोंमें आज 
भी यह उत्सव चडी धूमधामसे सविधि समागंहपूर्वक मनाया 
जाता है। 

सखतरियोंके “गण-गौरि त्योहार्के गीत भी राजस्थानमें 
अपनी विशेषता रखते हैं। उनमें भगवती गौरीको प्रार्थनाके 
साथ समयाचित बासमन्तिक प्रमानुणण भी कूट-कूटकर भरा 
हुआ है। गीतेमिं गौरीके हिमाचलकन्या' होनेका स्पष्ट चर्णन 
है। गौगीकी प्रार्थनाका नमूना देखिये-- 


गौरि ए भौरि माता! खोल किंवाड़ी 
बाहर ञ्ख थारी मूजनवाली । 
पूजो ए पूजाओ थाई काईजी! भाँगो? 
अन्न माँगाँ थन भाँगाँ काछ माँगोँ लछमी।॥। 
जलहर जामी बावब्ठ माँगाँ रातादेई माई। 
कान फुँवरसो ब्रीरो भाँगाँ राईसी भौजाई 
ऊँट चदयो धहणेई माँगाँ चुड़लावाली वहणल।॥ 
इसी प्रकार-- 
गौरि। तिहारेड़ा देसमें जी! चोखीसी मेंहदी होय 
सो भ्हे ल्यायी थी पूजता जी ! सो म्हारे अथिचल होय । 
गौरि । तिहारेड़ा देसमें जी ! घोखों-सो काजल होय 
छोखो सो गहणयू होय चोखोन्सो कपड़ो होय 
सो म्हे पहस्यो थो पूजतों जी | सो म्हारै अधिचल हाय । 
यह गणगौर पूजन न केवल लोकपरम्पयपर ही आधृत 
है अपितु इस न्नत महोत्सवका शास्तरोंमें भी उल्लख है। 
प्रसिद्ध निबन्ध अन्ध निर्णयसिश्धुमें कहा गया ह-- 
चैनशुक्नतृतीयाया गौरीमीध्वरसयुताम्‌ । 
सम्पूज्य दोलोत्सब कुर्यात्‌ ] 
इसी प्रकार दबीपुराणमें लिखा है--- 
तृतीयाया यजेददेबी शड्डरेण सपन्विताम्‌। 
कुद्कुमागरुकर्पूरमणिवस््रसुगनन्‍्धकै | 
रूमान्थधूपदीपैश्च समनेन विशेषत । 
आन्दोलयेत्‌ कतो वर्त्स शिवोमातुष्टये सदा॥ 
इनका भाव है--चैत्र शुक्र तृतीयाकों चन्दन केसर 
अगर कुद्डुम आदि उपचारोंके द्वार ईशचर-गौरीका पूजन करना 
चाहिये। यह तिथि सौभाग्यतृतीया भी कहलाती है। इसी 
कारण गणगौर-पूजन विज्येप-रूपसे कुमारी कन्याएँ और 
सौभाग्यवती ख्रियाँ उत्तम पति एवं अखण्ड सौभाग्यके 
मन्नलक लिये शिवसहित माँ गौरीसे आश्ञीर्वाद माँगती हैं। 


राजस्थानके लोकदेवता 


(हों श्रीविक्रमसिहजी गृल्दोज) 


राजस्थानकी धर्मप्राण जमतापर स्थानीय. लछोक- 
देवताआँका महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहा है। चेद पुणण एवं शाखमें 
वर्णित विभिन्न देवी देवताओंके साथ-साथ छोकदेवताओंको 


मान्यता भी सुदीर्घकालस यहाँके समाजमें प्रचलित है। यहाँ 
ल्ेकदेवताओँसे तात्पर्य ऐसे महापुरुषोंस है जो मानवरूपमें 
जन्म लेकर अपने असाधारण एब लोकोपकारी कार्योके कारण 
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कु 


दैविक अंशक प्रतीकके रूपमें स्थानीय जनताद्वाण स्वीकोरे गय 
और उनको भी देवतुल्य पूज्य माना गया। लाकदेवताओंके 
छाकोत्तर दिव्य खरूपस यहाँकी जनताकी धार्मिक भाव- 
नाअकों तो संवल मिला ही साथ ही अनेक कष्टोंके 
निवारणरम भी छोक देवताओंको सहायक माना जाता है। 
ऐसे ही कुछ प्रमुख लोकदंबताओंका यहाँ सक्षिप्त परिचय 
दिया जा रहा है-- 
(१) गोगाजी 
गांगाजी शाजस्थानक अ्मुख लोकदेवताके रूपरम॑ मान्य 
हैं। भाद्रपदमासके कृष्णपक्षकी नवमी तिथिको उनकी स्मृतिर्म 
त्योष्टार मनाया जाता है, जिसे 'गोगा नवमी कहा जाता है। 
अश्वारोही योद्धाके रूपमें उमको पूजा की जाती है। नागग्रजका 
अवतार मानकर सर्पदेवताके रूपमें राजस्थानक अधिकाश 
गाँवोर्मे गागाजीका स्थल, गिसमें पत्थरपर साँपकी मूर्ति खुदी 
होती है प्राय खेजडी (शमीवृक्ष) के मीचे पाया जाता है, 
इसलिय यहाँ 'गाँव-थाँव खेजड़ीने गाँव-याँव गोगो” की 
कहावत प्रचलित है। गागा नवमीक दिन कुम्हार गांगाजीकी 
मिट्टीकी अश्वारोही मूर्ति बनाकर किसानोंके घर ले जात हैं, 
जहाँ उसकी पूजा होती है। रक्षाबन्थनपर बाँधा गयी राखियाँ 
खालकर घोड़ेक पैगेंमें अर्पण की जाती हैं और खीर, छापसी 
और चूरमका गांगाजीको भोग लगाया जाता है। महिलाएँ 
दीवाईपर सर्पाकार आकृतियाँ बनाकर गोगा चहुवागका 
कुकुम-अक्षतसे पूजन करती हैं और गोगाजीके गीत गाती हैं। 
यहाँके गाँवोमें आज भी जब किसीके घर साँप निकछ आता 
है. तो गोगाजाको दूधका छींटा डालनेकी परम्पता देखनका 
मिलती है। ऐसा करनेसे साँप उस घरम बिना कोई नुकसान 
पहुँचाये सहाँस निकल जाता है, ऐसा लोक-विध्वास है। 
यहाँ ऐसी भी मान्यता है कि गोगाजीका पूजनेवाले 
व्यक्तिको साँप नहीं काटता और उनकी शारणम जानेस सर्प 
काटे हुए व्यक्तिपर विप नहीं चढता। सर्पदश्ित व्यक्ति उनकी 
मनांतीस ठीक हो जाता है। यजस्थानर्म गोगाजाका अमुसत 
चूजा म्थल गांगामेड़ी (गगानगर जिलकी नोहर तहसीलसे 
सालह मील पूर्वम॑ स्थित है) तथा दूस स्थल ददेरया (चूर 
जिछेम) है। इन दोनों स्थानोंपर गोगा नवमीका विश्ञल मेल 
छूगते ६ इसके अतिरिकि साजस्थानमें स्थान स्थानपर 
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दिवहा 


गोगाजीक स्थल हैं जहाँ गांगाजीका पूजन होता है और 
गोगाजीसे सम्बन्धित लोकसाहित्य भी यहाँ प्रचुर मात्रामें 
मिलता है। 
(२) पाबूजी. 

बीरता प्रतिज्ञापालन त्याग शरणागत बत्सलता एव 
गा-रक्षा-हतु स्वय बलिदानतक दे देमेके कारण राजस्थानको 
जनता पाबूजीकी देवताके रूपमें पूजा करती है। पायूजी 
“लक्ष्मणक॑ अवतार' एवं 'ऊँटाके देवता माने जात हैं। आज 
भी यहांके आमीण लोगांमें यह विश्वास प्रचलित है कि 
पाबूजीकी मनौती माननेपर ऊँटोंकी बीमारी दूर हां जाती ह। 
मारवाड़के कालू गाँवरम पायूजीका मन्दिर बना हुआ है। यहाँ 
अतिवर्ष पायूजीको स्मृतिमें मला लगता है। इसके अतिरिक्त 
यहाँके कई गाँवोर्म पायूजीके स्थल (चयूतर) पाये जाते हैं। 
पाबूजीकी वीरता और महिमाका गान यहाँ चारण्णा, भा तथा 
कवियोने.विभिन दोहों कवितों रूपर्का उन्‍्दों गीता, पवाड़ों, 
सोरठों आदिमें क्रिया है। 'पाबूजीरी बात' और 'पाबूजीरी 
गाथा' म॑ भा उनके गारसार्थ क्य युद्धका वर्णन तथा उनके 
उदात्त जीवन-चरित्रकी विविध घटनाएँ चर्णित हैं। 

(३) रामदेबजी 

राजस्थानम॑ एसा प्रबल लाकविश्वास है कि यमद॑वजा 
द्वारकाधीश भगवानके अवतारस्वरूप ही हैं। यहाकि कई 
अनेक ग्रा्मामें इनक छाट यड़े मन्दिर और स्थल बन हुए हैं 
जिन्हं स्थानीय भाषा्म देवरा कहा जाता है। रणेया या 
रामदंबरा रामदेवजीका प्रसिद्ध स्थान है जहाँ इनका विज्ञाल 
मन्दिर और रामसग्रेवर तालाब है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्पदमासक 
शु्व पक्षकी द्वितीयास छूकर एकादशांतक भारी मेल्य एगता 
है जिसमें राजस्थानके ही नहों गुजरात मध्यप्रटश उत्तरप्रदेश 
आदि स्थानोंस लाखो श्रद्धालु इनक दर्शनार्थ आत हैं। पश्चिमी 
ण्जस्थानक तो लगभग हर गाँवामें रामदेवजीका देवरा या 
थान (स्थान) यना हुआ अवश्य मिलता है। प्राय किसी 
वृक्षके नौच ला-चार फुट ऊँचा चयूतरा चनाकर रामदबजीक 
पगल्य स्थापित किय हुए मिलते हैं। उस चृक्षपर मा ठम्य 
बाँप्पर रामदवर्जीकी ध्वज्ा फ्हग्रयी जाती ह। रामदेवजीके 
श्रद्धालु भक्त और अनुयायी अपने घर्रो्म भी ग्रमदेवजीक 
पगल्यि स्थापित कर उनकी घृष-दापम प्रतिदिन पृजा करते 


अड्डू ] 
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हैं। कई लोग सोन अथवा चाँदीके पत्रपर रामदवजीके 
पगलिये या मूर्ति खुदवाकर गल्में पहनते हैं जिसे यद्दाँकी 
स्थानीय भाषाम 'फूल कहा जाता है। 

रामदवजीक चमत्कारॉसे युक्त उनकी महिमा-गानकी 
रचनाएँ यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं तथा ऱमदवजीका असाध्य 
शेगों एवं भारी सकटासे मुक्ति दिलानवाला माना जाता है। 
इनकी विशेषकर कुप्ठरागको दूर कर्नवाल देवके रूपर्म 
अधिक मान्यता है। 

(४)मल्लीनाथजी 


मार्वाडके लोक जीवनमें मल्लीनाथजीक॑ योगवलका 
बहुत प्रभाव रहा है। इस क्षत्रक एक परगनंका नामकरण 
“मालानी भी उन्हींके नामपर हुआ। तिलवाड़ा आम जो पश्चिमी 
ग्रजस्थानकी प्रसिद्ध नदी लूनीके किनार बसा हुआ है वहाँ 
सिद्धपुरुष मल्लीनाथजीको लाकदेवताके रूपमें माना जाता है 
और प्रतिवर्ष तिरवाडार्म उनकी स्मृतिम॑ विशाल मलका 
आयाजन किया जाता हं। 

(५) हरभूजी 

एक अलौकिक योगी सिद्धपुरुष शक्ति ण्वं एश्वर्यप्रदाता 
तथा वरदायी देवताके रूपमें 'हरभूजा का राजस्थानर्म विशेष 
मान्यता प्राप्त है। बेंगटी गाँवम॑ 'हरघूजी'का एक प्रसिद्ध मन्दिर 


चना हुआ है। (६)तेजाजी 
गायोंकी रक्षार्थ तथा वचनपालमके लिये अपने प्राणाका 


त्याग करनंवाल तेजाजीका ल्लेकदेवताका स्वरूप प्राप्त हुआ। 
सुरसर (किशनगढ)म उनका एक मन्दिर बना हुआ है। 
राजस्थानके जाटार्म तेजाजीक प्रति अधिक आस्था है। भार्दा 
सुदी दसमीका ये तंजाजीकी पूजा करते हैं। तेजाजीकी स्मृतिमें 
परबतसरमें प्रतिवर्ष भाद्रपद शुद्ध पक्षकी पञ्नमीसे पूर्णिमातक 
विशाल मेला लगता हं। परबतसरक॑ अलावा खड़नाल 
सुरसरा व्यावर आदि कई स्थानॉपर भी तेजाजीके मेल लगते 
हैं और यहाँके कई गाँवोर्म तेजाजीक मन्दिर एवं चबूतेरे बन 
हुए हैं। तेजाजीको गागाजीको भाँति स्पेकि देवक रूपमें 
पुजनेकी प्रथा भी यहाँ विद्यमान है तथा सर्पदशक समय 
तेजाजीके नामकी ताँती बाँधनेका भी प्रचलन है। 
(७) देवजी 

देवजीकी मान्यता गूजर जातिमें अधिक है। गूजर इन्हें 
लोकदेवताके रूपमें पूजते हैं। आर्सीद (मेवाड़) देहमालीम॑ 
इनके मन्दिर बने हुए हैं। भाद्व सुदी पष्ठी तथा माघ सुदो 
संप्तमीको मेले लगते हैं। 

इस प्रकार इन लांकदेवताओंके स्मारक पूज्य एव प्रसिद्ध 
स्थल इनके श्रद्धालुओंक लिये आज भा तार्थरूप हैं। 
स्थान-स्थानपर लगनेबाले मंल्गें तथा पूजा-महात्सबोस यहाँके 
लोगकि जीवनको सरस एवं उल्लसित तथा सुखी हानंका 
अबसर मिला है। उन लोकदेवताओंस सम्बन्धित साहित्य 
गीत भजन पबाडो आदिका पाठ एवं श्रवण कर आज भी 
यहाँका लेकमानस आनन्दित हांता है। 


बुन्देछखण्डके लोकदेवता 


( श्रीगगारामजी शास्त्री) 


बुन्देलसण्डर्म यहाँके स्थानीय ल्मेकदेवताओंक प्रति 
जनमानसम गहम आस्था और श्रद्धा-विधास है। यहाँकि 
'लोकजांवनरम इन मान्य दवताआँकी पूजा विशेष ढगसे की 
जाती है। यहाँ सेक्षपमें कुछ लोकदवताओंकि विशिष्ट रूप इस 
प्रकार वर्णित हैं--- 

(१) हरदौल 

बुन्देलखप्डके लाकदेवताओंम 'हरदील' सर्वाधिक 
समादृत्त प्रतिष्ठित और पूज्य देवताक रूपम॑ माने जाते हैं। 
विशेषरूपस विवाहादिक अवसरोंपर इनका पृजन स्मरण 


आवश्यक माना गया है। प्राय प्रत्येक गाँवर्म इनका प्रतिष्ठाके 
रूपम अनेक चबूतरे बने हुए हैं। देवशयनी एकाल्शीको इनक 
विशेष पूजनकी मुदीर्घ परम्पस है। स्थानीय इतिहासम॑ इन 
आगछा नरेशासे सम्बद्ध माना गया है। 
(२) कुँबर साब 

बुन्देलखण्डके प्राय प्रत्येक गाँवमें गाँवक बाहर अथवा 
भीतर एक चवूत्तरेपर दो ईंट रखो रहती हैं. जिन्हें बुँयरर साब 
का चबूतय कहा जाता हं। इन्ह जनमानसम॑ स्फदेवताक 


रूपमें प्रतिष्ठा प्राप्त है। 
क 


्ः 
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(३) रतनगिरिकी माता 
दतिया जिलेक॑ सेवढ़ासे आठ मील दूर दक्षिण-पश्चिमकी 


ओर रतनगढ़ नामक स्थान है । यहाँ एक ऊँची पहाड़ीपर दुर्गके 
अवशेष मिलते हैं। घ४ जगलक बीचका यह स्थान अत्यन्त 
स्मणीक है। इसी पहाडीपर एक देवीका मन्दिर बना हुआ है 
जिसे रतनगढ़की माताके मन्दिस्क नामसे जाना जाता है। 
कार्तिक शुक्ला द्वितीयाको यहाँ भारी मेला लगता है | यह स्थान 
यहाँ एक सिद्ध पीठके रूपम॑ प्रसिद्ध है। स्थानीय लाक- 
मान्यतामें इन देवीमाताकी अत्यधिक मान्यता है। य यहाँ 
लोकद॑बीके रूपमें पूजित होती हैं। 
(४) कारसदेव 

इस क्षेत्र प्राय अनेक गाँवोंमें कारसदवके चबूतर बने 
हुए हैं। यहाँ प्रतिमासकी चतुर्थीका रातके समय गोपाल्क 
तथा अन्य व्यक्ति इकट्ठे होकर ढक्का (डमरू-जैसा एक 
चाद्य-विशेष) बजात हैं। कुछ क्षणाक॑ वाद किसी एक विशेष 
व्यक्तिमें देवताका आवेदश होता है और वह लोगोंके दु ख-दर्ट 
सुनकर उनके समाघानका उपाय बताता है। जय कोई दुघारू 
पशु दूध कम देने छगता है दूघ दूहन॑ ही नहीं दता, अपने 
चछडको नहीं पिलाता अथवा दूधमें रक्त आने लगता है ता 
इनके चबूतरेपर दूध चढानेसे ठीक हो जाता है। इसलिय यहाँ 
इन्हे पशुआका अधिष्ठातृ-देवता भी समझा जाता है। 


(५) कुलदेवता 

बुंदेलखण्डर्म कुछदवताकी पूजाकों यायूकी पूजा कहा 
जाता है। यहाँ प्रत्यक जाति और वर्गमें भिन्न भिन्न तिथियोंमे 
बाबूकी विशेष पुजा की जाती है। किसीके यहाँ मायमासके 
शुक्ष पक्षकी ट्वितीयाको कुछ परम्परानुसार यह पूजा सम्पन्न 
होती है ता किसीके यहाँ मार्गशीर्षके शुकत पक्षकी द्वितीया 
अथवा फाल्गुनक शुक्व पक्षकी द्वितीयाका। 

(६) मातृका-पूजन 

गौर्यादि पोडशमातृका सप्तघृत-मातृका आदिके पूजनका 
भी विधान है। यहाँ माड्ललिक अवसरॉपर इनको पूजा की 
जाती है साथ ही बुन्देलखण्डमें ज्लियाँ किसी भीतपर 
पुतलियांक चित्र बनाकर भी इनकी पूजा करती हैं। इस 'माँय 
पूजना कहा जाता हं। माज्नलिक अवसरपर कल्याणप्राप्ति ऑर 
कार्यकी निर्विश्न-सम्पन्नताके लिये कहीं गोबर तो कहीं मिट्टी 
अथवा शकरकी पुतलियाँ बनाकर उनकी प्रतिष्ठा और पूजा की 
जाता हं। कुलदेबता और मातृकाकी सम्मिलित पूजाको 
माँय-वाबूकी पृजा कहा जाता है। ! 

इस प्रकार बुन्दलखण्डमें आस्था एवं विश्वासके 
अतीक-रूपर्म अनक लॉॉकशक्तियो एवं ग्राम्य-दबताओंका, 
पृजा-अर्चा की जाती है। 


पोडीके ग्रामदेवता ताडकेश्वर महादेव 


चौडी गढ़वाल जनपदके यिकास सण्ड लन्सडौनसे 
लूमभग अठारह किलेमाटरकी दूरीपर करीय आठ हजार 
फुटका कैँचाईपर पर्वत-श्रृंखखाआके मध्य एक अत्यन्त 
स्मणीक शान्त एवं पवित्र स्थान है इसके आस-पास सघन 
देवदारु घन है। यहींपर एक ताडकंश्वर महादंवका मन्दिर है। 
स्थानीय भक्त ताड़केश्वलका शिवरूपम॑ मानकर उनकी 
पूजा-अर्चा करते हैं। यट एक विचित्र बात है कि इस मन्दिर 
निकट ही एक पत्रित्र जलाशय #ै आस पास लगभग सात 


किलामीटरकी दूरतक कहीं भां जलका कोई स्थान नहीं है। 
इस लोग “ताइ़केश्वर महादव'की ही महिमा मानते हैं। 
दूर दूरस यात्रा यहाँ आत हैं। अपने स्वास्थ्यवर्धक परिबंद् 
तथा दवभूमित्वक कारण दर्शनाथथां यहाँ आकर अद्भुत सुख 
एवं झञान्तिका अनुभव करत हैं। यहाँ वर्षमें प्राय दा बार 
विशेष पूजन महात्सथ हाता है। स्थानीय एाग अपन 
आम देवता तथा स्थान लयताक॑ रूपरम इनकी पूजा करत हैं। | 

-शर्मा पी डी सन्तवाल 


हिमाचलके लोकदेवता पहाडिया 


| 


(प्रा ओलालमोहरली उपाष्याय एमए पा एचडी ) 


हिमाचल अंदेशके स्थानीय ग्रामदबता जनदवता और ट्पेकट्वता हैं। कहा जाता # कि हिमायल प्रदगमें पहाड़ियां 

ह्यक्रटवताम पहाड़ियाका महत्मपूर्ण स्थान है। हमीखुर्क ग्रामदयता ने क्कर लोकदवताक रूपम॑ मान्य हैं। हतना की 

हर जालक्नाथ तथा काँगड्राक परडिया याकि ज्नप्रिय नहीं इनक बास्य एसी मान्यता ह कि भगपान्‌ शद्भर तथा माँ 
बाबा 
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पार्वतोके मानसपुत्रके रूपम॑ ही पहाड़िया छोकदेवता पूजित 
हते हैं। 

यहाँकी लोकमान्यताक अनुसार लोकदवता पहाड़ियाके 
दवा मुख्य रूप हैं--भोरू तथा घरू। भारू अर्थात्‌ जो एकदम 
स्च्छन्द है और जगलाँमें पीपलपर रहता है घरू पहाड़िया 
घरोंम॑ कोठॉपर रहता है। 

हिमाचल प्रदेशर्म दहरा गापीपुरु ज्वालामुखी मार्गपर 
चल्ाली, टिघरी तथा जयसित्पुरम॑ पहाडिया लोकदेवताके 
प्रसिद्ध स्थान है जहाँ दूर-दूरस लोग मनौतियाँ करनेके लिये 
आते हैं। 

घरू पहाड़िया लाकदवताका सयसे प्रसिद्ध स्थान मडी 
नगरक राजमहलमिं है। वहाँपर पहाड़िया लोकदेवता--बाबा 


कोट देवताके नामसे प्रसिद्ध है। इस पहाड्डिया छोकदेवताके 
मन्दिरक परिसरमें सिह तथा वृषभकी मूर्तियकि अतिरिक्त भैरव 
काली तथा चौंसठ योगिनियांकी भी प्रतिमाएँ ग्थापित हैँ । 

पहडिया लांकद॑वताकी प्रसनताके लिये उर्न्ह नैवेद्यके 
रूपमें कड़ाह (हलवा) चढानेकी विशेष परम्परा है। स्थानीय 
भाषाम॑ इस 'पतली कहा जाता है और मुख्यत इानिवारको 
यह प्रसाद चढ़ाया जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि 
जिस घर्म पहाडिया लाक्देवताकी स्थापना हुई रहती है ठस 
घरकी लडकिंयाकी जब शादी हो जाती है 'तब वे ससुगाऊस 
आनेपर बहींसे लायी सामग्रीसे दवताकी पतली चढ़ाती हें। 
यह परम्परा हिमाचल प्रदशके काँगड़ा ऊना हमीरपुर तथा 
विलासपुरर्म आज भी होती चली आयी है। 


'मिथिलाके ग्राम-देवता 


(डॉ श्रीजयमन्तजी मिश्र एमए पी एचडी [राष्ट्रंपति-पुरस्कृत] ) 


मिथिलामें जैव शाक्त बैष्णब--सभीमें पश्षदवोपासना 
का प्रचलन है। अत द्विजातियाँम॑ सूर्य गणपति, दुर्गा विष्णु 
तथा शिव--य किसी भी धार्मिक कृत्यमें सामान्यत पहले 
पूजे जाते हैं तदनन्तर अपने अपने देव विशेषकी पूजा होती 
है। मिथिलके गौंबोंमें कहीं-कहीं पञ्षमन्दिर दीखता है. जिसमें 
मुख्यत लक्ष्मीनाशयण त्तथा चार कोनोंमें सूर्य गणपति दुर्गा 
और शिव विशजमान दीखत हैं तथा कहीं मात्र शिवालय 
दीखता हैं ता कहीं कालोका मन्दिर और कहीं दुर्गा एबं कहीं 
हनुमानूजीका ही मन्दिर दीखनेमें आता है। 

मिथिलाके हिन्दू-परिवारर्म किसी न किसी कुल्देवताकी 
स्थापनाकर उनकी नियमत पूजा करनेकी परम्परा है। इनमें 
दक्षिण काली ज्वालामुखी जगदम्बा जालपा, धर्मणज 
आदिकी अपनी-अपनी परम्पराके अनुसार 'सीर बनाकर पूजा 
को जाती है। इनमें भी अधिकाश परिवारोंम॑ पद्चभगिनीसहित' 
त्रिपुरसुन्दरी दक्षिण कालिकाका सीरात्मक पीठ बनाकर पूजा 


करनेका प्रचलन है। 'सीर के पार्श्रमें विघटया और कहीं-कहीं 
श्ीतलाका भी पीठ बनाकर उनकी पूजा की जाती है। 

मिथिलाम 'सीर -स्थापनकी विशप विधि है। गगौटमें 
सप्तमृत्तिका' मिलाकर उसमें यथाशक्ति पश्चत्नँ रखकर 
शास्त्रीय विधिसे सीरकी स्थापना की जाती है। इस सीरक 
ऊपर विशेष प्रकारसे निर्मित आँचल लटकाकर उसके ऊपर 
तथा दानां ओर रक्त पीतादि रगेंसे चित्राड्डन किया जाता हे। 
इस प्रकार स्थापित कुल्दबीको मिधिलामें 'गोसाउनि * कहते 
हैं। इनकी पूजा भ्रतिदिन पदश्चापचारस हांती है। मुण्डन 
यज्ञोपवीत आदि शुभक्मेकि अवसरपर कुलदेवीकी विशिष्ट 
पूजा की जाती है। जिनक घरमें ज्वालामुखी जाल्पा या 
धर्मराज कुलदेवतारूपमें पूजित हैं यहां भी विशेष अबसरोपर 
विशेष पूजा की जाती है। 

मुष्डन उपनयन विद्वाह आदि शुभ अवमसराम्म इन 
कुल्दबताअकी विशिष्ट पूजाक अतिरिक्त आध्युदयिकक" 


१ त्रिपुप कालिका दुर्गा भवानी गिरिजा तथा।एता 
२ गजाश्वरथ्याबल्मीकसंगमादभदगाकुलातु 


ण्जद्बस्प्ररेशाध 


पश्चभगिन्यस्तु. भवन्ति. कुलदेवता ॥ 


मृदमानीय निश्चिपत्‌॥ (मल्यपुराण) 


३ प्रवाल घैदूर्य हीरक पुष्पण तथा इन्द्रगील अथवा प्रवाल सुवर्ण रजत ल्मजावर्त चैदूर्य। 


४ सहज सुमति घर दिआओ “गोसाउनि अनुगत गतितुअ पाया। 


--भक्ततिशेमणि विद्यापति 
५ आभ्युदयिक यह माहलिक श्राद्ध है. जिसमे पितरांको विरोष विधिस पिण्ड लिया जाता है। 


॒ 
उसी 
कि 


जड़ 


३९८ 


» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


(दबता 
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साध-साथ पोडशमातृकाआकी' सविधि पूजा की जाती है जो 
“मातृकापूजाके नामस॑ प्रसिद्ध हैं। गामयसे छोटी-छोटी 
गुटिका बनाकर 'सीर'के बगलमें आठ-आठकी दो पक्तियाँ 
ऊपरसे नीचे बनायी जाती हैं। इन्हों गुटिकाओंपर क्रमश गौरी 
पद्या, शची मधा, सावित्री विजया जया देवसेना 
स्वघा स्वाहा, माता लोकमाता घृति पुष्टि तुष्टि तथा 
आत्मकुलदवताका ध्यानकर पात्र-विशेषमें. इन 
बोडशमातृकाओंकी सबिधि पश्मोपचार-पूजा की जाती है। 
अन्तर्म तीन गां-घृत-घाराएँ इनपर दी जाती हैं। व्रतोद्यापन 
यज्ञादि कर्मेकि अवसरपर सप्तघुतमातृकाकी* भी पूजा होती है । 
इस प्रकार सामान्य और विशेषरूपस मिथिलामें आज भी 
कुलूदबताओंकी पूजा की जाती है। 
मिथिलमें आम दवतारूपर्म जिनकी मान्यता है उममें 
कतिपय सामान्य और कतिपय विद्यप जातीय देवता हैं। किंतु 
जाति विशेषके द्वारा जा वार्षिक पूजा होती है, उस सभी 
जाति-वर्गके लोग सम्मिलित हाते हैं और आर्थिक सहयोग 
करते हैं| यहाँके मान्य ग्राम-दवताओंका सक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है-- 
(१) ब्रह्म--देवीब्रहा---दाइबाबू 
ब्रह्मवी स्थापना अश्वत्थ (पीपल) यृक्षक॑ नाये या किसी 
पवित्र जलाशयके समीप बृहत्‌ मृत्पिष्ड बनाकर की जाती है। 
यहाँ एक या अनेक बाँसार्म लाल ध्वज बाँधकर उस गाढ़ा 
जाता है। गाँवके लोग यहाँ आकर प्रतिदिन पूजा करते हैं। 
महामारी आदि किसा दु स्थितिर्म यहाँ आमीर्णास सामूहिक 
पूजा हाती है और समय समयपर पार्थिव महादवका पूजन भी 
होता है। इन अवस्तरोंमें कुमारियां तथा बहुऑको भाजन 


जाता है। 
कराया (२)विपहरा 


मिंथिलॉके प्रत्येक उच्ववर्गीय परिवारम॑ प्रतिदिन 
विषद्वणकी पूजा तो होती ही हैं, सामाजिक स्तस्पर भी 
विपहराका स्थान बनाया जाता है जहाँ सर्पदश हानेपर लोग 


विष झडवानेके लिय आते हैं। श्रावण कृष्णा पञ्ममी जिसे 
मिथिलामें मौना पञ्ममी कहते हैं तथा श्रावण शुढ्ा पक्षमी-- 
माग-पश्ममीको, विपहरा (मनसादेवी) की सार्वजनिक पूजा 
हाती है। उस दिन गृहद्वारपर मागका चित्र बनाया जाता है और 
दूध-लावासे विशेष पूजा की जाती है। 


(३)सतीमाता 

कतिपय गाँवामें 'सतीमाई का सार्वजनिक स्थान है। 
सत्ीमाता वहाँ ग्रामदेवतारूपमें पूजी जाती हैं। लोग वहाँ 
मनौती चढाते हैं। वहाँ कुमारिकाओं तथा बटुओंको विशिष्ट 
भोजन कराया जाता है। 

(४)अधघोरीनाथ 

आ्मके पश्चिम भागमें अघोरीनाथका स्थान बनाया जाता 
है। ये मुसहर जाति-विशेषक॑ देवता माने जाते हैं। इनकी 
वार्षिक विशिष्ट पूजामें सभी यर्गकि लोग एकत्र होत॑ हैं। 

(५)सलहेश 

गाँवके मध्यभागमें ही सलहशका स्थान बनाया जाता 
है। ये दुसाध जाति विशेषके दवता माने जात हैं। इनकी 
वार्षिक विशिष्ट पूजारम॑ समाजके सभी लोग एकत्र हाते हैं। 

(६)दीनाभद्री 

दीनाभद्री मल्टाह जाति-विशेषके दवता हैं। इनका भी 
गाँवमें एक निधित स्थान होता है और इनकी भी वार्षिक 
विशिष्ट पूजामें सभी बर्गके छांग एकत्र होकर पूजाम॑ सहयोग 
करते हैं। 

(७)महकार बाबा 

महँकार बावा किसी जाति-विशपक न हाकर सभीक॑ 
देवता हैं। गाँवार्म कुमियार (ईस) को पेरकर जब गुड़ बनाया 
जाता है वहाँ पहल महकारकी पूजा नियमत की जाती है! 

इनक अतिरिक्त सासरा चित्रगुप्त विश्वकर्मा लारिक 
दुलय दयाल मण्डल्याया गनानाथ आदि भी कुछ एस 
दवतुल्य नाम हैं जिनकी समय समयपर पूजा होती है। 
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5 ढत।/0६:६/ कप शक कक कार क्न 


देवोपासनाकी मूलभूत बाते 


१-'उपासना'का अर्थ एवं उपासना-विज्ञान 
'उपगम्य आसनम्‌-आसना इति उपासना--समीप 
जाकर बैठनेका नाम 'ठपासना होता है। आस उपवेशमे' 
(अ० आ०? से०) इस धातुसे "ण्यासश्रन्थो युच्‌ 
(३१३ । १०७) इस पाणिनि-सूत्रद्वारा “युच' प्रत्यय करनेपर 
उसे 'युवोरमाकौ' (पा ७।१॥। १) से 'अन करनंपर फिर 
“प' के साथ समास करनेसे 'उपासना शब्द बनता है। 
यद्यपि भावम॑ प्रत्यय होनेसे यहाँ नपुसकलिड़ होना चाहिये था, 
परंतु 'खिया क्तिन! (प० ३। ३ । ९४) के अधिकारमें होनेसे 
यहाँ खोलिड्र और 'टाप्‌ हुआ। 
यहाँ समीप बैठना वैध इष्ट होनेसे यह शब्द परिचर्या 
पूजाक अर्धमें पर्यवसित हो जाता है । पूजा हाती है परमात्माकी । 
परमात्माके सर्वव्यापक अखण्ड एव निराकार होनेसे और हमारे 
एकदेशीय, सखण्ड तथा साकार होनेसे परमात्माके समीप 
बैठना ठपपत्र (संगत) नहीं हो सकता तब उपासना भी नहीं 
हो सकती--यह प्रश्न उठता है. इसपर यह स्मरण रखना चाहिये 
कि इसका उपाय वेदादि शास्त्रोंमि बताया है--'प्रतिमोपासना । 
जिसकी पूजा सम्भव न हो उसका कोई प्रतीक कोई प्रतिनिधि 
कोई मूर्ति या कोई अज्ज स्थिर कर लेना पड़ता है। उसीकी 
पूजासे उस उपास्यकी उपासना करनी पड़ती है। 
यहाँ यह भी समझ रखना चाहिये कि परमात्मा अंड्री 
होता है। आज्रीकी उपासना पुजा हो ही नहीं सकती। हमारा 
आत्मा अड्ी है, उसकी हमारे किसी दिप्यको गुरु-पूजावाले 
दिन पूजा करनी हो तो क्या बह कभी कर सकता है ? कभी 
नहीं। अत उसे ठस अप्लीकी पूजा किसी अद्द्वार ही करनी 
पड़ेगी। वह छात्र गुरुके गलेमें पुष्पमाला डालेगा। उनके 
निराकार आत्मापर चह पुष्पमाला भला कैसे डाल सकता है ? 
गुरके अड़ गछेमें पुष्पमाला चढ़ानेसे वह पूजा अड्री--गुर्के 
आत्माकी ही सम्पन्न हो जाती है । साकार अद्भपर साकार माला 


चढी और उससे निराकार अड्जी आत्मापर निसकर श्रद्धा चढी | 
इस भ्रकार अड्डपूजा या प्रतीकोपासना अथवा मूर्तिपृजासे 
अज्जीकी प्रस॑तता खत हो उठती है। इसके अतिरिक्त 
उपासनाका अन्य कोई सरल उपाय ही नहीं है--नान्य पन्‍था 
विद्यतेड्यनाय ।' 


कहा जा सकता है--'निराकारका कोई अड्ढ नहीं बन 
सकता निशकार एवं विज्ञाल वह परमात्मा छोटी सी मूर्तिमें 
कैसे समा सकता है | हम उस नियकारकी मनसे उपासना कर 
लंगे। बुद्धिदाश उसका विचार कर छेंगे। उसे हृदयमें 
प्रतिष्ठापित कर उसकी पूजा कर लेंगे। घेदमन्त्रोंसे उसकी स्तुति 
कर लेंगे। उस पूर्ण पुरुषका मनद्वारा आह्वान कर रूग और उस 
सर्वव्यापककी मनद्वाय परिक्रमा कर लेंगे क्या आवश्यकता है 
अ्रतिमोपासनाकी ? 

इसपर यह याद रख लेना चाहिये कि यदि परमात्माको 
हृदयमें प्रतिष्ठापित करके उसकी पूजा की जायगी तो यह भी तो 
अ्रतिमोपासना-सी होगी । यदि वह विशाल परमात्मा छोटी सी 
मूर्तिमें प्रविष्ट नहीं हो सकता तो उससे भी छोटे हृदयमें उसे कैस 
अतिष्ठापित किया जा सकेगा 2 जड मनसे भी उसका पाना 
कठिन होगा--'न सत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्‌ गच्छति नो मनो न 
खिंदमो न विजानीम ' (केनोपनिषद्‌ १।३) | 

जब मनकी भी उसमें गति नहीं तो उस अनिर्वचनीयको 
हम परिमित वाणीसे कैसे प्राप्त कर छेंगे ? उस असीमितकी 
सीमा हम अपने सीमित मनसे कैसे बना सकेंगे ? कैसे उम 
असीमितकी 'मनसा परिक्रमा कर सकेंगे ? स्पष्ट है कि जन 
हम उसकी कुछ प्रतिमा अपने सीमित मनर्म स्थिर कर लगे 
तब चाहे हम शरीरसे परिक्रमा करें, चाहे मससे यह सड्गत हा 
सकता है अन्यथा नहीं। 

अतिमोपासना जहाँ व्यावहारिक है वहाँ स्वाभाविक भी है 
ही। मनुष्य जब अवधानमें आता है और उसे इस सृष्टिमें जब 
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परमात्माकी सत्ताका विश्वास हो जाता है तब सृष्टिमें उसके 
कार्योंकोी दखकर मनुष्यका मस्तक उसके सामने खत झुक 
जाता है| जब मनुष्य देखता है कि मेय उपास्य सर्वव्यापक है 
और मैं एकदेशी हूँ, में उसकी सर्वव्यापक पूजा कर ही कैसे 
सकता हूँ ? उस समय उसके समक्ष दो दृष्टिकोण उपस्थित 
होते हैं। एक तो अपने सर्वव्यापक्र उपास्यकी ठपासनाके 
असम्भव होनसे ठपासनाका सर्वथा त्याग और दूसरा उसकी 
एकदेशी ठउपासनाका अवलम्बन। बस इसी दूसरे दृष्टिकोणसे 
प्रतिमोपासनाका अध्याय प्रारम्भ होता है। अत्यन्त ज्ञान हो 
जानेपर एक तासरा दृष्टिकोण भी उपस्थित हो जाता है वह 
है--अट्वैतवाद। अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसी परमात्माका 
प्रिकास है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। हम भी वहीं हैं। फिर 
उसकी उपासना क्या और कैसी ? इस पक्षमें आत्मा 
परमात्माके अभेद हो जानेसे उपास्य उपासकका भेद नहीं रह 
जाता। अत उपासनाकी आवश्यकता हो नहीं रह जाती । परतु 
यह पक्ष पास्मार्थिक होनेपर भी व्यायहारिक नहीं होता। 
व्यवहारम मनुष्य एक उच्चकी उपासना करना चाहता है। 
उपासनामें सदा उस अभिन्नको भी भिन्न रखना चाहता है। 
सर्वत्र ओत-प्रातको भी वह ण्कदेशी कर दता है क्योंकि वह 
खयं एकदेशी होता है। 
इसका! यों समझना चाहिये कि उपास्य परमात्मा तो 
अणु-अणुमे सर्वत्र अखष्ड व्यापक है. पर उपासक एकदेशी 
है. पृथिवीपर बैठा है। बह उपास्यका ध्यान करना चाहता है 
वो एक दिशाकी ओर अपना मुख करता है। एक ही दशमें 
खब बैठता है। ध्यानकी समाप्तिके समय 'नम शम्मवाय 
मयाभवाय च* मससे अन्तिम नमस्कार भी एक ही अपने 
सामनेकी दिशाकी ओर कर सकता है। ममस्कार करनेके 
समय या तो सामने कोई दीवाल होगी या पृथ्वी अथवा सूर्यका 
तेज या आकाश। पर य उसके नमस्कारके लक्ष्य नहीं हांते। 
समस्कारका लक्ष्य होता है--वही एक--उन सबमें व्यापक 
परस्मात्मा। बस यह अतिमोपासनाका आदि सींत है। 
उपाप्तक जावता है कि सेग् उपाम्य सर्वव्यापक है पर मैं 
हैं एकदशी | मर ध्यामका विषय सामित हो सकता है पर यह 
उपास्थ असीमित है। वह अखष्ड है पर दम सब उसके 
'उपासक खण्ड साप्ड हैं, अत मैं उपासक भी उसकी व्यापक 


भूजा नहीं कर सकता। यदि मैं चर्खीकी भाँति घूमता हुआ भी 
उस नमस्कार करता जाऊँ तब भी मे मुख एक ही आए 
रहेगा युगपत्‌ सब दिशाओर्म मैं परमात्माकों प्रणाम महीं कर 
सकता। अगत्या मुझे उसकी एकददशी ही पूजा करनी पड़ेगी। 
बस यहीँसे प्रतिमापासना आरम्भ होती है क्योंकि उसकी 
उपासना करनेका भाव उसे एकदेश्में रखनेका होता है। 
उपगम्य आसना' (समीपस्थिति) का नाम 'ठपासना' सार्थक 
भी तभी होता है अन्यथा हम एकदेशी उस सर्वव्यापकके 
'उप अर्थात्‌ समीप पहुँच हो कैसे सकते हैं? यहाँ 
अतिमोपासनाके अतिरिक्त हम ठसकी ठपासना अन्य ढगसे कर 
ही नहीं सकते । यही होता है ठपासना विज्ञान। 
२-मन्त्र-त्राह्मणात्मक केदमें प्रतिमोपासना 
पहले कहा जा चुका है कि अड्लोकी उपासना उमके 
किसी अद्गक माध्यमस हुआ करती है। उसी अड्भगको मूर्ति या 
प्रतिमा कहा करते हैं। उसी प्रतिमांपासनाको वेद भी प्रमाणित 
करता है। देखिये-- 
सवत्सरस्य प्रतिर्मा या त्था रात्रि उपास्महें। 
सा न आयुष्मती प्रजा रावस्पोषण ससुज॥ 
(अधर्ववेद से ३।१०।$) 
इस मन्त्रका भाव इस प्रकार है? "हे रात्रि) 
(है उपासकोंको आनन्द देनवाली !) स॑बत्सरस्य (प्रजापति 
परमात्माकी) अतिमा (मूर्ति) या त्वा (जिस तेरी) उपास्महे 
(हम ठपासना करत॑ हैं) सा (यह तृ)न (हमारी) प्रर्जा 
(संतानका) आयुष्यमती (चिग्रयु करक ठम) रायस्पापेण 
संसृज (घन-बस््रस संयुक्त कर)।' इसम॑ प्रतिमाकी उपासना 
तथा प्रतिमास प्रार्थना वैदिक सिद्ध हो रही है। 
३-विभिन्न देवी-देवताओंकी उपासना 
पहल कहा जा चुका है कि अड्जी परमात्माकी पूजा स्वत 
हो नहीं सकती अत उसे ठसके किसी अद्ड-विशपकों ही 
पूजाका माध्यम बनाना पड़ता है। सो अड्डी भगयामूक अड 
देवता हुआ करत हैं इसपर देखिये अधर्ववेदसंहिता-- 
यरय त्रयस्तिंदाद्‌ देवा अड्भे गात्रा बिभेमिरे। 
तान्‌ ये अयस्तिंशद्‌ दवानेक ग्रह्मविदों विदु ॥ 
(१०॥७ २७) 
यहा दवताआंका परमात्माका अग्ज बताया गया है। 


अडडटू] 


» देखोपासनाकी मूलभूत यातें « 


यही बात भगवद्रीता भी कहती है---'पश्यामि देवांस्तव 
देव देहे ब्रह्मणमीश कमलासनस्थम' (११।१५)। 
*परद्यादित्यान्वसूस्द्ानश्विनौ मरुतस्तथा।' (११। ६)। यहाँ 
देवताओंकी भगवानका अद्भात्तक देह बताया गया है। 
भगवान्‌ अड्ढी हैं, यह भी भगवद्गीता बताती है-- 


अहमात्मा. गुड़केश सर्वभूताशयस्थित । 
अहपादिश्व मर्ध्ध च भूतानामन्त एवं च।। 
(१०१२०) 


यहाँ भगवानको सबका आत्मा (अड्री) बताया गया 
है। अद्जीकी पूजा अद्जोंक बिना कभी हो ही नहीं सकती-- 
यह हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। इसलिये हिंदूधर्ममें 
देवपूजाका आदर है। उसमें भगवद्गीता सूचित करती है-- 
यदि अफ्नपूजा केवल अड्भकी पूजाके उद्देश्यसे की जाती 
है और उसके पूजनसे केवल अड्जकी पूजा उद्दिष्ट होती ऐ, 
अड्रीकी नहीं तब वह अविधिपूर्वक होती है-- 
*यजन्त्यविधिपूर्चवकम! (९।२३) । 
उसका फल स्वर्ग भी 'क्षीणे पुण्ये मर्त्सलोक विशन्ति! 
(गीता ९।२१) गतागतकारक होनेसे माशवान्‌ है। अत 
नाशबान्‌ फलको चाहना अल्पबुद्धिता हुआ करती है | पर यदि 
अड्गपूजाको अप्लीकी पूजाका साधन माना जाय लक्ष्य भी 
अड्डीकी प्रसन्नता हो और उसमें फलाकाडक्षा भी न की जाय 
तब उस अज्भपूजनकों भी साध्यका साधन समझनेसे वह 
अविधिपूर्वक (अज्ञानमूलक) नहीं होता, गतागतकारक भी 
नहीं होता। उसमें अल्पबुद्धिता भी नहीं रहती। 
पूर्व पूजकी अवैधताका भाव यह है कि कई 
काम्यविषयोके लोभी अपनी प्रकृतिके अनुसार विभिन्न 
देवताओकी पूजा करते हैं (गीता ७।२०)। थे उन 
देवताओंकी आगाधनामें तत्पर होते हैं, पर उन्हें यह माछूम नहीं 
होता कि सभी देवपूजाओंके ज़ेनेबाले अड्डी भगवान्‌ ही हैं 
(गीता ७। २२) और थे ही उस देवपूजाका फल दिया करते 
हैं अतण्व वे यथार्थतासे च्युत हा जाते हैं और वह उनकी 
पूजा अवैध हो जाती है। 
'फल्त विभिन देवी-देवताओंकी पूजा इसलिये की जाती 
है कि अड्भीकी पुजा स्वत्त हो नहीं सकती, अपने इष्ट अज्जद्दिय 
ही उमका होना सम्भव होता है और देवता भगवानके अब 


होते हैं, जैस कि पहले कहा जा चुका है। अत उपासनामें 
देवी-देवताओंकी पूजाका यही रहस्य है कि अड्जीको पूजा 
अड्डोंके बिना महीं हो सकती। इसलिये देवपूजाको साध्य न 
मानकर अड्डी--भगवान्‌की पूजाका साधन समझना चाहिये | 
यह पूजन वैध होगा। देवपूजाको साध्य मानना अवैध होगा 
अथवा उसे प्रथम सीढ़ी जानना चाहिये। 
४-जपविज्ञान 
प्रत्येक विशिष्ट शब्द अपनी एक विशेषता रखता है। 

उसका प्रभाव दूसरेपर पड़ता ही है। पर वेद एक अपौरुषेय 
ज्ञानशाशि है। इसके मन्त्रोंकी आनुपूर्वीका नियत होना और 
पदप्रयोग-परिपाटीका परिवर्तन न होना--इस बातसे उसकी 
विद्येपता व्यक्त हो रही है। इसलिये वेदका नाम 'मन्त्र- 
सहिता' प्रसिद्ध है। परिवर्तन म होनेसे सूचित हो रहा है कि 
इन मन्न्नोंका जपमें विनियोग है। कौत्स मुनि जिनका मत 
निरक्तमें श्रीयास्काचार्यी आलोचित किया है---'अनर्थका 
मन्त्रा / कहते हँ। उनका भाव यह है कि मन्त्रोंको अर्थकी 
दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये। इसका आशय यह हुआ कि 
इनका उचारणमें प्रयोजन है| उच्चारणका जबतक कोई फल न 
हां तबतक उससे कौन अपनी जिह्ाको श्रान्त करेगा ? तब 
इससे जपका फलयुक्त होना सिद्ध होता है। इस- 
लिये महाभाष्यकार श्रीपतञलिमुनिने पस्पशाहिकर्म 'ज्ञान 
कर्मके धर्माधर्माधिकरण' में कहा है-- यथा घेदशब्दा 
'नियमपूर्वकमधीता फलदबन्तो भयन्ति !” इससे सेदमन्त्रोंके 
नियमबद्ध जपनेसे उससे फलब्राप्तिकी सिद्धि सिद्ध होती है। 
नहीं तो कौत्समुनि इतने अज्ञानी नहीं थे कि मन्त्रोंको निरर्थक 
कहते। अत अनर्थक' कहनेका भाव उनका यह है कि 
इनका सामर्थ्य शब्दोंके उद्चारणमें है। अर्थेर्मिं वह सामर्थ्य 
नहीं। अर्थमें ध्यान देनेसे शब्दकी शक्ति मारी जाती है। उस 
कुछ रुकावट पड़ जाती है। इसलिये 'काव्यप्रकाश में वेदोंका 
आब्दप्रधान माना गया है। बीजमन्त्र अर्थहोन ही तो दीखते हैं 
पर उनमें बड़ा सामर्थ्य होता है। हीं, ह्ली ऐं" आदि चीजमन्त्र 
कितना प्रभाव रखते हैं यह जानना हो तो चिन्तामणि बीज 
मन्त्रके उपासक श्रीहर्षका--“नैषधचरित महाकाव्य तथा 
उसका १३ वाँ सर्म देखना चाहिये। 

हे (फल्त बेल्शब्दोंका सामर्थ्य अमाध है। “जप व्यक्ताया 


रा 
| 


'ड०२ 


* कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वप्क्तानू सर्वदेवता « 


६ 


ददियता 
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याचि' (भ्वा० प० स०) “जप मानसे च (भ्वा प से०) 
दोनों प्रकाके मनत्र-जर्पामें शक्ति विशेष होती है। इसलिये 
मन्त्रकी आमुपूर्वमिं परिवर्तन कर देनेपर उसके लौकिक हा 
जानसे उसकी शक्तिमें न्‍्यूनता मानी जाती है। अतएव 
हमलोगोंकी कन्या भी मन्तरके दाब्दोंसे संस्कृत होकर ही 
किसीकी पत्नी चनती है। 
वेद-मन््नकि स्वस्सहित उघारणद्वाय भौतिक तर्त्वा एव 
भौतिक जगतपर तथा मन्त्रक देवतापर अभूतपूर्व प्रभाव डाला 
जा सकता है या उस बशमें किया जा सकता है। बेद- 
मन्त्रकि शुद्ध स्वससहित उद्चारण एवं उनकी क्रियाओंद्वारा 
अम्रि, जल वायु, मेघ विद्युत्‌ आदि दवशाक्तियोंसे विविध 
उपयोग लिया जा सकता है| प्राचीन कालमें दिव्य द्रष्टा महर्षि 
लाग एक-एक मन्त्रके रहस्य एवं विज्ञानके अन्वंपणमें अपना 
सुदीर्घकालिक ब्रह्मवर्यका जीवन अर्पित कर दिया करते थे। 
अत मन्त्र-शक्तिमें अवश्य ही विधास रखना चाहिये। 
इसलिय योगदर्शनर्म 'जन्मौषधिमन्त्रतप समाधिजा सिद्धय 
(४। १) कहा है। यहाँ मन्रशक्ति तथा उससे सिद्धि भी मानी 
गयी टै। मन्त्र शब्टात्मक द्ोोता है। शब्दमें अचित्त्य शक्ति 
होती है। बैर प्रेम, क्रोध, शान्ति कार्यसिद्धि तथा विविध 
क्रात्तियाँ जा नित्यके व्यवहारर्म दीसती हैं--ये सब 
आब्द-इक्तिसे ही हुआ करती हैं। शब्दोंके आनुपूर्वी विशेषसे 
सह्ीत यन जाता है, जिससे पशु-पक्षी भी प्रभावित होते हैं। 
कई क्रियाओंका मन्त्रसे विधान होनेस विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न 
होता है । उन्हीं म््रोंका सेग्रद मन्त्रयाग 'येद असिद ऐ। जैसे 
पवेद, आयुर्वेदर्मे भी मन्न हांत हैं इसी प्रकार तयज्ञासमें 
भी हैं। मन्त्रशक्तिसे ही त्राह्मण वृष्टि करवाते या रुकवानर्म समर्थ 
होते है--यह पसिद है। जपादिमें यदि स्वर-वर्णादिकी 
आनुपूर्वीका भट्ट कर दिया जाय तब उसके फलमें भी भट्र 
हो जाता है। इसीलिये प्रसिद्ध हैं-- 
अनओ हीन स्वस्तो वर्णतों वा सिध्यात्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
से खाप्वओों धजमार्न हिनस्ति यथेद्रशप्रु स्वस्तोष्पराधात ॥ 
इन्हीं सर्व ब्रुटियोंसे वृतरसुफा वध हुआ--यर कया 
सुप्रसिद है। मानस-जपका प्रभाव सोरे आकाशमण्डल्म 
व्याप्त हो जाता है इमलिय सृश्मका च्रभाव म्थूल्की अपसा 


अधिक ऐना प्रसिर॒ है। 


कई मन्त्र वेदसे भिन्र पुरर्णा तथा उनसे भिय तपस्वियोंके 
भी होते हैं। उनमें मन्नकि उद्भावक मुनिर्याकी तपस्याका 
चल-प्रभाव रहता हैं। आविष्कारकांकी तपस्या य्रावत्‌ 
कालावस्थायिनी होती है तबतक थे मन्त्र भी सफल हाते रहते 
हैं बादमें ये निष्फल या निष्प्रभाव हो जात॑ हैं! पर वेद मन्र 
अपौस्षेय हैं सदा ही वे शक्तिसम्पन और सफल होते हैं।, 
अवश्य ही उनका प्रयोक्ता शास्रोक्त अधिकारी, निष्ठावान्‌ तथा 
पूर्ण विद्वाम्‌ ण्व शुद्ध उच्ारणवाला होना चाहिये। इस प्रकार 
याज्ञिक मर्त्रद्वाय बशीकृत देवशक्ति हमपर अनुप्रह करती है। 
वह उच्चयोनि तथा ल्कोत्तर बलशालिनी होनेसे हमें अपने 
मनोरथोंकी पूर्तिमें सुयम सुझाव देती है। उन मन्रोंके 
प्रकम्पनोंका प्रभाव हमारे शरीरपर होनेसे वे हमारे ऐेग आदिके 
परमाणुओंको बहिष्कृत करनमें समर्थ हो जाते हैं। मानसिक 
एवं शारीरिक अस्वास्थ्य दूर हुआ तो लछोककल्याण स्वयं 
उपस्थित हो जाता है। 

५-गायत्री-उपासना-विज्ञान 

गायत्री मन्र वेदका सारस्वरूप है यह मनुस्पृति 
(२१७६-७७) म॑ स्पष्ट है। इसलिये यदारम्भ मस्कार्म 
वेदोंके पूर्ट्र्थ मुस्यतया चटुक्तो गायत्री मन्त्रका दक्षिण कर्णमें 
उपदश दिया जाता है। ल्रैकिक दृष्टिसे भी गायत्री मत्र 
महल्तपूर्ण है। इसे मत्रराज समझना चाटिये। इस मत्र्म 
सूर्यसे चुद्धिको प्रार्थना है क्योंकि वह चुद्धिका अधिप्ठाता दे 
हैं। इसी थुद्धिक दाता होनसे ही सूर्योदयके समय चोरेंवी 
चौर्य प्रवृत्ति तथा जाग्ंकी जारता-प्रवृत्ति हट जाती है। 

बुद्धकी प्रार्थनास॑ ही “वृद्धाकुमारीवरन्याय' तथा 
“वृद्धान्थप्राह्मणवरन्याय'के अनुसार इसम सभी कुछ माँग 
लिया जाता है। एक चृद्धा कुमारोने पति पुत्र धन धान्य 
गाय आदिको चाहते हुए भारी तपस्या की। दवताने साक्षात्‌ 
होकर उसे एक यर माँगनका आदझ दिया। तय उस वृद्धा 
कुमारान यर माँगा कि “म॑ अपने पुतको सानेके पात्र 
घो-दूध मिश्रित मात साता हुआ देखना चाहती हैं। इस प्रकार 
उसने एक ही यरस यौवन पति पुत्र घन घान्य गाय आटि 
माँग लिय। 

इसी प्रकार एक जत्मान्ध निर्धन अविवाहित ब्राह्मणों 
मो कथा है। दवताक मुखसे एक घरले ग्राप्मि जानकर उसमें 


अड्ड ) 


+* देवोपासनाकी मूल्भृत यातें « 


४०३ 
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देवसे वर माँगा--मैं अपने पौत्को राजसिहासनपर चैठा 
दखना चाहता हूँ। इस प्रकार एक घरसे उसने अपनी आँखें 
घन यौवन बिषाह, स्त्री पुत्र पौत् आदि माँग लिये। यही 
बात ऐ--बुद्धिकी प्रार्थनाकी | हमारे जो कार्य सिद्ध नहीं होते 
या उलटे पड जाते हैं उसका मुख्य कारण है--बुद्धिकी 
विपरीतता | इसी कारण प्रसिद्ध है--'बिनाशकाछे विपरीत्त- 
बुद्धि ।' 

“बुद्धिका लक्षण यह है--'सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो 
युद्धिज्ञानम्‌ ।' बुद्धि सब व्यवहार्रवा! कारण है। 

जब चाणक्यके शिप्यने चाणक्यसे कहा था कि--- 
आपके ही आदमी आपका पक्ष छोड़कर राक्षसके पक्षमें जा 
मिले हैं। त्तब श्रीचाणक्यने कहा कि सभीको जाने दा 
मा यातु बुद्धिमम एक मेरी बुद्धि न जाय हाप सभी हमें 
छोड़कर पल हो चले जायें। 

यद्यपि बुद्धिकी प्रार्थना हम छौकिक बचनसे भी कर 
सकते हैं तथापि बेदके अपौरुषेय एव नियत आनुपूर्वीबाल 
तथा नियतपद-प्रयोग-परिपाटीबाले होनेसे उसमें अनन्यसदृश 
अपूर्षता हुआ करती है जिससे उसके द्वारा अतिशयित फल 
हुआ करता है। 

इसी बुद्धिको महत्ता होनेसे ही भगवानने गीतामें 
कहा है-- 

“बुद्धिरवुद्धिपतामस्मि !! (७११०). “गायत्री छन्द- 
सामहम्‌।' (१०।३५) | गायन्नी छत्द है मन्त्रका नाम 
सावित्री है। 'साथित्रयास्तु पर॑ भास्ति ७ (मनु० २।८३) 
यहाँपर सावित्री मन्त्रको सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसी साविन्नीक 
जपसे क्रूर अहोका दुष्फल भी दूर हो जाता है। देखिये 
महाभारत वनपर्ममें-- 

प्रजपनू पावनों देवीं गायत्री वेदमातरम॥ 

ये चास्प दारुणा केचिद्‌ अहा सूर्यादियो दिथि। 

ते चास्प सौम्या जायन्ते शिवा शिवतरा सदा॥ 


(२३००।८३ ८५) 


इसी प्रकार गायत्री मन्त्रका महत्त्व है-- 
चतुर्विश़तिरुद्दिणा.. गायत्री. छ्लोकसम्मता ॥ 
ये एता वेद गायत्रों पुण्यो सर्वगुणान्विताम्‌॥ 


तत्तेव भसतश्रेष्ठ स लोके न प्रणश्यत्रि॥ 
(महा भीष्ष ४।१५--१७) 

यहाँपर गायत्रीके अवलम्बनसे विनाशका दूर होना माना 

है। इसलिये उपासनामें गायत्री-मन्रका प्रयोग स्वत सिद्ध है। 
६-माला-जप तथा माला-भेद्‌ 

श्रीमद्धगवद्वीता(१० । २०) में कहा है--'यज्ञाना 

जपयज्ञोउस्पि ।' यहाँ जपको एक यज्ञ माना गया है। 
मब्रिधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणै ।! 

(मनु २१८५) 
जप्येनेव तु ससिद्धयेद्‌ ब्राह्मणों नात्र संशय । 
कुर्यादन्यन्न या कुर्यात्‌ | 

(मनु २।८७) 
ब्राह्मण अन्य कुछ करे या न करे, परतु जप अवश्य 
करे। इसस वह सस्कृत हो जाता है। 
“जपता जुड्धतां चैव विनिपातो न विध्वते ॥' 
(मनु ४। १४६) 
'जो जप तथा हवममें छंगे रहते हैं उनका पतन नहीं 
होता । यह जपकी महिमा है। 
जपको यज्ञ कहा जाता है यह पूर्वमें कहा जा चुका है। 
यज्ञ 'यज/ धातुसे बनता है, जिसका अर्थ है--दबपूजा 
दबताओंका सज्गतिकरण और देवनिमित्तक दान। अत 
पूजारूप उपासनार्म तथा जपमें सहायक माला हुआ करती हे, 
जिसका संकेत भगवद्वीतामें--'सूजे मणिगणा हु ॥' 
(७७) में आया है । जपके लिये सख्या १०८ हाती है तदर्थ 
मालाकी आवश्यकता होती है। जपनेके लिये माला इसलिये 
रखनी पडती है कि जपकी सख्या हो जाय । बिना संख्याके जप 
करना ठोक नहीं होता। बहत्पराशरस्मृतिर्म कहा है-- 
'अप्समीपे जप कुर्यात्‌ ससर्ख्य त्द्‌ भवेद यथा। (४।४०) 
अब मालाएँ किस-किसकी हुआ करती हैं इसपर उक्त 
स्मृतिकार कहते है-- 
स्फटिकेद्धाक्षर्द्ाक्षै पुत्रजीबसमुझद । 
अक्षमाला प्रकर्तव्या प्रशास्‍्ता चोत्तग्रेत्तरा ॥ 
अभावे व्वक्षमालाया कुझग्रन्थ्याइथथ पाणिना। 
यथाकथचिद्‌ गणयेत्‌ ससख्य तद्‌ भवेद्‌ यथा ॥ 
(४१४१ ४२) 


डण्ड 


» कृतार्थयत्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


दिवना 
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यहाँ स्फटिक (विल्लौर) इच्धाक्ष, रुद्राक्ष, पुत्रजोव 
आदिको मालाएँ कही गयो हैं। यदि व न मिलें तो करमाला 
भी गृहीत की गयी है--हाथकी अगुल्यिंस गणना कर 
टेनी चाहिया। 

रद्राक्षकी विशपता बहुत प्रसिद्ध हैं। यदि वह असली हो 
ता उसे पहननेसे रक्तचापकी बीमारीका भी दूर हा जाना माना 
जाता है। यहाँ इन माल्मओंका उपलक्षण है. इयतता नहों कि 
अन्य माला न हो सके। तुलसीकी माल्म भी छी जा सकती 
है उमम सात्विक विद्युत्यदान शक्ति विज्ञान सम्मत होनेस 
उसका भी ठपयोग हो सकता है। उस तुलसी मालाको पहने 
शहनेसे गण्डमाल्ता गंगकी सम्भावना नहीं रहती। 

प्रत्येक पलमें हमारे छ श्वाम निकलत हैं। ढाई पल या 
एक मिनर्टर्म पद्रह श्वास निकलते हैं। एक घट ९०० 
श्राम निकस्त हैं। यारह घर्टो्म १० ८०० श्वास हाते हैं। 


इतम॑ समय जींवको जप करना चाहिये। जैसा कि 
*यागचूडामणि उपनिषद्‌ (३२) में कहा है-- 


घदशतानि दिवारात्री. सहस्नाण्येकसिंशति । 
एत्संख्यान्वितं मन्नर जीवो जपति सर्वदा॥ 


यहाँ दिन-रातके शार्सोकी सख्या २१,६०० यतागी ' 
है। पर शत सानेके लिये है। यदि हम दिनमें एक माला कई 
उसके एक सौ आठ दान हात हैं । हमने एक सौ आठ यार 
किया। यदि उपाशु (जिसमें जपके अक्षर स्पष्ट सुनायी न 
जप कई “उांशु स्थाच्छतगुण ' (मनु० २।८५) तो ठर 
सौगुना फल कहां गया है तब १०८४१०००१०,८ 
मख्याका दिनका जप हे जाता है यह सांचकर मालाक १ 
दाने रखे गये। माला न मिल सक तो हस्तमालछाका अवलः 
करना चाहिये। 


७७-८0: 


0! 


देवताओसे दीर्घायुष्यकी प्रार्थना 


सं मा सिज्ञन्तु मस्त स॒ पूषा स यूहस्पति ।स मायमि सिद्चन्तु प्रजया च धनेन घ। 


५ मसदगण पूषा, यहस्पति और यह अप्ति मुझ प्रजा और धनस सींचे और मरी आयुका वृद्धि करा 


४५ दीर्घभायु कृणोतु म॥ 


| 


4 दीर्घमायु कृणातु में ॥ 


से मा सिहन्यादिता से मा सिशन्त्प्रय । इन्द्र समस्मान्‌ सिद्धतु प्रजया ये धनन च। 


[/ आदित्य अग्नि और इन्द्र मुझ प्रजा आर धनम सींच और मुझ दीर्घ आयु प्रदान कर। 
हैं समा सिशन्त्वस्प समर्का ऋषपयश ये। पूषा समस्मान्‌ सिद्धतु प्रजया च धनन च । 


ः दीर्घभायु कृणोतु में ॥ 


दोर्घमायु कृणोतु म॥ 


हफीर लाए धुत ध 


६2 


8 द्ीर्घमायु कृणातु में ॥ 


(+ डर 


अप्रिकी ज्वालाएँ, प्राण ऋषिगण और पृषा मुझ प्रजा और घनस सींचें और मुझ दीर्घायु प्रदान करें। 
स मा सिझत्तु गन्धर्वाप्प्स स मा सिहुन्तु दवता | भंग समसम्मान्‌ सिद्धतु प्रजया च धनेत थ। 


गखय एज़े आप्सरापें, “जता और भग मुझ प्रजा और घनस सींचें और मुझ दीर्घ आयु प्रदान करं। 
2 से मा मिझतु पृथिियी से भा सिशत्तु या दिय 4 अन्तरिक्ष समस्मान्‌ सिद्धतु प्रजया च घन॑न च ॥। 


| पृथ्वी चुयेक और अच्रिश मु प्रजा और धनस सो तथा मुझे हीर्च आयु प्रटान घर। 
+ म्‌ मा सिझसु अदिंग समा सिश्चत्तु या दिए । आए समम्पान्‌ सिझनन्तु अजपा चर घनत सा । 


“दा 


मर्घभायु कृणेतु मं॥ 


पथ 


गाए 


१ 


दिशाएँ,प्रीचाएँ, और ऊपर-नायक प्र”श मुझ प्रजा और धनस माँय तथा मुझ दार्घ आयु प्रतात फर्क । 
5र! 


( आप ४) 


++चीफे<४क..- 
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+ नप्तन निधेदय और क्षम्रा प्रार्थना * 
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नम्न निवेदन ओर क्षमा-प्रार्थना 


भगवत्कृपासे इस वर्ष 'कल्याण'का विशेषाडू 'देवताडू” 
पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है। “कल्याण'की 
परम्पसमें प्रतिवर्ष प्रकाशित विशेषाड्टमें यद्यपि देवताओंकी 
चर्चा किसी न किसी रूपमें अवश्य होती रहां है परतु 
भारतीय बाडूमयक सम्पूर्ण देवताओंका परिचय और स्वरूप 
आदिका एकत्र संकलन अबतक नहों हो सका | चूँकि देवता 
हिन्दू सस्कति और भारतीय धर्मके मूलाघार हैं. अत इस वर्ष 
यह बिचार आया कि देवताओंका परिचयात्मक सकलन 
विशेषाड्डक रूपमें प्रकाशित किया जाय। 
बास्वर्म मनुष्यलोकमें जन्म लेकर चतुर्विध पुरुषार्थको 
प्राप्त करना ही मानव जीवनकी उपलब्धि है। धर्म अर्थ काम 
और माक्ष--इन चार पुरुषा्थेकि मिल जानेपर जीवनम॑ कुछ 
शेष नहीं बचता, जिसे भ्राप्त करनेका प्रयत्ल किया जाय। 
ससारमें जन्म मरणके बख्धनस मुक्त हाना ही मोक्ष है जो 
मनुष्यका अन्तिम लक्ष्य है। सामान्यतः मानव सुख शान्ति 
और समृद्धिकी भी इच्छा करता है। जीवनको समृद्धिशाली 
बनानेक लिये मनृष्यको अनेक आवश्यकताआंकी अनुभूति 
होती है, जिन्हें पूर्ण करनेके लिये वह प्रयल्नशील भी होता है 
परंतु अपनी आवश्यकताओंको पूर्ण कर लना उसके वशकी 
चात नहीं। सयागवश कुछ अश्ञॉर्म यदि आवश्यकताओंकी 
यूर्ति हुईं भी तो उस प्राणीका उससे पूर्ण तृप्ति नहीं हो पाती इस 
समस्यापर भारतीय दार्शनिर्कान विशेषरूपसे विचार किया और 
वे इस निष्कर्पपर पहुँच कि इहलाक एवं परलोकमे सुख 
शान्ति और समृद्धिका मूल कारण दवताआकी उपासना आदि 
पुण्य कार्य और भगवदनुमह ही है। 
यही कारण है कि देखोपासनाके बलपर ही प्राचीन 
काहमें हमारे पूर्वज विशेष सामर्थ्यवान्‌ थे। घन-सम्पत्तिकी 
पूर्णता शरीरकी आश्यता पारिवारिक सुख एवं अन्तर्मनमें 
शान्ति आदि आजकी अपक्षा उन दिनों बहुत अधिक होती 
थी। उनमें यह सामर्थ्य होती थी कि ये अपनी इच्छा एव 
स्मरणमानसे देवताओंके दर्शन कर सकते थे तथा सदरीर 
दवलोकॉर्म भी भ्रमण करनेकी उनमें क्षमता थी। वे अपनी 
उपासना एवं आग्धनासे अपने उपास्य देवोंको प्रसाकर 


बरदानके रूपमें उससे अमोध अख्र एव महान्‌ शक्ति भी भ्राप्त 
कर लेते थे। अपने प्राचीन ग्रन्थोर्म इस बातके अनेक प्रमाण 
उपलब्ध हैं। ये देवता व्यास वाल्मीकि और चसिष्ठ आदिसे 
अत्यक्ष मिलते थे और व्यवहार करते थे। देवताओंद्वार 
पाण्डवॉंकी उत्पत्तिकी कथा भी सत्य है। 

अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि देवता कौन हैं? 
और इनकी आराघना-ठपासना क्यों तथा कैसे होनी चाहिये ? 

भारतीय दर्शन ण्व अपने शञाम्रोंक अनुसार इस जगतमें 
जैसे मनुष्ययोनि ओर इसके साथ पशु-पक्षी तथा कीट- 
'पतगादि योनियाँ भी हें उसी प्रकार परलोकमें देवयोनि है। 
मनुष्योंके शरीर पृथ्वीतत्त्व-प्रधान होते हैं जब कि देवताओंके 
शरीर तेजस-तत्त्व प्रधान हांते हैं। ये दिव्य और शुद्ध तो होते 
हो हैं साथ हो सर्वदा सतृप्त और आनन्दित भी रहते हैं। इनके 
शपरमें दिव्य सुगन्धि उज्ज्वल निर्मलता तथा भव्य दीप्ति और 
कान्ति सदा परिव्याप्त रहती हे। इसके अतिरिक्त इनमें 
सकल्पसिद्धि, अप्रतिहत-गति त्रिकाल्शान राग-द्वैपादि 
इन्द्ररहित्य इत्यादि अलौकिक गुण एबं असीम सामर्थ्य भी 
विद्यमान रहता है जो मनुष्योमें नहीं दीखता | देवताओंका यह 
गुण है कि जो गुण ओर जो सामर्थ्य उन्हें प्राप्त है वे उसे अपो 
उपासक और भक्तको भी प्रदान करनेकी सामर्थ्य रखते हैं। 

शारुक अनुसार देवता दो प्रकारके होत हैं--- 


२-नित्य देवता 


नित्य देबताओंका पद प्रवाह रूपस नित्य होता ह इन्हें 
आजानद॑वता भी कहा जाता हं। ये दुघलांकक॑ बड अधिकारी 
हाते हैं। इनके भी दा भेद होते हें--प्रथम भगवत्काटिके 
देवता--गणेश विष्णु, शिव शक्ति और सूर्य--इन पाँचों 
देबताओंमेंसे किन्‍्हीं भी एक देवताको पूर्ण ब्रह्मके रूपमें 
उपासना हो सकती है तथा उनक साथ अन्य चारेंकी 
देवकोटिम॑ उपासना होती है। दूसरी कोटिर्म सामान्य 
दवता--इद्ध बरुण आदित्य रद्र आदि साधारण देवता है। 
जिनके पद ता निरन्तर बने रहत है किंतु अधिकारों चदलते 
रहत हैं। इनके बदलनंक्रा समय निश्चित रहता है। 


| 


०८ 


» कृताथवत्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सदिवता «» 


ह्य्ता 
मै 
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२-मैमित्तिक देवता 
इन देवताआका पद समय समयपर बनता है और नष्ट 
हा जाता है इनमें भी दो भेद एैं-- 

(कक) मत्यदेवता--जो प्राणी मानव-योनिर्मे जन्म 
लकर यज्ञ यागादि पुण्य कमोंकि चलपर स्वर्गादि लछोकांका प्राप्त 
करते हैं ये “मर्त्देयता का कोटिमें आते हैं। पुण्य क्षोण 
हानपर उन्हें वापस छौटना पड़ता है-- क्षीणे पुण्ये मर्यलोक 
विशत्ति।! 

(सर) अधिप्नावृदेवता--ससारकी प्रत्येक वस्‍्तुफा 
एक अधिष्ठातृ दवता होता है। यदि कोई नय घरका निर्माण 
हुआ तो उस भृह्के अधिष्ठातृ देवता होंगे और उस गृहके 
दृटते ही उनका खह अधिकार नष्ट हो जायगा। इसा प्रकार 
किसी नवीन ग्रामका निर्माण होगा ता वहाकि एक ग्रामदवता 
हगि। उस धम्तु तथा स्थानकी सुरक्षा एव कल्याणके लिय इन 
अधिष्ठातृ-देवाकी पूजा आवश्यक हाती है। 

इसीलिय दवताआँकी संख्या नहीं हा सकती। अपने 
झास्तरोंमें दवताओंकी अमस्य कहा गया है। जितनी वस्तु 
हागी, उतने ही देवता भी होंगे। 

* पिरक्तके दैवतकाण्डम देवताओंक स्वरूपके सम्बन्ध 
विचार किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये 
कामरूप हंते हैं वे स्वेच्छास स्री पुरुष या अन्य काई भी रूप 
धारण कर सकत हैं। येदान्त-दर्शनर्म कहा गया है--'दवता 
एक ही समय अनक स्थानोंमें भिन्न भिन्न रूपसे प्रकट होकर 
अप पूजा स्वीकार कर सकत हें। 

दवताअकि यजन पूजन और उनकी उपासनास स्लैकिक 

तथा पारतमैकिक दोनों प्रकारकों उप्नति बड़ा सरल्तासे सिद्ध 
हे सकती है। भौतिक समृद्धि प्राप्त करना देवोपासनाका 
अत्यन्त सामान्य फह है। कोई चाहे तो अपनी तपस्या एव 
उपासनाक धारा स्वर्गर्म कल्पभरक लिये स्थान प्राप्त कर सकता 
है तथा इच्ध भी बन सकता है। देवोपासनाके द्वाए यह सथ 
कुछ चा(त ही मुठभ है किंतु याल्यमें जो समसे केची बात 
है यह हैं परम लक्ष्यवी प्राध्षि मातवजीवनम्ा लक्ष्य है-- 
दाधत शालिको प्रात्ति। यह शाध्त इस्ति ही भगषताति है, 
जग मएकि बयनसे मुक्त सेना है मसार-्खागर्स मो पाना 
€ और यीी है अलपड आदर) 


पृ 


अपने शास्त्र यह कहते हैं कि देवताओंका यजन पूजन 
और उपासना आदि सकाम भावसे किये जाते हैं तो इस 
लोककी समस्त कामनाएँ पूर्ण हाती हैं और परलेकर्म इद्ल 
और पारमेए्रपदकी प्राप्ति होती है। और यदि यहो कर्म 
निष्काम-भावसे किये जाते हैं ता अन्त करणका शुद्ध करके 
भगवान्‌की भक्ति अथवा तल्ज्ञानका प्राप्तिक हेतु होत हैं। चाह 
सकाम हो या निष्काम, किसी भी अवस्थार्म दवोपाम्नगा 
ल्भदायक ही होती है। 

श्रीमद्भगवदगीतामें सात्विक पुरुषोंका यर्णन करते हुए 
भगवानने कहा है--यजन्ते सात्तिका देवान! अर्थात्‌ 
सात्विक पुरुष दवताओंकी पूजा करत है। शारीरिक तपॉमें 
सर्वप्रथम स्थान देवपूजाको हां प्राप्त है। गीतामें यह स्पष्ट का 
गया है-- मनुष्य यशद्वार देवताअक्मि प्रसन्न फर और दघता 
मनुष्यांकी उनति कर॑ इस अकार एक दूसरेके सहकारी बनकर 
परम कल्याण प्राप्त कर। यहाँ यह भी कहा गया है कि 
ससारकी सम्पूर्ण सुख-सम्पत्ति दवताओंसे ही प्राप्त हाती है 
इसलिये उनकी वल्तु उनको दिये बिना जो भोगत हैं, ये एक 
प्रकारक चार हैं---'स्तेन एवं स ।' भगवानकी यह वाणी 
प्रत्यक साधकको सर्वदा स्मरण रखनी चाहिय। 

देवोपासना जिस किसी प्रकार नहीं को जा सझती। 
अपने इष्टदयव्य्रे प्रसन करनेफे लिये उपासनाकी कुछ मूलभूत 
याद शारतोंमें वर्णित हैं जिन्ह॑ ध्यानम॑ रखना चाहिये। 

दवताओंक यथार्थ स्वरूपका दवता ही समझ सकते 
अर्थात्‌ देवताको सनिधि प्राप्त करवक लिय देय-स्वरुपको 
विशप रूपस हृदयड्रम करमा आवश्यक है। झासर कहते 
हैं--'देवा भूसा यजददेय भादेवो. देवमर्चयेत्‌/ 
अर्थात्‌ खयमें देवत्वका आधानकर ही व्यक्ति दववारी 
पूजाका अधिकारी बनता है। इसके लिय यह आव"यक है 
कि चह धणवल्के गुणसि कुछ ऊपर उठकर दैवी गुणोंगर 
स्वयंमें समाहित कर। कायम ब्रांध ह्वम माह, मद मत्मर्य 
ण्ग और इंप आदि दुर्गुणास दूर हटकर शुद्ध अन्त करणपाटर 
व्यक्ति हो अपन! दंत साधनामें श्ीध सफलता प्राप्त कलर 
अधिकारी शता है। अत यथामम्भव इन दुर्गुणॉंस मातेरा 
अयद वरना चाहिय।! 

टयलक आधानय व्य चाएरने युए बाढ़ प्रफ्रिया भी 
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घतायी है, जिसका देवाराधन-यजन-पूजनमें सावधानीपूर्वक 
पालन करना चाहिये। शरीरकी आन्तरिक शुद्धिके साथ-साथ 
बाह्य शुद्धकी भी आवश्यकता है। इस स्थूल शगरमें 
अपविप्रताका ही साम्राज्य है। इसल्यि इसे देवपूजाका तबतक 
अधिकार नहीं, जबतक यह शुद्ध एबं दिव्य न हो जाय। 
जबतक इसकी अपविम्रता बनी रहती है, तवतक उसके स्पर्श 
और स्मरणसे ग्लानिका उदय चित्तमें होता रहता है। इसलिये 
उपासकको सर्वप्रथम शौचादि क्रियाका पालन करते हुए शुद्ध 
जलसे स्नान करके स्वच्छ एवं पवित्र बल्ले घारण करने 
चाहिये। शुविवेशका अपना एक विशप महत्त्व माना गया है। 
इसके साथ ही अशुचिताके दोषको मिटानेके लिये तथा 
देवत्वका आघान खथमें करनेके लिये न्यासका भी विशेष 
महत्त्व कहा गया है। शरीरके प्रत्येक अवयवरमे जो क्रियाशक्ति 
मूर्छित है उसको जगानेक लिये न्यास ही एक महौपधि है। 
न्यासके द्वार परमानन्दमयो अवस्थाका विकास होकर भगवान्‌ 
ही है और भगवानके अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता महीं है--इस 
सत्यका साक्षात्कार हो जाता है। शरीरके रोम रोममें देवता 
अणु-अणुमें देवता अर्थात्‌ देवतामय शरीर शो जानेकी स्थितिमें 
यह मन भी दिख्य हो जाता है। 
देवोपासनामें यज़न पूजन, बाह्मरूपमें तथा मानसिक 
रूपमें---दोनों प्रकारसे बताया गया है। इसके साथ-साथ 
अपने इ्टदेवके मन्भ्नाका जप और उनका स्मरण-चिन्तन यह 
सब देवाराघन ही है। अपना कल्याण चाहनेवाला पुरुष यह 
सत्र कृत्य यदि निष्काम भावसे करता है अथवा अपने 
इष्टदेबम॑ प्रगाढ़ भक्तिकी कामनासे करता है तो वह शीघ्र ही 
ससारके जन्म मरणक चक्रस छूटकर पस्मात्म प्रभुका प्राप्त कर 
लेता है। यही है देवाराघनको महनीय सार्थकता। 
आजके इस भौतिक युगम॑ देवता ईश्वर आदि तत्तॉमें 
विश्वास न करना ही चुद्धिमत्ता बिद्त्ता एव सूक्ष्म तार्किकताका 
अमाण माना जाता है। यद्यपि विश्वर्में इन विचारोंका विशाल 
साहित्य भी उपलब्ध है। मुख्यरूपसे मार्क्स एंजिल्स लेनिन 
हीगल तथा काट आदिके सिद्धान्त इसी आधार-शिलापर 
आधारित हैं। रूस चोन आदि पाश्ात्त्य देशोमें पिछल कई 
अस्सोंसे यही घारणा व्याए रही है। आय एक ही 
'शताब्दीपूर्वके प्रबल युक्ति तर्क और राजनीतिक धारणाओंपर 


आधारित साम्यवादियोंके सुदृढ़ दुर्ग सम्पूर्ण विश्वमें आज बडी 
तीम्र गतिसे ध्वस्त हो रहे हैं. और वहाँकी भी अदेवबादी 
अदृष्टविरोधी घारणा सर्वथा ध्वस्त हो चुकी है। यह 
परम्परा सृष्टिसि अनवस्त ऐसी ही चली आयी है तथा बैदिक 
देववादी आस्तिक परम्परा ही सदा विजयी और सुस्थिर होती 
चली आ रही है। इस विषयपर साज्जोपाड़ विचार करना 
आवश्यक प्रतीत होता है। आज देवताओंकी पूजा, भक्ति 
उपासना आदि करनेवालॉको उच्चज्ञान विचार, विद्या-चुद्धिमें 
अक्षम अयोग्य एवं अल्पज्ञ मानकर सर्वथा उनकी उपक्षा कर 
दी जाती है और उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। 

कितु यह स्थिति कोई नयी नहीं है। पहले भी चार्बाक 
आदि अनेक दार्शनिकोने बड़े प्रौढ़ एबं सूक्ष्म तरकों एव 
युक्तियॉंके आधारपर इसी बातका समर्थन किया था जिनकी 
अशभूत कुछ सार बातें जहाँ-तहाँ इतिहास पुराणमिं अब भी 
मिलती हैं जिन्हें देखकर अनुमान होता है कि इनकी प्रतिपादन- 
परम्पणके सामने आजके इन नास्तिक वैज्ञानिकोंके निबन्ध एव 
कथनशैली बालकोंके समान है। 

सर्वसाधारण जनमानसको हिन्दू-संस्कृति एवं घर्मके 
भूलाघार देवताओंका समग्र रूपसे परिचय प्राप्त हो सके 
उनके स्वरूपका ज्ञान हो सके, इस दृष्टिस यह 'दंवबताडू 
आपकी सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है जिसम॑ मुख्य रूपसे 
देव स्सूपके उद्भव एवं बिकास देव-चरियसे सम्बद्ध 
उपयोगी रोचक कथाएँ, इन्द्रादि वैदिक देवताआंके साथ 
त्रिदेवों एवं त्रिशक्तियोंका रहस्य पञ्चदेवोपासना विभिन्न देवोंके 
विभिन्न अवतार उनके आयुर्धों बाहनों परिकरों एवं 
परिच्छदाका विवरण विभिन्न प्राम्य-शक्तियाँ एवं 
लोकदेवताओंका सक्षिप्त परिचय तथा देवोपासनाकी विभिन 
पद्धतियोंका वर्णन, देशके विभिन्न भागार्म॑ प्रतिष्ठापित 
देवताअका दिग्दर्शन कराया गया है। 

इस वर्ष विशेषाड्डके लिये लेख तो बहुत आय॑ परतु हम 
जिस रूपमें विशेषाड्डको सैजोना चाहते थे उस प्रकारकी 
सामग्री अत्यल्प मात्रामें ही प्राप्त हुई जिसके कारण युधासाध्य 
अधिकौश सामग्री यहाँ विभागमें ही प्राय तैयार करनी पड़ी । 
विशपाड्ुके अकाशनमें प्रतिवर्ष कुछ कूठिताइयाँ 55 
आ जाती हैं। इस वर्ष भी कुछ,विशेष 
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ह> रच्यस वृतचा हजरत तक १ शातयफम हतप्है।कक् हद: 
करना पड़ा। गत दा वर्षेसि महँगाईकी अनवस्त अप्रत्याशित 
चुद्धिक कारण प्रतिवर्ष 'कल्याण'के मूल्यमें म चाहनपर भी 
वृद्धि करनी पड़ जाती थी। महँगाईका यद क्रम इस वर्ष भी 
रुका नहीं। “कल्याण'क॑ ल्यगत मूल्यमें इस यर्ष पुन विशेष 
वृद्धिका अनुमात लगाया गया। लगातार मृल्यवृद्धि-- 
क्ल्याण'कौ नीति न हानेके कारण इस वर्ष हर्म पुन 
'कल्याण का मूल्य बढ़ानेमें अत्यधिक सकोचका अनुभव हो 
रहा था। बहुत विचार करनेपर "न्यास मण्डलन यह निर्णय 
लिया कि इस यर्ष 'कल्याण'के वार्षिक शुल्कर्म वृद्धि न की 
जाय। घटेकों राशिकी कम करनेकी दृष्टिसे विशेषाहु तथा 
साधारण अड्डोके कुछ पृष्ठा तथा कुछ चित्रोंकी कम करनेका 
निर्णय लिया गया। जिसक॑ कारण 'देवताडु'की सम्पूर्ण सामग्री 
धिशेषाड्ूर्म समाहित कर पाना सम्भव नहीं हो सका । यद्यपि इस 
अड्भूके साथ दा मामके परिशिष्टाड्ू भी भेजे जा रहे हैं, जिसमें 
मची हुई सामग्रीके कुछ अंज्ञोंका समायाजन करनेका प्रयत्न 
किया गया है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियाँ तथा माननीय 
बिद्वान्‌ लेखकाक विश्योपाद्ूमें प्रकाशानके लिय स्वीकृत लख 
नहीाँ दिये जा सके हैं। जिसक॑ लिये हमें अत्यधिक खेदका 
अनुभव हो रहा है। यद्यपि इनमेंसे कुछ सामग्री हम आगेके 
साधारण अड्डूमें दनेका प्रयत्न अवश्य करेंगे परेतु विशेष 
कएणोंसे यदि कुछ छख प्रकाशित न हो सक तो विद्वान छफक 
हमारी विवशताकी ध्यानमें रखकर हमें अवश्य क्षमा करनेकी 
कृपा करेंगे 
हम अपने उन सभी पूज्य आचार्यों परम सम्मान्य पवित्र 
हृदय सत्र महात्माओं, आदरणीय विद्वान लेग्बक महानुभावोके 
औचएणोमें प्रणाम करते हैं जिन्हनि विशेषाडु'की पूर्णतामें 
किचित्‌ भी यागदान किया है। सद्दियाएंके प्रचार प्रसारमें यही 
मिमित हैं क्यकि उन्हींके सद्भायपूर्ण तथा उच्च विचारयुक्त 
आयनाओम कल्याण को सदा दाक्तिस्तात प्राप्त होता रहता है । 
हम अपने विभागक तथा प्रेसक अपने उन सभी सम्मान्य 
साथी सहयोगियों भी प्रणाम करते हैं. जिनके जलेहभो 
सहयोगम़ यह पवित्र कार्य सम्पन्न पा सका है । हम घुटियों और 
व्यवहार दोषके लिये उन सबसे शषमा प्रार्थी हैं। 
'ऐेघताफ़ू/क सम्पादनमें जिन से्ता और विद्वान सेसकक्‍्थेंसे 
सक्रिय सहयाग प्रण हुआ है उन्हें हम अपने मानसपंटलस 
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बिस्पृत नहीं कर सकते। सर्वप्रथम मैं चागणसीके समः्फोप 
'प* श्रोलालबिहारोजी शास्त्रीके प्रति हदयसे आभार व्यत करत 
हैं, जिच्होंने विभिस देवताओंका वर्णन और उनवी कदर 
विशेषाडु'के लिये तैयार कर निष्काम-भावसे अपनो सेडर 
परमात्मप्रभुके श्रीचरणोंमें समर्पित की हैं। तदनन्तर मैं डा 
श्रीमहामप्रमुलालजी गोस्वामीके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कद 
हूँ जिनका सहयाग औरसत्पणमर्श प्रासम्भे ही प्राप्त होतारह है। 
इस अड्डके सम्पादनमें अपने सम्पादकीय विभागके पः 
श्रीजानकीनाथजी शर्मा एवं अन्य महातुभाधोंन अत्यधिक 
हार्दिक सहयोग प्रदान किया है इसके सम्पादन एवं भुफ- 
सशोधन तथा चित्र-निर्माण आदि कार्यामें जिन जिन लोगे 
हमें सहदयता मिली है ये सभी हमारे अपने हैं उन्हें धन्यवाः 
देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते। 
अभी कुछ ही दिनों पूर्व 'कल्याण'के लोकप्रिय 
कहानीकार श्रीसुदर्शनजी 'सक्र'का ७८वर्षकी आयुर्े 
दहावसान हो गया। 'कल्याण'के पुरने पाठक आपकी 
लेखनीसे पूर्ण परिचित हैं। 'कल्याण'में प्रकाशित आपर्क 
कहानियाँ साड्जोपाड़ इृदयस्पर्शी और अनूठी हाती थीं, शिर् 
अभी भी पाठकगण थाद करत॑ हैं। पिछले यर्षोिं प्रवगशित 
कल्याण के विशेषाह्टोंमें भी श्रीचक्रजीका अपूर्य योगदान ग्रा 
है। साधक और विद्वान्‌ छेशकॉके अभायकी पूर्ति 
आजकलके समयमें नहीं हो पा रही है भगवान्‌की कृपाका शै 
एकमात्र संवल है। 
इस बार “देवताड्ु के सम्पादनकार्यके क्रममें जगम्रियत्ता 
प्रभु और उनके पार्पदरूपम॑ दवताओं तथा उनकी ललित 
ल्ीला-कथाओंफा चित्तन मनन और स्ाध्यायका सौभाग्य 
निरन्तर प्राप्त होता रहा, यह हमारे लिये विशेष महत््ववी बात 
थां। हमें आशा है कि इस “विशेषादु'क पठन पाठनसे हमारे 
पाठकोंकां भी यह सौभाग्य अवध्षय प्राप्त होया। 
अन्तमें हम अपनी श्रुटियकि लिये आप सबसे पुत 
क्षमा प्रर्थना करते हुए दीनवत्सल, अकारणकरुणावसुणालय 
देवोंमें महादय आशुतोष भगयानू विधनाथके श्रीचरणोंमिं नमन 
करन हुए यह प्रार्थना करते हैं--- 
सानन्दमाननल्वने वमन्तमाननदकन्द हतपापयून्दम्‌। 
वाराणमीतायमनाथनाधं भ्रीविश्वनार्थ शारणप्प्रपष्टे ! 
+-जापेदयाम सेमका 
सम्पादक 
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(१) भगवद्भक्ति भक्तयरित ज्ञान वराग्याति ईश्वर्पएक कल्याण मार्गम सहायव अध्यात्विषयव व्यक्तिगत आशपर्गह्त 
छहेखांक अतिरिक्त अन्य विषयोंक लख कल्याण में प्रकाशित नहीं क्रिय जात। लछखाका घटाने बटान आए 
छापने न छापनका अधिकार सम्पाटकको है। अमुद्वित लख जिना माँग लीटाय नह जात । लेग्षोम प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदायी नहीं है । 

(२) 'कल्याण का विश्ञेपाडुसहित डाकब्ययक साथ अग्रिम वार्षिक शुल्क भारतवर्षम ४डंद ०० (यरावाटास) रूपय और 
भारतवर्षसे याहरक लिये ६ पाड अथवा १० डालर नियत ह। 

(३) कल्याण का यर्प चैत्न शुद्ध प्रतिपदास आरम्म होकर चत्र कृष्ण अमावास्यापर समाप्त हुआ करेगा अत 
आहक वर्षारिम्भ चैत्र शुक्र प्रतिपदास ही बनाये जायँग। यद्यपि वर्षक कसा भी महानम॑ म्राहक बनाय जा सकते # 
तथापि चैत्र शुद्धसे उस समयतकक (प्रकाशित) पिछल अड्डू उन्‍हें ल्य जाते हैं। कल्याण व बाचक किसी अड्भूस ग्राहर 
नहीं बनाय॑ जात छ या तोन महीनक॑ लिय॑ भा ग्राहक नहीं बनाय जात। 

(४) आहकोंको वार्षिक शुल्क मनी आर्डरद्वारा अथवा यैक-ड्राफ्टद्वारा ही भजना चाहिये । वी पा पी स अड्ढ परत दरस 
जा पाते हैं। वी पी पी द्वार कल्याण भंजनंम॑ ग्राहकका ४ ०० (चार) रुपय वी पा पी शुल्कक रूपम अधिक भी दा 
पड़ते € अत नय पुराने सभी ग्राहकाका वार्षिक शुल्क अग्रिम भेजकर ही अपना अड्डु सुरक्षित करा 7टेना चाहिय। 
विशेषाह्रक बच रहनका दक्षाम ही कबल पुराने ग्राहकोका ही ४८ ०० (अड्ठतालीस) रुपयंकां वी पी पी भेजी जा सफेगा। 
चंकद्ठाय भंजी हुई राशि कदापि स्वीकार न की जा सकगा। 

(०) कल्याण प्रतिमास कार्याऊ॒यस दा तीन चार जाँच कग्क॑ ही ग्राहक्ोक पतापर भजा जाता ₹। यदि किसी मासका अष्ड 
समयपर न पहुँचे तो अपन डाकपरस लिया पढ़ी करना चाहिय। चहास जा उत्तर मिल बह हमार कायालयका भज टना 
चाहिये। बाब्छित अड्डू हमार यहां प्राप्त ग्हनको दक्ार्म ही पुन भजा जा सकता ह॒ अन्यथा नहीं। 

(६) पता बदलनकी सूचना कम से क्रम १५ दिनाके पहल कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिय॑। पत्रॉम॑ ग्राहक-सख्या पुराना 
और नया पूरा पता सुस्पष्ट एघ सुवाच्य अक्षरामे लिखना चाहिये । यदि महान दा महांनेक लिये ही पता चदलयाना 
हा ता अपने पास्टमास्टरका हो लिखकर अड्डू प्राप्त कर लनका प्रबन्ध कर लना चाहिय। पता बटलनेका मृचना न मिलनपर 
अथवा पर्याप्त बिलम्बस मिल्नेपर अड्डू पुराम पतंपर जानका दद्माम॑ दूसरी प्रति भेजनेम कठिनाई हां सकता है । 

(७) रशेग बिरगे चित्रावाला अड्डः (चालू वर्षका बिश्लेपाद्ट) हां वर्षका प्रथम अड्भू शाता ₹। पुन अतिमास एक साधारण आडू 
आहकाका उसी शुल्क राशिम॑ (यिना मूल्य) दिया जाता €। किसा अनिवार्य कारणबश यति कल्याण का प्रकाशन बट 
हा जाय तो जितन॑ अड्डू मिले हा उतनर्म हा सताप करना चाहिय क्योकि मात्र विशेषाड्ुका ही भूल्य डाक व्ययसहित 
४४ ०० (चौवालीस) रुपये है। 


आवश्यक सूचनाएँ 

(१) आहकोंका पत्राचारके समय अपना नाम पता सुस्पष्ट लिखनेके साथ साथ अपनी ग्राहक सख्या भी अवश्य ल्सिना 
चाहिय। पत्रम अपनी आवश्यकता और उद्देश्यका उल्रेख सर्वप्रथम करना चाहिय। 

(२) पत्नाके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या समुचित डाक टिकट साधमें भेजना आवश्यक है । एक ही विषयक लिय यति दुबाग 
पत्र दना हो तो उसमें पिछले पत्रका दिनाड्डू तथा संदर्भाडू (पत्र सख्या) भी अवश्य लिखना चाहिये। 

(३) 'कल्याण'"में घ्यवसायियोके चिज्ञापन किसी भा दरपें प्रकाशित नहीं किये जाते । 

(४) ५ चालू बर्षके विद्येपाड्डके तदले “कल्याण का पूर्वप्रकाशित कोई विशपाडु अथवा गीताप्रसकी काई पुस्तक नं 

जा सकती। है 

(५) कोई भी स्थानांय पुस्तक विक्रेता प्रतिष्ठान अथवा स्थानीय उत्साही व्यक्ति कम स कम ७० प्रतियाँ (४४ ०० (चौवालाम) 
रुपय प्रति कल्याण वार्षिक दग्मस) एक साथ 'कल्याण कार्याल्यसे मगाकर कल्याण के प्रचार-प्रसारम सहयाग द॑ 
सकते हैं ऐसा करनेपर उर्न्ह ५०० (पाँच) रपये प्रति आहक या “कल्याण विशषाड्डको दरसे प्रोत्साहन पुरस्वार 
(कमीशन रूपमें) दिया जायगा। किंतु उन महानुभावों या प्रतिध्तानाको पूर वर्षभर अपने द्वारा बनाय हुए सभी मराहकॉया 
अतिमाह सभी मासिक अड्डभु निजी साधनोंस पहुँचाने हाग अर्थात्‌ प्रतिमाह अड्डू वितरणका पुर दायित्व उन्हींदो बहन करना 
हागा। विशेषाडू रेल पार्सल्स एव साधारण मासिक अड्डू रजिस्ट्री डाकद्दारा भेज जायैंग। 

च्यवस्थापक--'कल्याण', पत्राछय--गीताप्रेस--२७३००५ (गोरखपुर) * ० ५ 


